३* अहूं 


जिमागम- प्रस्यमाला : प्रस्याजुः २४ 


[परमश्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्री जो रावरमलजी महाराज की पुण्यस्मृति में प्रायोजित ] 


श्री शाग्यंभवस्थविरविरणित 


दशवेकालिकसृञ्ञ 


[ मलपाठ, हिन्दो अ्रनुदाद, विवेचन, परिश्षिष्ट युक्त | 


[) 


प्रेरणा 
(स्व. ) उपप्रवर्तक शासनसेवी स्वामी श्री ब्जलालजो सहाराज 


लि 

आद्यसंयोजक- प्रधानसम्पादक 

(स्व०) युवाचार्य श्री सिश्रीमलजोी भहाराज 'सधुकर' 
| 


ग्रनुवादक--विवेचक--सम्पादक 
सिद्धास्ताचार्या सहासती पुष्पवती 


[ 
प्रकाशक 


झरो आगमप्रकाशूस्‌ शमित्षि, अ्याजद, (हक्॒स्थान) 


जिनागम-प्रस्थमाला : प्रन्थाडु २२ 


[] निर्देशन 
महासती साध्वी श्री उमरावकु बरजो स. सा. 'अर्चता' 


() सम्पादक्‌मण्डल 
अनुयोगप्रवर्तक मुनि श्री कन्हैयालालजोी 'कमल' 


उपाचार्य भरी वेवेन्द्रमुनि ज्ञास्त्री 
श्री रतनमुनि 


(] सम्प्रेरक 
मुनि श्री विनयकुमार 'भीम' 
श्री भहेन्द्रमुनि दिनकर" 


(3 द्वितीय सस्करण 
वीरनिर्याण सवत्‌ २५१९ 
विक्रम सं० २०४९ 
ई० सन्‌ १९९३ 


(]) प्रकाशक 
श्री आगभ प्रकाशन समिति 
श्री श्रज-सधुकर स्मृति भवन, 
पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 
पिन--३०५९० १ 


(] भुद्रक 
सतीशचन्द्र शुक्ल 
वेदिक यंत्रालय, 
केसरगंज, अजमेर--३ ०५०० १ 


() मुल्य अकाल 80: 


एफकफ्रँ।[४ड2्त 2 फंड छछाए ए९फतराए/डए2€ ठ6:टथ50७8 


छा 
९९, 65प्माष जाए र०-म्रश्थाएत्री] ैशत्राभ 
ही 
589 एड्ञा॥03४4375$ 


7025574४5,/॥॥(8। ॥९ 5७7२५ 


[ 08004 65५, श्ाएदा एछकछा05, 0०॥८5, /५३70६80095$ ७70 :9०९७०॥९८५ ८६८, ] 





[] 

पए७फ॒णिणए्‌ 50पी 

एए-#8५४8४॥8॥९8 908$456ए ([|.86) 8जछध्चा। 9॥ छिए॥]॥ शैथीक्ताशु 
| 

(ए)्ररशाश' & 7070७ ४:07 


(तार) ४एसालाबाप्8 शा जीतना शैक्षाहाव] 'थ००ाप्रप्क' 
छ। 


प्राद्राधोभशण & 3व्राएणशण 
90097 जेवाए७ फब्दाएा ?प्रशोए4एच४ 


[> 

एचकाडाट/5 

का 88आओ शिवॉस्बशीता ऊ$5शाओं। 
.. ४ " ५ दिलकश (२७. ) 


गाणबटुशण छ/भ्ि0॥4 ?फ[]।ओआपएज (२०, दत्ता ?प्स्‍ीटआाजा ०, 23 


[3 ए/श्लां०एए 
5800 जा शा एाप्ता३४८प्राशवा 54१ लीा478& 


[] 8०28 ण॑ 770॥075 ॥॒ 
#70ए० 2478 ५क्या।808 धचाां 5च्ा) दिगाएवां एल]! पदिद्याओ&ं 
877 ]089200078 '/घ $॥8907 
ज7 7२३४०॥ रए। 


[] शाण्णाणंण 
भिंड ए4ए८पा्ा (पिता 
ह74 १६।०॥०723 'शएफओ,!ं एगवशाआ' 


()] $७०९०गरव भ्रतमा 
प्ानराफधाव 597080 259 
जशाधिद्वाए $87990 2049, 
“800879, 993, 


(] ए्रांशाह 
5 32च7 एब्रॉप्ड्शोबा 5ग्याएं(, 
507 87]-/80त॥ंददा शियातर 84 एव, 
ए99899 उिध्वरथ, 3७०७० (६४).) 
॥ 305 90] 


([] ए्ंण॑र 
88097 (त्राता4 5गप्रीत8 
५८७४८ १ 87/78)9998 
ह्् ०४४/४०४॥)], 070०7 


ए एतन्: यलि(अल(आक. 50/- 


सामर्पण 


प्राघ्तःरमरणीय परम॑पूज्य श्री जयमलजो 
अहाराज के लूलीय पट्ट पर विराजमाच 
होकर जिम्होने धर्मशासन के उच्चनयन में 
महत्वपूर्ण योगदान व्किया, 


जिग्होने धार्मिक सलथा आध्यात्मिक चह्ा- 
रचनाओी द्वारा साहिट्य-समृद्ध्रि में वत्धि की, 


जो सेयम और तप की साथना के क्षेत्र में 
च्जूलज मान सुूथपिल करने में प्रमु॒य्च रहे, उत्त 


आचायंश्री आसकरणजी महाराज 


व्डी पचित्र रम्‌लि मे 
सादर संचिलय समरिठठ समर्थित, 


[ प्रथम संस्करण से ] 


इस प्रस्थ के प्रकाशन मे श्र्य-सहयोगी 
श्रीमान्‌ सेठ जी. सायरमलजी चोरडिया 


[जीवन-परिद्नय ] 


मरुधरा के नौखा चादाबता निवासी समाजरत्न स्वर्गीय श्री गर्णंशमलजी चोरडिया 
की यांवज्जीवन धर्म एक समाज के प्रति अटूट श्रद्धा व भावना रही १ 


श्रापका विवाह स्व श्रीमती सुन्दरकु वरजी से हुआ । श्रीमती सुन्दरकु वरजी भी श्रपने 
पति की भाति धर्म और समाज के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने वाली धर्मपरायणा स्त्रीरत्न थी । 


श्री गणेशमलजी सा तथा श्रीमती सुन्दरकु बरजी के स्थारह सस्ताने हुई (जनमे' एक 
कत्या तथा दस पुत्र हैं। आपके होनहार सुपुत्र श्री सायरमलजी चोर्राडया मद्राम महानगर 
की विभिन्न धामिक एवं सामाजिक सस्थाओ से जुले हुए है । श्रापकी प्रखरता, सरलता, समाज 
के प्रति वात्सस्य, श्रद्धा एवं दान प्रवृत्ति जग-जाहिर है । स्व युवाचाय प र मुनि 
श्री मिश्रीमलजी म सा 'मधुकर' के प्रति आपकी ग्टुट श्रद्धा समाज के लिए अनुकरणीय 
गुरुभाक्ति की परिचायक है। विभिन्न धामिक एवं सामाजिक सम्थाओ को मुक्तहस्त से दिया गया 
ग्राधिक सहयोग समाज क॑ प्रति आपकी वात्सल्य भावना को उजागर करता है। आपको 
समाज-सेवा, सघ-सेवा, जन-सेवा एवं जन कल्याण की भावना स्तुत्य एवं समाज के प्रत्येक 
सदस्य के लिए अनुकरणीय है । 


आपके पारिवारिक सदस्यों ने प्रस्तुत आरगम के प्रकाशन में विशिष्ट सहयोग प्रदान 
किया है । 


प्रापकी धर्मंभावना दिनोदिन वृद्धिगत हो, ऐसी मगल कामना है । 


तरकाशकीय 


जितागम प्रन्थमाला के २३ वे ग्रन्‍्थाक के रूप में श्री दशवैकालिकसूत्र का प्रथम सस्‍्करण प्रकाशित 
छुआ था, पुन इसी ग्रन्थांक से यह द्वितीय सस्करण प्रकाशित कर रहे हैं । 


यद्यपि प्रन्यान्य प्रकोशन सस्थाओ से दशवेकालिकसूत्र के सस्करण प्रकाशित हुए हैं वे श्रतीन सक्षिप्त॑ 
या विस्तृत है। किन्तु समिति द्वारा प्रकाशित सस्करण मूल के हार्द को स्पष्ट करने के साथ सरलता से बोध 
कराने वाला होने से पाठकों के लिए विशेष रुचिकर सिद्ध हुआ और प्रचार-प्रसार भी प्रधिक हुआ है । 


प्रस्तुत सूत्र चार मूल॑सूत्रों मे परिगणित है | मूल वर्भ मे समाविष्ट करने के लिये प्रस्तावना मे विस्तृत 
पर्चा की है, अंतएव यहाँ पुनराव॒त्ति करता उपयोगी नही है । परल्‍्तु इसके वष्ये विषय श्रौर उसकी क्रमबद्धता को 
दब्वने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न श्राभमों श्लौर चतुदंशपूर्वों मे से प्रावश्यक अशों का नियूहण करके 
गागर में सागर को समाहित कर दिया है, जिससे श्रध्यात्मिक साधकी के लिये दीपस्तम्भवत्‌ मार्गदर्शक है । 
सामान्य नागरिक भी सूत्रगत आचार पद्धति को अपने लौफिक जीवन ध्यवहार को अशत भी जम बनायें तो 
सभ्य, शिष्ट, सुसस्का रित जीवनयापन कर संकता है। 


सूत्र को अनुवादक-विवेचक साध्वी श्री पृष्पवतीजी सिद्धान्ताचार्य ने जिस लगत और परिश्रम से प्रत्येक 


विषय की स्पष्ट किया है, उसके लिए उनका हार्दिक प्रभिनन्दन करते हैं। उच्हीने भ्रपनी प्रतिभा का सर्वतीभावेन 
उपयोग किया है + 


समिति ने भ्रागम बत्तीसी के प्रकाशन को जी लक्ष्य निर्धारित किया थो, वह ती प्राप्त कर लिया है । 
अब भ्रागम साहित्य का प्रचार-प्रसार करने के लिये श्रप्राप्पय झ्रागमो के द्वितीय सस्करण प्रकाशित करने के लिंये 
प्रयास किये जा रहे है। भनेक प्रन्थो का पुनमुद्रण हो चुका है अ्रैर शेष का मुद्रण हो रहा है। 


अत॑ में हम अपने सभी सहयोगियों का सघन्यवाद पभ्राभार मानते है, जिनके सहकार से समिति को 
झौर हमे श्रुतसेवा करने का महान्‌ प्रवसर प्राप्त हुभ्ा है । 


रतनचन्द सोदी सायरमल चोरडिया अमरचन्द मोदी 
कार्यवाहुक श्रध्यक्ष सहामत्री सत्री 
आगस प्रकादान खसिति, ब्यावर (शाजस्वान) 


आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 
(कार्यकारिणों समिति) 


१ श्रीमान्‌ सागरमलजी बेताला 


रतनचन्दजी मोदी 
धरनराजजी विनायकिया 
एम० पारसमलजी चोरडिया 
हुक्मीचन्दजी पारख 
दुलीचन्दजी चोरडिया 
जसराजजी पारख 

जी० सायरमलजी चोरडिया 
ग्रमरचन्दजी मोदी 
ज्ञानराजजी मूथा 
ज्ञानचन्दजी विनायकिया 
जबरीलालजी शिक्षो दिया 
आर० प्रसन्नचन्द्रजी चोरडिया 
श्री माणकचन्दजी सचेती 
एस० सायरमलजी चोरडिया 
मोतीचन्दजी चोरडिया 
मूलचन्दजी सुराणा 
तेजराजजी भण्डारी 
मवरलालजी गोठी 
प्रकाशचन्दजी चोपडा 
जतनराजजी महता 
मवरलालजी 

चनन्‍्दनमलजी चोरडिया 
सुमेरमलजी मेडतिया 
श्रासूलालजी बोहरा 


इन्दौर 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
दुर्ग 
मद्रास 
ब्यावर 
पाली 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
मद्रास 


महामन्दिर 
मद्रास 
ब्यावर 
मेडतासिटी 
दुर्ग 

मद्रास 
जोधपुर 
महामन्दिर 


श्रध्यक्ष 
कार्यवाहक गध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 4 
उपाध्यक्ष ॥ 
उपाध्यक्ष ता 
उपाध्यक्ष ४ 
उपाध्यक्ष ५ 
महामन्त्री 
मन्त्री 
मन्त्री ] 
सह-मन्त्री 
कोषाध्यक्ष [ 
कोषाध्यक्ष 7 
परामशंदाता 
सदस्य 


सम्पादक्रीय 


झ्रागम जैन साहित्य की अनमोल निधि और उपलब्धि है। श्रक्षर-देह से वह जितना प्रधिक विशाल 
धोर विराट है, उससे भी श्रधिक श्र्थ-गरिमा की दुष्ट से व्यापक है। भगवती," भनुयोगद्वार' झौर स्थानागर 
में 'प्रागम' शब्द शास्त्र के भ्र्थ मे व्यवहृत हुआ है । वहाँ पर प्रत्यक्ष, प्रनुमान, उपमान भौर भ्रागम ये चार प्रमाण 
बताए हैं। भ्रागम के भी लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद किए हैं। लौकिक झागम महाभारत, रामायण प्रभृति 
ग्रन्थ हैं तो लोकोत्तर आ्रागम झाचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, भगवती, ज्ञाताधर्मकथा आदि हैं ।* 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के पावन प्रवचनों का सूत्र रूप मे सकलन और प्राकलन गणधरो ने किया ।* 
वह भ्रागम अगसाहित्य के नाम से विश्रुत हुआ । आचार्य जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण ने अग्रप्रविष्ट और अगबाह्य 
का विश्लेषण करते हुए लिखा है--अगप्रविष्ट वह है, जो गणधरो के द्वारा सूत्र रूप मे निर्मित हो, जो गणघरों 
के द्वारा जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिषादित हो और जो शाश्वत सत्यो से सम्बन्धित होने से 
ध्रूव व दीघंकालीन हो ।* अगबाह्य भ्रागम वह है, जो स्थविरक्षत हो और तीथैकरो द्वारा अर्थत भाषित वाणी से 
संगत हो । 

वक्ता के भेद की दृष्टि से क्‍्रागमम-साहित्य अगप्रतिष्ट श्लौर अगबाह्य इन दो भागों मे विभक्त किया है ।* 
आ्राचारय पूज्यपाद ने 'सर्वार्थसिद्धि' में वक्ता के (१) तीर्थकर, (२) श्रुवकेवली, (३) झ्ारातीय झ्ाचाये, ये तीन 
प्रकार बताए है ।* भ्राचाय अकलडू, ने तत्त्वाथंराजवातिक में लिखा है--आरातीय श्राचार्यों द्वारा निर्मित श्रागम 
अगप्रतिपादित अर्थ के निकट या अनुकूल होने के कारण अगबाह्य हैं '* नन्दीसूत्र में अगप्रविष्ट शौर अगबाह्य 
प्रागमो की एक लम्बी सूची दी है । अगबाह्य आ्रागमो के भ्रावश्यक, आरवश्यक-ध्यतिरिक्त, कालिक और उत्कालिक 
भेद किए हैं ।१९ 

दशर्वकालिक, यह अगबाह्य आगम है श्रौर उत्कालिक है । जब झ्रागमो के अग, उपाग, मूल भौर छेद, ये 
चार विभाग किए गए तब दशवेकालिक को मूल सूत्रो मे स्थान दिया गया और इसका भ्रध्ययन सर्वप्रथम श्रावश्यक 
साना गया है। दशवैकालिक का महत्त्व, वह कहाँ से नियू ढ॒ किया गया है, उसका नामकरण प्रभ्ृति विषयो परे 
श्री देवेन्द्रमुनिजी ने अ्रपनी प्रस्तावना मे चिन्तन किया है, भ्रत* प्रबुद्ध पाठक उसका अवलोकन करें । 
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न्श्र्त 
ह/॥ 


दशवैकालिक मे दस प्रध्ययन हैं। यह प्रागम विकाल मे रचा गया जिससे इसका नाम दशवेकालिक 
शखा गया | श्रुतकेवली झाचाय॑ शय्यभव ते अपने पुत्र शिष्य मणक के लिए इस झागम की रचना की । वीरनिर्वाण 
5८० वर्ष के पश्चात्‌ इस महत्त्वपूर्ण सूत्र की रचना हुई। इसमें श्रमणजीवन की भ्राचारसहिता का निरूपण है और 
यह निरूपण बहुत सक्षेप मे किया गया है पर श्रमणाचार की जितनी भी प्रमुख बातें हैं, वे सभी इसमे प्ना गई हैं । 
यही कारण है कि उत्तरवर्ती नवीन साधको के लिए यह आगम भत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस झागम की 
रचना चम्पा मे हुई है| 


प्रथम श्रध्ययन का नाम द्रुमपुष्पिका है। पाच गाथाओ के द्वारा धर्म की व्याख्या, प्रशसा झौर माधुकरी 
बुत्ति का निरूपण किया गया है। अ्रतीत काल से ही मानव धर्म के सम्बन्ध मे चिन्तन करता रहा है! धर्म की 
शताधिक परिभाषाएँ ग्राज तक निर्मित हो चुकी हैं । विश्व के जितने भी चिन्तक हुए उन सभी ने धर्म पर चिन्तन 
किया पर जितनी व्यापक धमं की परिभाषा प्रस्तुत भ्रध्ययत मे दी गई है, भ्न्यत्र दुर्लभ है। धर्म वही है जिसमे 
झहिंसा, सयम प्रौर तप हो । ऐसे धर्म का पालन वही साधक कर सकता है, जिसके मन में धर्म सदा अग्रडाइयाँ 
लेता हो । धर्म भ्रात्मविकास का साधन है। यही कारण है सभी धर्मंप्रवर्तको ने धर्म की शरण में भ्राने की 
औरणा दी--'धम्म सरण गच्छामि', 'धम्म सरण पवज्जामि', 'मामेक शरण ब्रज! । क्योकि धर्म का परित्याग कर 
दी भ्ाणी प्नेक अपदाए वरण करता है। शान्ति का आधार धमं है। जन्म, जरा झौर मृत्यु के महाप्रवाह मे 
बहते हुए प्राणियों की धर्म रक्षा करता है। प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, जीर्ण होती है और नष्ट होती है। 
परिवतंन का चक्र सतत्‌ चलता रहता है, किन्तु धर्म श्रपरिंव्तनीय है। वह परिवर्तन के चक्रव्यूह से व्यक्ति को 
मुक्त कर सकता है । कविवर रवीन्द्रनाथ टैगौर ने इसीलिए कहा था कि धर्म को पकडो | धर्व कभी भी श्रहित 
नही करता | धर्म से वैमनस्थ, विरोध, विभेद आदि पैदा नहीं होते, वे पैदा होते हैं-- साप्रदायिकता से । 
सम्प्रदाय अलग है, धर्म भ्रलग है । धर्म ही उत्कृष्ट मगल है । 


इस भ्रध्ययन मे माधुकरी वृत्ति का सुन्दर विवेचन हुआ है । जीवन-यात्रा के लिए भोजन झ्रावश्यक है । 
यदि मानव पूर्ण रूप से निराहार रहे तो उसका जीवन टिक नहीं सकता । उच्च साधना के लिए और कत्तेंब्य- 
पालन के लिए मातव का जीवित रहना आवश्यक है। जीवन का महत्त्व सभी चिन्तको ने स्वीकार किया है । 
जीवन के लिए भोजन झावश्यक है । किन्तु भ्रात्मतत्व का पारखी साधक;शरीर-यात्रा के लिए भोजन करता है । 
वह झपवित्र, मादक, तामसिक पदार्थों का सेवन नही करता । श्रमण का जीवन त्याग-बैराग्य का जीवन है। बह 
स्वय सांसारिक कार्यों से स्वंधा अलग-थलग रहता है। वह स्वयं भोजन न बनाकर भिक्षा पर ही निर्वाह करता 
है। जैन श्रमण की भिक्षा सामान्य भिक्षको की भाति नहीं होती। उसके लिए अनेक नियम श्रौर उपनियम है । 
वह किसी को भी बिना पीडा पहुचाये शुद्ध सात्विक नव कोटि परिणुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है। भिक्षाविधि मे भी 
सूक्ष्म अहिंसा की मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखा गया है । 


द्वितीय अध्ययन का नाम श्रामण्यपूर्वक है। इस अध्ययन मे ग्यारह गाथाए है, जिनमे सयम में धृति का 
भौर उसकी साधना का निरूपण है। धर्म बिता धृति के स्थिर नहीं रह सकता ! इस प्रध्ययन की प्रथम गाया 
भें कामराग के निवारण पर बल दिया है। आत्मपुराण मे लिखा है--काम ने ब्रह्मा को परास्त कर दिया, काम 
से शिव पराजित है, विष्ण भी काम से पराजित है और इन्द्र को भी काम ने जीत लिया है।"" कबीर ने भी 








११. कामेन विजितों ब्रह्मा, कामेन विजितों हरि । 
कामेन विजितो विष्णु, शक्र कामेन निर्जित । 
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लिखा है --'विषयन वश तिहु लोक भयो, जती सती संन्यात्ती' । इसके पार पहुंचना योगी झौर ठुनियों के लिए थी 
सहज नहीं है। कुछ ही व्यक्ति इसके झ्पवाद हैं, जो काम-ऊर्मा को ध्यान में रूपास्तरित करते है। ऋोमी 
और रोगी की शक्ति का व्यय काम की झोर होता है। वायुनिकार आदि शारीरिक कारणों से वासनाएं व्रद्दीप्त 
होती हैं भौर वह ब्रानव भ्रग्नह्मच्रय को झोर प्रवत्त होता है। काम एक झावेग है। उस पर निम्रभण किसा या 
सकता है। उसके लिए भारतीय जचिन्तको ने विविध उपाय बताए हैं। सुप्रसिद्र मनोवेज्ञासिक फ्रायड़ 
का भी मन्तथ्य है कि कामश्शक्त को भ्रन्य शक्तियों मे रूपान्तरित किया जा सकता है। एक चिशरकार अप्रयी 
कभीय कला मे, सगीतकार संगीत मे, लेखक लेखन मे, वक्ता वकतृत्वशक्ति में और मोमी योग में काम को 
रूपान्तरित कर सकता है| काम विशुद्ध प्रेम के रूप में रूपास्तरित हो सकता है। बासना उपससना में बदल सकती 
है । “काम जीवन की एक प्ननिवार्यता है, जैसे भूख झौर प्यास” जो इस प्रकार की धारा रखते है, वह जचित नहीं 
है, क्योकि प्ननिवार्य वह है जिसके बिना मानव जी न सके । बिना खाये-पीए मनुष्य जी नही सकता पर काप्मन्सेवन 
के बिना जीवित रह सकता है। इसलिए काम प्रनिवार्य और वास्तविक नही है। प्रस्तुत अ्रध्ययन में श्रमण 
रथनेमि को साध्वी राजीमती कामविजय का उपदेश देती है । वहू कामवासना की भर्त्सता करती है, जिससे रुथनेमि 
काम पर विजय प्राप्त करते हैं । 


तृतीय अ्रध्ययन का ताम क्षुल्लकाचारकथा है। इस अध्यमन मे १५ गाथाएं हैं। उनमे प्राचार श्रौर 
प्रताचार का विवेचन किया गया है। सम्पूर्ण ज्ञान का सार भ्राचार है, जिस साधक मे घृति होती है बही साधक 
प्राचार झौर अनाचार के भेद को समक सकता है और आचार को स्वीकार कर झनाचार से बचता है। जो 
साधना मोक्ष के लिए उपयोगी है, वह आाज्ार है और जो कार्य मोक्ष-साधना मे बाधक है, बह झमाचार है। 
श्रमण के लिए ज्ञात, दर्शन, चारित्र, तप और बीर्य--ये पाकर भ्राचरण करने योग्य है, इसीलिए इन्हे पत्राचार कहा 
है। प्रस्तुत प्रध्ययन में श्रनाचारों की सूचो दी गई है। उनकी सख्या के सबध मे प्रस्तावना में विस्तृत चर्चा 
की गई है। साराश यह है कि जितने भी भ्रग्राह्मय, श्रभोग्य शौर अकरणीय का हैं, वे भनाचार है। साधको को 
उन बअनाचारों से बचने का सकेत भ्रागमकार ने किया है । 


चतुर्थ श्रध्ययन का नाम घमंप्रश॒प्ति या पड़ जीवनिका है। इस प्रध्ययन से सूत्र २३ हैं श्रौर गाए २५ 
है। इस प्रध्ययन मे जीवसयम झौर आत्मसयम पर चिन्तन किया गया है। बही साधक अमणधर््क का प्रस्‍्तत 
कर सकता है जो जीव और श्रजीव के स्वरूप को जानता है। इसलिए भ्राचार-निरूपण के पश्चात्‌ इस अध्ययन 
में जीव-निकाय का तिरूपण किया गया है। यह बात स्पष्ट है कि अजीब का साक्षात्‌ मिरूपण इस अध्णध्न से 
नहीं है। इसमे जीव-निकाय का निरूपण है। जीव के साथ भ्रजीव का निरूपण इसलिए झावश्यक है क्योकि 
उसको बिना जाने जीव का शुद्ध स्वरूप जाना नहीं जा सकता । जो भी दृश्यमान जगत्‌ है वह सब घुद्गल है । 
पृथ्वी, पानी, अप्नि, वायु, वनस्पति शौर त्रस जीवो के जो शरीर दिखाई देते है, वे पुद्नलों से निर्मित हैं । 
जब उनमे से जीव पृथक हो जाता है, तब वहू जीव मुक्त शरीर कहलाता है। इसीलिए 'अ्रश्नत्य सरथपत्िणिएण 
वाबय का प्रयोग है। इस वाक्य से दोनों दशाप्रो का निदर्शन किया गया है। शस्त्रपरिणति के पूर्ष भ्रृष्वी, कानी 
धादि सजीव होते हैं प्रौर शस्त्रपरिणति के पश्चात्‌ वे निर्जीव बन जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन से महाव्तों का 
निरूपण है। महाब्रत के पाँच प्रकार हैं-अहिसा, सत्य, भस्तेय, ब्रह्मचये, भ्रपरिग्रह । इनमें मुख्य श्रहिसा है, शेष 
उसी के विस्तार हैं। मन, वाणी और शरीर से क्रोध, लोभ, मोह प्रौर भग्र भ्रादि से दुषित मनोब॒त्तिमों के द्वारा 
किसी भी श्राणी को शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाना हिसा है। इस प्रकार हिंसा से 
बचता प्रहिसा है। हिंसा श्ौर भहिंसा की भ्राघारभूमि मुछय रूप से भावना है। यदि मन में हिंसक भावना शल 
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रही है'।पर बाहर से हिंसा न भौ हो तो भी वह हिंसा ही है। यदि सन पावन है, उसमे विवेक का भ्रालोक 
जगमगा रहा है प्रौर यदि बाहर हिंसा हौती हुई दिखलाई देती है तो भी वह भहिसा ही है। स्नेह, करुणा 
झौर कल्याण की मगलमय भावना से गुरु कदालित्‌ शिष्य की कठोर शब्दों के द्वारा भत्संना करता है, दोष लगने 
पर उसे प्रायश्चित्त और दण्ड देता है, तो भी वह हिंसा नही है। जैन श्रमण का जीवन पूर्ण भ्रहिसक है। वह 
प्रहिसा का देवता है। उसके समस्त जीवन-व्यापारों मे भ्रहिसा, करुणा, दया का श्रमृत व्याप्त रहता है। उसकी 
शहिसा श्रत नहीं महात्रत है, महान्‌ प्रण है। उक्त महात्रत के लिए प्रस्तुत अध्ययन मे 'सव्बाशों पाणाइवायाओ्रों 
वेरसण' वाक्य का प्रयोग हुआ है । जिसका भर्थ है--मन, वचन झौर कम से न हिंसा स्वयं करता, न दूसरो से 
करवाना और न हिंसा करने वालो का अनुमोदन करना । 

द्वितीय महाब्रत सत्य है। मन, वाणी और कर्म से यथार्थ चिन्तन करना, भ्राचरण करता और बोलना 
सत्य है। जिस वाणी से भ्रन्य प्राणियों का हनन होता हो, दूसरो के हृदय मे पीडा उत्पन्न हो, यह सत्य नही है। 
जैन श्रमण श्रत्यन्त मितभाषी होता है। उसकी वाणी में अश्रहिसा की स्व॒रलहरिया' ऋनभनाती है । उसकी 
वाणी में स्व औौर पर के कल्याण की भावना अ्रठखेलियाँ करती है। जैन श्रमण के लिए हँसी श्रौर मजाक में 
भी भूठ बोलने का निर्षध है। वह श्राणो पर सकट आने पर भी सत्य से विमुख नहीं होता। इस प्रकार उसके 
सत्य महावत के लिए “सब्बाश्नों मुसावायाभों वेरमण” वाक्य का प्रयोग हुआ है । 

तृतीय महाब्रत अभ्चोर्य है । अचौय॑ भ्रहिसा श्रौर सत्य का ही एक रूप है। किसी भी वस्तु को बिना 
ध्रनुमति के ग्रहण करना चोरी है। यहाँ तक कि दात कुरेदने के लिए तिनका भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 
भ्रचौयंत्रत की रक्षा के लिए श्रमणों को जो भी वस्तु ग्रहण करनी हो, उसके लिए आज्ञा लेने का विधान है । 
इस महात्रत के लिए 'सव्बाओं अ्रदिन्नादाणाओ वेरमण' वाक्य का प्रयोग है । 


चतुर्थ महाव्रत ब्रह्मचरय है । ब्रह्मचर्य एक भ्राध्यात्मिक शक्ति है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रभृति 
सभी पवित्र श्रांचरण ब्रह्मचर्य पर ही निर्भर हैं। ब्रह्म चर्थ की साधना के लिए काम के वेग को रोकना अ्रावश्यक 
है । ब्रद्मचय का भ्र्थ केवल उपस्थ-इन्द्रिय-सयम ही नही है परन्तु सर्वेन्द्रि-समम है । जो पूर्ण जितेन्द्रिय होता 
है वही साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है । ब्रह्मचारी साधक ब्रह्मचयं को नष्ट करने वाले पदार्थों 
का सेवन नही करता । कामोदह्दीपक दृश्यो को निहारता नही है श्रौर न इस प्रकार की वार्ताओं को सुनता है । 
न मन मे कुविचार ही लाता है । वह पूर्ण रूप से ब्रह्मच्थ का पालन करता है, इसलिए 'सब्बाशो मेहुणाश्रो 
वेरमण का प्रयोग हुआ है । 


पाचवें महाव्त का नाम प्रपरिग्रह है। धन, सम्पत्ति भोगसामग्री प्रादि पदार्थों का ममत्वमूलक सग्रह 
परिग्रह है। वर्तमान युग मे समाज की दयनीय स्थिति चल रही है। उसके भ्रन्तस्तल मे आवश्यकता से भश्रधिक 
सग्रह का भयकर विष भरा हुभा है । एक के पास सैंकड़ों विशाल भवन हैं तो दूसरे के पास छोटी सी भोपडी 
भी नही है। एक के पास श्न्न के अम्बार लगे हुए हैं तो दूसरा व्यक्ति प्रश्न के एक-एक दाने के लिए तरस रहा 
है। एक के पास बहुमूल्य वस्त्रो के सन्दूक भरे पड़े हैं प्लौर दूसरे को लज्जानिवारणार्थ कोपीन भी नसीब 
नहीं है। इस प्रकार सामाजिक विषमता से समाज ग्रस्त है, जिससे भ्राध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती औ्रौर न 
भौतिक उन्नति ही सम्भव है। यह विषमता भझतीत मे भी थी। इस विषम स्थिति को सम करने के लिए भगवान्‌ 
महावीर ने अपरिग्रह का मूलमत्र प्रदान किया । गृहस्थो के लिए जहाँ परिग्रह की मर्यादा का विधान है, वही श्रमणो 
के लिए पूर्ण अपरिग्रही जीवन जीने का सन्देश दिया गया है । परिग्रह का मूल मोह, मूर्ज्छा प्रौर भासक्ति है। प्रस्तुत 
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प्रोगम में परिग्रह की बहुत हीं सुन्दर परिभाषा की गई है--मुच्छा परिग्गहों वृत्तो । कोई भी पस्तु, चाहे बड़ी हो 
छोटी हो, जड़ हो या चेत॑न हो, अपनी हो या पराई हो, उसमे भ्रार्सक्ति रखना परिग्रह है । परिग्रह सबसे बढ़ा 
विष है । श्रमण उस विष से मुक्त होता है। इसलिए प्रस्तुत अ्रध्ययत में 'सव्वाओं परिग्गहाशों वेरमंण” पाठ 
प्रयुक्त हुआ है। महात्नतों के साथ ही रातजिभोजन का भी शअ्रमण पूर्ण रूप से त्यागी होता है। महात्रतों का 
सम्यक्‌ पालन वही कर सकता है जिसे पहले ज्ञान हो ज्ञान के भ्रभाव मे दया की आराधना नहीं हो सकती 
झौर बिना दवा के भ्न्य व्तो का पालन नही हो सकता । इस दृष्टि से यह श्रध्ययन अत्यन्त प्रेरणादायी सामग्री 
से भरा हुप्मा है । ह 

पांचवे भ्रध्ययन का नाम पिण्डैषणा है। यह अध्ययन दो उद्देशको में विभक्त है । प्रथम उद्देशक में सौ 
गायाए है तो द्वितीय उहेशक से पचास गाथाए है। इस भ्रध्ययन में भिक्षा सम्बन्धी गवेषणा, ग्रहणषणा झौर 
परिभोगैषणा का वर्णन है । इसलिए इस प्रध्ययन का नाम पिण्डेषणा है । भिक्षा श्रमण की कठोर चर्या है, उस 
वर्या भे निखार भ्राता है--दोषो को टालने से । भिक्षु निर्दोष भिक्षा ग्रहण करे। प्रस्तुत प्रध्ययन मे किस प्रकार 
भिक्षा के लिए प्रस्थान करे ? चलते समय उसे किन-किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए ? वर्षा बरस रही 
हो, कोहरा गिर रहा हो, महावात चल रहा हो श्रौर मार्ग मे तियंक्‌ सम्पातिम जीव छा रहे हो तो भिक्षु भिक्षा 
के लिए न जाए । ऐसे स्थानों पर न जाए जहाँ जाने से सयम-साधना की विराधना सम्भव हो। मलब-मृत्र की 
बाघा हो तो उसे रोककर भिक्षा के लिए न जाय क्योकि उससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । किस 
प्रकार भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ? झ्रादि विषयों पर बहुत ही विस्तार से विवेचन किया है। भिक्षा के लिए 
चलते हुए जो भी घर श्रा जाए, बिना किसी भेदभाव के वहा से भिक्षा ले । स्वादु भोजन की तलाश न करे 
किन्तु स्वास्थ्य की उपेक्षा भी नही करती चाहिए । उसकी भिक्षा सामान्य भिक्षान होकर विशिष्ट भिक्षा 
होती है। 

छठे भ्रध्यपन का नोम महाचार कथा है। इसमे ६८ गाथाए हैं। तृतीय श्रध्ययन भे क्षुल्लक-प्राचारकथा 
है तो इस अ्रध्ययन में महाचार की कथा है। क्षुल्लक-आ्राचारकथा मे अ्रनाचारों का सकलन है, सामान्य 
निरूपण है, उसमे केवल उत्सर्ग मार्ग का ही निरूपण है, जबकि इस भ्रध्ययन मे उत्सर्ग और भ्पवाद दोनो मार्गों 
का निरूपण है। दोनो ही मार्ग साधक की साधना को लक्ष्य मे रखकर बनाए गये है । एक नगर तक पहुचने 
के दो मार्ग है, वे दोनों ही मार्ग कहलाते है, अ्मार्ग नहीं। वैसे ही उत्सर् भी साधना का मार्ग है भशौर प्रपवाद 
भी | उदाहरण के रूप में बाल, बुद्ध, रोगी श्रमणो के लिये प्रठारह स्थान वर्ज्य माने है। उन भ्रठारह स्थानों में 
सोलहवा स्थान '“गृहान्तरनिषद्यावर्जेन' है, जिसका श्रर्थ है--गृहस्थ के घर मे नही बैठना। इसका शभ्रपवाद भी 
इसी अध्ययन की ५९ वी गाथा में है कि जराग्रस्त, रोगी श्रौर तपस्वी निश्रेल्थ गृहस्थ के घर बैठ सकता है। 
क्षुल्लक-प्राचारकथा का प्रस्तुत भ्रध्ययनत मे सहेतु निरूपण हुआ है । 


सातवें श्रध्ययन का नाम वाक्यशुद्धि है । इस प्रध्ययन मे ५७ गराथाए हैं, जिसमे भाषा-विवेक पर बल 
दिया है। जो आचारनिष्ठ होगा उसकी वाणी मे विवेक पश्रवश्य होगा । जैन श्रमणो के लिये गुप्ति, समिति 
भौर महाब्नत का पालन आवश्यक ही नही श्रविवार्य है। महात्रत मे द्वितीय महाव्रत भाषा से सम्बन्धित है तो 
गुप्ति श्ौर समिति मे भी द्वितीय ग्ुप्ति और द्वितीय समिति भाषा से ही सम्बन्धित है। वचन-गुप्ति में मौत है 
झौर समिति मे विचार युक्त वाणी का प्रयोग है। जिसमे श्रमण ककंश, निष्ठूर, भ्रनर्थंकारी, जीबो को आ्राघात 
झौर परिताप देने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करता। बह भपेक्षा दृष्टि से प्रमाण, तय झौर निक्षेप से युक्त 
हित, मित, मधुर और संत्य भाषा बोलता है। वाणी का विवेक सामाजिक जीवन के लिए भी प्रावश्यक है। 
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पोश्चात्य विचारक बर्क का मन्तव्य है--ससार को दु.खमय बनाने वाज्ली भ्रधिकाश दुष्टताए शब्दों से ही उत्पंत्त 
होती हैं। श्रमण, जो साधना की उच्चतम भूमि पर अ्रवस्थित है, उसे अपनी वाणी पर पूर्ण नियन्त्रण रखना 
चाहिए । ग्रहां तक कि श्रमण जो भाषा सत्य होते हुए भी बोलने योग्य नहीं है, वह न बोले झौर न मिश्ष 
भाधा क्रा ही प्रयोग करे । जो भाषा व्यावहारिक है, सत्य है, पापरहित, भ्रककंश प्रौर सन्देहरहित है, उसी 
भाषा का प्रयोग करे | निश्वयकारी भाषा का प्रयोग इसलिए निषिद्ध किया सया है कि तह भाषा प्रढ्िसा 
और कनेकात्त की कसौटी पर बरी नहीं उतरती । साधक के जीवन में वाक्यशुद्धि का कितना महत्व है, यह 
बताने के लिए प्रस्तुत अध्ययन है । 

ग्राठवे अध्ययन का ताम श्राचारप्रणिधि है। इस श्रध्ययन मे मे ६३ गाथाएं हैं । इस भ्रध्ययन में क्‍ग्राचार 
का नही भ्पितु श्राचार की प्रणधि या श्राचार सम्बन्धी प्रणिधि का निरूपण है। प्राचार एक महान्‌ मिघ्षि है। 
उस निधि को पाकर श्रमण किस प्रकार चले, उसका दिग्दशत इस अ्रध्ययल मे किया गया है। प्रणिधि का प्रपर 
भ्र्थ एकाग्रता, स्थापना और प्रयोग है। श्रमण को इन्द्रियों के विकारों के प्रवाह में प्रवाद्वित न होकर, श्रात्मस्थ 
होना चाहिए । भप्रशस्त प्रयोग न कर प्रशस्त प्रयोग करने चाहिए । इसकी शिक्षा इस भ्रध्ययन मे दी गई है। 
इस अध्ययन में क्रोध-मान-माया-लोभ जो पाप बढाते हैं, पुनर्जन्मरूपी वृक्ष का सीचन करते जाते हैं, उन 
कंबायो को जीतने का सन्द्रेश दिया है। शातिमार्ग के पथिक साधक के लिए कषाय का त्याग आवश्यक है । 
कषाग्र मानसिक उद्वंग है, भ्रावेग है। एक कषाय में भी इतना सामथ्यं है कि वह साधना को विराधना में 
परिवर्तित कर सकता है तो चारो कषाय साधना का कितना अध पतन कर सकते हैं, यह सहज ही समा जा 
सफता है। कोध की श्रग्नि सर्वप्रथम क्रोध करने वाले को ही जलाती है। मान प्रगति का झ्वरोधक है । माया 
ग्रविद्या भौर प्रसत्य की जननी है झौर कुल्हाड़े के समान--शीलरूपी वृक्ष को नष्ट करने वाली है । लोभ ऐसी 
खान है जिसके खनन से समस्त दोष उत्पन्न होते हैं । यह ऐसा दानव है जो समस्त सदगुणो को निगल जाता है। 
यह सारे दु खो का मूलाधार है और धर्म और कर्म के पुरुषार्थ-मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है । इस प्रकार 
झाचरणीय अनेक साधना के पहलुभो पर इस श्रध्ययन में प्रकाश डाला है | 

नौवे भ्रध्ययन का नाम विनय-समाधि है । इस अध्ययन में ६२ गाथाए है तथा सात सूत्र श्रौर चार 
उद्देशक हैं जिनमे विनय का निरूपण किया गया है । विनय का कास्तविक अर्थ है--वरिष्ठ एवं ग्रुझ॒ज़नो का 
सम्मान करते हुए, उनकी श्राज्ञाओ का पालन करते हुए अनुशासित जीवन जीना । विनय को धर्म का मूल कहा 
है । विनय औौर भ्रहकार मे ताल-मेल नहीं है, दोनो की दो विपरीत दिशाए हैं। भ्रहकार की उपस्थिति मे विनय 
केवल शौपवारिक होता है। भ्रह का विसर्जन ही विनय है। श्रह के शुन्य होने से ही मानसिक, वाचिक झौर 
कायिक विनय प्रतिफलित होता है। इसके बिना व्यक्ति का रूपान्तर श्रसम्भव है । भगवान्‌ महावीर ने कहा--बिना 
प्रहकार को जीते साधक विनम्र नही बन सकता । जब साधक श्रह से पूर्ण मुक्त हो जाता है तभी वह समाधि को 
प्राप्त करता है ! विनीत व्यक्ति गुरु के श्रनुशासन को सुनता है, जो गुरु कहता है--उसे स्वीकार करता है, उनके 
वचन की ग्राराधना करता है श्र अपने मत को क्राग्रह से मुक्त रखता है । इस प्रकार भ्रस्तुत अ्रध्ययन मे विविध 
दृष्टियों से विनय-समाधि का निरूपण हुआ है । इसमे यह बताया है कि यदि शिष्य श्रनन्त ज्ञानी भी हो जाये 
तो भी वह आचायों की उसी तरह क्राराधना करता है जैसे पहले करता था। जिसके पास धर्म का प्रध्ययत किया 
उसके प्रति शिष्य को मन, वचन और कर्म से विनीत रहना चाहिए। जो शिष्य बिनीत होता है, वही गुरुणनों 
के स्नेह को प्राप्त करता है, श्रविनीत शिष्य विपदा को झामन्त्रित करता है । विनीत शिष्य ही ज्ञान-सम्पदा को 
प्राप्त कर सकता है। इस अध्ययन मे विनय, श्षुत, तप भौर आचार, इन चारो समाधियों का वर्णन भी है और वे 
समाधिया किस तरह प्राप्त होती हैं, इसका भी निरूपण है । 
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दसवें प्रध्ययन का ताम सभिक्षु है। इस भ्रध्ययन की इक्‍्कीस गाथाओझो में भिक्षु के स्वरूप का सिरूपण 
है। भिका से जो प्रपना जीवनयापन करता हो वह भिक्षु है। सच्चा झ्ौौर भच्छा श्रमण भी “भिक्षुक' सज्ञा से ही 
इझ्भिहित किमा जाता है और भिखारी भी । पर दोनो की भिक्षा मे बहुत बड़ा श्रन्तर है, दोनो के लिए 
झब्द एक होते पर भी उहेश्य मे महान भ्रस्तर है। भिल्वारी में सम्रहवत्ति होती है जबकि श्रमण दूसरे दिन के 
लिए भी जाध्य-सामप्री का सप्रह करके नही रखता । भिखारी दीनवृत्ति से मागता है पर श्रमण भरदीनभाव 
से भिक्षा ग्रहण करता है। भिखारी देने वाले की प्रशसा करता है पर श्रमण न देने वाले की प्रशसा करता है 
झौर न झपनी जाति, कुल, विद्वसा भ्रादि बताकर भिक्षा मागता है। भिखारी को भिक्षा न मिलने पर वह गाली 
झौर शाप भी देता है किन्तु श्रमण न किसी को शाप देता है और न गाली ही। श्रमण श्रपने नियम' के अनुकूल 
होने पर तथा निर्दोष होने पर ही वस्तु को ग्रहण करता है। इस प्रकार भिखारी भ्रौर श्रमण भिक्षु मे बडा भन्तर 
है । इसलिए भ्रध्ययन का नाम सभिक्षु या सद्भिक्षु दिया है। पूर्ववर्ती नौ भ्रध्ययनों मे जो श्रमणो की पश्राचार- 
सहिता बतलाई गई है, उसके अनुसार जो श्रमण श्रपनी म्यदानुसार अ्रहिसक जीवन जीने के लिए सिक्षा करता 
है---वह भिक्षु है। इस झ्रध्ययन की प्रत्येक गाथा के भ्रन्त मे सभिक्खु शब्द का प्रयोग हुआ है । भिक्षूचर्या की दृष्टि 
से एस ग्रध्ययन में विपुल सामग्री प्रयुक्त हुई है। भिक्षु वह है जो इन्द्रियविजेता है, भाक्रोभ-क्चनो को, प्रहारो 
को, तर्जनाओों को शान्‍्त भाव से सहन करता है, जो पुन पुन व्युत्सग करता है, जो पृथ्वी के समान सर्वंसह है, 
निदान रहित है, जो हाथ, पैर, वाणी, इन्द्रिय से सथत है, ग्रध्यात्म में रत है, जो जाति, रूप, लाभ व श्रुत 
भ्रादि का मद नहीं करता, अपनी श्रात्मा को शाश्वत हित में सुस्थित करता है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन मे 
भ्रमण के उत्कृष्ट त्याग की ऋलक दिखाई देती है । 


दस भ्रध्ययनों के पश्चात्‌ प्रस्तुत झागम में दो चुलिकाए भी है। प्रथम चूुलिका का नाम रतिवाक्या है । 
इसमे प्रदारह गाथाए हैं तथा एक सूत्र है। इसमे सयम में भ्रस्थिर होने पर पुन स्थिरीकरण का उपदेश दिया 
गया है। अ्सयम की प्रवृत्तियों मे सहज झाकषंण होता है, वह झ्राकर्षण सयम में नहीं होता । जिनमे मोह की 
प्रबलता होती है, उन्हे इन्द्रियविषयो मे सुखानुभूति होती है । उन्हे विषयों के मनिरोध में प्लानन्द नहीं मिलता। 
जिन के शरीर भे खजली के कीटाणु होते हैं, उन्हे खुजलाने मे सुख का अनुभव होता है किन्तु जो स्वस्थ हैं उन्हे 
खुजलाने मे प्लानन्‍्द नही भ्राता शोर न उनके मन में खजलाने के प्रत्ति श्राकषंण ही होता है। जब मोह के परमाणु 
बहुत ही सक्रिय होते है तब भोग मे सुख की भ्नुभूति होती है पर जो साधक मोह से उपरत होते है उन्हे भोग में 
सुख की भरनुभूति नहीं होती। वह भोग को रोग मानता है। कई बार भोग का रोग दब जाता है किन्तु 
परिस्थितिवश पुन. उभर श्राता है। उस समय कुशल चिकित्सक उस रोग का उपचार कर ठीक करता है, जिससे 
वह रोगी स्वस्थ हो जाता है। जो साधक मोह के उभर श्राने पर साधना से लडखडाने लगता है, उस साधक को 
पुन सयम-साधना में स्थिर करने का मार्ग इस चूलिका से प्रतिपादित है । इस चूलिका के वाक्यों से साधक में 
सयम के प्रति रति उत्पन्न होती है, इसीलिए इस चूलिका का नाम रतिवाक्या है। इसमे जो उपदेश प्रदान किया 
गया है, वह बहुत ही प्रभावशाली और श्रनूठा है । 


दूसरी चूलिका विविक्तचर्या है। इस चूलिका मे सोलह गाथाए हैं | इसमे श्रमण की चर्या के ग्रण और 
नियमों का निरूपण है, इसलिए इसका नाम विविक्तचर्या रखा गया है। ससारी जीव अनुस्रोतगामी होते हैं । 
ये इन्द्रिय श्रौर मन के विषय-सेवन में रत रहते है, पर साधक प्रतिख्रोतगामी होता है । बह इन्द्रियों की लोलुपता 
के प्रवाह में प्रवाहित नहीं होता | वह जो भी साधना के निमम-उपनियम हैं, उत्का सम्यक्‌ प्रकार से पालन 
करता है। पांच महाव्रत मूलगुण है। नवकारसी, पौरसी आ्ादि प्रत्याब्यान उत्तरगुण हैं। स्वाध्याय, कायोत्सर्म 
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प्रादि नियम है, जो इनका जागरूकता के साथ पालन करता है वह प्रतिबुद्धजीबी कहलाता है । वर्तमान समय 
में चर्या का नियमन करने थाले आरागम हैं। इसलिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है--भिक्षु सूत्रोक्त मार्ग पर चले 
'सुततस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्‍खू। सूत्र का गम्भीर भ्र्थ--विधि भौर विथ्रेध, उत्सर्ग और ध्पवाद झादि को 
प्रनेकान्त दृष्टि से जानकर आचरण करे | चूलिका के भ्न्त मे यह महत्त्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि सभी इन्द्रियो 
को सुसमाहित कर आत्मा की सतत्‌ रक्षा करनी चाहिए। कितले ही विज्ञारकों का यह अभिमत है कि झात्मा 
को गवाकर भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए, शरीर झात्मसाधता का साधन है। किन्तु यहाँ इस विचारधारा 
का खण्डन किया गया है और प्रात्मरक्षा को ही सर्वोपारि माना गया है। आत्मा की रक्षा का प्र्थ है---सयम 
की रक्षा झौर सयमरक्षा के लिए बहिमु खी से भ्रन्तमु खी होना झावश्यक है । 


इस प्रकार दशवंकालिकसूत्र मे श्रमणाचार का बहुत ही व्यवस्थित निरुपण है। जैन श्रमण वाह्य रूप 
से समस्त पापकारी वृत्तियों से बचे और आल्तरिक रूप से समस्त राग-द्वेषात्मक वृत्तियो से ऊपर उठे | सक्षेप 
में कहा जाय तो पाचो इन्द्रियो और मन को सयम मे रखे और निरन्तर सयम-साधना के पथ पर आगे बढ़े । 


दणवेकालिक ग्रागम ग्रतीव महत्त्वपूर्ण है। श्रमण को सर्वप्रथम अपने ग्राचार का ज्ञान आवश्यक है। 
दश्वंकालिक की रचना से पूर्व श्राचाराग का श्रध्ययन-प्रध्यापन होता था पर दशवकालिक की रचना के बाद 
प्राचारबोध के लिए सर्वप्रथम दशवैकालिक का श्रध्ययन आवश्यक माना गया। दशवैकालिक के निर्माण के पूर्व 
श्राचाराग के शस्त्रपरिजश्ञा अध्ययन से श्रमणो को महात्रतों की विभागत उपस्थापना की जाती थी किन्तु 
दशवैकालिक के निर्माण के बाद दशवैकालिक के चतुर्थ अध्ययन से महाब्रतों की उपस्थापना की जाने लगी। 
झतीतकाल में श्रमणों को भिक्षाग्राही बनने कें लिए आचारागसूत्र के दूसरे भ्रध्ययन के लोकविजय के पाचवे 
उद्देशक को जानना प्रावश्यक था । पर जब दशवैकालिक का निर्माण हो गया तो उसके पाचवे प्रध्ययन पिण्डैषणा 
को जानने वाला श्रमण भी भिक्षाग्राही हो गया । इससे यह स्पष्ट है कि दशवंकालिक का कितना अधिक महत्त्व 
है । इस पर अनेक व्याख्याए हुई है, विवेचन लिखे गए हैं । 


स्वर्गीय युवाचाययं प॒प्रवर श्री मधुकर मुनिजी महाराज की प्रबल प्रेरणा से प्रागम-बत्तीसी का मगलमय 
कार्य प्रारम्भ हुआ । मेरे लघु प्राता श्री देवेन्द्र मुति शास्त्री का स्नेह भरा आग्रह था कि मुझे दशवेकालिकसूत्र 
का सम्पादन करना है, उस पर विवेचन आदि भी लिखना है। छोटे भाई के प्रेम भरे आझ्लाग्रह को मैं कैसे टाल 
सकती थी ? मैने इस महान्‌ कार्य को करने का सकल्प किया, पर शुभ कार्य मे विष्न आते ही हैं। मुझे भी 
इस कार्य को सम्पन्न करने मे प्रनेक बाधाओं का सामना करना पडा। मेरे सयमी जीवन की झरधारस्तम्भ, जिनके 
कारण मैं सदा निश्चितता का प्नुभव करती रही, जिनकी छत्रछाया में मेरे जीवन की सुखद घडिया बीती, 
उन श्रतिभामूति मातेश्वरी महासतो प्रभावती जी का २७ जनवरी १९८२ को सथारे के साथ स्वर्गवास हो गया । 
उतके स्वगंवास से मन को भारी श्राघात लगा, मेरा भी स्वास्थ्य शिथिल ही रहा, इसलिए न चाहते हुए भी बिलम्ब 
होता ही चला गया । 


इसका सपादन मैंने उदयपुर वर्षावास मे सन्‌ १९५० के प्रारम्भ किया। डू गला वर्षावास में प्रवचन 
प्रादि भ्रन्य श्रावश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कार्य मे प्रगति न हो सकी, जोधपुर श्रौर मदनगज के 
वर्षावास में उसे सम्पन्न किया । 


झागम का सम्पादनकाये ग्रन्य सम्पादन कार्यों से श्रधिक कठिन है, क्योकि झागम की भाषा प्लौर 


भावधारा वर्तमान युग के भाव और भाषा-धारा से बहुत ही पृथक्‌ है। जिस युग में इन श्रागमो का सकलत- 
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आकलन हुआ उस युग की शब्दावली में जो भर्थ सबन्निहित था, झ्राज उन शब्दों का बही श्रर्थ हो, यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता । शब्दों के मूल ध्र्थ मे भी कालक्रमानुसार परिवेन हुए हैं। इसलिए मूल भागम 
में युक्त शब्दों का सही भर्य क्या है ? इसका निर्णय करना कठिन होता है, झ्त- इस कार्य मे समय लगना 
स्वाभाविक था। तथापि परम श्रद्धेय सदगुरुव्य॑ राजस्थानकेसरी प्रध्यात्मयोगी उपाध्योयप्रवर श्री पुष्कर- 
मुभनिजी महाराज तथा भाई महाराज श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री के मार्गदशन से यह दुरूहू कार्य सहज सुगम हो 
गया । यदि पृज्य गुरुदेवशी का हॉदिक भाशीर्वाद और देवेन्द्रमुनिजी का मार्गेदर्शत प्राप्त नहीं होता तो 
सम्पादन काये मे निखार नहीं आता । उनका चिन्तन और प्रोत्साहन मेरे लिए सबल के रूप में रहा है। मैं 
इस प्रवसर पर त्याग-वैराग्य की जीती-जागती प्रतिमा स्वर्गीया बालब्रह्मचारिणी परम-विदृषी चन्दनबाला 
श्रमणीसंघ की पृज्य प्रवरतिनी महासती श्री सोहनकु बरजी म. को विस्मृत नही कर सकती, जिनकी अ्रपार 
कृपादृष्टि से ही मैं सयम-साधना के महामागें पर वढी और उनके चरणारविन्दो में रहकर आगम, दर्शन, 
न्याय, व्याकरण का अध्ययन कर सकी । आज मैं जो कुछ भी हू, वह उन्ही का पुण्य-प्रताप है । 


प्रस्तुत आगम के सम्पादन, विवेचन एवं लेखन में पूजनीया माताजी महाराज का मार्गदर्शन मुझे मिला 
है। प्रेस योग्य पाण्डलिपि को तैयार करने मे पण्डितप्रवर मुनि श्री नेमिचन्द्रजी ने जो सहयोग दिया है वह 
भी चिरस्मरणीय रहेगा। श्री रमेशमुनि, श्री राजेन्द्रमुमि, श्री दिनेशमुनि प्रभूति मुनि-मण्डल की सत्प्रेरणा 
इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने के लिए मिलती रही तथा सेवामूर्ति महासती चतरकु वरजी की सलत सेवा 
भी भुलाई नहीं जा सकती, सुशिष्या महासती चन्द्रावती, महासती प्रियदर्शना, महासती किरणप्रभा, महासती 
रत्नज्योति, महासती सुप्रभा आदि की सेवा-शुअरषा इस कार्य को सम्पन्न करने मे सहायक रही है। ज्ञात भौर 
भ्रशात रूप मे जिन महानुभावों का और ग्रन्थी का मुझे सहयोग मिला है, उन सभी के प्रति मैं विनम्र भाव से 
झ्राभार व्यक्त करती हूँ । 


महावीर भवन, -“जैन साध्वी पुष्पषती 
मदनगज-किशनगढ़ 
दि ४-भु-फड़ 

[ प्रथम संस्करण से ] 
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प्रसय्लायना 


दशवेैकालिक : एक समीक्षाल्मक अध्ययन 
(प्रणम संस्करण से) 
चखिश्ग्तन सत्य को भ्भिव्यक्ति का नाध्यम : साहित्व 
झात्म और अतात्मा सबंधी भावनाशों की यथातध्य प्रभिव्यक्ति साहित्य है। साहित्य किसी भी देश, 
समाज या व्यक्ति की सामयिक्त समस्याझो तक ही सौमित्त नहीं है, वह सा्वदेशिक और सार्वकालिक सत्य-तथ्य 
पर आधुत है। साहित्य, सम्प्रदाय-विशेष मे जन्म लेकर भी सम्प्रदाय के सकीर्ण घेरे में भ्ाबद्ध नहीं होता । फूल 
भिष्टी मे से जन्म लेकर भी मिट्टी से परथक होता है भ्लौर सौरभ फूल में उत्पन्न होकर भी फूल से पृथक्‌ म्स्तित्व 
रखता है। यही स्थिति साहित्य की है। साहित्य मानव के विमल विचारों का श्रक्षय कोष है। साहित्य भे जहाँ 
उत्कृष्ट ध्राचार श्रौर विचार का चित्रण होता है वहाँ उत्थान-पत्तन, सुख-दु ख, श्राशा-सिराशा की भी सहज 
प्रशिव्यक्ति टोती है। वदि हम विश्व-साहिए्य का गहराई से पर्यवेक्षण करें तो स्पष्ट परिज्ञात होगा कि सौन्दर्य 
सुषभा को सिहार कर मानव पुलकित होता रहा है तो कारुण्यपूर्ण स्थिति को निहार कर करुणा की अश्र॒ु- 
धारा भी प्रवाहित करता रहा है। जहाँ उसने जीवन-निर्माण के लिए भ्रनमोल झादश्श उपस्थित किए हैं, वहाँ 
जीवन को प्तन से बचाने का मार्ग भी सुकाया है। जीवन श्रौर जगत की, भ्ात्मा और परमात्मा की व्याख्याएँ 
करना साहित्य का सदा लक्ष्य रहा है। इस प्रकार साहित्य मे साधना और प्ननुभूति का, सत्यम, शिवम, 
सुन्दरम्‌ का भ्रद्भुत समत्वय है। साहित्यकार विचार-सागर मे गहराई से डुबकी लगाकर चिन्तन की मुक्ताए 
बटोर कर उन्हे इस प्रकार शब्दों की लडी की कडी में पिरोता है कि देखने वाला विस्मित हो जाता है। 
जीवन की नश्वरता और श्रपृर्णता की अनुभूति तो प्रायः सभी करते हैं, पर सभी उसे प्रभिव्यक्त नहीं कर 
पाते । कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही शब्दों के द्वारा उस नश्वरता झौर अपूर्णता को चित्रित कर ऐंव जन-जन के 
भ्रन्तर्मानस में त्याग झौर वैराग्य की भावना उदबुद्ध कर उन्हे आत्मदर्शन के लिए उत्प्रेरित करते हैं। 
निरन्तन सत्य की प्रभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से होती है| 


बेचारिक क्रान्ति का जीता-जागता प्रतोक : प्राकृत साहित्य 

प्राकृत साहित्य का उद्भव जन-सामान्य की वैचारिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ है | श्रमण भगवान्‌ 
महावीर झोर तथागत बुद्ध के समय सस्कृत भ्राभिजात्य वर्ग की भाषा थी। वे उस भाषा मे श्रपने विचार व्यक्त 
करने मे गौरवानुभूति करते थे। जन बोली को वे घृणा की दृष्टि से देखते थे । ऐसी स्थिति में श्रमण भगवान्‌ 
महावीर झौर तथागत बुद्ध ने उत युग की जन-बोली प्राकृत ओर पाली को श्रपनाथा | यही कारण है, जैन आागमो 
की भादा प्राकृत है भौर बौद्ध त्रिपिटको की भाषा पाली है। दोनों भाषाझ्रो में भ्रद्भुत सास्कृतिक ऐक्य है। 
दोनों भाषाशों का उद्गम-बिन्दु भी एक है, प्राय दोनो का विकास भी समान रूप से ही हुआा है । समवायाझु ! 


१ समवायाजू सूत्र, पृष्ठ ६० 
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ग्रौर झौपपातिंक रे सूत्र के अनुसार सभी तीर्थंकर भ्र्धभागधी भाषा में उपदेश करते हैं। चारित्र धर्म की 
झाराधता भौर साधता करने वाले जिजञासु मन्दबुद्धि स्त्री-पुरुषों पर भनुप्रह करके जन-सामान्य के लिए सिद्धान्त 
सुबोध हो, इसलिए प्राकृत मे उपदेश देते हैं।* झाचाय जिनदास गणी महुत्तर अ्रधेमागधी का भ्रर्थ दो प्रकार 
से करते हैं--यहू॑ भाषा मगध के एक भाग मे बोली जाती थी, इसलिए अर्द्धमागधी कहलाती है, दूसरे इस 
भाषा में भ्रद्ारहु देशी भाषाओं का सम्मिश्रण हुआ है। दूसरे शब्दी से कहा जाए तो मागधी और देशज शब्दो 
का हस भाषा में मिश्रण होने से यह अंधेमागधी कहलाती है अ्रधंसागधी को ही सामान्य रूप से प्राकृत 
कहते हैं। भाषाय हेमचन्द्र ते श्रागम साहित्य की भाषा को प्रार्थ प्राकृत कहा है। जिल्तकों का हा्रिमत है कि 
आगमो की भाषा से भी दीर्धकास में परिवर्तन हुआ है । उदाहरण के रूप मे भ्राचार्म शीलॉक ने सूभकृताज़ की 
टीका में स्पष्ट कप से लिखा है कि सुजादशों मे भ्नेक प्रकार के सूत्र उपलब्ध होते हैं, पर हमने एक ही आदर्श 
को स्वीकार कर विवरण लिखा है । यदि कही सूत्रो मे बिसबाद दुगगोचर हो तो जित्त में ब्यामोह नही करना 
चाहिए।* कही पर “य' श्रुति की प्रधानता है तो कहीं पर 'त' श्रुति की, कहो पर हस्व स्वर का प्रयोग है 
तो कही पर हृस्व स्वर के स्थान पर दी स्वर का प्रयोग है। पश्रागमप्रभावक श्री पुण्यविजयजी महाराज ने 
बृहतकल्पसूत्र *, कल्पसूत्र* और अगविज्जाः ग्रन्थों की प्रस्तावना मे इस सम्बन्ध मे उल्लेख किया है । 


शझ्रागमों का वर्गीकरण 


झागमो का सबसे उत्तरवर्ती वर्गीकरण है--अग, उपांग, मूल और छेद । झ्लाधायं देववाचक ने जो 
ध्रागमों का वर्शीकरण किया है उसमे न उपांग शब्द का प्रयोग हुआ है श्लौर न हो मूल और छेद शब्दों का ही । 
बहाँ पर अग और अगधाह्य शब्द भ्राया है। तस्वार्थमाष्य*॑ मे सबंप्रथम अगवाहा आमम के भर्ण भे उपान शब्द 
का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात्‌ सुखबोधा समाचारी,*" विधिमार्गप्रपा,.'* वायनाविही"* प्ादि मे उपाग 
जिभाग का उल्लेख है। किस्तु भूल भौर छेद सूजो का विभाग किस समय हुझा, यह प्रभी अन्वेषणीय है । 
दशवेकालिक की तियु क्ति, चूणि, हारिभद्रीया वृत्ति और उत्तराष्ययत्त की शान्त्याण्रा्य कृत बृहदबृत्ति मे 
मूलसूत्र के सम्बन्ध में कुछ भी चर्चा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ग्यारहवी शताब्दी तक 'मूलसूत्र' यहू विभाग 
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आ्रौपपातिकसूत 

दशवैकालिक, हारिभद्रीया बृत्ति 

मग्रद्धविसयभासाणिबद्ध श्रद्धमागहू, भ्रदरत देखीभासाणिमय वा प्रद्धभागहूं । --विशीयबूणि 

सूत्रकृताज़ु, २/२-३९, सूत्र की टीका 

बृहत्‌कल्पसूत, भाग ६, प्रस्तावना, पृष्ठ ५७ 

कल्पसूत्र, प्रस्तावना, पृष्ठ ४-६ 

अगविज्जा, प्रस्तावना, ८-११ 

तस्थाथं भाष्य १/२० 
» सुखबोधा समाचारी, पृष्ठ १३४ 

विधिमार्ग प्रपा के लिए देखिए--जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, प्रस्ताबना पृ. ३८ 
« वायनाबिही, पृष्ठ ६४ 
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नही द्र्भा था। विक्रम संवत्‌ १३३४ में प्रभावकचरित्र** मे सर्वप्रथम अगर, उपांग, मूल भौर छेद यह विभाग 
प्राप्त होता है। इसके बाद 'समाचारी-शतक' में भी उपाध्याय समयसुन्दर गणी ने इसका उल्लेख किया है । 
भूलसृत्र संज्ञा क्‍यों ? 

दशवैक्ालिक शोर उत्तराध्ययत श्रादि को मूलसूत्र सज्ञा क्यो दी गई है ? इस सम्बन्ध मे विज्ञों मे 
विशिन्न मत हैं। पाश्चात्य विज्ञो ने भारतीय साहित्य का जिस गहराई, रचि प्लौर प्रध्यवसाय से भ्रध्ययन' किया 
है बह बस्तुत: प्रशसनीय है। कार्य किस सीमा तक हुआ है ”? कितना उपादेय है ? यह प्रश्न प्लस है, पर 
उन्होंने कठिन श्रम प्रौर उत्साह के साथ जो प्रयत्न किया है, यह भारतीय चिन्‍्तको के लिए प्रेरणादायी है। 


जमंनी के सुप्रसिद्ध प्राच्य अध्येता प्रो शर्पेन्टियर ने उत्तराध्ययनसूत्र की प्रस्तावना में लिखा है कि 
भूलसृत्र मे भगवान्‌ महावीर के मूल शब्द सगृहीत हैं जो स्वयं भगवान्‌ महावीर के मुझ्ध से निसृत्त हैं।" ४ 


सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉ वाल्टर शुत्रिय ने 4.8५ रेथाह्टा०7 0ए७79 (जर्मत्र भाषा में लिखित) 
पुस्तक में लिखा है कि मूलसूत्च नाम इसलिए दिया गया ज्ञात होता है कि श्रमण और अ्मणियों के साधनामय 
जीवन के मूल मे--प्रारम्भ मे उतके उपयोग के' लिए हतका निर्माण हुप्रा । 


इटली के प्रोफेसर गेरीनों ने एक विचित्र कल्पना की है। उस कल्पना के पीछे उनके मस्तिष्क मे ग्रन्थ 
के 'मूल' झौर 'टीका' ये दो रूप मुख्य रहे है। इसलिए उन्होंने मूल ग्रन्थ के रूप मे मूलसूत्र को माना है क्योकि 
इन अभ्रागम-ग्रन्थों पर नियुक्ति, चूणि, टीका आदि विपुल व्याख्यात्मक साहित्य है। व्याख्या साहित्य में यत्र- 
तत्न मूल शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी वे टीकाएँ झौर व्याख्याएँ हैं। उत्तराध्ययन झौर दशव्वेकालिक पर 
विपुल व्याख्यात्मक साहित्य है, इसलिए इन आागमों को मूलसूत्र कहा गया है। टीकाकारों ने मूल प्रन्थ के 
भ्र्थ मे मूलसूत्र का प्रयोग किया है, सभव है उसी से यह भ्रागम मूलसूत्र कहे जाने लगे हो । 


पाश्यात्य मूर्धस्य मनीषियों ने मूलसूत्र की अ्भिधा के लिए जो कल्पनाए की हैं, उनके पीछे किसी 
प्रपेक्षा का ग्राधार भ्वश्य है, पर जब हम गहराई से चिन्तन करते है तो उनकी कल्पना पूर्ण रूप से सही नही 
लगती । प्रो. शर्पेन्टियर ने भगवान्‌ महावीर के मूल शब्दों के साथ मूलसूत्रो को जोडने का जो समाधान किया 
है, वह उत्तराध्ययत के साथ कदाचित्‌ सगत हो तो भी दशवेकालिक के साथ उसकी सगति बिल्कुल नही है । 
यदि हम भगवान्‌ महावीर के साक्षात्‌ वचनों के आधार पर “मूलसूत्र' मानते हैं तो आचाराग, सूत्रकृताग 
प्रभृति अग ग्रन्थ, जिन का सम्बन्ध सीधा गणधरो से रहा है मूलसूत्र कहे जाने चाहिए। पर ऐसा नहीं है, इसलिए 
प्रो, शर्पेन्टियर की कल्पना घटित नही होती । 


डॉ. वाल्टर शुब्रिग के मतानुसार मूलसूत्र के लिए श्रमणों के मूल नियम, परम्पराशो एवं विधि-निषेधो 
की दृष्टि से मूलसूत्र की अ्रभिधा दी गई। पर यह समाधान भी पूर्ण रूपसे सही नहीं है। दशवैकालिक में 
तो यह बात मिलती है पर प्रन्य मूलसूत्र मे अनेक दृष्टान्तो से जैन धर्म-दर्शन सम्बन्धी अनेक पहलुओ पर विचार 
किया गया है। इसलिए डॉ शुत्रियग का चिन्तन भी एकागी पहलू पर ही आधूत है। 


प्रो ग्रेशिनो ने मूल श्ौर टीका के भाधार पर 'मूलसूत्र”' अ्रभिधा की कल्पना की है, पर उनकी यह 
कल्पना बहुत ही स्थूल है। इस कल्पना में चिन्तन की गहराई का प्रभाव है। मूलसूृत्री के प्रतिरिक्त प्रन्य 


१३. प्रभावकचरित्र, भ्रार्यरक्षित प्रबन्ध, श्लोक २४१ 
९४, हल ए780॥098४क9 8008, ए86 32 
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पध्रागमों पर सौ प्रनेक टीकाएँ है । उन टीकाप्नो के भ्राधार से ही किसी भागम को मूलसूत्र की सज्ञा दी गई हो तो 
ये सभी ध्रागम 'मूलसूतर' कहे जाने चाहिए । 


हमारी दृष्टि से जिन झागमों में मुख्य रूप से अमण के भाजषार सम्बन्धी भूल गुणो--महात्रत, समिति, 
गुप्ति, ज्ञान, दशंन, चारित्र श्रदि का निरूपण है ह्रौर जो अमण-जीवनचर्या में मूल रूप से सहायक बनते हैं और 
जिन प्रागमों का प्रध्ययन सर्वप्रथम ध्रपेक्षित है, उन्हे मूलसूत्र कहा गया है । 


हमारे प्रस्तुत कथन का समर्थन इस बात से होता है कि पहले श्रमणो का अध्ययन झाचारांग से प्रारम्भ 
होता था | जब दशवैकालिकसूत्र का निर्माण हो गया तो सर्वप्रथम दशवेकालिक का अ्रध्ययन कराया जाने लगा भौर 
उसके पश्चात्‌ उत्तराष्ययनसूत्र पढाया जाने लगा ।१* 


पहले झाचारांग के शस्त्र-परिज्ञा अध्ययन से शैक्षिफी उपस्थापना की जाती थी, जब दशवैकालिक की 
रचना हो गईं तो उसके चतुर्थ प्रध्ययन से उपस्थापना की जाने लगी । "४ 


मूलसूत्रो की सख्या के सम्बन्ध से मरतक्‍्य नहीं है। तथापि यह पूर्ण सत्य है कि सभी विश्ञों ने दशने- 
कालिक को मूलसूत्र माना है। चाहे समयसुन्दर गणि हो,*७० चाहे भावप्रभसूरि हों,१ ८ चाहे प्रोफेसर बेवर भौर 
प्रोफेसर बूलर हो, चाहे डॉ शर्पेन्टियर या डॉ. विन्टरनित्ज हो, चाहे डॉ. गेरिनो या डॉ. शुन्रिंग हों--सभी ने 
प्रस्तुत आगम को मूलसूत्र माना है।" 


वशवेकालिक का महत्व 

मूल आगमो में दशवंकालिक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राचार्य देववाचक ने प्रावश्यक-ब्यतिरिक्त के 
कालिक और उत्कालिक ये दो भेद किए हैं। उन भेदों मे उत्कालिक भागमो की सूची मे दशवेकालिक प्रथम 
है ।*" यह आगम गब्रस्वाध्याय समय को छोडकर सभी प्रहरो में पढ़ा जा सकता है। चार भनुयोगो मे 
दशर्वकालिक का समावेश चरणकरणानुयोग मे किया जा सकता है। यह नियु क्तिकार द्वितीय भद्बाहु*१ झौर 


१५ पग्रायारस्स उ उर्वारिं, उत्तरज्कयणा उ भझ्रासि पुब्ब तु। 


दसवेयालिय उर्वारें इत्याणि कि तेन होबती उ ॥ --व्यवहारभाष्य उद्देशक ३, गा. १७६ 
१६ पुन्य सत्थपरिण्णा, श्रघीय पढ़ियाइ होइ उबट्टयणा। 
इण्हिच्छूण्नीवणया, कि सा उ न होउ उवट्टरणा ॥ --व्यवहारभाष्य उद्देशक ३, गा १७४ 


१७ समाचारीशतक 
१८ भ्थ उत्तराध्ययन-प्रावश्यक-पिण्डनियु क्ति श्रोधनियु क्ति-दशबंकालिक-इति चत्वारि मूलसूजाणि । 
“-जैनधरमंवरस्तोत्र, श्लोक ३० की स्वोपज्ञवृत्ति । 
१९. ए हिस्ट्री श्रॉफ दी केतोनिकल लिटरेचर श्रॉफ दी जैन्स, पृ, ४४-४५--ले, एच. झार, कापडिया 
२० से कि ते उक्‍कालिय ? उक्‍्कालिय प्रणेगविहु पण्णलं, त जहा--दसवेयालिय० । -जजन्‍्दीसूच ७१ 
२६ अपृष्ठ तपुहुत्ताह निदविसिउं एल्थ होइ भ्रहिगारो । 
चरणकरणाणुप्नोगेण तस्स दारा इमे हुति॥ --वशवैकाजिकनियु क्ति, गाथा ४ 


[३९१ ) 


अगस्स्पस्चिह स्थविर*९ का प्रभितत है। इसमे चरण (मूलग्रुण) व करणर* (उत्तरगुण) इन दोतों का 
प्नुयोग है। झाचाय वोरसेन के प्रभिमतानुसार दशवैकालिक श्राचार भौर गोचर की विधि का वर्णन करने 
वाला सूत्र है ।*४ ज्ञानभूषण के प्रशिष्य शुभचन्द्र के श्रभिमतानुसार दशवैकालिक का विषय गोचरविधि 


प्रौर पिण्डविशुद्धि है ।** श्राचार्य श्रुतसागर के अनुसार इसे वृक्ष-कुसुम भादि का भेवकथक भौर पतियों के प्राबार 
का कथक कहा है |? 


दशवैकालिक में आचार-गोचर के विश्लेषण के साथ ही जीव-विद्या, योग-विद्या जैसे महत्त्वपूर्ण विषयो 
की चर्चा भी की गई है। यही कारण है इस आगम की रचना होने के पश्चात अध्ययन-क्रम में भी आावचायों ने 


परिवर्तन किया, जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं । 


व्यवहारभाष्य के भ्रनुसार झतीत काल मे झाचाराग के द्वितीय लोकविजय प्रध्ययन के ब्रह्मचय नामक 
पाचवें उद्देशक के श्रामगध सूच को बिना जानें-पढे कोई भी श्रमण और श्रमणी धिण्डकल्पी प्र्थात्‌ भिक्षा 
ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकता था । जब दशर्वैकालिक का मिर्माण हो गया तो उसके पिण्डेषणा नामक पांचवें 
प्रध्ययन को जानने व पढ़ने वाला पिण्डकल्पी होने लगा। यह वर्णन धशवैकालिक के महत्त्व को स्पष्ट रूप से 
उजागर करता है ।* 5 


दवैकालिक के रचनाकार का परिचय 

प्रस्तुत भ्रागम के कर्त्ता आचाये शय्यम्भव है । वे राजगृह नगर के निवासी थे। वस्स गोत्रीय ब्राह्मण 
परिवार में उनका जन्म बीर निर्वाण ३६ (किक्रम पूर्व ४३४) मे हुआ । वे वेद और वेदाग के विशिष्ट ज्ञाता थे । 
जैनशासन के प्रबल विरोधी थे, जैनधर्म के नाम से ही उनकी आखो से अगारे बरसते थे | जैनधर्म के प्रबल 
विरोधी प्रकाण्ड विद्वान्‌ शय्यम्भव को प्रतियोध देने के लिए आचार्य प्रभव के ग्रादेश से दो श्रमण शय्यम्भव 
के यशवाट में गए श्ौर धर्मलाभ कहा। श्रमणो का घोर अ्ष्मान किया गया । उन्हे बाहर निकालने का 





अल] 


२२ प्रगस्त्यासह स्थविर दशर्वेकालिकचूणि 


२३ चरण मूलगुणा । 
वय-समणधम्म सयम, वेयावच्च च बभगुत्तीशो । 


णाणाइतिय तव, कोहनिरग्गहाई चरणमेय ॥ -प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५५२ 
२४ करण उत्तरगुणा । ह 
पिडविसोही समिई भावण पडिसा इ इदियनिरोहो । 


पडिलेहण गुत्तीओ, भभिग्गहा चेव करण तु॥ भ्रवचनसा रोद्धार, गाथा ५६३ 
२५ दसवेयालिय आ्रायार-गोयर-विहिं वण्णेइ । एपट्खडागम, सत्प्रूपणा १-१-१, प्र ९७ 
२६- जदि गोचरस्स विहिं, पिडबिसुर््धि च ज परूवेषहि । 

दसवेश्रालियसुत्त दहकाला जत्य. सत्ता ॥ -जगपण्णसी ३/२४ 


२७. वृक्षकुसुमादीना दशाना भेदकथक यतीनामाचारकथक च दशवेकालिकम्‌ । 


“ तत्वाथंवृत्ति श्रतसागरीया, पृ. ६७ 
२८. वितितसि बभचेरे पच्रम उद्देसे झामगधम्मि । 


सुत्तमि पिडकप्पो इह पुण पिंडेसणाएं भरो ।॥। “श्यवहरधाष्य, उ, ३, गा. १७४ 
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उपक्रम किया गया । श्रमणों ने कहा --'अरहो कष्टमहो कष्ट तत्त्व विज्ञायते न हि'--अहो ' खेद कौ बात है, 
तत्व नही जाना जा रहा । शअमंणों की बात शय्यम्भव के मस्तिष्क मे टकराई पर उन्होंने सोचा--यह उपशान्त 
तपस्वी म्रूठ नहीं बोलते ।९६ हाथ में तलवार लेकर वह अपने श्रध्यापक के पास पहुचा श्लौर बोला---तरवब का 
स्वरूप बताप्रो, यदि वहीं बताझोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा शिरच्छेद कर दूगा। लपलपाती तलवाश को 
देखकर भ्रध्यापक काँप उठा । उसने कहा--अभहंत धर्म ही यथार्थ धर्म और तस्व है। शब्यम्भव भ्रभिमानी 
होने पर भी सच्चे जिज्ञासु थे। वे प्राचार्य प्रभव के पास पहुचे। उनकी पीयूषस्रावी वाणी से बोध प्राप्त कर 
दीक्षित हुए ! प्राचाये प्रभव के पास उन्होने १४ पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया और श्रुतधरपरम्परा में वे द्वितीय 
श्रुतघर हुए । 

जब शस्यम्भव दीक्षित हुए तब उनकी पत्नी गर्भवती थी ।१* ब्राह्मणवर्ग कहने लगा--शय्यम्भव बहुत 
ही निष्दुर ब्यक्ति है जो भ्रपनी युवती पत्नी का परित्याग कर साधु बन गया ।?" स्त्रियाँ शय्यम्भव की पत्नी 
से पूछती--क्या तुम गर्भवती हो ? वह सकोच से 'मणय' प्रर्थात्‌ मणाक शब्द का प्रयोग करती । इस छोटे से 
उत्तर से परिवार वालो की सतोष हुआ । उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम माता द्वारा उच्चरित 
'मणय ' शब्द के भ्राधार पर 'मनक' रखा गया ।२१ वह बहुत ही स्नेह से पुत्र मनक का पालन करने लगी । 
बालक श्राठ वर्ष का हुआ, उसने अपनी माँ से पूछा--मेरे पिता का नाम क्‍या है ? उसने सारा वृत्त सुता दिया 
कि तेरे पिता जैन मुनि बने और वतंमान में वे जैन सघ के श्राचायं हैं। माता की भ्रनुमति लेकर वह चम्पा 
पहुचा । आचार्य शय्यम्भव ने श्रपने ही सदृश मनक की मुख-मुद्रा देखी तो ब्ज्ञात स्नेह बरसाती नदी की तरह 
उमड़ पडा । बालक ते झपना परिचय देते हुए कहा--मेरे पिता शब्यम्भव हैं, क्‍या भाप उन्हे जानते है ? 
शय्यम्भव ने अपने पुत्र को पहचान लिया । सनक को आखार्य ने कहा--मैं शय्यम्भव का भ्रभिन्न (एक शरीरभूत) 
मित्र ह। प्राचार्य के त्याग-वैराग्य से छलरूलाते हुए उपदेश को सुनकर मनक प्राठ वर्ष की भ्वस्था में मुनि 
बना | प्राचार्य शय्यम्भव ने बालक मनक की हस्तरेखा देखी । उन्हे लगा-- बालक का भायुष्य बहुत ही कम है । 
इसके लिए सभी शास्त्रों का अध्ययन करना सभव नही है। ३ 


ददरवकालिक का रखना काल 


प्रपश्चिम दशपूर्वी विशेष परिस्थिति में ही पूर्वों से श्रागम नियु हण का कार्य करते है (7 प्राचार्य 
शय्यम्भव चतुर्देश पूंधर थे । उन्होने प्रल्पायुष्क मुनि मनक के लिए आत्म-प्रवाद से दशवेकाशिकसूत्र का 


२९ तेण य सेज्जभवेण दारमूले ठिएण त वयण सुअ, ताहे सो विज्ञितिइ--एए उक्सता तवस्सिणों भ्रसच्च ण 


क्यति । -“देशवे हारि. वृत्ति, पत्राक १०-११ 
२०, जया य सो पब्वइझो तया य तस्स ग्रुव्विणी महिला होत्या । -“दशवे हारि वृत्ति, पत्राक ११ (१) 
३१. पभहो शय्यम्भवों भट्टो निष्ठुरेभ्योषपि निष्ठुर । 

सवा प्रियां यौवनवती सुशीलामपि योउत्यजत्‌ ॥| ५७ ।। “भरिशिष्ट पर, सगे ५ 
३२ भायाए से भणिश्न 'मणग' ति तम्हा मणओझो से णाम कयति । “देश हारि वृलि, पत्रांक ११ (२) 
३३ एवं ञ्ष चिल्तयामास शय्यम्भवमहामुनि । 

श्रत्यल्पायुरथ बालो भावी श्रुतधर कथम्‌ ॥८२॥। --परिशिष्ट पर्व, सर्ग ५ 
३४. पअपश्चिमों दशपूर्बी श्रुतसार समुद्धरेत । 

चतुर्देशपूर्वंधर, पुन केनापि हेतुता ॥८३॥ -+परिशिष्ट पर्व, सर्ग ५ 
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नियू हण किया ।** छहूं मास व्यतीत हुए और मुनि मनक का स्वर्गवास हो गया। शब्यम्भव श्रुतघर तो थे 
पर बीवरशाय नहीं थे । पुत्रस्नेह उभर भाया और उनकी आंखे मतदक के मोह से गीली हो गई । यशोभद्व अभृति 
मुनियों ने खिन्लता का काश्ण पूछा |? आचाय॑ ने बताया कि मनक भेरा संसारपक्षी पुत्र था, उसके मोह ने 
मुझे कुछ विक्लल किया है। यह बात यदि पहले ज्ञात हो जाती तो प्रा्षायपुत्र समक्त कर उससे कोई भी 
वैय्याबुत्य नही करवाता, वह सेवाधर्म के महान्‌ लाभ से वंचित हो जाता । इसीलिए मैंने यह रहस्य प्रकट 
नहीं किया था। भ्राजायं शय्यम्भव २८ वर्ष की अवस्था में श्रमण बने। झत दशवेकालिक का रचनाकाल 
थीर-निर्वाण संवंत्‌ ७२ के प्रास-पास है। उस समय ग्राचार्य प्रभवस्वामी विद्यमान थे, ३४ क्योकि ग्राचार्य 
प्रभव का स्वगंबास वीर निर्वाण ७५ में होता है ।८ डॉ विस्टरनित्ज ने बीरनिर्बाण के ९८ वर्ष पश्चात्‌ 
दवकालिक का रचनाकाल माना है, * प्रो एम. वी पटवरद्धत का भी यही अभिमत है |“ किन्तु जब हम 
पट्रावलियों का भ्रध्ययन करते है तो उनका यह कालनिर्णय सही प्रतीत नही होता क्योकि प्राचाय शय्यम्भव 
वीरनिर्वाण सवत्‌ ६४ मे दीक्षा ग्रहण करते हैं ।४१ उनके द्वारा रचित या सियूं हण की हुई कृति का रचनाकाल 
वीरनिर्वाण सबत्‌ ९८ किस प्रकार हो सकता है ? क्‍योंकि सबत्‌ ६४ में उनकी दीक्षा हुई भौर उनके प्राठ 
वर्ष पश्चात्‌ उनके पुत्र मनक की दीक्षा हुई ।$# इसलिए बीरनिर्वाण ७२ मे दशवेकालिक को रचना होना 
ऐतिहासिक दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत होता है। यहां पर जो उन्हें प्राचार्य लिखा है, वह द्रव्यनिक्षेप की 
दृष्टि से है । 


दर्शवेकालिक एक निय हण-रचना है 

रचना के दो प्रकार हैं-एक स्वतन्त्र और दूसरा नियू हुण । दशवैकालिक स्वतन्त्र कृति नहीं है प्रपितु 
नियू हण-कृति है। दशवेकालिकनियुक्ति के अ्रनुसार श्राचायं शय्यम्भव ने विभिन्न पूर्वों से इसका नियूं हण किया । 
चतुथथ प्रध्ययन झ्रात्म-प्रबाद पूर्व से, पाँचवाँ अध्ययन कर्म-प्रवाद पूर्व से, सातवाँ अ्ध्यमन--सत्य-प्र वाद पूर्व से 
श्रौर अवशेष सभी प्रध्ययन प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु से उद्धुत किए गए हैं ।४*९ 


३५. (क) सिद्धान्तसारमुद्धत्याचार्य शय्यम्भवस्तदा । 
दशवेकालिक नाम श्रुतस्कन्धमुदाहरत्‌ ॥८५॥ -परिशिष्ट पवे, सगे ५ 
(ख) दशवेकालिक हारिभद्रीयावृत्ति, पत्र १२ 
३६ झभाणव-असुपाय कासी सिज्जभवा तहिं थेरा। 
जसभदस्स य पुच्छा कहणा भझ वि्लालणा सधे ।॥ “दशव. नियुक्ति ३७१ 
३७ जेनधर्मं का मौलिक इतिहास, द्वितीय भाग, पृष्ठ ३१४ 
३८ जैनधघर्म के प्रभावक भावार्थ, पृष्ठ ५१ 
३९ ह& पाषंणर ण॑ प़ावक्ता [(क्ष/एट, ५० गर, ए३४० 47, ए  ] 
४०. वह 0854एक्रापशा४ $8प3 , ७ डप्त9, 2986 9 
४१, जैनधर्म का मौलिक इतिहास, पृष्ठ ३१४ 
%# . दसवैकालिक हारिभद्वीया वृत्ति, पत्र ११-१२ 
४२ आयप्पवायपुब्बा निज्जूढा होइ धमस्मपन्नसी । 
कम्मप्पवायपुव्वा पिडस उ एसणा लिविहा ॥ 
सच्चप्पवायपुष्वा निज्जूढा होह वक्‍कसुद्धी उ। 
प्वसेसा निज्जूडा नवमस्स उ तश्यवत्युझो ॥ -दशवैकालिक नियुक्ति, गाया १६-१७ 
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दूसरा मन्तव्य यह है कि दशवेकालिक का नियू हण गणिपिटक द्वाइशागी से किया गया है 7 यह 
नियू हण किस अ्रध्ययव्त का किस अगर से किया गया इसका स्पष्ट निर्देश नहीं है, तथापि मूधेन्य मनीषियों ने 
प्रनुमात किया है कि दशवेकालिक के दूसरे ग्रध्ययन में विधय-वासना से बचने का उपदेश दिया गया है, उस सदर्भ 
में रथमेमि शौर राजीमती का पावन प्रसग भी बहुत ही सक्षेप में दिया गया है। उत्तराष्ययन के बाईसवें 
अ्रध्ययन में यह प्रसग बहुत ही विस्तार के साथ श्राया है। दोनो का मूल स्वर एक सदृश है । तृतीय 
ग्रध्ययन का विषय सूत्रकृताज़ु १।९ से मिलता है। चतुर्थ श्रध्ययत का जिषय सूत्रकताड़ु ११११७-८ झौर 
झाचारांग १(१।९, २।१५ से कही पर सक्षेप में श्रौर कही पर थिस्तार से लिया गया है! आचाराग के द्वितीय 
श्रुतस्कन्ध के उत्तरार्ट मे भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतम प्रादि श्रमणों को उपदिष्ट किए गए पाच महाक्तों 
तथा पृथ्वीकाय प्रभूति पड़जीबनिकाय का विश्लेषण है। सभव है इस श्रध्ययन से चतुर्थ अ्रध्ययन की सामग्री 
का सकलत किया गया हो । पाचवे अ्रध्ययत का विषय पक्रात्ताराग के द्वितीय अध्ययन लोकविजय के पांचवें 
उद्देशक भौर प्राठवे, नौदें भ्रध्ययन के दूसरे उदेशक से मिलता-जुलता है। यह भी सभव है कि आाचारांग के 
द्वितीय श्रतस्कन्ध का प्रथम भ्रध्ययन पिण्डैषणा है श्रत पाचवा प्रध्ययन उसो से सकलित किया गया हो। 
छठा भप्रध्ययन समवायाज्भ के प्रठारहवे समवाय के 'बयछक्क कायछनक प्रकप्पो गिहिभायण । परियक निसि- 
ज्जा य, सिणाण सोभवज्जण' गाथा का विस्तार से निरूपण है। सातवे अध्यमम का मूलसत्रोत झ्राचारांग १।१।६।५ 
मे प्राप्त होता है | झ्राचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के चतुर्थ अध्ययन का नाम भाषाजात है, उस अध्ययन 
में श्रमण द्वारा प्रयोग करने योग्य और न करने योग्य भाषा का विश्लेषण है। सभव है इस श्राधार से सातवें 
प्रध्ययन मे विषय-वस्तु की भ्रवतारणा हुई हो । आदवे झ्रध्ययन का कुछ विषय स्थानाग 5५९८, ६०९, ६१५, 
ग्राचाराग झौर सूत्रकताग से भी तुलनीय है ।*४ नौबे अध्ययन मे विनयसमाधि का निरूपण है। इस' भ्रध्ययन 
की सामग्री उत्तराध्ययन के प्रथम अध्ययन की सामग्री से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। सभव है इस प्रध्ययन 
का मूल स्रोत उत्तराष्ययन्त का प्रथम भप्रध्ययन रहा हो। दसकवे अध्ययन मे भिक्ष्‌ के जीवन और उसकी 
दैनन्दिनी चर्या का चित्रण है, तो उत्तराष्ययन का पन्द्रहवा अध्ययन भी इसी बात पर प्रकाश डालता है। 
ग्रतः सभव है, यह अध्ययन उत्तराध्ययन के पन्द्रहवे अध्ययन का ही रूपान्तरण हो, क्योंकि भाव के साथ ही 
शब्दरचना और छुन्दगठन में भी दोनो में प्राय एकरूपता है । 





४३ बीओडवि अ आएसो गणिपिड्गाओं दुवालसगाभ्ो । 
एअ किर निज्जड मणगस्स प्रणुस्गहद्वाएं ॥ --दशवैकालिकनियु क्ति, गाथा १८ 
डंडे (क) सतिमे तसा पाणा त जहा--अडया पोयया जराउया रसया ससेयया समुच्छिमा उब्धिया श्रोववाइया । 
--अआ्राचारांग १११८ 
तुलना करें-. 
अडया पोयया जराउया रसया ससेइमा सम्मुच्छिमा उब्भिया उववाइया । 
--देशवेकालिक अ्रध्ययन ४, सूत्र ९ 


(ख) ण मे देति ण कुप्पेज्जा -+अ्राचाराग २।१०२ 
तुलना करें... 
प्रदेतस्‍्स न' कुप्पेज्जा -““दशवेकालिक ५२२८ 
(ग) सामागिकमाहु तस्स त॑ ज गिहिमत्तेउसण ण॑ भक्खति । “सूत्रकृताग १२२१८ 
तुलना करें--- 
सन्नही गिहिमले य रायपिडे किमिच्छएं । -- दशवैकालिक ३।३ 
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धाचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की पहली चूला, है व ४ प्रध्ययनल से क्रश ५ वे भौर ७ वें प्रध्ययन की 
बुतता की जा सकती है। दशवैकालिक के २, ९ व १ ०बें ग्रध्ययन के विषय की उत्तराष्ययन के १ क्षौर १४वें 
भ्रध्वयन से तुलना कर सकते हैं ।* * 


दिशग्बर परम्परा मे दशवैकालिक का उल्लेख धवला, जयधचला, तत्त्वाथंराजवर्तिक, तत्त्वार्थ- 
आुक्तसागरीया वृत्ति प्रभृति भ्रनेक स्थलों में हुमा है प्रोर 'भारातीयेराचार्यनियूं ह' केवल इतना सकेत प्राप्त होता है । 


सर्वार्थसिद्धि मे लिखा है--जब कालदोष से आयु, मति और बल न्यूत हुए, तब शिव्यो पर भत्यधिक 
झनुग्रह करके प्रारातीय प्राचायों ने दशवेक्रालिक प्रभूति भागमो की रचना की। एक घडा क्षीरसमुद्र के जल से 
भरा हुआ है, उस घडे में भपना स्वय का कुछ भी नही है। उसमे जो कुछ भी है वह क्षीरसमुद्र का ही है। 
यही कारण है कि उस घड़े के जल में भो वही मघुरता होती है जो क्षीरसमुद्र के जल में होती है। इसी प्रकार जो 
झारातीय श्राचार्य किसी विशिष्ट कारण से पूव-साहित्य मे से या अग-साहित्म मे से अग-बाह्या श्रुत की रचना 
करते हैं, उससे उन आचायों का अपना कुछ भी नहों होता । वह तो अग्रो से ही गृहीत होने के कारण प्रामाणिक 
माना जाता है ।*५ 


झाचार्य उमास्वाति ने तत्त्वाथंभाष्य “* मे, नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने ग्रोम्मटसार४5 में दश्शच- 
कालिक को अग-बाहय श्रुत लिखा है। वीरसेनाचार्य ने जयधवला* मे दशर्वकालिक को सातवा अग्रयाहय 
श्रुव लिखा है । यापनीय सघ मे दशवेकालिकसूत्र का प्रध्ययन अच्छी तरह से होता था। यापनीय सच के 
सुप्रसिद्ध भ्राचार्य प्रपराजितसूरि ने भगवती प्राराधता की विजयोदया वृत्ति में दशवेकालिक की गाथाए प्रमाण रूप मे 
उद्धृत की हैं ।* * 

यहाँ पर यह भी स्मरण रखना होगा कि दशवेकालिक सूत्र की जब पझ्रत्यधिक लोकप्रियता बढ़ी तो अनेक 
श्केताम्बर परम्परा के झ्राचार्यों ने भ्पने ग्रन्थों में दशवेकालिक की गाथाझ्ों को उद्धरण के रुप मे उद्टड्धित 
किया | उदाहरणार्थ आवश्यकनियु क्ति *, निशीयत्रूणि," * उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति* ३ श्रौर उत्तराध्ययन चूणि! 
भध्रादि ग्रन्थों को देखा जा सकता है । 


४५. दशवेश्ालिय तह उत्तरज्कयणाणि की भूमिका, पृ १२ 
४६. झारातीय पुनराचार्य कालदोषात्सक्षिप्तायुमंतिबलशिष्यानुग्रहाथ दशवैकालिकाशूपनिबद्धम्‌ । तत्प्रमाण- 


मर्भतस्तदेवेदमिति क्षीराणंव-जल घटगृहीतमिव । -“सर्वा्थंसिद्धि १२० 
४७. तत्त्वार्थभाष्य १।२० 
४८. दसवेयाल च उत्तरज्भपण । ->गीस्मटसार, जीवकाण्ड, गाथा ३६७ 


४६, कथषाग्रपाहुड (जयबधबला सहित) भाग १, प्र १३२५ 

४० मूलारांधना, झाश्वास ४, श्लो ३३३, वृत्ति पत्र ६११ 

४१. देखें---पध्रावश्यकनियु क्ति गा १४१, व्‌ पत्र १४९ 

५४२ निशीशच्रूणि---१७, १११३, १११०६; १॥१६३, २।१२५, २॥२६, २३५९, २)३६३, ३॥४८३; 
है।(४७, ४३१, ४३२; ४॥३३, ४१४३, ४॥१४७, ४॥२७२ 

५३. उत्तराध्ययन वहदवृत्ति---१।३१, वत्ति ५९, २१३९४, ३।१३॥१८६, ५।३१।२५४, १४।२।४१४; 

४४. उत्तराध्यवत चूणि--ह३४ पृ ४०, रा४ १८३, ५॥१८१३७ 
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दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों मे दशवकालिक का उल्लेख व वर्णन होने पर भी प॑ नाथूराम प्रेमी ने 
लिखा है कि प्रारातीय प्राचाय कृत दशवैकालिक श्ाज उपलब्ध नही है भ्रौर जो उपलब्ध है वह प्रमाण खूप 
नही है ।“ / दिग्म्बर परम्परा में यह सूत्र कब तक मान्य रहा, इसका स्पष्ट सकेत नहीं मिलता । हमारी 
दृष्टि से जब दोनों परम्पराओ मे वस्त्रादि को लेकर प्राग्रह ज्ग्म रूप मे हुआ, तब दशर्धकालिक में वस्त्र का 
उल्लेख सुनियों के लिए होने से उसे प्रमान्‍न्य किया होगा । 
नश्मकरण 

प्रस्तुत प्रागत के 'दसवेयालिय * * (दशवकालिक) धौर *दसबवेकालिय'** ये दो काम उमलण्य होते हैं 4 
बहू माम दस झौर वैकालिक झथया कालिक इस दो पदों से निरभित है। सामान्यत, दस आडद दस ऑध्यससो का 
सूचक है और वैकालिक का सम्बन्ध रचसा नियूहण या उपदेश से है। विकाल का उझ्र्थ सब्या है। स्रामान्य 
नियम के भ्रनुसार झआगम का रचनाकाल पूर्वाहूण माना जाता है किन्तु झ्ाचाय शध्यम्भव ने भसक की सल्फाशु 
को देखकर अपराह ण॒ से ही इसकी रचना या नियू हण प्रारम्भ किया और उसे विकाल मे पूर्ण किया। ऐसी 
भी माम्यता है कि दस विकालो या सध्याओ में रचना-नियू हण था उपदेश किया गया, इस कारण यह प्रागम 
'दशबैकालिक कहा जने लगा । स्जाध्याय का काल दिन श्लौर रात में प्रथम और अन्तिम प्रहर है। भ्रस्तुत 
प्रागम बिना काल (विकाल) मे भी पढ़ा जा सकता है। पग्रत इसका नाम दशवैकालिक रखा गया है। भ्रथवा 
प्राचार्य शब्यम्भव चतुर्देशपूर्वी थे, उन्होंने काल को लक्ष्य कर इसका निर्माण किया, इसलिए इसका नाम 
दशवैकालिक रखा गया है । एक कारण यह भी हो सकता है कि इसका दसवा अझ्रध्ययन वैतालिक नाम के बृत्त मे 
हुआ है, भ्रत इसका नाम दसवेतालिय भी सभव है ।* 5 

हम यह लिख चुके हैं कि क्रातार्स शब्मम्भव ने अपने बालपुत्र सनक के लिए दशबैकालिक का निर्माण 
किया । मनक ने दशवैकालिक को छह महीने मे पढ़ा, श्रुत श्रौर चारित्र की सम्यक आराधना कर वह ससार 
से समाधिपूर्वक श्रायु पूर्ण कर स्वर्गंस्थ हुआ । झ्राचायं शय्यस्भव ने सध से पूछा--अब इस नियूढ प्रागम का 
क्या किया जाय ? संघ ने गहराई से चिन्तन करने के बाद निर्णय किया कि इसे ज्यों का त्यो रखा जाय । 
यह श्रागम मनक जैसे अ्रनेक श्रमणो की झ्राराधना का निमित्त बनेगा । इसलिए इसका विल्छेद न किया जाय ।* 
प्रस्तुत निर्णय के पश्चात्‌ दशवकालिक का जो वतमान रूप है उसे अ्रध्ययनक्रम से सकलित किया ग्रया है। 
महानिशोथ के प्रभिमतानुसार पाचवे भआारे के प्रन्त मे पूर्ण रूप से अग साहित्य विच्छिन्न हो जायेगा तब दुष्पसह्‌ 
मुनि दशवैकालिक के श्राधार पर सयम की साधना करेगे भ्रौर अपने जीवन को पवित्र बनामेंगे |९* 


चूलिका के रचयिता कौन ? 
दस अध्ययनों और दो चूलिकाग्रो मे यह श्रागम विभक्त है। चूलिका का भ्र्थ शिक्षा या चोटी है। 
छोटी चूला (चूडा) को चूलिका कहा गया हैं, यह चुलिका का सामान्य शब्दार्थ है। साहित्यिक दृष्टि से चुलिका 
५५. जैन साहित्य भौर इतिहास प्‌ ५३, सन्‌ १९४२, हिन्दी प्रन्थ रत्ताकार कार्यालय बम्बई 
५६ (क) नन्‍्दीसूत्र ४६ (ख) दशर्वकालिक नियुक्ति, गाथा ६ 
४७. दशवेकालिक भिद्रु क्ति, याथा १, ७, १२, १४, १५ 
५८ दशवैकालिक प्रगस्त्यसह चूणि, पुण्यविजय जी म द्वारा सम्पादित 
४५९ “विचारणा संघ' इति 20288 व ३४५७34/%0620 30709 5 से मयेद शास्त्र नियू ढ़ किमन्र युक्तमिति निवेदिते विंचारणा 
संधे-- काल हांसदोषात प्श्ृतसत्व भूता स्थापना । 
--वशवेकालिक हारिभद्वीया वृत्ति, पत्र २८४ 
६०. महानिशीय प्रध्यमत ५, दु.घमाक रक प्रकरण । 
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का पथ मूल शास्त्र का उत्तर भाग है। यही कारण है कि अगस्त्यसिह स्थविर ने और जिनदासगणी महत्तर 
ने दश्बैकालिक को खूलिका को उसका “उत्तर-तत्र” कहा है। तत्र, सूत्र झौर ग्रन्थ ये सभी शब्द एकार्थक है! 
जो स्थान आधुनिक युग के ग्रन्थ मे परिशिष्ट का है, वही स्थान भ्रतीतकाल मे बुलिका का था। नियुक्तिकार 
की दृष्टि से मूल सूत्र मे अवर्णित श्र्थ का भौर वर्णित श्र्थ का स्पष्टीकरण करना चूलिका का श्रयोग है। झाथार्य 
शीलाक के भ्रनुसार चलिका का प्रर्थ श्रग्म है प्ौर ्ग्न का भ्र्थ उत्तर भाग है। दस प्रध्ययन सकलनात्मक हैं, 
किन्तु चूलिकाझों के सम्बन्ध में मृधंन्य मनीधियों मे दो विचार हैं। कितने ही विज्ञो का यह अभिमत है कि 
मे आचार्य शय्यम्भवक्ृत है। दस प्रध्ययनों के नियू हण के पश्चात्‌ उन्होंने चूलिकाझ्ो की रचना की । सूत्र भौर 
बूलिकाशो की भाषा प्राय एक सदुश है इसलिए अ्रध्ययन झौर चूलिकाशो के रचयिता एक ही व्यक्ति है । कितने 
ही विश इस प्रभिमत से सहमत नहीं है। उनका अभिमत है कि चुलिकाए अन्य लेखक की रचनाए है जो बाद मे 
दस अध्ययनों के साथ जोड दी गई । 

ग्राचार्य हेमचन्द्र ने 'परिशिष्ट-पर्व” ग्रन्थ मे लिखा है कि आचार्य स्थूलभद्र की बहिन साध्वी यक्षा 
ने अपने अनुज मुनि श्रीयक को पौरुषी, एकाशन और उपकास की प्रबल प्रेरणा दी। श्रीयक ने कहा--बहिन 
मै क्षुवा की दारुण वेदना को सहन नही कर पाऊँगा । किल्‍्तु बहिन की भावना को सम्मान देकर उसने उपवास 
किया पर वह इतना अधिक सुकुमार था कि भूख को सहन न कर सका श्र दिवगत हो गया। मुनि श्रीयक 
का उपवास में मरण होने के कारण साध्वी यक्षा को अत्यधिक हादिक दुख हुप्ला | यक्षा से मुनि श्रीयक्र की 
मृत्यु के लिए अपने को दोषी माना । श्रीसघ ने शासनदेवी की साधना की । देवी की सहायता से यक्षा साध्वी 
महाविदेह क्षेत्र मे सीमधर स्वामी की सेवा मे पहुची | सीमधर स्वामी ने साध्वी यक्षा को निर्दोष बताया श्रौर 
उसे चार अध्ययन चूलिका के रूप में प्रदान किए | सघ ने दो अश्रध्ययन आचाराग की तीसरी और चौथी चूलिका 
के रूप मे श्रौर अन्तिम दो भ्रध्ययन दशवेंकालिक चूलिका के रूप मे स्थापित किए |" 

दशवैकालिक नियुक्ति की एक गाथा में इस प्रसग का उल्लेख मिलता है।*१ ब्राचाय॑ हरिभद्व ने दूसरी 
चुलिका की प्रथम गाथा की व्याख्या में उक्त घटना का सकेत किया है* ४ पर टीकाकार ने नियुक्ति की गाथा का 


६१ श्री सधायोपदा प्रेषीन्मन्मुखेन प्रसादभाक्‌ । 
श्रीमान्सीमन्धर स्वामी चत्वायंध्ययतानि च ।॥। 
भावना न्न विमुक्तिश्व रतिकल्प्भधापरम्‌ । 
तथा विचित्रचर्या न तानि चैतानि नामत ।। 
प्रष्पेकया वाचनया सया ताति धुतानिच । 
उद्गीतानि च सघाय तत्तथाख्यानपूर्वकम्‌ ॥ 
आ्राचारागस्य घूले हे प्राद्ममध्ययनद्वयम्‌ । 


दशवेकालिकस्यथान्यदथ सधेन योजितम्‌ ॥ -+परिशिष्ट पं, ९९७-१००, पृ ९० 
६३. श्राश्रो दो चूलियाश्रो श्राणीया जक्खिणीए श्रज्जाए । 
सीमध रपासाभरो भवियाण विबोहणट्ठाए ॥ --देशवैकालिक नियुक्ति, गा, ४४७ 


६४. एवं चर वृद्धवाद -“कयाचिदायंयाज्महिष्णु कुरगडुकप्राय सयतश्चातुर्मासिकादाबुपवास कारित., से 
तदाराधनया मृत एवं, ऋषिधातिका$हमित्युद्रिर्ता सा तीर्थंकर पृच्छामीति गरुणावर्जितदेवतया नीता 
श्रीसीमन्धरस्वामिसमीप, पृष्टो भगवान, भ्रदुष्टचित्ताउधधातिकेत्यभिधाय भगवतेमां चूडा ग्राहितेति । 


“ देश, हारिभद्वीया वृत्ति, पत्र २७८-२७९ 
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प्रनुसरण नहीं किया, इसलिए कितने ही विज्ञ दशवैकालिकतियुक्ति की गाथा को मूलनियुक्ति की ग्राथा नहीं 
मार्नते ।६९* श्रातारांगचूणि मे उल्लेख है कि स्थूलभद्र की बहिन साध्वी यक्षा महाविदेह क्षेत्र मे भगवान्‌ सीमध्र 
के दक्षत्रा्थ गई थी लौटते समय भगवान्‌ ने उसे भावना झौर विमुक्ति ये दो भ्रध्ययन' प्रदान किए ।९* ग्रावश्यकथूणि 
में भी दो प्रध्ययनों का वर्णन है। प्रश्न यह है कि भाचाये हेम चन्द्र ने चार भ्रध्ययनों का उल्लेख किस भाधार से 
किया ? प्राचारागनियु क्ति में इस घटना का किडिचनूमात्र भी सकेत नहीं है तथापि श्राचारागचूर्णि भौर 
आवश्यक चूणि मे यह घटना किस प्रकार भाई, यह शोघाथियो के लिए भ्रन्वेषणीय है। 


प्रत्थ-पर्मिण 

दशवकालिक के दस अध्ययन है, उनमे पाचवे अ्रध्ययन के दो और नौवे भ्रष्ययत के चार उद्देशक हैं, 
शेष क्‍्क्‍उध्ययनो के उद्देशक नहीं हैं। चौथा और नौवां प्रध्ययन गद्य-पद्मात्मक है, शेष सभी भ्रध्ययन पद्मात्मक 
है । टीकाकार के श्रभ्रिमतानुसार दशवैकालिक के पद्यो की सख्या ५०९ है और चूलिकाओों की गाथासख्था 
३४ है। चूणिकार ने दशवेकालिक की पद्यसख्या १३६ और चुलिकाशो की पद्मयसख्या ३३ बताई है | पुण्यविजय जी 
महाराज द्वारा सपादित 'दसकालियसुत्त' मे दशवकालिक की गाथाए ५७५ बताई हैं।१७ मुन्ति कन्हैयालाल जी 
'कमल' ने दशव्वेकालिक-सक्षिप्तदर्शन से लिखा है इसमे पद्मसूत्र गायायें ५६१ हैं भौर गद्यसूत्र ४८ हैं। ९८ 
प्राचार्य तुलसी ने ६ “दसवेभ्रालिय ' ग्रभ्थ की भूमिका मे दशवकालिक की एलोक-सख्या ५१४ तथा सूत्र सख्या 
३१ लिखी है। इस प्रकार विभिन्न ग्रन्थों में गाथासख्या भर सूत्रसस्या में भ्रन्तर है । 


धर्म : एक विन्तन 
दशवेकालिक का प्रथम अध्ययन <्रुमपुष्पिका' है। धर्म क्‍या है ? यह चिर-चिन्त्य प्रश्न रहा है। इस 

प्रश्न पर विश्व के मूर्धन्प मतीषियों ने विविध दृष्टियों से चिन्तन किया है। आचाराग में स्पष्ट कहा है कि 
तीर्थकर की आाज्ञाओं के पालन से धर्म है।?* मीमासादर्शन के अनुसार वेदों की शभाज्ञा का पालन ही धर्म 
है।** आ्राचायं मनु ने लिखा है--राग-द्वेष से रहित सज्जन विज्ञों द्वारा जो भाचरण किया जाता है 
और जिस झ्राचरण को हमारी भन्तरात्मा सही समझती है, वह झ्ाचरण धर्म है।”? महाभारत में धर्म की 
परिभाषा इस प्रकार प्राप्त है--जो प्रजा को धारण करता है अ्रथवा जिससे समस्त प्रजा यानी समाज का 
सरक्षण होता है, वह धर्म है ।*४ आाचाय शुभचन्द्र ने धर्म को भौतिक झौर श्राध्यात्मिक भ्रध्युद4 का साधन 
६४ दशवंकालिक एक समीक्षात्मक भ्रध्ययन, पृ ५२ 
६६ सिरिओ पतव्वइतो भ्रब्भतट्ठेण कालगतो महाविदेहे य पुज्छिका गता झ्रज्जा दो वि भज्कमयणाणि भावणा 

विभोत्ती य झ्ाणिताणि । आवश्यक चूरणि, पृ १८८ 
६७ श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई, जेन झागम ग्रन्थमाला ग्रन्थाक १४, पृष्ठ ८१ 
६८ देशवेकालिकसुत्र मूल, प्रकाशक--आगम भ्रमुयोग ट्स्ट, भ्रहमदाबाद १३, प्र पाच 
६९. भूमिका, पृष्ठ २८-२९, प्र जैन विश्वभारती, लाडनू 
७१. प्राचाराग, १(६।२।१८९१ 
७२. मीमांसादर्शन, १।१॥२ 
७३. मनुस्मृति, २१ 
७४, महाभारत, कर्ण पर्व, ६९।५९ 
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माता है ०२ आचार्य कार्तिकेय ने वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है,** जिससे स्वभाब में अ्रवस्थिति भौर 
चिंभाव दशा का परित्याग होता है। चू कि स्व-स्वभाव से ही हमारा परम श्रेय सम्भव है भौर इस दृष्टि 
से कही धर्म है। घ॒र्म का लक्षण आ्रात्मा का जो विशुद्ध स्वरूप है भौर जो प्रादिमध्य-मन्त सभी स्थितियों में 
कल्याणकारी है--वह धर्म है ।*” वेशेषिक दर्शन का मन्तव्य है--जिससे भस्युदय पौर निश्नेयस्‌ू की सिद्धि 
होती है---वह धर्म है।”* 

इस प्रकार भारतीय मनीषियो ने धर्म की विविध दुष्टियो से व्याख्या की है, तथापि उनकी यह विशेषता 
रही है कि उन्होंने किसी एकाकी परिभाषा पर ही बल नही दिया, किन्तु धर्म के विविध पक्षो को उभारते हुए 
उनमे समन्वय की अन्वेषणा की है । यही कारण है कि प्रत्येक परम्परा में धर्म की विविध व्याख्याएँ मिलती 
हैं। दशवेकालिक मे धर्म की सटीक परिभाषा दी गई है-अरहिंसा, सयम और तप ही धर्म है। वही धर्म 
उत्कृष्ट मगल रूप में परिभाषित किया ग्रया है। वहू धर्म विश्व-कल्याणकारक है।”* इस प्रकार लोक-मगल 
की साधना मे व्यक्ति के दायित्व की व्याख्या यहाँ पर की गई है। जिसका मन धर्म मे रमा रहता है, उसके चरणों 
में ऐश्वयंशाली देव भी नमन करते हैं । 


धर्म की परिभाषा के पश्चात्‌ अंहिंसक श्रमण को किस प्रकार श्राहार-प्रहण करना चाहिए, इसके लिए 
'मघुकर' का रूपक देकर यह बताया है कि जैसे मधुकर पृष्पों से रस ग्रहण करता है कैसे ही श्रमणो को गृहस्थो 
के यहाँ से प्रासुक भ्राहार-जल ग्रहण करना चाहिए । मधुकर फूलो को बिना म्लान किए थ्रोडा-योडा रस पीता 
है, जिससे उसकी उदरपूर्ति हो जाए । मधुकर दूसरे दिन के लिए सम्रह नही करता, वैसे ही श्रमण सयमनिर्वाह 
के लिए जितना प्रावश्यक हो उतना ग्रहण करता है, किन्तु सचय नही करता । मघुकर विविध फूलों से रस 
ग्रहण करता है, वैसे ही श्रमण विविध स्थानों से शिक्षा लेता है। इस प्रकार प्रस्तुत श्रध्ययम में प्रहिंसा भौर 
उसके प्रयोग का निर्देश किया गया है । 


ख्रमर की उपमा जिस प्रकार दशवेकालिक मे श्रमण के लिए दी गई है, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य में 
भी यह उपमा प्राप्त है?" और बेदिक परम्परा के ग्रन्थो मे भी इस उपमा का उपयोग हुआ है ।+* 


सयम मे श्रम करने वाला साधक श्रमण की भ्रभ्चिधा से अभिष्ठित है। श्रमण का भाव श्रमणत्व या 


श्रामण्य कहलाता है। बिना घृति के श्रामण्य नही होता, धृति पर ही श्रामण्य का भव्य प्रासाद झवलम्बित है । 
जो घृतिमान्‌ होता है, वही कामराग का निवारण करता है। यदि प्रन्तर्मास में कामभावनाए अगडाइयाँ 








७५ प्रमोलकर्सूक्तिरत्नाकर, पृष्ठ २७ 
७६. कार्तिकेय-अनुप्रेक्षा, ४७८ 
७७ अभिधानराजेन्द्रकोष, खण्ड ४, पृष्ठ २६६९ 
७८ यतोषच्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म । --वशेषिकदर्शन ११२ 
७९. (क) दशवेकालिक १।१ 
(ख) योगशास्त्र ४।६०० 
८०. घम्मपद ४॥६ 
८१ यथामधु समादत्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि बटूपद । 
तद्वदर्थान्‌ मनुष्येभ्य भ्रादद्याद्‌ अविहिंसया ॥ “महाभारत, उद्योग पं, ३४।१७ 
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मे रही हैं, विकारों के सर्प फने फैलाकर फूत्कारें मार रहे हैं, तो वहाँ अमणत्व नहीं रह सकता । रथनेमि की 
तरह जिसका मत विकारी है श्रीर विषयसेवन के सिए ललक रहा है वह केवल द्रव्यसाधु है, भावसाधु नही । 
इस प्रकार के अ्रमण भत्संना के योग्य हैं। जज रथनेमि भटकते हैं और भोग की श्रभ्यर्भना करते हैं तो राजीमती 
सथम से स्थिर करने हेतु उन्हें धिककारती है। काम और श्रामण्य का परस्पर बिरोध है, जहाँ काम है, वहाँ 
श्रामण्य का शभ्रभाव है। त्थागी वह कहलाता है--जो स्वेच्छा से भोगो का परित्याग करता है। जो परवशता से 
भोगो का त्याग करता है, उसमे बैराग्य का अ्रभाव होता है, वहाँ विवश्ञता है, त्याग की उत्कट भावना नही | 
प्रस्तुत भ्रष्ययन मे कहा गया है--जीवन वह है जो विकारो से मुक्त हो। यदि विकारों का घुझआा छोडलते हुए 
भ्रधं-दग्ध कण्डे की सरह जीवन जीया जाए तो उस जीवन से तो मरना ही श्रेयस्कर है। एक क्षण भी जीझ्ो-- 
प्रकाश करते हुए जीध्ो किन्तु चिरकाल तक धुझा छोडते हुए जीना उचित नही। भमन्धन जाति का सर्प प्राण 
गँवा देना पसन्द करेगा किन्तु परित्यक्त विष को पुन ग्रहण नहीं करेगा। बंसे ही श्रमण परित्यक्त भोगों को पुन: 
ग्रहण नही करता है। विषवन्त जातक में इसी प्रकार का एक प्रसंग झाया है--सर्प झाग मे प्रकिष्ट हो जाता है 
फिन्तु एक बार छोडे हुए विष को पुन ग्रहण नहीं करता।5? इस प्रध्ययत में भगवान्‌ प्रहुंत्‌ अ्रिष्टनेमि के 
भ्राता रथनेमि का प्रसग है जो गुफा मे ध्यानमुद्रा मे भ्रवस्थित हैं, उसी गुफा में वर्षा से भीगी हुई राजीमती अपने 
भीगे हुए वस्त्रों को घुखाने लगी, राजीमती के अग-प्रत्यगो को निहार कर रधनेमि के भाव कलुणित हो गये । 
राजीमती ने कामविज्लल रथनेमि को सुभाषित वचनों से सयम में सुस्थिर कर दिया। नियुक्तिकार का 
प्रभिमत है कि द्वितीय भ्रध्ययन की विषय-सामग्री प्रत्याख्यानपूर्य की तृतीय वस्तु से ली गई है। ४ * 


हायार होर ध्रभावार 

तृतीय भ्रध्ययन मे क्षुल्लक भ्राचार का निरूपण है। जिस साधक भे धृति का भ्रभाव होता है वह भ्राचार 
के महत्त्व को नही समझता, वह आचार को विस्मृत कर अनाचार की श्रोर कदम बढाता है। जो श्राचार, 
मोक्ष-साधना के लिए उपयोगी है, जिस आचार में अ्रहिसा का प्राधान्य है, वह सही दृष्टि से भाचार है शौर 
जिसमे इनका अभाव है वह अ्रनाचार है। प्राचार के पालन से सयम-साधना मे सुस्थिरता शभ्राती है। श्राचार- 
दर्शन मानव को परम शुभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। कौनसा आचरण प्रौचित्यपृर्ण है और 
कौनसा झनीचित्यपूर्ण है, इसका निर्णय विवेकी साधक श्रपनी बुद्धि की तराजू पर तौल कर करता है । 
जो प्रतिषिद्ध कम, प्रत्याख्यातव्य कम॑ या ग्रनाचीर्ण कर्म हैं, उनका वह परित्याग करता है । ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, तप भौर वीय जो प्राचरणीय हैं उन्हे वह ग्रहण करता है । शभ्राचार, धर्म या कर्त्तव्य 
है, भ्रनाचार भ्रधर्म या भ्रकत्तंव्य है ! प्रस्तुत प्रध्ययन मे ग्रनाची्ण कर्म कहे गये है | प्रनाची्णों का निषेध 
कर प्राचार या चर्या का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए इस पग्रध्ययत का नाम भाचारकथा है। दशवेकालिक 
के छुठे प्रध्ययन मे 'महाचार-कथा' का निरूपण है । उस श्रध्ययन मे विस्तार के साथ झ्राचार पर चिन्तन 
किया गया है तो इस ग्रध्ययन मे उस प्रध्ययन की अपेक्षा सक्षिप्त मे भ्राचार का निरूपण है । इसलिए इस 

प्रध्धवन का नास “क्षुल्लकाचारकथा' दिया गया है ।5४ 


परे घिरत्थू त बिस बन्त, यमह जीवितकारणा । 


वन्‍्त पज्चावमिस्सामि, मतम्मे जीबिता बर ॥ जातक, प्रथम छण्ड, यू ४०४ 
८३. सच्चष्पयाय्युब्वा निज्जूढा होह वक्‍कसुद्धी उ। 

अवसेसा निज्जूडा नवमस्स उ तहयबत्यझो --नियु क्ति गाथा १७ 
८४. एएसि महताण पडिवक्से खुड्डया होंति ॥ नियुक्ति गाया १७८ 


[३१ ] 


प्रस्तुत भ्रध्ययल में अ्रनाचारा की सख्या का उल्लेख नहीं हुआ है भौर न ग्रगस्त्यसिह स्थबिर ने भ्पनी 
चूणि से और न जिनदासगणी महत्तर ने अपनी चूणि मे सख्या का निर्देश किया है। समयसुन्दर ने दीपिका 
में प्रभाचारों की ५४ सख्या का निर्देश किया है ।7* यद्यपि अगस्त्यसिह स्थविर ने सख्या का उल्लेख नहीं किया 
है तो भी उनके झनुसार प्रनाचारो की सब्या ५२ है, पर दोनों मे अन्तर यह है कि भ्गस्त्यसिह मे राजपिण्ड 
और किमिच्छक को व सैर्धव और लवण को पृथक्‌-पृथक्‌ मं मानकर एक-एक माना है। जिनदासशणी ने 
राजपिण्ड भ्ौर किमिच्छुक को एक न मानकर झलग-प्रलग माना है तथा सैन्धव श्रौर लवण को एवं गात्राभ्यग 
प्रौर विभुषण को एक-एक माना है। दशवेकालिक के टीकाकार प्राचायं हरिभद्र ने तथा सुमति साधु सूरि 
ते प्रनाचारों की सख्या ५३ मानी है, उन्होंने राजपिण्ड और किमिच्छक को एक तथा सैन्धव और लबण को 
पृथक्‌-पृथक्‌ माना है। इस प्रकार श्रनाचारों की सख्या ५४, ५३ औौर ४५२ प्राप्त होती है। सख्या मे भेद 
होने पर भी तात्त्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। अनाचारो का निरूपण सक्षेप भे भी किया जा सकता है, जैसे 
सभी सचित्त वस्तुओं का परिहार एक माना जाए तो अनेक झनाचार स्वत कम हो सकते है । जो बाते 
श्रमणो के लिए वर्ज्य है वस्तुत वे सभी प्रताचार है । प्रस्तुत अध्ययन में बहुत से भ्रनाचारों का उल्लेख नही है 
किस्तु श्रन्य आगमो मे उन अ्रनाचारों का उल्लेख हुझा है । भले ही थे बातें अनाज्वार के नाम से उल्लिखित 
न की गई हो, किन्तु वे बाते जो श्रमण के लिए त्याज्य हैं, श्रमाचार ही है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना 
होगा कि कितने ही नियम उत्सगंमार्ग मे अनाचार है, पर अपवादमार्ग मे थे झनाचार नही रहते, पर जो 
काये पापयुक्त है, जिनका हिंसा से साक्षात्‌ सम्बन्ध है, वे कार्य प्रत्येक परिस्थिति मे भ्रनाची्ण ही है। जैसे-- 
सचित्तभोजन, राजिभोजन आदि | जो नियम सयम साधना की विशेष विशुद्धि के लिए बनाए हुए 
है, वे नियम अपंबाद में भ्नाचीर्ण नहीं रहते। ब्रह्मचये की दृष्टि से गृहस्थ के घर पर बेठने का निषेध 
किया गया है। पर श्रमण रुग्ण हो, वृद्ध या तपस्वी हो तो वह विशेष परिस्थिति मे बैठ सकता है। उसमे 
ने तो ब्रह्मचर्य के प्रति शका उत्पन्न होती है श्रौर न अन्य किसी भी प्रकार की विराधना की ही सभावना है । 
इसलिए वह प्रनाचार नही है ।7* जो कार्य सौन्दर्य की दृष्टि से शोभा या गौरव की दृष्टि से किए जाये वे 
झनाचार हैं पर वे कार्य भी रुस्णावस्था श्रादि विशेष परिस्थिति मे किये जाये तो भ्रनाचार नही हैं । 
उदाहरण के रूप में नेज्र-रोंग होने पर अजन आदि का उपयोग । कितने ही पग्नताचारों के सैचन मे प्रत्यक्ष हिसा 
है, कितने ही अनाचारो के सेवन से वे हिसा के निर्मित्त बनते हैं और कितने ही अनाचारों के सेवन मे हिसा 
का झनुमोदन होता है, कितने ही कार्य स्वय में दोषपूर्ण नहीं हैं किन्तु बाद में वे कार्य शिश्विलाचार के हेतु 
बन सकते है, अत उनका निषेध किया गया है। इस प्रकार अनेक हेतु भ्रनाचार के सेवन मे रहे हुए है । 


जन परम्परा मे जो आचारसहिता है, उसके पीछे अहिंसा, अपरियग्रह झौर ब्रह्मचर्य का दृष्टिकोण प्रधान 
है । प्रन्य भारतीय परम्पराओ्रों ने भी न्यूनाधिक रूप से उसे स्वीकार किया है । 


स्नान 


तथागत बुद्ध ने पन्द्रह दिन से पहले जो भिक्षु स्‍तान करता है उसे प्रायश्विसत का श्रधिकारी माना है । 
यदि कोई भिक्षु विशेष परिस्थिति मे पन्द्रह दिन से पहले नहाता है तो पाचित्तिय है। विशेष परिस्थिति यह 


८५ सर्वेमेतत्‌ पूर्वोक्तचतु पञ्चाशद्भेदर्सिश्नमौद्देशिकतादिक यदनन्तरमुक्त तत्‌ सर्वमनाचरित ज्ञातव्यम । 
-दीपिका (दशवैकालिक), पृ ७ 
८६ तिण्हमन्नयरागस्स निसेज्जा जस्स कप्पह । जराए अभिभूयस्स वाहियस्स तवस्सिणों ॥ 
-“देशवैकालिक ६४५९ 
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है --ग्रोष्म के पीछे के डेढ़ मास और वर्षा का प्रथम मास, यह ढाई मास और गर्मी का समय, जलन होने का 
समय, रोग का समय, काम (लीपने-पोतने झ्रादि का समय) रास्ता चलने का समय तथा श्राधी-पानी का समय ।* ४ 


भगवान्‌ महावीर की भाति तथागत बुद्ध की ग्राचारसहिता कठोर नहीं थी। कठोरता के प्रभाव से 
भिक्षु स्वच्छुन्दता से नियमो का भग करने लगे, तब बुद्ध ने स्तान के सम्बन्ध में अनेक नियम बनाये । 


एक बार तथागत बुद्ध राजगृह मे विचरण कर रहे थे । उस समय षडवर्गीय भिक्षु नहाते हुए शरीर को 
वक्ष से रगडते थे । जधा, बाहु, छाती श्रौर पेट को भी । जब भिक्षश्रो को इस प्रकार कार्य करते हुए देखते तो लोग 
खिन्न होते, धिककारते । 


तथागत ने भिक्षुओ को सम्बोधित किया--'भिक्षभ्ों '! नहाते हुए भिक्ष को वृक्ष से शरीर को न रगडना 
चाहिए, जो रगड़े उसको “दुष्कृत' की आर्पत्ति है ।' 


उस समय षड़्वर्गीय भिक्ष नहाते समय खभ्भे से शरीर को भी रगइते थे। बुद्ध ने कहा--' भिक्षप्रो ! 
नहाते समय भिक्ष को खम्भे से शरीर को न रगडना चाहिए, जो रगड़े उसको दुक्‍्कड (दुष्कृत) की आपत्ति है ।*5 


छाता-जूता 

विनय-पिटक में जुत खडाऊ, पादुका प्रभूति विधि-निषेधों वें सम्बन्ध में चर्चाए हैं। ४४ उस समय 
पड़्वर्गीय भिक्ष जूता धारण करते थे । व जब जता धारण कर गाव मे प्रवेश करते, तो लोग हैरान होते थे । जैसे 
काम-भोगी गृहस्थ हो । बुद्र ने कहा-- भिक्षुप्रो ! जूता पहने गाव में प्रवेण नहीं करना चाहिए । जो प्रवेश करता 
है, उसे दुक्कड दोष है ।' " 


किसी समय एक भिक्षु रुण हो गया । वह बिना जता धारण किये गाव मे प्रवेश नही कर सकता था । 
उसे देख बुद्ध ने कहा-- भिक्षश्रों ! मै भ्रनुमति दता हैँ बीमार भिक्ष को जूता पहन कर गाव मे प्रवेश करने की ।* १ 
जो भिक्ष पूर्ण निरोग होने पर भी छाता धारण करता है, उसे तथागत बुद्ध ने पाचित्तिय कहा है ।* 


इस तरह बुद्ध ने छाता श्रौर जूते धारण करने के सम्बन्ध मे विधि और निषेध दोनो बताये है । 


दीघनिकाय में तथागत बुद्ध ने भिक्षुओ के लिए माला, गध-विलेपन, उबटन' तथा सजने-सजाने का 
निर्षध किया है ।* * 


८७ विनयपिटक, पृ २७, ग्रनु राहुल साक्ृत्यायन, प्र महाबोधि सभा, सारनाथ (बनारस) 
८८ विनयपिटक, पृ ४१८ 

र९ विनयपिटक, पृ २०४-२०८ 

९० विनयपिटक, पृ २११ 

९१ विनयपिटक, पृ २११ 

९२ विनयपिटक, पृ ५७ 

९३ दीघनिकाय, पृ ३ 


([रे३ | 


भनुस्मृति, * ४ श्रीमद्भागवत*” झादि मे ब्रह्मचारी के लिए गंध, माल्य, उबटन, अजन, जूते भौर छत्र 


धारण को भिधेध किया है। भागवत में वानप्रस्थ के लिए दातुत करने का भी निर्षेध है| 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध श्लौर वैदिक तीनो परभम्पराओो ने श्रमण झभौर संल्थासी के लिए 


कष्ट सहन करने का विधार्न एवं शरीर-परिकर्म का निषेध किया है। यह संत्य हैं कि ब्रौह्टॉण परेंम्परा 
ने शरीर-शुद्धि पर बल दिया तो जैन परम्परा ने आत्म-शुद्धि पर बल दिया। यहाँ पर सहज जिज्ञासा हो 
सकती है कि झ्ायुर्वेदिक ग्रम्थो मे जो बाते स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानी हैं उन्हे शास्त्रकार ने प्रनाचार क्यों 
कहा है ? समाधान है कि श्रमण शरीर से भी प्रात्म-शुद्धि पर भ्रधिक बल दे । स्वास्थ्यरक्षा से पहले आत्म-रक्षा 
भ्रावश्यक है “भ्रप्पा हु खलु सयथ रक्खियव्वो, सबव्विदिएहि सुसमाहिएहि” श्रमण सब इन्द्रियो के विषयों से 
मिवुत्त कर प्रात्मा की रक्षा करे। शास्त्रकार ने श्रात्मरक्षा पर अधिक बल दिया है, जबकि चरक भौंर सुश्रुत ने 
देहरक्षा पर अधिक बल दिया है । उनका यह्‌ स्पष्ट मन्‍्तव्य रहा कि नगररक्षक संगर का ध्योन रखता है, 
गाड़ीवान गाडी का ध्यान रखता है, वैसे ही विज्ञ मानव शरीर का पूर्ण ध्यान रखे । ० 





९४ 


९५. 


९६ 


२७ 


स्वास्थ्य-रक्षा के लिए चरक ने निम्न नियम आवश्यक बताए है--- 
सौवीराजन---आखो में काला सुरमा आजना । 

तस्यकर्म-- नाक में तेल डालना । 

दगन्त-धावन---दतौन करना । 

जिह्ानिलेखन-- जिह्ना के मैल को शलाका मे खुर॒च कर निकालना । 
भ्रभ्यग--तेल का मर्दतन करता । 


शरीर-परिमारजन---तौलिए श्रादि के द्वारा मेल उतारने के लिए शरीर को रगडना, स्नान करना, 
उबटन लंगाना । 


गन्धमाल्य-नि्षेवेश---चन्दन, केसर, प्रभति सुगन्धित द्रव्यों का शरीर पर लेप करना, सुगन्धित फूलों की 
मालाए धारण करना । 


रत्नाभरणधारण-- रत्नो से जटित श्राभूषण धारण करना। 
शौचाधान--पैरों को, मलमार्ग (नाक, कान, गुदा, उपस्थ) झादि को अतिदिन पुन पुन साफ करना । 
सम्प्रसाधन--केश झ्रादि को कटवाना तथा बालो से कघी करता । 


मनुस्मृति २१७७-१७९ 

प्रज्जनाभ्यज्जनोन्मदेस्त्यवलेखामिय मधु । 

सुगन्धलेपा रका रास्त्यजेयुयें धुृतब्रता ॥ “भागवत ७।१२॥१२ 
केशरोमनखश्मश्ुमलानि विभूयादत । 

से धावेदप्सु मज्जेत त्रिकाल स्थण्डिलेशय ॥ “भागवत ११।१८।३ 


तगरी नगरस्थेव, रघस्येव रथी सदा। 
स्वशरीरस्य मेधावी, कृत्येष्ववहितो भवेत्‌ ॥ 


““वरकसहिता, सूत्रस्थान भ्रध्ययन ५॥१०० 


[ ३४ ) 


फादत्रकशक्कारण---जूते पहन॑तो । 

छत्र धारण--छत्ता धारण करना । 

दण्डधारण---दण्ड (छडी) धारण करना । 

ये सारे नियम यहाँ श्रधिकाशत श्रमण के झताचार में झा ये है श्रथवा अत्य आगंम-साहित्य मै श्रमणों के 
लिए निषिद्ध कह्टे हैं।*ः इसका यही कारण है कि श्रमणों के लिए शरीर-रक्षा की श्रपेक्षा संयम-रक्षा प्रधान है । 
सयम-रक्षा के लिए इन्द्रिय-समाधि झ्रावश्यक है। स्नान झ्ादि कामाग्नि-सन्दीपक हैं, भ्रत भगवान्‌ महावीर 
ने उन सभी को प्रनाचार की कोटि में परिगणित किया है। अनाचारो का उल्लेख प्रहिंसा, अपरिग्रह स्‍झौर ब्रह्मचर्य 
की सुरक्षा के लिए हुभा है ! 


नियुंसिकार की दृष्टि से दशबकालिक का तृतीय प्रध्ययन नौवे पूर्व की तृतीय झाचारवस्थु से 
उद्धुत है ।* 


सहाग़त : विपलेषण 

चतुर्थ प्रध्ययन मे पट्जीवनिकाय का निरूपण है। अ्राचारनिरूपण के पश्चात्‌ पृथ्वी, पानी, श्ररिति, 
वायु, वनस्पति धौर त्रस श्रादि जीवो का विस्तार से निरूपण है। जैनधर्म मे भ्रहिसा का बहुत ही सूक्ष्म 
विश्लेषण है। विश्व के अन्य वित्तारको ने पृथ्वी, पानी, श्रग्ति भ्रादि से जहाँ जीव नही माने हैं, वहाँ जैन 
परम्परा में उनमे जीव मानकर उनके विविध भेद-प्रभेदों का भी विस्तार से कथन है। श्रमण साधक विश्व 
में जितने भी त्रस और स्थावर जीव है उनकी हिसा से विरत होता है। श्रमण न स्वयं हिंसा करता है, से 
हिला करवाता है और न हिंसा करते वाले का अनुमोदन ही करता है। श्रमण हिसा क्‍यों नहीं करता ? इसे 
प्रश्ण के उत्तर मे कहा गया है--हिसा से और दूसरो को नष्ट करने के सकल्प से उस प्राणी को तो पीड़ा 
पहुँचती ही है साथ ही स्वय के भ्रात्मगुणो का भी हनन होता है। श्रात्मा कर्मों से मलिन बनता है। यही 
कारण है कि प्रश्तब्याकरण में हिसा का एक नाभ गुणविराधिका मिलता है | श्रमण अहिसा महाश्रत का 
पालन करता है। इसकी सक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत ग्रध्ययन मे है। सयमी श्रमण तीन करण झौर तीन योग 
से सचित पृथ्वी प्रादि को न स्वय नष्ट करे शौर न सजित्त पृथ्वी पर बेंठे और न सचित्त धूल से सने हुए 
झासन का उपयोग करे। वह अचित्त भूमि पर प्रासन आझ्रादि को प्रभाजित कर बैठे । सयसी श्रसणण सचित्त जल का 
भी उपयोग न करे, किन्तु उष्ण जल था झखिल जल का उपथोग करे। किसी भी प्रकार की भ्रम्ति को साधु स्पर्श 
ने करे झौर न अग्नि करे सुलगाबे और न बुऋाबे । इसी प्रकार श्रमण हवा भी न करे, दूध भादि को फ्रूक 
से ठड़ा न ऋरे । श्रमणश तृथण, वक्ष, फल, फूल, पे प्रादि को न तोड़े, न काटे और न उस पर बेंठे । श्रमण 
स्थाबर जीवको की तरह त्रस प्ररशियो की भी हिंसा मन, वजन झौर काया से न करे । वह जो भी कार्य करे 
तह विवेकपूर्वक करे । इसला सक्वध्तलान रहे कि किसी भी प्रकार की हिसा न हो ! सभी प्रकार के जीक़ो के 
प्रति समम रखता अहिसा है । श्रमण स्व श्र पर दोनो ही प्रकार की हिसा से मुक्त होता है । काम, क्रोध, 
मोह प्रभृति दूषित मनोबृत्तियो के द्वारा श्रात्मा के स्वगुणो का घात करना स्वहिंसा है श्ौर भ्रन्य प्राणियों को 
कष्ट पहुचाना पर-हिंसा है। श्रमण स्व और पर दोनों ही प्रकार की हिंसा से विरत होता है । 





९८ सूत्रकृतांग ह/९१२, १३ से १०, २०, २१, २३, २९ 


९९. भ्रवसेसा निज्जूडा नवमस्स उ तइयवत्थश्रो । --नियुक्ति गाथा १७ (३. “7 


[ ३५ | 


श्रंमण मन, वचन और काय तथा कत-काररत-प्रनुमोदत की तव कोटियो सहित असत्य का परित्याग 
करता है। जिनदासगणी महत्तर के अ्रभिमतानुसार श्रमण को मन, वचन, काया से सत्य पर अ्राह्ड होना 
चाहिए | यदि मन, वचन और काय मे एकरूपता नहीं है तो वह मृषावाद है।१९" जिन शब्दों से दूसरे प्राणियों 
के भ्रन्तह दय मे व्यथा उत्पन्न होती हो, ऐसे हिसाकारी और कठोर शब्द भी श्रमण के लिए वर्ज्य हैं और यहां 
तक कि जिस भाषा से हिंसा की सम्भावना हो, ऐसी भाषा का प्रयोग भी वजित है | काम, क्रोध, लोभ, भय 
एवं हास्य के वशीभूत होकर -पापकारी, निश्चयकारी, दूसरो क मन को कष्ट देने वाली भाषा, भले ही बह 
मनोविनोद के लिए ही कही गई हो, श्रमण को नही बोलनी चाहिए । इस प्रकार असत्य और अप्रियकारी भाषा 
का निषेध किया गया है। अहिसा के बाद सत्य का उल्लेख है। वह इस बात का द्योतक है कि सत्य अहिसा पर 
झाधुत है। निएचयकारी भाषा का निषेध इसलिए किया गया है कि वह अ्रहिंसा और झनेकान्त के परीक्षण- 
प्रत्तर पर खरी नहीं उतरती । सत्य का महच्व इतना श्रधिक है कि उसे भगवान की उपभमा से श्रलकृत किया 
गया है, भर उसे सम्पूर्ण लोक का सारतत्त्व कहा है।)* ! 

अस्तेय श्रमण का तृतीय महात्रत है। श्रमण बिता स्वामी की आज्ञा के एक तिनका भी ग्रहण नहीं 
करता ।१९२९ जीवनयापन के लिए ग्रावश्यक वस्तुओं को तब ही ग्रहण करता है जब उसके स्वामी द्वारा 
बस्तु प्रदान की जाए। श्रदत्त वस्तु को ग्रहण न करना श्रमण का भहाव्रत है। वह मन, वचन, काय और क्ृत- 
कारित-अनुमोदन को नवकोटियो सहित अस्तेय महाव्रत का पालन करता है | चौयंकर्म एक प्रकार से हिंसा ही है । 
ग्रदतादान अनेक दुगु णो का जनक है । वह ग्रपयश का कारण श्रौर झनारय कम है, इसलिए श्रमण इस महांब्रत 
का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करता है । 

चतुर्थ महाव्त ब्रह्मचर्य है | ब्रह्मचर्य क॒ पालन से मानव का अन्त करण प्रशस्त, गम्भीर और सुस्थिर 
होता है। ब्रह्मचयें के नष्ट होने पर अन्य सभी नियमों और उपनियमों का भी नाश हो जाता है !१९३ भ्रब्रह्म चर्य 
आसक्ति और मोह का कारण है, जिससे ग्रात्मा का पतन होता है। वह आत्म-विकास में बाधक है, इसीलिए 
श्रमण को सभी प्रकार के श्रब्रद्मा से मुक्त होन का सन्देश दिया गया है ! ब्रह्मचर्य की साधना के लिए प्रान्तरिक और 
बाह्य दोनों प्रकार की सावधानी बहुत प्रावश्यक है। जरा सी असावधानी से साधक साधना से च्युत हो सकता 
है । ब्रह्मचय पालन का जहा अत्यधिक मठत्त्व बताया गया है वहा उसकी सुरक्षा के लिए कठोर नियमों का भी 
विधान है | ब्रह्मचय उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व तथा विनय का मूल है । 


भ्रपरिग्रह पाचवा महाब्नत है। श्रमण बाह्य और प्राश्यन्तर दोनों ही प्रकार के परियग्रह से मुक्त होता है । 
परिग्रह चाहे अल्प हो या अधिक हो, सचित्त हा या अ्रच्चित्त हो, वह सभी का त्याग करता है। वह मन, वचन 
झ्रौर काया से न परियग्रह रखता है और रखवाता हे और न रखने वाले का प्रनुमोदन करता है। परिग्रह की वृत्ति 
प्रान्तरिक लोभ की प्रतीक है। इसीलिए मूर्च्छा या आसक्ति को परिग्रह कहा है । श्रमण को जीवन की 
प्रावश्यकता की दृष्टि से कुछ धर्मेपिकरण रखने पडते हे, जैसे वस्त्र, पात्र, कम्बल रजोहरण भ्रादि ।१"४ श्रमण 


१००. निशीधचरणि ३९८८ 
१०१ प्रश्नव्याकरण सूत्र २।२ 
१०२ दशवैकालिक ६।१४ 
१०३ प्रश्तव्याकरण ९ 

१०४ आचाराग १२५९० 
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वे ही वस्तुए अ्रपने पास मे रखे जिनके द्वारा सयमसाधना म सहायता मिले । श्रमणो को उन उपकरणों पर 
ममत्व नही रखना चाहिए, क्योंकि ममत्व साधना की पश्रर्गात के लिए बाधक है। आचाराग"** के प्रनुसार 
जो पूर्ण स्वस्थ श्रमण है, वह एक वस्त्र से भधिक न रखे । श्रमणियों के लिए चार वस्त्र रखने का विधान है पर 
श्रमण के वस्त्रों के नाप के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नही हैं किन्तु श्रमणियों के लिए जो चार वस्त्र का 
उल्लेख है उनमे एक दो हाथ का, दो तीन हाथ के भर एक चार हाथ का होना चाहिए | प्रश्नव्याकरणसूत्र मे 
श्रमणों के लिए चौदह प्रकार के उपकरणों का विधान है--१ पात्र--जो कि लकड़ों, मिट्टी श्रथवा तुम्बी का 
हो सकता है, २ पात्रवत्ध--पात्रो को बाँधने का कपड़ा, ३ पात्रस्थापनता--पात्र रखते का कपड़ा, ४ पात्र- 
केसरिका पात्र पोछतने का कपड़ा, ५ पटल--पात्र ढकने का कपड़ा, ६ रजस्त्राण, ७. गोच्छुक, ८-से- 
१० प्रच्छादक -ओऔ्ोढ़ने की चादर, श्रमण विभित्र नापो की तीन चादरें रख सकता है इसलिए ये तीम उपकरण 
माने गये है, ११ रजोहरण, १२ मुखवस्त्रिका, १३. मात्रक और १४. चालपटटू ।*** ये चौदह प्रकार की बस्तुए 
श्रमणों के लिए भ्रावश्यक मानी गई है। बृहत्‌कल्पभाष्य) *» ग्रादि में भ्रन्य वस्तुए रखने का भी विधान मिलता 
है, पर विस्तार भय से हम यहाँ उन सब की चर्चा नही कर रहे हैं। अहिसा और सयम की वृद्धि के लिए ये 
उपकरण है, न कि सुख-सुविधा के लिए । 


पाँच महात्रतो के साथ छाठा व्रत रात्रिभोजन-परित्याग है। श्रमण सम्पूर्ण रूप से राज़िभोजन का 
परित्याग करता है । भ्रहिसा महाव्रत के लिए व सयमसाधना के लिए राजिभोजन का निषंध किया गया है। 
सूर्य श्रस्त हो जाने के पश्चात्‌ श्रमण श्राहार श्रादि करने की इच्छा मन में भी न करे । रात़िभोजन-परित्याग को 
नित्य तप कहा है। रात्रि में आहार करने से भ्रनेक सूक्ष्म जीवो को हिसा की सम्भावना होती है। रातिभोजन 
करने वाला उन सूक्ष्म और त्रस जीवों की हिंसा से झपने श्राप को बचा नहीं सकता । इसलिए निर्ग्रन्थ श्रमणो के 
लिए रात्रिभोजन का निषेध किया गया है । 


महात्रत श्रोर यम 
ये श्रमण के मूल ब्रत, है । अ्रष्टाग योग में महाव्रतो को यम कहा गया है । प्राचार्य पतञ्बलि के 


अनुसार महावत जाति, देश, काल आदि की सीमाझो से मुक्त एक सार्वभौसम साधना है ।१5 भहाब्रतो का 
पालन सभी क द्वारा निरपेक्ष रूप से किया जा सकता है। वैदिक परम्परा की दृष्टि से सनन्‍्यासी को महाम्त का 
सम्पक्‌ प्रकार से पालन करना चाहिए, उसके लिए हिसाकाय॑ निषिद्ध है ।*** असत्य भाषण श्रौर कट भाषण 
भी वर्ज्य है ।*१* ब्रह्मचयं महाव्रत का भी सन्‍्यासी को पूर्णरूप से पालन करना चाहिए । सनन्‍्यासी के लिए 


जल-पात्र, जल छानने का वस्त्र, पादुका, झ्ासन श्रादि कुछ झावश्यक वस्तुएं रखने का विधान है ।११* घातुपात्र 


१०५ प्राचाराग २५॥१४१ , २।६॥।१।१५२ 
१०६ प्रएनव्याकरणसूत्र १० 
१०७ (क) बृहत्‌कल्पभाष्य, खण्ड ३, २८८३-९२ 
(ख) हिस्टरी प्लॉफ जैन मोनाशिज्म, पृ, २६९-२७७ 
१०८५ जाति-देश-काल समयानवच्छिशन्नला सा्वभौमा महान्नतम्‌ । “योगदर्शन २॥३१ 
१०९. महाभारत, शान्ति पर्व ९।१९ 
११०. मनुस्मृति ६।४७-४८ 
१११ देखिए--धर्मंशास्त्र का इतिहास, पाण्डुरग वामन काणे, भाग १, पृ. ४१३ 
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का प्रयोग सन्‍्यासी के लिए निषिद्ध है। प्राचार्य मनु ने लिखा है--सन्‍्यासी जलपात्र या भिक्षापात्र मिट्टी, लकड़ी, 
तुस्बी या बिना छिद्र वाला बास का पात्र रख सकता है।"१* यह सत्य है कि जैन परम्परा में जितना 
प्रहिसा का सूक्ष्म विश्लेषण है उतना सूक्ष्म विश्लेषण वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में नहीं हुआ है। वैदिक 
ऋषियों ते जल, पअझम्ति, वायु आदि में जीव नहीं माना है। यही कारण है जलस्तान को वहाँ अधिक 
महृत्त्त दिया है। पचचारिनत तपने को धर्म माना है, कन्द-मूल के आहार को ऋषियो के लिए श्रेष्ठ श्राहार स्वीकार 
किया है। तथापि छहिसा से बचने का उपदेश तो दिया हो गया है। वैदिक ऋषियों ने सत्य बोलने पर बल दिया 
है। प्रप्रिय सत्य भी वज्य हैं। वही सत्य बोलना प्रधिक श्रेयस्कर है जिससे सभी प्राणियों का हित हो । इसी 
तरह प्रन्य द्रतों की तुलना महाव्रतो के साथ वैदिक परम्परा की दृष्टि से की जा सकती है! 


महाज्त अर दस शील 


जिस प्रकार जेन परम्परा में महाव्रतों का निरूपण है, वैसा महाशत्रतों के नाम से वर्णन बौद्ध परम्परा 
मे नहीं है। विनमपिटक महावग्ग में बौद्ध भिक्षुओं के दस शील का विधान है जो महाब्रतो के साथ मिलते-जुलते 
हैं। वे दस शील इस प्रकार है--१. प्राणातिपातथिरमण, २ गअ्रदत्तादानविरमण, ३ कामेसु-मिच्छाचारविरमण, 
४ मूसावाद (मृषावाद)-विरमण, ५ सुरा-मेरय-मद्य (मादक द्रव्य)-विरसण, ६ विकाल भोजनविरमण, 
७ मृत्य-गीत-वादित्रधिरमण, ८. माल्य धारण, गन्धविलेषन-विरमण, ९ उच्चचशय्या, महाशय्या-विरमण, 
१० जातरूप-रजतप्रहण (स्वर्ण-रजतग्रहण)-विरमण ।१*१३ महाद्॒त प्लौर शील मे भावों की दृष्टि से बहुत कुछ 
समानता है । सुत्तनिषपात"११४ के अनुसार भिक्षु के लिए मन-वचन-काय अर कृत, कारित तथा अनुमोदित हिंसा 
का निषेध किया गया है। विनयपिटक११४ के विधानानुसार भिक्षु के लिए वनस्पति तोडना, भूमि को खोदना 
निषिद्ध है क्योंकि उससे हिसा होने की सभावना है। बौद्ध परम्परा ने पृथ्वी, पानी अ्रादि में जीव की कल्पना 
तो की है पर भिक्षु भ्रादि के लिए सचित्त जल झ्रादि का निषेध नही है, केवल जल छाब्रक़र पीने का विधान है । 
जैन श्रमण की तरह बौद्ध भिक्षुक भी अपनी भ्रावश्यकताो की पूर्ति भिक्षावृत्ति के द्वारा करता है। विनयपिठक मे 
कहा गया है--जो भिक्षु बिना दी हुई वस्तु को लेता है वह श्रमणधर्म से च्युत हो जाता है ।११९ सयुक्तनिकाय 
में लिखा है यदि भिक्षुक फूल को सूघता है तो भी वह चोरी करता है ।१९७ बौद्ध भिक्षुक के लिए स्त्री का 
स्पर्श भी वरज़्य माता है ।! १5 आनन्द ने तथागत बुद्ध से प्रशत किया--भदन्त ! हम किस प्रकार स्त्रियों के साथ 
वर्ताव करें ? तथागत ने कहा--उन्हे मत देखो । आनन्द ने पुन जिज्ञासा व्यक्त की--यदि वे दिखाई दे जाए तो 
हम उनके साथ कैसा व्यवहार करे ? तथांगत ने कहा -उनके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ग्रानन्द 
ने कहा --भदन्त ' यदि वार्तालाप का प्रसंग उपस्थित हो जाय तो क्‍या करना चाहिए ? बुद्ध ने कहा--उस 





११२ मनुस्मृति ६।५३-५४ 

११३ विनयपिटक महावग्ग १।५६ 

११४ सुत्तनिपात्त ३७२७ 

११५ विनयपिटक, महावर्ग १।/७८।२ 

११६ विनयपिटक, पातिमोक्ख पराजिक धम्म, २ 

११७ सयुक्त निकाय ९।१४ 

११८ वितयपिटक, पातिमोक्ख सघादि सेस धम्म, २. 
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समय भिक्षु को श्रपनी स्मृति को सभाले रखना चाहिए ।१९३६ भिक्षु का एकान्स स्थान में भिक्षुणी के क्षाय बैठया 
भी अपराध माना गया है ।१२" बौद्ध भिक्षु के लिए विधान है कि वह स्वय अभ्रसत्य न बोले, अन्य किसी से असत्य 
ते बुलवाबे भौर न किसी को भ्रसत्य बोलने की भ्रनुमति दे (१९१ बौद्ध भिक्षु सस्यवादी होता है, वह न किसी की 
अगली करता है श्रौर न कपटपूर्ण बचन ही बोलता है।**९ बौद्ध भिक्षु के लिए विधान है--“जों वचन सत्य हो, 
हितकारी हो, उसे बोलना भाहिए !**? थओ चिक्ष॒ जानकर असत्य बंचन बोलता है, प्रपमानजनक शब्दों का 
प्रयोग करता है तो वह प्रोयंश्चित्त योग्य दोष माना है ।१*४ गृहस्थोीचित भाषा बोलना भी बौद्ध भिज्षु के लिए 
वर्ज्य है ।१९५४ बौद्ध भिक्षु के लिए परिप्रह रखना बॉजित माना गया है। चिक्षु को स्वर्ण, रजत आदि घालुओ को 
ग्रहण तहीं करना चाहिए ।"*९ जीवभयौप॑न के लिए जितने वस्त्र-पात्र प्रपेक्षित हैं, उससे अधिक नहीं रक्षना 
चाहिए । यवि वह भावश्यकंता से अधिक संग्रह करता है तो दोषों है। बौद्ध भिक्ष तीन चीबर, भिजापात्र, 
पानी छानने के लिए छुन्‍ने से युक्त पात्र श्रादि सीमित वस्तुएं रख सकता है ।" १० यहां तक कि भिक्षु के पास 
जो सामग्री है उसका अधिकारी सघ है। वह उस वघ्छुओ का उपभोग कर सकता है पर उनका स्थामी नही है । 
शेष जो चार शील हैं--मंचपाम, विकाल भोजन, मृत्यगौत, उच्चशय्यावर्जन श्रादि का महाव्रल के रूप मे उल्लेख 
नहीं है पर वे श्रमंणो के लिए वर्ज्य हैं । 


दस भिक्षुशील झौर महाश्रतोी में समन्वय की दृष्टि से देखा जाय तो बहुत कुछ समानता है, तथापि 
जैन श्रमणो की भ्राचारसहिता मे और बौद्धपरम्परा की श्राचारसंहिता में अन्तर है। बौद्धपरम्परा मे भी दस 
भिक्षुणीलों के लिए मन-वचन-काया तथा कृत, कारित, अनुमोदित की नव कौंटियो का विधान है पर वहाँ 
प्रादेशिक हिंसा से बचने का विधान नही है। जैन श्रमण के लिए यह विधान है कि यदि कोई गृहस्थ साधु के 
निर्मित्त हिंसा करता है श्रौर यदि श्रमण को यह ज्ञात हो जाय तो वह भ्राहार आझ्रादि ग्रहण नहीं करता | बेन 
श्रमण के निमित्त भिक्षा तैयार की हुई हो या श्रामत्रण दिया गया हो तो वह किसी भी प्रकार का प्रामत्रण 
स्वीकार नहीं करता | बुद्ध, अपने लिए प्राणीवध कर जो मास तैयार किया होता उसे निषिद्ध मानते थे पर 
सामान्य भोजन के सम्बन्ध मे, चाहे बह भोजन झौदे शिक हो, वे स्वीकार करते थे। वे भोजन श्रादि के लिए दिया 
गया आमत्रण भी स्वीकार करते थे। इसका मूल कारण है भ्रर्नि, पानी श्रादि मे बौद्धपरम्परा ने जैनपरम्परा 
की तरह जीव नहीं माने हैं। इसलिए सामान्य भोजन मे भौद्देशक दृष्टि से होने वाली हिंसा की श्रोर उनका 
ध्यान ही नहीं गया । बौद्धपरम्परा मे दस शीलो का विधान होने पर भी उन शीलो के पालन मे बौद्ध भिक्षु 
११९ दीधनतिकाय २।३ 
१२० विभयपिटक, पालिसोक्ख पाचितिय धम्म, ३० 
१२१ सुश्ञनिपात, २६।२२ 
१२२ सुत्तनिपात ५३।७, ९ 
१२३ मज्मिमनिकाय, भरभयराजसुत्त 
१२५४ विनयपिटक, पातिमोक्ख पाचितिय धम्म १-२ 
१२४५ संयुक्ततिकाय ४२।१ 
१२६. घविनयपिटक, मेहावर्ग १।५६, चूल्लवग्ग १२।१, पारतिभोक्‍्ख-निसग्ग पात्रितिय १८ 
१२७ बुद्धिज्म इटस कनेक्शन विद ब्राह्मणिज्म एण्ड हिन्दूज्म, पृ. ८१-८२ 

-मोनियर विलियम्स चौखम्था, बाराजसी १९६४ ई. 
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झौर भिक्षुणिया उतनी सजग नही रही जितनी जन परम्परा के श्रमण भौर श्र्माणया सजय रही । भ्राज भी जन 
श्रमण-श्रमणियो के द्वारा महाब्रतो का पालन जागरूकता के साथ किया जाता है जबकि बौद्ध और वैदिक परम्परा 
उनके प्रति बहुत ही उपेक्षाशील हो गई है। नियमों के पालन की शिथिलता ने ही तथागत बुद्ध के बाद बौद्ध 
भिक्षु सभ में विकृतिया पेदा कर दी । 


महाब्रतो के वर्णन के पश्चात्‌ प्रस्तुत श्रध्ययन मे विवेक-युक्त प्रवृत्ति पर बल दिया है। जिस काय॑ में 
विवेक का श्रालोक जगमसगा रहा है, वह कार्य कमंवन्धन का कारण नहीं और जिस कार्य मे विवेक का अभाव 
है, उस कार्य से कर्मंबन्धन होता है। जैसे प्राचीन युग मे योद्धागण रणक्षेत्र मे जब जाते थे तब शरीर पर कत्नच 
धारण कर लेते थे । कवच धारण करने से शरीर पर तीक्षण बाणों का कोई श्रसर नही होता, कवच से टकराकर 
बाण नीचे गिर जाते, बसे ही विवेक के कवच को धारण कर सांधक जीवन के क्षेत्र मे प्रवृत्ति करता है। उस पर 
कर्मबन्धन के बाण नहीं लगते | विवेकी साधक सभी जीवो के प्रति समभाव रखता है, उसमे 'भ्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु 
की भव्य भावता अगडाइयाँ लेती है। इसलिए वह किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीडा नहीं पहुचाता । 
इस झध्ययन में इस बात पर भी बल दिया गया है कि पहले ज्ञान है. उसके पश्चात चारित्र है। ज्ञान के भ्रभाव 
में चारित्र सम्यक नहीं होता । पहले जीवो का ज्ञान होना चाहिए, जिसे पड़जीवनिकाय का परिज्ञान है, वही 
जीथो के प्रतिं दया रखं सकेगा । जिसे यह परिज्ञान ही नही है--जीव क्‍या है, श्रजीव क्‍या है, वह जीवो की रक्षा 
किस प्रकार कर सकेगा ? इसीलिए मुक्ति का आरोहक्रम जानने के लिए इस प्रध्ययन मे बहुत ही उपयोगी 
सामग्री दी गई है। जीवाजीवाभिगम, ग्राचार, धम्मंप्रजप्ति, चारित्रधर्म, चरण झौर धर्म ये छहो षड़जीवनिकाय के 
पर्यायवाची है ।१५८ नियु क्तिकार भद्बबाहु के अभिमतानुसार यह ग्रध्ययन आात्मप्रवादपुर्व से उदधृत है ।' * 


एथणजा : विश्लेषण 


पाचवे प्रध्ययन का नाम पिण्डेषणा है। पिण्ठ शब्द 'पिंडी सघाते' धातु से निर्मित है। चाहे सजातीय 
पदार्थ हो या विजातीय, उस ठोस पदार्थ का एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना पिण्ड कहलाता हे । पिण्ड शब्द 
तरल झौर ठोस दोनो के लिए व्यवहृत हुआ है। आ्राचाराग मे पाती की एषणा के लिए पिण्डैषणा शब्द का 
प्रयोग हुआ है ।१२९ सक्षेप में यदि कहा जाय तो अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, इन सभी की एषणा के लिए 
पिण्डैषणा शब्द का व्यवहार हुआ है ।**? दोषरहित शुद्ध व प्रासुक श्राहार झ्रादि की एषणा करने का नाम 
पिण्डैषणा है। पिण्डेषणा का विवेचन आचारचूला मे विस्तार से हुआ है । उसी का सक्षेप मे निरूपण इस अध्ययन 
में है। स्थानागसूत्र मे पिण्डैषणा के सात प्रकार बताए है-१ ससृष्टा “देय वस्तु से लिप्त हाथ या कडछी 
आ्रादि से देने पर भिक्षा ग्रहण करना, २, अससुष्ट -दंय वस्तु से श्रलिप्त हाथ या कडछी भ्रादि से भिक्षा देने पर 
ग्रहण करना, ३ उदधृुता-अपने प्रयोजन के लिए राधने के पात्र से दूसरे पात्र में निकाला हुआ्ा प्राहार ग्रहण 
करना, ४ अल्पलेपा--अल्पलेप वाली यानी चना, बादाम, पिस्ते, द्वाक्षा आदि रूखी वस्तुए लेना, 
४५ अवगृहीता-खाने के लिए थाली मे परोसा हुआ गआहार लेना, ६ प्रगृहीता --परोसने के लिए कडछी या 


१२८ जीवाजीवाभिगमों, झ्रायारों चेव धम्मपन्नत्ती 

तत्तो चरित्तधम्मो, चरणे घम्मे श्र एगट्टा ॥ “:देशवैकालिक नियुक्ति ४२३३ 
१२९ ग्रायप्पवायपुब्बा निव्वढा होइ धम्मपन्नन्ती ॥ ““देशवैकालिक नि० १।१६ 
१३० आचाराग 
१३१ पिण्डनियु क्ति, गाथा ६ 


[४० )] 


चम्मच झादि से निकाला हुआ पशाहार लेना या खाने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने हाथ से कक्‍ल उठाया गया हो 


पर खाया न गया हो, उसे ग्रहण करना, ७. उज्मितधर्मा--जों भोजन भ्रमनोज् होने के कारण परित्याग करने 
योग्य है, उसे लेना | ३ * 


सिक्षा : ग्रहणविधि--प्रस्तुत प्रध्ययन मे बताया है कि श्रमण श्राहार के लिए जाए तो गृहस्थ 
के धर मे प्रवेश करके शुद्ध श्राहर की गवेषणा करे । वह यह जानने का प्रयास करे कि यह प्राहदर शुद्ध श्रौर 
निर्दोष है या नहीं ?११३इस श्राहार को लेने से पश्चात्‌कर्म प्रादि दोष तो नही लगेंगे ? यदि प्राहार प्रतिथि 
भ्रादि के लिए बनाया गया हो तो उसे लेने पर गृहस्थ को दोबारा तैयार करना पड़ेगा या गृहस्थ को ऐसा अ्रनुभव 
होगा कि मेहमान के लिए भोजन बनाया और मुनि बीच में ही भ्रा टफके । उनके मन में नफरत की भावना 
हो सकती है, भ्रत वह भ्राहार भी ग्रहण नहीं करना चाहिए । किसी गर्भवती महिला के लिए बनाया गया 
हो--वह खा रही हो और उसको भअन्तराय लगे वह आहार भी श्रमण ग्रहण न करे ।१३४ गरीब और भिखारियों 
के लिए तैयार किया हम्मा भाहार भिक्षु के लिए अकल्पनोय है १३४ दो साभीदारो का शभ्राहार हो और दोनों 
की पूर्ण सहमति न हो तो वह ग्राहार भी भिक्ष्‌ ग्रहण न करे ।*२६ इस तरह भिक्षु॒ प्राप्त श्राहार की श्रागम के 
प्रनुसार एषणा करे । वह भिक्षा न मिलने पर निराश नहीं होता | वह यह नहीं सोचता कि यह कंसा गाव है, 
जहाँ भिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो रही है ! प्रत्युत वह सोचता है कि ब्रच्छा हुआ, आज मुझे तपस्था का 
सुनहरा भबसर अनायास प्राप्त हो गया । भगवान्‌ महाबीर ने कहा है कि श्रमण को ऐसी भिक्षा लेनी चाहिए 
जो नवकोटि परिशुद्ध हो प्र्थात्‌ पूर्ण रूप से अहिसक हो । भिक्षु भोजन के लिए न स्वयं जोब-हिसा करे श्रौर 
न करवाए तथा न हिंसा करते हुए का श्रनुमोदत करे । न वह स्त्रय भ्रश्न पकाएं, न पकवाएं श्रौर न पकाते हुए 
का अनुमोदन करे तथा न स्वय मोल ले, न लिवाए शौर न लेने वाले का अनुमोदन करे ।१३७ 

श्रमण को जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह भिक्षा से ही प्राप्त होता है । इसीलिए कहा है--“सब्ब से 
जाइय होई णत्थि फिचि अजाइय ।१:5 सिक्षु को सभी कुछ मांगने से मिलता है, उसके पास ऐसी कोई वस्तु 
नही होती जो प्रयाचित हो । याचना परीषह है । क्योकि दूसरों के सामने हाथ पसारना सरल नहीं है, अहिसा के 
पालक श्रमण को बैसा करना पडता है किन्तु उसकी भिक्षा पूर्ण निर्दोष होती है। बह भिक्षा के दोषों को टालता 
है। श्रागम में भिक्षा के निम्न दोष बताये है--उदगम और उत्पादना के सोलह-सोलह झौौर एबणा के दस, ये 
सभी मिलाकर बयालीस दोष होते है । पाँच दोष परिभोगैषणा के हैं। जो दोष गृहस्थ के द्वारा लगते हैं, वे 
दोष उद्गम दोष कहलाते है, ये दोष आहार की उत्पत्ति सम्बन्धी है। साधु के द्वारा लगने वाले दोष उत्पादना 
के दोष कहलाते है ! भ्राह्दर की याचना करते समय ये दोष लगते है । साधु और गह॒स्थ दोनों के द्वारा जो 
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१३४. वहीं ५/१।२५ 

११५ बही ५१३९ 

१३६ बही ५१४७ 

१३७ णव्रकोडि परिसुद्धेभिक्खे पण्णत्ते ॥  >स्थानाग ९१३ 

१३८ उत्तराष्ययन २।२८ 
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दोष सगते हैं, वे एबथा के दोष कहलाते हैं। ये दोष विधिपूर्वक भ्राहार न लेने और विधिपूर्वक श्राह्मर न देखे 
तथा शुद्धाशुद्ध की छानबीन न करते से उत्पन्न होते है। भोजन करते समय भोजन की सराहना और निन्‍्दा 
झादि करने से जो दोष पैदा होते है दे परिभोगैषणा दोष कहलाते है। भ्रागमसाहित्य मे ये सैतालीस दोष यत्र- 
तत्र वणित हैं, जैसे --स्थानाग फे नौवे स्थान में भ्राधाकर्म, श्रौहेशिक, मिश्रजात, अ्रध्यवतरक, पृतिकर्म, 
कृतक्ृत्य, प्रामित्य, श्राच्छेद्य, भ्रनिसृष्ट और अ्रभ्याहत ये दोष बताए है ।१३६ निशीययसूत्र मे धातृपिण्ड, 
दृतीपिण्ड, निम्मित्तपिण्ड, श्राजीवापण्ड, वनीपकपिण्ड, चिकित्सापिण्ड, कोपपिण्ड, मानपिण्ड, मायापिण्ड, 
लोभपिण्ड, विद्यापिण्ड, मत्रपिण्ड, चुणेपिण्ड, योगपिण्ड और ओर पूर्व-पश्चात-सस्तव ये बतलाये है ।' *" श्राचार- 
चूला मे परिवर्तन का उल्लेख है ।१४१ भगवती में अगार, घूम, संयोजना, प्राभृूतिका श्रौर प्रमाणातिरेक दोष 
मिलते हैं ।१४६ प्रशनव्याकरण में मूल कर्म का उल्लेख हैँ । दशवकालिक में उद्भिन्न, मालापहत, श्रध्यवतर, 
शद्धूत, म्रक्षित, निश्षिप्त, पिहित, सहृत्र, दायक, उन्मिश्र, अपरिणत, लिप्त और छदित ये दोष श्राए है। ४ 
उत्तराष्ययन में कारणातिकान्त दोष का उल्लेख है ।१४४ 


अ्रमणाचार : एक प्रध्ययन 


छठे भ्रध्ययत मे महाचारकथा का निरूपण है | तृतीय अध्ययन में क्षुल्लक ग्राचारकथा का वर्णन था। 
उस अध्ययन की श्रपेक्षा यह अध्ययन विस्तृत होने से महाचारकथा है । तृतीय अध्ययन में अनाचारों की एक 
सूची दी गई है किन्तु इस श्रध्ययत में विविध दृष्टियों से श्रनाचारों पर चिन्तन किया गया है। तृतीय अध्ययन 
की रचना श्रमणों को श्रनाचारों से बचाने के लिए सकेतसूची के रूप में की गई हे, तो इस अ्रध्ययत में साधक 
के अन्तर्मानस मे उद्बुद्ध हुए विविध प्रश्नों के समाधान हेतु दोषों से बचने का निदर्श है। दूसरे शब्दों मेयो 
कह सकते है कि तृतीय अध्ययन मे भ्रताचारो का सामान्य तिरूपण है तो इस अध्यथन मे विशेष तिरूपण 8 । 


यत्र-तत्र उत्सर्ग और अ्पवाद की भी चर्चा की गई है। उत्सर्ग मे जो वाते निषिद्ध कही गई है, श्रपवाद मे वे 
परिस्थितिवश ग्रहण भी की जाती है। इस प्रकार इस अध्ययन मे सहेतुक निरूपण हुभ्ना है । 


आध्यात्मिक साधना की परिपूर्णता के लिए श्रद्धा और ज्ञान, ये दोनो पर्याप्त नहीं है किन्तु उसक 
लिए झाचरण भी प्रावश्यक है । बिना सम्यक आचरण के आध्यात्मिक परिपूर्णता नहीं श्राती । सम्यक ब्राचरण 
के पूर्व सम्यगृदर्शन झौर सम्यमज्ञान ग्रावश्यक है । सम्यग्दर्शन का प्र श्रद्धा है श्रौर सम्यगज्ञान 
प्रथ॑-तत्त्व का साक्षात्कार है , श्रद्धा और ज्ञान की परिपूर्णता जैन दृष्टि से तेरहवे गुणस्थाव में हो जाती है 
किन्तु सम्यक्चारित्र की प्रूर्णता न होने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता ! चौदहे गुणस्थान में सम्यकचारित्र की 
पूर्णता होती है तो उसी क्षण झांत्मा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक पूर्णता की दिशा मे उठाया 
गया कंदस, अस्तिम चरण है । सम्यग्दर्शन परिकल्पना है, सम्यगज्ञान प्रयोग विधि है और सम्यकचारित्र 
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प्रयोग है। तीनों के संयोग से सत्य का पूर्ण साक्षात्कार होता है । ज्ञान का सार आचरण है झौर झ्ाचरणं की 
सार निर्वाण या परमार्थ को उपलब्धि है । 


छठे भ्रध्ययन का झ्रपर नाम “धर्मार्थंकाम' मिलता है । मूधन्य मनीषियो की कल्पना है कि इस 
प्रध्यपत की चौथी गाधा में 'हुदि घमत्यकामाण” शब्द का प्रयोग हुआ है, इस कारण इस अ्रध्यमतत का नाम 
धर्मार्थकाम हो गया है। यहाँ पर धर्म से प्रभिप्राय मोक्ष है। श्रमण मोक्ष की कामना करता है। इसलिए श्रमण 
का विशेषण घर्मार्थथाम है । श्रमण का शआ्राचार-गोचर भ्रत्मधिक कठोर होता है । उस कठोर भाचार का 
प्रतिपादन प्रस्तुत प्रध्ययन में हुआ है, इसलिए सम्भव हे इसी कारण इस ग्रध्ययन का नाम धर्मार्थकाम 
रखा हो ।१९” 

इस श्रध्ययन में स्पष्ट शब्दों मे लिखा है, जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण हैं उन्हे मुनि 
सयम श्रौर लज्जा की रक्षा के लिए ही रखते ग्लौर उनका उपयोग करते है। सब जीवो के त्राता ज्ञातपुत्र महावीर 
ने बस्त्र प्रादि को परिग्रह नही कहा है | मूर्च्ऑ परिग्रह है, ऐसा महृधि ने कहा । श्रमणों के वस्त्रो के सम्बन्ध 
में दो परम्पराए रही हैं--दिगम्बर परम्परा की दृष्टि से श्रमण वस्त्र धारण नहीं कर सकता तो श्वेताम्बर 
परम्परा की दृष्टि से श्रमण वस्त्र को धारण कर सकता है। भ्राचारचूला में श्रमण को एक वस्त्र सहित, दो बच्त्र 
सहित श्रादि कहा है ।१४ 5 उत्तराष्ययन में श्रमण की सचेल और अ्चेल इन दोनो अ्रवस्थाओ्रो का वर्णन है।" 
प्राचाराग मे जिनकलल्‍पी श्रमणो के लिए शीतऋतु व्यतीत हो जाने पर अचेल रहने का भी विधान है ।१४४ 
प्रशमरतिप्रकरण मे आचाये उमास्वाति ने घर्म-देहरक्षा के निमित्त श्रनुज्ञात पिण्ड, शैया भ्रादि के साथ वस्त्रेषणा 
का भी उल्लेख किया है ।*४* उन्होने उसी ग्रन्थ में श्रमणो के लिए कौनसी वस्तु कल्पतीय है श्ौऔर कौनसी वस्तु 
श्रकल्पतीय है, इस प्रश्न पर चिन्तन करते हुए वस्त्र का उलेख किया है ।१४० तत्त्वा्थंभाष्य मे एषणासमिति 
के प्रसग में वस्त्र का उल्लेख किया है ।१४" इस प्रकार श्वेताम्बरसाहित्य में श्रनेक स्थलो पर वस्त्र का विधान 
श्रमणो के लिए प्राप्त है । श्रागमसाहित्य मे सचेलता श्र अचेलता दोनों प्रकार के विधान मिलते है । अभ्रथ 
प्रणण यह है >श्रमण निर््रन्ध अ्परिग्रही होता है तो फिर वह वस्त्र किस प्रकार रख सकता है ? भडोपकरण 
को भी परिग्रह माना गया है ।" “* पर आ्ाचाये शय्यम्भव ने कहा---''जो प्रावश्यक वस्त्र-पात्र सयम साधना के 


१४५ धम्मस्स फल मोक्खो, सासयमउल सिर भ्रणावाह । 

तमभिष्पेया साहू, तम्हा धम्मत्थकाम त्ति॥ -““देशवैकालिक नि. २६५ 
१४६ जे निग्गथे तरुणे जुगव बलव श्रप्पायके थिरसघयणे से एग वत्थ धारिज्जा नो वीय । --भ्रायार-चूला ५॥२ 
१४७  एगया*चेलए होई, सचेले श्रावि एगया । 


एय धम्महिय नच्चा, नाणी नो परिदेवए ॥ --उत्तराध्ययन २।१३ 

१४८ उवाइक्कते खछलु हेसते गिम्हे पडिवन्ने श्रह्मपरिजुनत्नाइ वत्थाइ परिट्रुविज्जा, भ्रदुवा श्रोमचेले श्रदुवा 
एगसाड़े अदुबा भ्रचेले । ऊझाआचाराग ८५५०-४३ 

१४९, पिण्ड शब्या वस्त्रेषणादि पात्रेषणादि यच्चान्यत्‌ । 
कल्प्याकर्प्य सद्धमंदेहरक्षानिमित्तोक्तम्‌ ॥। -+प्रशमरतिप्रकरण १३८ 

१५०. किचिच्छुद्ध कल्प्ममकल्प्य स्थादकल्प्यमपि कल्प्यम्‌ । 
पिण्ड, शय्या वस्त्र पात्र वा भैषजाद् वा ॥ +अशमरतिप्रकरण १४५ 

१५२ अ्रन्नपानरजोहरणपात्रचीवरादीता धर्मंसराधनानामाश्रयस्थ च उद्गमोत्पादनेषणादोष  वर्जनम्‌ू--एषणा 
समिति । ---तत्वार्थभाष्य ९५ 


[ ४३ ) 


लिए हैं वे परिग्रह नही हैं, बयोकि उन वस्त्र-पात्रों में श्रमण कौ मूर्च्छा नही होती है। वे तो संयम भर लज्जां 
के लिए धारण किए जाते हैं। वे वस्तर-पात्र सयमम-साधना में उपकारी होते है, इसलिये बे घर्मोपकरण है ।' 
इस प्रकार परिग्रह की बहुत ही सटीक परिभाषा प्रस्तुत भ्रध्ययन मे दी गई है ।१* 


वाणी-विवेक : एक विश्लेषण 


सातवे श्रध्ययन का नाम वाक्यशुद्धि है। जेनधर्म ने वाणी के विवेक पर श्रत्यप्रिक बल दिया है। मौन 
रहना वच्नगुष्ति है। विवेकपूर्वके वाणी का प्रयोग करना भाषासमिति है। श्रमण अ्रसत्य, ककंश, भ्रहितकारी 
एय हिसाकारी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता । वह स्त्रीविकथा, राजदेशविकथा, चोरविकथा, भोजनविकथा 
झादि बचन की अशुभ प्रवृत्ति, का परिहार करता है ।*४ वह अशुभप्रवृत्तियो मे जाते हुए वचन का निरोध कर 
बचनगुप्ति का पालन करता है ।१** मुनि प्रमाण, नय, निक्षेप से युक्त श्रपेक्षा दृष्टि से हित, मित, मधुर तथा 
सत्य भाषा बोलता है !१** 


श्रमण साधना की उच्च भूमि पर अ्रवस्थित है भ्रत उसे अपनी वाणी पर बहुत ही नियत्रण श्रौर 
सावधानी रखनी होती है। श्रमण सावद्य और प्ननवद्य भाषा का विवेक रखकर बोलता है। इस प्रकार बचन- 
समिति का लाभ वक्ता पश्रौर श्रोता दोनो को मिलता है। प्रस्तुत अध्ययन मे श्रमण को किस प्रकार की भाषा 
बोलनी चाहिए श्रौर किस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इस सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए कहा गया 
है कि श्रमण असत्य भाषा का प्रयोग ने करे और सत्यासत्य यानी मिश्रभाषा का भी प्रयोग न करे, 
क्योकि असत्य और मिश्र भाषा सावद्य होती है। सावद्यभाषा से कमंबन्ध होता है। जिस श्रमण को सावश 
भ्रौर प्रनवद्य का विवेक नहीं है, उसके लिए मौन रहना ही अच्छा है । प्राचारागसूत्र मे मुनि के लिए मौन 
का विधान है--'मुणी मोण समादाय धुणे कम्मसरीरग - मुनि मौन-सयम को स्वीकार कर कर्मबन्धनो का 
क्षय करता है। सत्य प्रोर असत्यामृषा श्रर्थात व्यवहार भाषा का प्रयोग यदि निरवद्य है तो उस भाषा का 
प्रयोग श्रमण कर सकता है । वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाली भाषा सत्य होने पर भी यदि किसी के 
दिल मे दर्द पैदा करती है तो वह भाषा श्रमण को नहीं बोलनी चाहिए । जैसे श्रन्धे को अन्धा कहना, काने 
को काना कहना। सत्य होने पर भी वह अवक्तव्य है। बोलने के पूर्व साधक को सोचना चाहिए कि वह क्‍या 
बोल रहा है ? विज्ञ बोलने से पृव॑ सोचता है तो मूर्ख बोलने के बाद मे सोचता है। एक बार जो प्रपशब्द 
मुह से निकल जाते है, उनके बाद केवल पश्चात्ताप हाथ लगता है। वाणी के भ्रसयम ने ही महाभारत का 
युद्ध करवाया, जिसमे भारत की विशिष्ट विभूतिययाँ नष्ट हो गईं । इस प्रकार वाणी का प्रयोग झाचार का प्रमुख 
अग होने के कारण उस पर सूक्ष्म चितन इस अ्रध्ययन भें किया गया है। विवेकहीन वाणी और विवेकहीन 
मौन दोनो पर ही नियुक्तिकार भद्बबाहु ने चिन्तन किया है। जिस शक्षमण मे बोलने का विवेक है, भाषासमिति 
का पूर्ण परिज्ञान है वह बोलता हुआ भी मौनी है भश्रौर भ्रविवेकपूर्वक जो मौन रखता है, उसका मौन वाणी 
तक तो सीमित रहता है पर श्रन्तर्मानस में बिकृत भावनाएं पनप रही हो तो वह मौन सच्चा मौन नही है । 
दाहरण के रूप में कोई श्रमण रुग्ण है, गुरुजन रात्रि मे शिष्य को झ्ावाज देते हैं । यदि शिष्य सोचे कि इस 


१४५३ तिविहे परिग्गहे प ते -कम्मपरिग्गहे, सरीरपरिर्गहे बाहिरभडमत्तपरिर्गहे । 


“>“स्थानाग ३। 
१५४-१५६ दशवैकालिक ३॥९५ 


| 


समय बौले तो सेवा के लिए उठना पड़ेगा, भ्रत* मौन रख ल' । इस प्रकार सोच कर वह उत्तर नहीं देता है 
तो बहू मौन सही मौन नहीं है। श्रत साधक को हर दृष्टि से चिन्तनपुषंक बोलना चाहिए, उसकी वाणी पर 
विवेक का अंकुश हो! घम्मपद में कहा है कि जो भिक्ष्‌ वाणी मे सयत है, मितभाषी है'तथा विनीत है वही 
धर्म और भ्र्थ को प्रकाशित करता है, उसका भाषण मधुर होता है ।**०» सुत्तनिपात में उल्लेख है कि भिक्षु 
को प्रविषेकपूर्ण बचन नहीं बोलना चाहिए। वह विवेकपूर्ण बचन का ही प्रयोग करे। भाकताय॑ मनु ने लिखा 
है मुनि को सर्देव सत्य ही बोलना चाहिए ।१४८ महाभारत शान्तिपर्व मे वचन-विवेक पर विस्तार से प्रकाश 
डाला है ।१ ४४ 


इन्द्रियसंयस : एक खिन्तन 

प्रस्तुत भ्रध्ययन सत्यप्रवाद पूर्व से उद्धृत है।१** झाठवे अध्ययन का नाम झाचारप्रणिधि है। 
झाचार एक विराट तिधि है। जिस साधक को यह श्रपूर्व निधि भ्राप्त हो जाती है, उसके जीवन का कायाकल्प 
हो जाता है। उसका प्रत्येक व्यवह्वार भ्रन्य साधको की अपेक्षा पृथए हो जाता है उसका चलना बैठना, उठना 
सभी विवेकयुक्त होता है। वह इन्द्रियरुपी झध्यों को सन्‍्मार्ग की झोर ले जाता है। उसकी सन-वचन-कर्म 
प्रौर इन्द्रियां उच्छ खल नही होती । वह शब्द, रूप, गध, रस श्रौर स्पर्श मे समभाव घारण करता है। राग-द्वेष 
के वशीभूत होकर कमंबन्धन नहीं करता है- -इन्द्रियों पर वह नियन्त्रण करता है। इन्द्रिय-सयम अवण-जीयन' 
का श्रनिवार्य कत्तंव्य है। यदि श्रमण इन्द्रियो पर सयम नही रखेगा तो श्रमणजीवन मे प्रगति नहीं कर सकेगा । 
प्राय इन्द्रियसुखों की प्राप्लि के लिए ही व्यक्ति पतित भाचरण करता है। इन्द्रिससययम का भर्थ है-- इन्द्रियो 
को अपने विषयो के ग्रहण से रोकना एवं गृहीत विषय में राग-द्वेष न करना । हमारे प्रन्तर्मानस मे इन्द्रियो के 
विषयो के प्रति जो श्राकर्षण उत्पन्न होता है उनका नियमन किया जाए।"९६"१ श्रमण अपनी पाँचो इन्द्रियों को 
सयम में रखे और जहाँ भी सयममार्ग से पतन की सभावता हो वहाँ उन विषयों पर सयम करे | जैसे सकट 
समुपस्थित होने पर कछुभ्रा भ्रपने अगो का समाहरण कर लेता है बैसे ही श्रमण इन्द्रियो की प्रवृत्तियो का 
समाहरण करे ।१$१ बौद्ध श्रमणो के लिए भी इन्द्रियसयम भ्रावश्यक माना है। धम्मपद में तथागत बुद्ध ने कहा--- 
नंत्रो का सबयम उत्तम है, कानो का सयम उत्तम है, श्राण श्रौर रसना का सयम भी उत्तम है, शरीर, वचन, 
झ्रौर सन का सयम भी उत्तम है, जो भिक्षु सर्वत्र सभी इन्द्रियों का सयम रखता है वह दु खो से मुक्त हो जाता 
है ।१६९३ स्थितप्रज्ञ का लक्षण बतलाते हुए श्रीकृष्ण ने वीर भ्रजु त को कहा--जिसकी इन्द्रियाँ वशीभूत है 
वही स्थितप्रश्ञ है ।" *४ इस प्रकार भारतीय परम्परा मे चाहे श्रमण हो, चाहे सन्‍यासी हो उसके लिए इन्द्रिय- 
सयम अभ्रावश्यक है ।* ६ * 
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कंघाय : एक विश्लेषण 


श्रमण को इन्द्रियनिग्रह के साथ कषायनिग्रह भी श्रावश्यक है । कषाय शब्द क्रोध, मान, माया, लोभ 
का सप्राहक है। यह जैन पारिभाषिक शब्द है। कंष भ्रौर आय इन दो शब्दों के मेल से कंषाय शब्द निर्मित 
हुआ है। 'कष' का प्र्थ--ससार, कर्म या जन्म-मरण है और झाय का श्र लाभ है । जिससे प्राणी कर्मों से 
बाधा जाता है श्रथवा जिससे जीव पुन -पुत जन्म-मरण के चक्र मे पडता है वह कषाय है ।'** स्थानांगसूत्र 
के अनुसार पापकर्म के दो स्थान है--राग और देष । राग माया और लोभ रूप है तथा देष क्रोध भौर मानरूप 
है ।१ ५६७ झ्राचाय जिनभद्र क्षमाश्रमण ने अ्रपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ विशेषावश्यकभाष्य मे नयो के भ्राधार से राग- 
देष का कथायो के साथ क्‍या सम्बन्ध है, इस पर चिन्तन किया है। सग्रहनय की दृष्टि से क्रोध और मान ये 
दोनों द्वेष रूप हैं। माया श्लौर लोभ ये दोनो राग रूप है। इसका कारण यह है कि क्रोध भौर मान मे दूसरे 
के प्रति भ्रहित की भावना सन्निहित है। व्यवहारनय की दृष्टि से क्रोध, मान और माया ये तीनो द्वेष के 
प्रन्तर्गत भ्राते है। माया में भी दूसरे का अभ्रहित हो, इस प्रकार की विचारधारा रहती है। लोभ एकाकी राग 
में है, क्योकि उसमें ममत्व भाव है। ऋजुसूत्रनय की दृष्टि से केवल क्रोध ही हेष रूप है। मान-माया-लोभ 
ये तीनो कषाय न रामप्रेरित है और न द्वेषप्रेरित। वे जब राग से उत्प्रेरित होते है तो राग रूप हैं प्ौर 
जब द्वेष से प्रेरित होते हैं तो द्वेष रूप है।"६५5 चारो कषाय राम-द्वेषात्मक पक्षो की शभ्रावेगात्मक 
ग्रभिव्यक्तियाँ हैं । 


क्रोध एक उत्तेजक आवेग है जिससे विचारक्षमता और तकंशक्ति प्राय शिथिल हो जाती है। 
भगवतीसूत्र मे क्रोध के द्रव्यक्रोधव और भावक़ोध ये दो भेद किए हैं।!** द्रव्यक्रोध से शारीरिक बेष्टाग्रों मे 
परिवर्तन शभ्राता है. और भावक्रोध से मानसिक श्रवस्था मे परिवर्तेन आता है। क्रोध का श्रनुभूत्यात्मक 
पक्ष भावक्रोध है श्रौर क्रोध का अभिव्यकत्यात्मक पक्ष द्रव्यक्रोध है । क्रोध का प्रावेग सभी मे एक सदृश नहीं 
होता, वह तीन्र और मद होता है, तीव्रतम क्रोध श्रनतानुबन्धी क्रोध कहलाता है। तीक़वर क्रोध भ्प्रत्याख्यानी 
क्रोध के नाम से विश्वुत है। तीत्र क्रोध प्रत्याख्यानी क्रोध की सज्ञा से पुकारा जाता है श्रौर ग्रन्प क्रोध सज्वलन 
क्रोध के रूप में पहचाना जाता है | 


मान कषाय का दूसरा प्रकार है। मानव में स्वाभिमान की मूल प्रवृत्ति है। जब वह प्रवत्ति दम्भ और 
प्रदर्शन का रूप ग्रहण करती है तब मानव के अन्त करण में मान की वृत्ति समुत्पन्न होती है। अरहकारी मानव 
अपनी पह॒वृत्ति का सम्पीषण करता रहता है। ग्रह के कारण वह श्रपने-प्राप को महान्‌ झौर दूसरे को हीन 
समभता है। प्राय जाति, कुल, बल, ऐश्वर्य, बुद्धि, ज्ञान, सौन्दर्य, अधिकार आ्रादि पर अहकार श्ाता है। 
इन्हे श्रागम की भाषा मे मंद भी कहा गया है। अहभाव की तीक्रता श्रौर मन्दता के आधार पर मान कषाय के 
भी चार प्रकार होते हैं--तीव्रतम मान अनस्तानुबन्धी मान, तीत्रतर मान अप्रत्याख्यानी मान, तीन्र मान 
प्रत्याख्यानी मान, अल्प मान सज्वलन के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं । 





१६६ प्रभिधानराजेन्द्रकोष, खण्ड ३, पृ ३९५ 
१६७ स्थानाग २॥२ 

१६८ विशेषावश्यकभाष्य २६६८-२६७१ 
१६९ भगवतीसूत्र १२।५॥२ 
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कपटाचार माया कषाय है, माया जीवन की विकृति है। मायावी का जीवन निराला होता है। वह 
“विषकुम्भ परयोमुजम्‌! होता है। माया क्रषाय के भी तीव्रता भौर मदता की दृष्टि से पूर्बबत्‌ चार प्रकार 
होते हैं । 

लोभ मोह॒नीय कर्म के उदय से चित्त मे उत्पन्न होने वाली तृष्णा व लालसा है। लोभ दुगू णो की जड़ 
है। ज्यो-ज्यो लाभ होता है त्यो-त्यो लोभ बढ़ता चला जाता है। पझ्रनन्त श्राकाश का कही शोर-छोर नही, वैसे 
ही लोभ भी अछोर है। लोभ कषाय के भी तीव्रता और मदता के भ्राधार पर पूर्वबत्‌ चार प्रकार होते हैं। इस 
प्रकार कषाय के सोलह प्रकार होते है। कषाय को चाण्डालचौकडी भी कहा गया है। कषाय की तीव्रता भ्रर्थात्‌ 
प्रनन्तानुबन्धी कपषाय के फलस्वरूप जीव श्रनन्तकाल तक ससार में परिभ्रमण करता है, वह सम्य्दृष्टि नहीं 
बन सकता । अप्रत्याख्यानी कषाय में श्रावक धर्म स्वीकार नही कर सकता। अ्रप्रत्याख्यानी कषाय आशिक 
चारित्र को नष्ट कर देता है। प्रत्याद्यानी कषाय की विद्यमानता में साधुत्व प्राप्त नही होता | ये तीनो प्रकार 
को कषाय विशुद्ध निष्ठा को झौर चारित्र धर्म को नष्ट करते हैं। सज्वलन कषाय में पूर्ण वीतरागता की 
उपलब्धि नहीं होती । इसलिए प्रात्महित चाहने बाला साधक पाप की वृद्धि करने वाले क्रोध, मान, साया, 
लोभ --इन चारो दोषों को पूर्णतया छोड दे ।१०* ये चारो दोष सदगुणो को नाश करने वाले हैं । क्रोध से प्रीति 
का, मान से विनय का, माया से मित्रता का और लोभ से सभी सदग्रुणो का नाश होता है।१४७१ योगशास्त्र 
म आचाय॑ हेमचन्द्र ने लिखा है--मान विनय, श्रुत, शील का घातक है, विवेकरूपी नेत्रो को नष्ट कर मानव 
को अ्न्धा बना देता है। जब फ्रोध उत्पन्न होता है तो सर्वप्रथम उसी मानव को जलाता है जिसमें वह उत्पन्न 
हुआ है। माया अविद्या श्रौर अ्रस॒त्य को उत्पन्न करती है । वह शीलरूपी लहलहाते हुए वक्ष को नष्ट करने में 
कुल्हाडी के सदृश है। लोभ से समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। वह सदगुणो को निगलने वाला राक्षस है भ्रौर 
जितने भी दुख हैं उनका वह मूल है ।! ४९ प्रशन यह है कि कधाय को किस प्रकार जीता जाए ? इस प्रश्न 
का समाधान करते हुए श्राचार्य शय्यम्भव ने लिखा है--शान्ति से क्रोध को, मृदुता से मान को, सरलता से 
माया को श्रौर सन्‍्तोष से लोभ को जीतना चाहिये ।१७३ श्राचाये कुन्दकुन्द!*९४ तथा प्राचार्य हेमचन्द्र ४ 
ने भी शय्यम्भव का ही अनुसरण किया है तथा बौद्ध ग्रन्थ धम्मपद*०४ भे भी यही स्वर मकृत हुआझा है कि 
ग्रक्रोध से क्रोध को, साधुता से श्रसाधुता को जीतें श्रौर कृषणता को दान से, मिथ्याभाषण को सत्य मे पराजित 
करें। महाभारतकार व्यास ने भी इसी सस्य की प्रपने शब्दों मे पुनरावृत्ति की है।"*४ कषाय वस्तुत आत्म- 
विकास मे ग्रत्यधिक बाधक तत्व है। कषाय के नष्ट होने पर ही भव-परम्परा का श्रन्त होता है। कषायो 
से मुक्त होना ही सही दृष्टि से मुक्ति है । 


१७० दशवैकालिक ८।३७ 

१७१ वहीं पा३८ 

१७२ योगशास्त्र ४॥१०।१८ 

१७३ दशबवेकालिक ८३९ 

१७४ सनियमसार ११५ 

१७५ योगशास्त्र ४॥२३ 

१७६ धम्मपद २२३ 

१७७ महाभारत, उद्योगपर्व ३९४२ 
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जैन परम्परा मे जिस प्रकार कथायबुत्ति त्याज्य मानी गई है उसी प्रकार बौद्ध परम्परा में भी कथाय- 
वृत्ति को हेय माता है । तथागत बुद्ध ने साधको को सम्बोधित करते हुए कहा--क्रोध का परित्याग करो, झभिमान 
को छोड दो, समस्त सयोजनों को तोड दो, जो प्रुरुष नाम तथा रूप मे प्रासक्त नही होता भ्र्यात्‌ उनका लोभ 
नहीं करता, जो प्रकिचन है उस पर क्लेशों का भाकमण नही होता । जो समुत्यक्ष होते हुए क्रोध को उसी तरह 
निम्नह॒ कर लेता है जैसे सारथी प्रश्व को, बही सच्चा सारथी है। शेष तो मात्र लगाम पकड़ने वाले है ।१४5 
जो क्रोध करता है वह वैरी है तथा जो मायावी है उस व्यक्ति को बृषबल (नीच) जानो ।१०£ सुत्तनिपात में 
बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा--जो मानव जाति, धन झ्रौर गोत्र का प्रभिमान करता है श्रौर श्पने बन्धुओ का 
झपमान करता है वह उसी के पराश्षव का कारण है ।१5९ मायावी मरकर नरक म्रे उत्पन्न होता है श्नौर दुर्गेति 
को प्राप्त करता है ।१ ४१ इस प्रकार बौद्धधर्म मे कषाय या प्रशुभ वृत्तियो के परिहार पर बल दिया है। बौद्ध- 
दश्शन की भाति कषाय-निरोध का सकेत वेदिकदर्शन में भी प्राप्त है। छान्दोग्योपनिषद मे कषाय शब्द राग- 
द्ेष के भर्थ मे प्रयुक्त है।"5* महाभारत मे कषाय शब्द प्रशुभ मनोवृत्तियो के श्र्थ मे आया है। वहा पर इस 
बात पर प्रकाश डाला है कि मानव जीवन के तीन सोपान हैं--ब्रह्मचर्य-प्राश्नम, गृहस्थ-प्राश्नम और वानप्रस्थ- 
झ्राश्वस । इत तीन झाश्नमो मे कषाय को पराजित कर फिर सन्यास-प्राश्नम का श्रनुसरण करे ।१ 3 श्री मद- 
भगवद्‌गीता में कषाय के श्र्थ में ही श्रासुरी वृत्ति का उल्लेख है। दम्भ, दप, मान, क्रोध श्रादि भ्रासुरी सपदा 
है ।१5४ अ्रहकारी मानव बल, दर्ष, काम, क्रोध के अधीन होकर अपने झौर दूसरो के शरीर मे भ्रवस्थित परमात्मा 
से विद्वष करने वाले होते है ।"०४ काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, अ्रत इन तीनो द्वारो का त्याग 
कर देना चाहिए और जो इनको त्याग कर कत्याणमार्ग का प्रनुसरण करता है वह परमग्त्ति को प्राप्त करता 
है। इस प्रकार हम देक्षते हैं वंदिक-परम्परा के ग्रन्थों में भी क्रोध, मान आदि आवेगो को आध्यात्मिक 
विकास में बाधक माना है। यह आवेग सामाजिक सम्बन्धों में भी कदुता उत्पन्न करते है। सामाजिक और 
प्राष्यात्मिक दृष्टि से इनका परिहार आवश्यक है। जितना-जितना कषायों का श्राबेग कम होगा उतनी ही 
साधना में स्थिरता और परिपक्‍वता आयेगी । इसलिए ग्राठवे भ्रध्ययन मे कहा गया है--श्रमण को कषाय का 
निग्रह कर मन का सुप्रणिघात करता चाहिए। इस अध्ययन में इस बात पर बल दिया गया है कि श्रमण इन्द्रिय 
प्रौर मन का प्रप्रशस्त प्रयोग न करे, वह प्रशस्त प्रयोग करे । यह शिक्षा ही इस श्रध्ययन की अन्तरात्मा है । 
इसीलिए नियु क्तिकार की दृष्टि से 'आ्राचारप्रणिधि' नाम का भी यही हेतु है ।१८९ 
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१८६ तम्हा उ अ्प्पसत्य, पणिहाण उज्मिकण समणेण । 
पणिहाणमि पसत्थे, भणिश्नो 'प्रायारपणिहि' क्ति । “देश, नियुक्ति ३०८ 


[ ४८ |] 


'प्रणिधि' शहद का प्रयोग कौंटिल्य से भ्रपने अर्रशास्त्र मे श्रतेक वार किया है। वहाँ गृढ़ पुरुष-प्रणिधि, 
राग-प्रणिधि, दूत-प्रणिधि श्रादि प्रणिध्ति पद वाले कितने ही प्रकरण हैं। श्रधंशास्त्र के व्याख्याकार ने प्रणिधि का 
प्रथ॑ कार्य में लगाता तथा व्यापार किया है। प्रस्तुत श्रागम मे जो प्रणिधि शब्द का प्रयोग हुआ है वह साधक को 
प्राचार में प्रवृत्त करना या आचार में सलग्न करना है। इस अध्ययन में कषायविजय, भिद्राविजय, भ्रद्वहास- 
विजय के लिए सुन्दर सकेत किए गए है। झात्मगवेषी साधको के लिए सयम झौर स्वाध्याय भें सतत सलग्त 
रहने की प्रबल प्रेरणा दी गई है। जो सयम ओझौर स्वाध्याय मे रत रहते हैं वे स्‍्व-पर का रक्षण करने मे उसी 
प्रकार समर्थ होते है जैसे आायुधो से सज्जित वीर सैनिक सेना से घिर जाने पर भी अपनी भौर दूसरो की रक्षा 
कर लेता है ।)*४ 


विनय : एक विश्लेषण 

नौवे अध्ययन का नाम विनयसमाधि है । विनय तप है भौर तप धर है। अत साधक को विनय धारण 
करना चाहिए ।१४८5 विनय का सम्बन्ध हृदय से है। जिसका हृदय कोमल होता है वह गरुरुकलो का क्मिय 
करता है। श्रहकार पत्थर की तरह कठोर होता है, वह टूट सकता है पर भुक नहीं सकता । जिसका हृदय नख्र 
है, मुलायम है, उसकी वाणी श्रोर श्राचरण सभी में कोमलता की मधुर सुवास होती है । विनय आत्मा का ऐसा 
गुण है, जिससे आत्मा सरल, शुद्ध और निर्मल बनता है । विनय शब्द का प्रयोग आगम-साहित्य में श्रनेक स्थलों 
पर हुआ है । कही पर विनय नम्लता के अर्थ में व्यवहृत हुआ है तो कही पर आचार भौर उसकी विविध 
प्राराओ्ों के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैन परम्परा मे विनय शब्द बहुत ही व्यापक भ्रर्थ को लिए हुए है। श्रमण 
भगवात्‌ महावीर के समय एक सम्प्रदाय था जो विनय्रप्रधात था ।१९६ वह बिता किसी भेदभाव के सबका 
विनय करता था। चाहे श्रमण मिले, चाहे ब्राह्मण भिले, चाहे गृहस्थ मिले, चाहे राजा मिले या रक मिले, 
चाहे हाथी मिले या घोडा मिले, चाहे कूकर मिले या शूकर मिले, सब का विनय करते रहता ही उसका सिद्धान्त 
था । १? इस मत के वशिष्ठ, पाराशर, जतुकरं, वाल्मीकि, रोमहषिणी, सत्यदत्त, व्यास, तेलापुत्र, इन्द्रदत्त 
आदि बत्तीस आचाय थे जो विनयवाद का प्रचार करते थे । १९१ पर जैनधर्म वेनयिक नही है, उसने आचार को 
प्रधानता दी है। ज्ञाताधमेंकथा मे सुदर्शन नामक श्रेष्ठी ने थावच्चापुत्र श्रणगार से जिज्ञासा भ्रस्तुत की--प्रापके धर्म 
और दर्शन का मूल क्‍या है ? थावच्चापुत्र अ्रणगार ने चिन्तन की गहराई मे डुबकी लगाकर कहा --सुदर्शन ! 
हमारे धर्म श्रौर दर्शन का मूल विनय है ग्रौर वह विनय अ्रगार और प्रनगार विनय के रूप में है। शभगार और 
ग्रनगार के जो ब्रत और महाब्रत है उनको धारण करना ही अभ्रगार-प्रनगार विनय है।१ ९९ इस श्रध्ययन मे 
विनय-समाधि का निरूपण है तो उत्तराष्ययन के प्रथम भ्रध्ययन का नाम विनयश्रुत॒ विया गया है। 


१८७ दश्वकालिक, ८६१ 
१८८ विणश्नों वि तबो तवो वि धम्मो तम्हा विणश्रो पठजियव्वो । -अश्नव्याकरण, संवरद्वार ३।५ 
१८९ सूत्रकृताग १।१२।१ 
१९० प्रवचनसारोद्धार सटीक, उत्तराद्ध, पत्र ३४४ 
१९१ (क) तस्वार्थराजवातिक ८।१, पृष्ठ ५६२ 
(ख) उत्तराष्ययन बुहद्वृत्ति, प॒ ४४४ 
१९२ जातासूत्र ५ 
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यह सहज जिज्ञासा हो सकती है कि विनय को तप क्यो कहा गया है ? सदगुरुभ के साथ नज्जतापूणं 
व्यवहार करना यह प्रत्येक व्यक्ति का कत्तव्य है। फिर ऐसी क्‍या विशेषता है जो उसे तप की कोटि में परिंगणित 
फिया गया है? उत्तर मे निवेदन है कि विनय शब्द जैन साहित्य मे तीन अर्थों मे व्यवहृत हुआ है-- 


१. विनय---अ्रनुशासन, 
२ विनय---श्रात्ससयम--सदाचार, 
३ विनय--नम्नता--सद्व्यवहार । 


उत्तराध्ययन के प्रथम अ्रध्ययन मे जो विनय का विश्लेषण हुआ्ना है वहाँ विनय अनुशासन के भ्र्थ में झ्ाया 
है । सदणुरुभो की झाज्ञा का पालन करना, उनकी भावनाझ्ों को लक्ष्य मे रखकर कार्य करना, गुरुजन शिष्य के 
हिंस के लिए कभी कठोर शब्दो में हित-शिक्षा प्रदान करे, उपालम्भ भी दे तो शिष्य का कर्त्त॑व्य है कि वह गुरु 
की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने श्लौर उसका श्रच्छी तरह से पालन करे। “फरुस पि भअ्रणुसासण १४3 
झनुशासन चाहे कितना भी तेजतर्रार क्यो न हो, शिष्य सदा यही सोचे कि गुरुजन मेरे हित के लिए यह आदेश 
दे रहे हैं, इसलिए मुझे गुरुजनों के हितकारी, लाभकारी भ्रादेश का पालन करना चाहिए,११४ उनके आ्रादेश की 
भ्रवहेलना करना भौर अनुशासन पर क्रोध करना, मेरा कत्तंव्य नही है ।१* * 


विनय का दूसरा अर्थ आत्मसयम है। उत्तराष्ययन में “भ्रप्पा चेब दमेयव्वो---झात्मा का दमन करना 
चाहिए, जो प्रात्मा का दमन करता है, वह सर्वत्र सुखी होता है । विवेकी साधक सयम श्रौर तप के द्वारा श्पने 
झाप पर नियत्रण करता है। जो श्रात्मा विनीत होता है, वह भ्रात्मसयम कर सकता है, वही व्यक्ति गुरुजनो के 
झनुशासन को भी मान सकता है, क्योकि उसके मन प्ले गुरुजनो के प्रति अनन्त श्रास्था होती है। वह प्रतिपल, 
प्रतिक्षण यही सोचता है कि गुरुजन जो भी मुझे कहते है, वह मेरे हित के लिए है मेरे सुधार के लिए है । कितना 
गुरुजनो का मुझ पर स्नेह है कि जिसके कारण बे मुझे शिक्षा प्रदान करते है। शिष्य गुरुजननो के समक्ष विनीत 
मुद्रा मे बेठता है, गुरुननो के समक्ष कम बोलता है या मौन रहता है। गुरुजनो का विनय कर उन्हे सदा प्रसन्न 
रखता है भौर ज्ञान-आराधना मे लीन रहता है । विनीत व्यक्ति श्रपने सदगुणो के कारण आ्रादर का पात्र बनता 
है । विनय ऐसा वशीकरण मनत्न है जिससे सभी सद्गुण खिंचे चले भ्राते है। श्रविनीत व्याक्ति सटे हुए कानो वाली 
कुतिया सदृश है, जो दर-दर ठोकरे खाती है, प्रपमानित होती है । लोग उससे घृणा करते हैं। वेसे ही अ्विनीत 
व्यक्ति सदा श्रपमानित होता है। इस तरह विनय के द्वारा आत्मसयम तथा शील-सदाचार की भी पावत प्रेरणा 


दी गई है। 


विनय का तृतीय प्र नम्नता भौर सद्व्यवहार है ! विनीत व्यक्ति गुरुजननो के समक्ष बहुत ही नजर 
होकर रहता है। वह उन्हे नमस्कार करता है तथा श्रञ्जलिबद्ध होकर तथा कुछ भुककर खड़ा रहता है। उसके 
प्रत्येक व्यवहार में विवेकयुक्त नम्रता रहती है। वह न गुरुओ के आसन से बहुत दूर बेठता है, न सटकर बैठता 


है। वह इस मुद्रा मे बैठता है. जिसमे भ्रहकार न ऋलके । वह ग्रुरुओ की झ्राशातना नहीं करता । इस प्रकार बह 
नम्नतापूर्ण सद॒व्यवहार करता है। 


१९३ उत्तराष्ययन १४२९ 
१९४ उसराध्ययन १।२७ 
१९५ उत्तराध्ययत १॥९ 
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प्राचार्य तेमिचन्द्र के प्रवचनसारोद्धार प्रस्थ पर प्राचार्य सिद्धसेल्सूरि ने एक वृत्ति लिखी है। उसमे 
उन्होने लिखा है--क्लेश समुत्पन्न करने वाले प्राठ कमंशत्रुओ को जो दूर करता हे--वह विनय है--विनयति 
क्लेशकारकमधष्टप्रकार कर्म ईति विनय ”। विनय से श्रष्टकर्म नष्ट होते हैं। चार गति का अ्रन्त कर वह साधक 
मोक्ष को प्राप्त करता है। विनेय सदुगुणो का श्राधार है। जो विनीत होता है उसके चारो भोर सम्पत्ति मडराती 
है भौर श्रविनीत के चारो ओर विपत्ति। भगवती,१** स्थानाग,१९७ आैपपातिक"९* में बिनय के सात 
प्रकार बताए है--१ ज्ञानवितय, २. दर्शतविनय, ३े चारित्रवितय, ४ मनविनेय, ४ वचनबिनय, ६ कायविनय 
७ लोकोपचारविनय । ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि को विनय कटा गया है, क्योंकि उनके द्वारा कमंपुदगलो का 
विनयन यानी विनाश होता है । विनय का प्रर्थ यदि हम भक्ति झौर बहुमान करे तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र भ्रादि के 
प्रति भक्ति भौर बहुमान प्रदर्शित करता है। जिस समाज और धर्म भे ज्ञान भौर ज्ञानियो का सम्मान भौर बहुमान 
होता है, वह धर्म झौर समाज श्रागे बढता है। ज्ञानी धर्म और समाज के नेत्र हैं। ज्ञानी के प्रति विनीत होने से 
धर्म श्लौर समाज मे ज्ञान के प्रति श्राकषंण बढ़ता है। इतिहास साक्षी है कि यहूदी जाति विद्वानो का बडा सम्मान 
करती थी, उन्हे हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती थी, जिसके फलस्वरूप प्राइन्सटीन जैसा विश्वविश्वुत 
वेज्ञानिक उस जाति मे पैदा हुआ श्रनेक मूधेन्य वेज्ञानिक और लेखक यहूदी जाति की देन है। अमेरिका 
भ्रौर रूस में जो विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति हुई है, उसका मूल कारण भी वहाँ पर वेज्ञानिकों और साहित्यकारों 
का सम्मान रहा है । भारत मे भी राजा गण जब कवियो को उनकी कविताओश्रो पर प्रसक्ष होकर लाखो रुपया 
पुरस्कार-स्वरूप दे देते थे तब कविगण जम कर के साहित्य की उपासना करते थे। गीर्वाण-गिरा का जो 
साहित्य समृद्ध हुआ उसका मूल कारण विद्वानों का सम्मान था। ज्ञानविनय के पाच भेद भौपपातिक मे 
प्रतिपादित हैं । 

दर्शनविनय में साधक सम्यग्दृष्टि के प्रति विश्वास ठथा श्रादर भाव प्रकट करता है। इस विनय के दो 
रूप है- १ शुश्रूषाविनय, २ प्रनाशातनाविनय । श्रौपपातिक के अनुसार दर्शनविनय के भी भ्नेक भेद हैं । देव, 


गुरु, धर्म झ्रादि का प्रपमात हो, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए । अ्राशातना का अर्थ ज्ञान भ्रादि सदगुणो 
की झाय - प्राप्ति के मार्ग को श्रवरुद्ध करना है ।१४ ४ 


प्रहुंत, श्रहत॒प्ररूषित धर्म, आचाय, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, संघ, क्रियावादी, सम श्राचार वाले 
श्रमण, मतिज्ञान श्रादि पाच ज्ञान के धारक, इन पन्द्रह की आशातना न करना, बहुमान करना आदि गैतालीस 
प्रनाशातनाविनय के भेद प्रतिपादित है। सामायिक शब्रादि पाँच चारित्र और चारित्रवान्‌ के प्रति विनय करना 
चारित्रविनय है। भ्रप्रशस्त प्रवृत्ति से मन को दूर रखकर मन से प्रशस्त प्रव॒त्ति करता मनोवितय है। सावध् 
वचन की प्रवत्ति त करता और वचन की निरवद्य व प्रशस्त प्रवृत्ति करता वचनविनय है। काया की प्रत्येक 
प्रवत्ति मे जागरूक रहना, चलना, उठना, बंठना, सोना ब्रादि सभी प्रवृत्तियाँ उपयोगपूर्वक करना प्रशस्त काय- 
विनय है। लोकव्यवहार की कुशलता जिस विनय से सहज रूप से उपलब्ध होती है वह लोकोपचार विनय है । 
उसके सात प्रकार है। गुरु श्रादि के सन्लिकट रहना, गुरुजनो की इच्छानुसार कार्य करता, गुरु के कार्य मे सहयोग 


१९६ भगवती २५॥७ 

१९७ स्थातागसूत्र, ७।/१३० 

१९८ झौपपातिक, तपवर्णन 

१९९. प्रासातंणा णाम नाणादिश्रायस्स सातणा । -भावश्यकचूणि (प्राचाये जिनदासगणि) 


[५१ ] 


करना, कृत उपकारो का स्मरण करना, उनके प्रति कृतल् भाव रखकर उनके उपकार से उक्रण होने का प्रयास 
क्रणा, रुग्ण श्रमण के लिए ग्रौषधि एवं पथ्य की गवेषणा करना, देश एवं काल को पहचान कर काम करना, 
फिसी के विरुद्ध आचरण न करना, इस प्रकार विनय की व्यापक पृष्ठभूमि है, जिसका प्रतिपादन इस श्रध्ययन 
में किया गया है । यदि शिष्य श्रनन्त ज्ञानी हो जाए तो भी गुरु के प्रति उसके पन्तर्मानस मे वही श्रद्धा भौर 
भक्ति हीनी चाहिए जो पूर्ब से थी । जिन ज्ञानवान्‌ जनो से किचिन्‌मात्र भी ज्ञान प्राप्त किया है उनके प्रति 
सत्तत विनीत रहना चाहिए | जब शिष्य मे बिनय के सस्कार प्रबल होते है तो वह गुरुओ का सहज रूप से 
स्नेहू-पात्र बन जाता है। झविनीत अ्रसविभागी होता है श्रौर जो अ्रसविभागी होता है उसका मीक्ष नहीं 
होता ।*९ ९ इस प्रध्ययल में चार समाधियों का उल्लेख टै--विनयसमाधि, श्रुतसमाधि, तपसमाधि और भ्राचार- 
समाधि । झ्राचाय हरिभद्र** १ ने समाधि का प्र्थ प्रात्मा का हित, सुख भौर स्वास्थ्य किया है । विनय, श्रुत, तप 
और आचार के द्वारा भ्रात्मा का हित होता है, इसलिए वह समाधि है। प्रगस्त्यसह स्थविर ने समारोषण तथा 
गुणों के समाधान प्रर्थात्‌ स्थिरीकरण या स्थापन को समाधि कहा है । उनके भ्रभिमतानुसार विनय, श्रुत, तप 
झौर झाचार के समारोपण या इनके द्वारा होने वाले गुणों के समाधान को विनयसमाधि, श्रुतसमाधि, तप- 
समाधि तथा भ्राचारसमाधि कहा है ।२९९ विनय, श्रुत, तप तथा झाचार, इनका क्‍या उद्देश्य है, इसकी 
सम्यक जानकारी अस्तुत प्रध्ययन में है। यह ग्रध्ययन नौवे पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्धत है ।** 3 
सिक्षु : एक बिन्‍्तन 

दसवे भ्रध्ययन का नाम सभिक्षु अध्ययन है । जो भिक्षा कर अपना जीवन-यापत करता है, वह भिक्ष 
कहलाता है। शिक्षा भिखारी भी मागते है, वे दर-दर हाथ श्रौर झोली पसारे हुए दीन स्वर में भीख मागते 
है। जो उन्हे भिक्षा देता है, उन्हे वे ग्राशीर्वाद प्रदान करते है और नही देने वाले को कट वचन कहते है, 
शाप देते है तथा रुष्ट होते है। भिखारी की भिक्षा केवल पेट भरने के लिए होती है। उस भिक्षा मे कोई 
पवित्र उद्देश्य नही होता झ्लौर न कोई शास्त्रसम्मत विधिविधान ही होता है। वह भिक्षा श्रत्यन्त निम्न स्तर 
की होती है। इस प्रकार की भिक्षा पौरुषघ्नी भिक्षा है।*९४ वह भिक्षा पुरुषार्थ का नाश कर पझ्कमंषण्य और 
प्रालसी बनाती है । ऐसे पुरुषत्वहीन मागखोर ०्यक्तियो की सख्या दिन-प्रतिदिन बढ रही है। वे माग कर खाते 
ही नहीं, जमा भी करते है और दुर्बव्यसनो मे उसका उपयोग करते हैं । 

श्रमण अदीनभाव से अपनी श्रमण-मर्यादा और अभिग्रह के अनुकूल जो भिक्षा प्राप्त होती है उसे 
प्रसन्नता से ग्रहण करता है। भिक्षा मे रूक्ष और नीरस पदार्थ मिलने पर वह रुष्ट नही होता श्रौर उत्तम 
स्वादिष्ट पदार्थ मिलने पर तुष्ट नही होता । भिक्षा मे कुछ भी प्राप्त न हो तो भी वह खिन्न नहीं होता श्रौर 
मिलने पर हित भी नहीं होता। वह दोनों ही स्थितियों में समभाव रखता है। इसलिए श्रमण की भिक्षा 


२०० गअ्सविभागी न हु तस्स मोक्खों । “7देशवे ९॥२।२२ 
२०१ समाधान समाधि --परमार्थत आत्मनो हित सुख स्वास्थ्यम्‌ । 

“देशवैकालिक हरिभद्वीया वृत्ति , पत्र २५६ 
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सोमान्य भिक्षा न होकर सर्वसम्पतकरी भिक्षा है। सर्वसम्पतकरी*"* (भनक्षा, देने वाले और लेने बाले दोनो 
के लिए कल्याणकारी हैं। जिसमे सवेग, निर्वेद, विवेक, सुशीलससर्ग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विसण, शाति 
मार्दव, झाज॑व, तितिक्षा, श्राराधना, झावश्यक शुद्धि प्रभूति सदुगुणो का साम्राज्य हो वह भिक्षु है। 


सूतजकृतागसूत्र में भ्िक्षु की परिभाषा इस प्रकार है--जो निरभिमान, विनीत, पापमल को 
धोने वाला, दान्त, बन्धनमुक्त होने योग्य, निर्मेमत्व, विविध प्रकार के परीषहों भौर उपसर्गों से भ्रपराजित, 
प्रध्यात्मयोगी, विशुद्ध, चारित्रसम्पन्न, सावधान, स्थितात्मा, यशस्वी, विवेकशील तथा परदत्त भोजी है, वह 
भिक्षु है।*"* जो कर्मों का भेदन करता है वह भिक्षु कहलाता है। भिक्षु के भी द्रव्यभिक्षु और भावशिक्षु 
ये दो प्रकार है। द्रव्यभिक्षु माँग कर खाने के साथ ही त्रस, स्थावर जीवों को हिसा करता है, सबित्त भोजी 
है, स्वयं पका कर खाता है, सभी प्रकार की सावद्य प्रवृत्ति करता है, सचय करके रखता है, परिग्रही 
है । भावभिक्ष वह है जो पूर्ण रूप से अहिसक है, सचित्तत्यागी है, तीन करण, तीन योग से सावज्य प्रवृत्ति का 
परित्यागी है. झ्लागम में वणित भिक्षु के जितने भी सदगुण है, उन्हें धारण करता है । 


भिक्षु की गौरव-गरिमा श्रतीत काल से ही चली श्राई है । जैन, बौद्ध भ्ौर वैदिक---तीनो ही परम्पराओ 
में भिक्षु शीषस्थ स्थान पर भासीन रहा है। वैदिक परम्परा में सन्‍्यासी प्ृज्य रहा है, उसे दो हाथों वाला 
साक्षात्‌ परमेश्वर माना है--द्विभुज परमेश्वर _। बौद्ध परम्परा मे भी भिक्षु का महत्त्त कम नही रहा है, 
भिक्षु धर्म-सघ का प्रधिनायक रहा है। जैन परम्परा में भी भिक्षु को परम-पृज्य स्थान प्राप्त है। भिक्ष 
का जीवन सदगुणों का पुञ्ज होता है, वह समाज, राष्ट्र के लिए प्रकाशस्तम्भ की तरह उपयोगी होता है। 
बह स्वकल्याण के साथ ही परकल्याण मे लगा रहता है । धम्मपद मे भिक्षु के श्रनेक लक्षण बताए गये हैं, 
जा प्रस्तुत श्रध्ययन मे बताए गए लक्षणों से मिलते-जुलते हैं। विश्व के श्रनेक मूधेन्य मनीषियों ने भिक्ष की 
विभिन्न परिभाषाए की है। सभी परिभाषाओं का सार सक्षेप भे यह है कि भिक्षु का जीवन सामान्य मानव 
के जीवन से अलग-थलग होता है । वह विकार और वासनाओों से एवं रागर-द्वेष से ऊपर उठा हुआ हाता है । 
उसके जीवन में हजारो सदुगुण होते है। वह सद्‌गुणो से जन-जन के मन को श्राकृषित करता है । वह स्वय 
तिरता है और दूसरो को तारने का प्रयास करता है। भगवान्‌ महावीर स्वय भिक्षु थे । जब कोई प्रपरिचित 
अ्योक्ति उनसे पूछता कि भाप कौन हैं तो सक्षेप मे वे यही कहते कि मैं भिक्ष हैं । भिक्षु के श्रमण, निर्ग्नन्थ, 
मुनि, साधु आदि पर्यायवात्री शब्द हैं। भिक्षूचर्या की दृष्टि से इस अ्रध्ययन का बहुत ही महत्त्व है। श्रमण 
जीवन की महिमा उसके त्याग प्रौर वेराग्य युक्त जीवन में रही हुई है। 


रति : विश्लेषण 


दशबेैकालिक के दस अध्ययनों के पश्चात्‌ दो चूलिकाए हैं। चूलिकाओशो के सम्बन्ध में हम पूवव पृष्ठो 
में लिख चुके है । प्रथम चूलिका “'रतिवाक्या' के नाम से विश्वुत है। रति मोहतीयकर्म की प्रट्टाईस प्रकृतियों 
में से एक प्रकृति है, जो नोकषाय के अ्रन्त्गंत है। जेन मतोषियों ने 'नो' शब्द को साहचर्य के श्र मे ग्रहण 
किया है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये प्रधान कषाय है। प्रधान कषायो के सहचारी भाव श्रथवा उनकी सहयोगी 


२०५ सर्वसम्पत्करी चैका पौरुषध्नी तथापरा । 
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मनोवृलिया नोकषाय कहलाती है *** पाश्वात्य विचारक फ्रायड न कामवासना को प्रमुख मूल वृत्ति मानों 
है भौर भय भ्ादि को प्रमुख आवेग माना है। जैतदशन की दृष्टि से कामभावना सहकारी कषाय है या उप- 
आ्रावेग है, जो कषाय की अपेक्षा कम तीज है । जिन मनोभावों के कारण कषाय उत्पन्न होते है, वे नोकषाय 
हैं। इन्हे उषकषाय भी कहते हैं। ये भी व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते है । नोकषाय व्यक्ति के 
झ्रान्तरिक युणो को उतना प्रत्यक्षत प्रभावित नहीं करते जितना शारीरिक और मानसिक स्थिति को करते 
हैं। जबकि कधाय शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ ही सम्यक्‌ दृष्टिकोण को, 
झात्मनियत्रण श्रादि को प्रभावित करते हे, जिससे साधक न तो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है और ने 
झ्ाचार को । रति का अर्थ है प्रभीष्ट पदार्थों पर प्रीतिभाव या इन्द्रियविषयों में चित्त की अभिरतता । रति 
के कारण ही श्रासक्ति श्रौर लोभ की भावनाए प्रबल होती है ।** 5 


असयम मे सहज अझ्राकर्षण होता है पर त्याग और सयम में सहज आलाकर्षण नहीं होता । इन्द्रिय- 
बासनाशो की परितृष्ति में जो सुखानुभूति प्रतीत होती है वह सुखानुभूति इन्द्रिय-विषयो के विरोध में नहीं 
होती । इसका मूल कारण है--चारित्रमोहनीय कर्म की प्रबलता । जब मोह के परमाणु सक्रिय होते है तब 
भोग में प्रानन्द की अ्रनुभूति होती है। जिस व्यक्ति को सर्प का जहर चढ़ता है, उसे नीम के पत्ते भी मधुर 
लगते है। जिनमे मोह के जहर की प्रबलता है, उन्हे भोग प्रिय लगते है। जिनमे चारित्र-मोह की भल्पता है 
जो निर्मोही है, उन्हे भोग प्रिय नहीं लगते और न वे सुखकर ही प्रतीत होते है । भोग मे सुख झ्रादि की 
प्रनुभूति का झ्राधार चारित्रमोहतीयकर्म है । 

मोह एक भयकर रोग के सदृुश है, जो एक बार के उपचार से नहीं मिटता । उसके लिए सतत 
उपचार और सावधानी की आवश्यकता है। जरा सी प्रसावधानी रोग को उभार देती है। मोह का उभार न 
हो झभौर साधक मोह से विचलित न हो, इस दृष्टि से प्रस्तुत चूलिका अध्ययन का निर्माण हुश्रा है। प्ाचाय॑ 
हरिभद्र ने लिखा है कि इस चूलिका में जो ग्रठारह स्थान प्रतिपादित है, वे उसी प्रकार है--जैसे घोड़े के लिए 
लगाम, हाथी के लिए अकुश, नौका के लिए पताका है। इस श्रध्ययन के वाक्य साधक के प्रन्तर्मानस में सयम 
के प्रति रति समुत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इस अध्ययन का नाम रतिवाक्या रखा गया है ९९४ 


इस अध्ययन मे साधक को साधना में स्थिर करने हेतु श्रठारह सूत्र दिए है । वे सूत्र साधक को साधना 
मे स्थिर कर सकते है। गृहस्थाश्रम मे विविध प्रकार की कठिनाइया है, उन कठिनाइयो को पार करना सहज 
नही है । मानव कामभोगो में श्रासक्त होता है और सोचता है कि इनमे सच्चा सुख रहा हुआ है, पर वे काम- 
भोग झल्पकालीन प्लौर साररहित हैं । उस क्षणिक सुख के पीछे दुख की काली निशा रही हुई है। सयम के 
विराट प्रानन्द को छोडकर यदि कोई साधक पुन गृहस्थाश्रम को प्राप्त करने को इच्छा करता है तो वह वमन 
कर पुन उसे चाटने के सदुश है। सयमी जीवन का श्रानन्द स्वर्ग के रगीन खुखो की तरह है, जबकि असयमी 
जीवन का कष्ट तरक की दारुण वेदना की तरह है | गृहस्थाश्रम मे श्रनक क्‍्लेश है, जबकि श्रमण जीवन क्लेश- 
रहित है | इस प्रकार इस अध्ययन में विविध दृष्टियों से सममी जीवन का महत्त्व प्रतिपादित है। बैदिक परम्परा 





२०७ प्रभिधानराजेन्द्रकोष, खण्ड ४, पृष्ठ २१६१ 
२०८ (क) प्रभिधानराजेन्द्रकोष खण्ड ६, पृ. ४६७ 

(ख) यदुदयाद्विषयादिष्वौत्सुक्य सा रति । --सर्वार्थसिद्धि ८-९ 
४०९ दशवैकालिक हरिभद्रीया वृत्ति, पत्र २८० 
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के ग्रन्थों मे गृहस्थाक्रम को महत्त्व दिया गया है । आपस्तभ धर्म॑सूत्र मे गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ झराश्म कहा है। 
मनुस्मृति मे स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रिनिहोत्र श्रादि प्रनुष्ठान करने वाला गृहस्थ ही सर्वश्रेष्ठ है।* १९ वही 
तीन भाअमो का पालन करता है। महाभारत में भी गृही के आ्राश्नम को ज्येष्ठ कहा है ।*"१* किन्तु श्रमण- 
ससकृति मे श्रमण का महत्त्व है। वहाँ पर प्राश्नम-व्यवस्था के सम्बन्ध से कोई चिन्तन नहीं है! गदि कोई साधक 
गृहस्थाश्रम मे रहता भी है तो उसके भ्रन्सर्मानस मे यह विचार सदा रहते हैं कि कब मैं श्रमण बनू , वह दिन कब 
भ्रायेगा, जब मैं श्रमण धर्म को स्वीकार कर अपने जीवन को पावन बनाऊगा ! उत्तराध्ययनसूत्र में 
छुद्वेशधारी इन्द्र और नमि राजधि का मधुर सवाद है। इन्द्र ने राजधि से कहा-- श्राप यज्ञ करे, श्रमण-ब्राह्मणो 
को भोजन करायें, उदार मन से दान दें झौर उसके पश्चात्‌ श्रमण बनें । प्रत्युत्तर मे राज ने कहा--जो 
मानव प्रतिमास दस लाख गाये दान मे देता है, उसके लिए भी सयम श्रेष्ठ है भ्र्थात्‌ दस लाख गायो के दान 
से भी श्रमणधर्म का पालन करना श्रधघ्िक श्रेष्ठ है । उसी श्रमण जीवन की महत्ता का यहाँ चित्रण है। इसलिए 
गृहवास बन्धन स्वरूप है श्रौर सयम मोक्ष का पर्याय बताया गया है।*** जो साधक दृढ़प्रतिज्ञ होगा वह देह का 
परित्याग कर देगा किन्तु धर्म का परित्याग नहीं करेगा। महावायु का तीन्र प्रभाव भी क्या सुमेरु पर्वत को 
विचलित कर सकता है ? नही ! वेसे ही साधक भी विचालत नही होता। वह तीन गुप्तियो से ग्रुप्)त होकर 
ज़िनवाणी का श्राश्रय ग्रहण करता है । 


शुप्ति एक विवेख्वन 

जैन परम्परा में तीन गुप्तियों का विधान है । गुष्ति शब्द गोपन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पय॑ 
है- खाच लेना, दूर कर लेना, मन-वचन-काया को अशुभ प्रवृत्तियों से हटा लेना । ग्ुप्ति शब्द का दूसरा भ्र॑ 
ढकने वाला या रक्षाकवच है । भ्रर्थात्‌ भ्रात्मा की अशुभ प्रवृत्तियों से रक्षा करना गुप्ति है। गुप्तिया तीन हैं--. 
मनोगुप्ति, बचनगुष्ति, कायग्रुप्ति | मन को अश्रप्रशस्त, कुत्सित श्र श्रशुभ विचारो से दूर रखता, सरम्भ समारम्भ 
प्रौर श्रारम्भ की हिसक प्रवत्तियों मे जाते हुए मन को रोकना मनोगुष्ति है।**3 भ्रसत्य, कर्कंश, अहितकारी 
एबं हिसाकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना, स्त्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, भोजनकथा श्राददे वचन की श्रशुभ 
प्रवत्ति भौर असत्य वचन का परिहार करना वचनगरुप्ति है ।*१४ उत्तराध्ययन के अनुसार श्रमण भ्रशुभ प्रवृत्तियो 
में जाते हुए वचन का निरोध करे ।* ११ श्रमण उठने, बैठने, लेटने, नाली आदि लाघने तथा पाचो इन्द्रियो की 
प्रवृत्ति मे नियमन करे ।९१६ दूसरे शब्दों मे कहा जाए तो बन्धन, छेदन, मारण, आ्ञाकु चन, प्रसारण प्रभूति 
शारीरिक क्रियाओ से निवृत्ति कायगुप्ति है।*१७ जैन परम्परा की तरह बौद्ध परम्परा के सुत्तनिपात ग्रन्थ 
में भी गुप्ति शब्द का प्रयोग हुआ है ।*१८ तथागत बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओ को भ्रादेश दिया कि वे मन, वचन 


२१० मनुस्मृति ६॥८९ 

२११ ज्येष्ठाश्रमों गही । --महाभारत, शान्तिपर्व, २३५ 

२१२ बधे गिहवासे । मोक्खे परियाए ॥ --दशवैकालिक चूलिका प्रथम, १२ 
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श्रौर शरीर की क्रियाओ का नियमन करें । तथागत बुद्ध ने अग्रुत्तनिकाय मे तीन शुत्ति भावों का वर्णन किया 
है--शरीर की शुचिता, वाणी की शुचिता झौर मन की शुचिता । उन्होने कहा--भिक्षुश्रो ' जो व्यक्ति 
प्राणीहिसा से विरत रहता है, तस्कर कृत्य से विरत रहता है, कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचार से विरत रहता 
है, यह शरीर की शुचिता है। भिक्षुओ ! जो व्यक्ति अ्रसत्य भाषण से विरत रहता है, चुगली करने से बिरत 
रहता है, व्य्थे वार्तालाप से विरत रहता है, वह वाणी की शुचिता है। भिक्षुओ ! जो व्यक्ति निर्लॉभ 
होता है, प्रक्रोधी होता है, सम्यगद्ष्टि होता है, वह मन की शुचिता है ।११४ इस तरह तथागत बुद्ध ने 
श्रमण साधकों के लिए मन, वचन और शरीर की भ्रप्रशस्त प्रवृत्तियो को रोकने का सन्देश दिया है।*** 
इसी प्रकार गुप्ति के ही श्र में वैदिक परम्परा के ग्रन्थों मे त्रिदण्डी शब्द व्यवहृत हुआ है| दक्षस्मृति मे 
दत्त ने कहा--केवल बांस की दण्डी घारण करने से कोई सन्‍्यासी या त्रिदण्डी परिव्राजज नहीं हो जाता। 
जिदडी परिश्राजक वही है जो अपने पास आध्यात्मिक दण्ड रखता हो ।**" भ्राध्यात्मिक दण्ड से यहाँ तात्पर्य 
सन, वचन आर शरीर की क्रियाओ का नियत्रण है, चाहे श्रमण हो, चाहे सनन्‍्यासी हो, उनके लिए यह 
झावश्यक है कि वे मन-वचन-काया की अश्रप्रशस्त प्रवृत्तियों पर नियत्रण करे। बौद्ध और वैदिक परम्परा की 
भ्रपेक्षा जैन परम्परा ने इस पर अ्रधिक बल दिया हे, जैन श्रमणों के लिए महाव्रत का जहाँ मूलगुण के रूप में 
विधान है वहाँ समिति भौर गुप्ति का उत्तरगुण के रूप में विधान किया गया है, जिनका पालन जैंन श्रमण के 
लिए भ्रनिवायं माना गया है । 


इस प्रकार मोह-माया से मुक्त होकर श्रमण को भ्रधिक से अधिक साधना में सुस्थिर होने की प्रबल 
प्रेरणा इस चूलिका द्वारा दी गई है। “'चइज्ज देह न हु धम्मसासण/--शरीर का परित्याग कर द किन्तु ध्रमं- 
शासन को न छोडे -- यह है इस चूलिका का रुक्षेप सार । 


द्वितीय चूलिका का नाम 'विविक्तचर्या' है। इसमे श्रमण की चर्या, गुणो और नियमों का प्रतिपादन 
किया गया है। इसमे भ्न्धानुसरण का विरोध किया गया है। भ्राधुनिक युग मे प्रत्येक प्रश्न बहुमत के आ्राधार 
पर निर्णत होते हैं, पर बहुमत का निर्णय सही ही हो, यह नहीं कहा जा सकता | बहुमत प्राय मूर्खों का होता 
है, ससार में सम्यग्दृष्टि की श्रपेक्षा मिथ्यात्वियो की सख्या श्रधिक है, ज्ञानियो की अपेक्षा भ्रज्ञानी अधिक 
है, त्यागियों की भ्रपेक्षा भोगियों का प्राधान्य है, इसलिए साधना के क्षेत्र में बहुमत और प्रल्पमत का प्रश्न 
महत्व का नहीं है। वहाँ महत्त्व है सत्य की श्रन्वेषणा श्र उपलब्धि का । उस सत्य की उपलब्धि के' साधन 
हैं--चर्या, गुण और नियम । श्रमण श्राचार मे पराक्रम करे, वह गृहवास का परित्याग करे। सदा एक स्थान 
पर न रहे और न ऐसे स्थान पर रहे जहाँ रहने से उसकी साधना मे बाधा उपस्थित होती हो । वह एकान्त 
स्थान जहाँ स्त्री-पुरुष-नपु सक-पशु झ्रादि न हो, वहाँ पर रह कर साधना करे। चर्या का श्रर्थ मूल व उत्तर 
गुण रूप चारित्र है श्रोर गुण का प्र्थ है--चारित्र की रक्षा के लिए भव्य भावनाएँ। नियम का भ्रर्थ है-- प्रतिमा 
ग्रादि अ्भिग्रह, भिक्षु की बारह प्रतिमाए नियम के ग्न्तर्गत ही है, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग प्रादि भी नियम हैं। 
जो इनका अच्छी तरह से पालन करता है वह प्रतिबुद्धजीवी कहलाता है। वह श्नुस्रोतगामी नही किन्तु 
प्रतिस्षोतगाभी होता है। प्रनुस्रोत मे मुर्दे बहा करते है तो प्रतिस्रोत मे जीवित व्यक्ति तैरा करते हैं। साधक 


२१९ अग्रत्तरनिकाय ३।११८ 
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इन्द्रिय भौर सन के विषयो के प्रवाह में नहीं बहता । श्रमण मद और मास का श्रभोजी होता है। मास बौद्ध 
भिक्षु॒ प्रहण करते थे पर जैन अ्रमणो के लिए उसका पूर्ण रूप से निषेध किया गया है। मास और मदिरा का 
उपयोग करने वाले को नरकगामी बताया है । साथ ही श्रमणों के लिए दूध-दही पश्लादि विकृतिया प्रतिदिन खाने 
का निषेध किया गया है । 

कारयोत्सर्ग : एक खिन्तन 

श्रमण के लिए पुत्र -पुन कायोत्सर्ग करने का विधान है। कायोत्सर्ग में शरीर के प्रति ममत्व 
का त्याग किया जाता है। साधक एकान्त-शान्त स्थान में शरीर से निस्पृह होकर खम्भे की तरह 
सोधा खडा हो जाता है, शरीर कोन झकड कर रखता है श्रोरन भझूंका कर ही। दोनो बाहो को 
घुटनों की झोर लम्बा करके प्रशस्त ध्यान मे निमस्न हो जाता है। चाहे उपसर्ग श्रौर परीषह प्रायें, उनको 
यह शान्‍्त भाव से सहन करता है। साधक उस समय न ससार के बाह्य पदार्थों मे रहता है, न शरीर में रहता 
है, वह सब झोर से सिमट कर ग्रात्मस्वरूप में लीन हो जाता है। कायोत्सग्ग भ्रन्तमु ख होने की एक पवित्र 
साधना है। वह उस समय राग-द्वेष से ऊपर उठ कर नि संग ्रौर अ्नासक्त होकर शरीर की मोह-माया का 
परित्याग करता है। कायोत्सगग का उद्देश्य है शरीर के ममत्व को कम करता । कायोत्सर्ग मे साधक यह चिन्तन 
करता है--पह शरीर प्नन्य है तथा मैं अन्य हु, मैं ग्रजर-प्रमर चैतन्य रूप हु, मै श्रविनाशी हु, यह शरीर क्षण- 
भगुर है, इस मिट्टी के पिण्ड मे आसक्त बनकर मै कत्तंव्य से पराड मुख क्यो बन ? शरीर मेरा वाहन है, मैं 
इस वाहन पर सवार होकर जीवनयात्रा का लम्बा पथ तय कहूँ । यदि यह शरीर मुझ पर सवार हो जाएगा 
तो कितनी ग्रभद्र बात होगी | इस प्रकार कायोत्सर्ग मे शरीर के ममत्वत्याग का अभ्यास किया जाता है। 
भ्रावश्यकनियु क्ति में श्राचार्य भद्रबाहु ने कहा हे-चाहे कोई भक्ति-भाव से चन्दन लगाए, चाहे कोई द्वेषवश 
बसूले से छीले, चाहे जीवन रहे, जाहे इसी क्षण मृत्यु ग्रा जाए, परन्तु जो साधक देह मे भ्रासक्ति नहीं रखता 
है, सभी स्थितियों मे समचेतना रखता है, वस्तुत उसी का कायोत्सगं सिद्ध होता है।*** 

कायोत्सगं के द्रव्य श्ौर भाव ये दो प्रकार है। द्रव्य कायोत्सर्ग का शञ्रर्थ है--शरीर की चेष्टाश्रो का 
निरोध करके एक स्थान पर निश्चल और निस्पद जिन-मुद्रा भे खडे रहना और भाव कायोत्स्गं है--आ्रात॑ श्रौर 
रौद्र दुर्ध्यालों का परित्याग कर धर्म श्लौर शुक्ल ध्यान मे रमण करना, आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की झोर गमत 
करना । १ * 3 इसी भाव कायोत्सर्ग पर बल देते हुए शास्त्रकार ने कहा--कायोत्सगं सभी दु खो का क्षय करने 
वाला है ।*९४ भाव के साथ द्रव्य का कायोत्सगं भी आझावश्यक्र है। द्रव्य श्रौर भाव कायोत्सगें के स्वरूप को 
समभाने के लिए कायोत्सगं के प्रकारान्तर से चार रूप बताए है-- 

१ उत्थित-उत्यित---जब कायोत्सग के लिए साधक खडा होता है, तब द्रव्य के साथ भाव से भी खडा 
होता है। इस कायोत्सग मे प्रसुप्त ग्रात्मा जागृत होकर कर्मों को नष्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है । 
यह उत्कृष्ट कायोत्सर्ग है । 

२ उत्थित-निविष्ट--जो साधक भ्रयोग्य है, बह शरीर से तो कायोत्सगें के लिए खड़ा हो जाता है 
पर भावों में विशुद्धि न होने से उसकी भ्रात्मा बैठी रहती है। 


२२२ वासी--चदणकप्पो, जो मरणें जीविए थ समसण्णो । 


देहे य प्रपडियद्धों, काउस्सग्गों हवइ तस्स ॥ “णआ्रावश्यकनियु क्ति गाथा १५४८ 
२२३ सो पुण काउस्सग्गों दब्बतों भावतों य भवति, दब्वतो का्यचेट्रानिरोहों, भावतों काउस्सरगो क्राण । 
-- भ्रावश्यकच्‌णि 
२२४ काउस्सरग तपश्रो क्ुज्जा, सब्वदुक्खविमोक्खण । “उत्तराष्ययनन २६।४९ 
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है. उपविष्ट-उत्थित--जो साधक रुग्ण है, तपस्वी है या वृद्ध है, वह शारीरिक प्रसुविधा क॑ कारण॑ 
खडा नहीं हो पाता, वह बैठ कर ही धर्मध्यान मे लीन होता है। वह शरीर से बैठा है किन्तु भात्मा से 
खडा है । 

४. उपधिष्ट-निविष्ट--जो प्रालसी साधक कायोत्सग करने के लिए खड़ा न होकर बैठां रहूेता है 
श्रीर कायोत्सगं मे उसके भ्रन्तर्मानस में आत्त श्रौर रौद्र ध्यात चलता रहता है, बह तन से भी बैठा हुभा भौर॑ 
भावना से भी । यह कायोत्सर्ग न होकर कायोत्स्ग का दिखावा है । 


चुलिका के अन्त में साधक को यह उपदेश दिया गया है कि वह झात्मरक्षा का सतत ध्यान रखे । 

आत्मा को रक्षा के लिए देह का रक्षण ग्रावश्यक है। वह देहरक्ष ण सयम है। आत्मा के सदगुणो का हनन कर 

जो देहरक्षण किया जाता है वह साधक को इष्ट नहीं होता, झ्त सतत प्रात्मरक्षा की प्रेरणा दी गई है । 

दशवंकालिक मे प्रारम्भ से लेकर श्रच्त तक यही शिक्षा विविध प्रकार से व्यक्त की गई है। बहिमुंखी से 
प्रन्तमुं खी होना ही भ्रात्मरक्षा है । 


तुलनात्मक ग्रध्ययन 


भारतीय सस्क्ृाति मे जेन, बौद्ध श्र वेदिक इन तीनों धाराप्नो का भ्रदूभूत सम्मिश्रण है। ये तीनो 
थाराए भारत की पुण्य-धरा पर पनपी है। इन तीनो धाराओ्रो मे परस्पर झ्ननेक बातों में समानता रही है तो 
प्नेक बातों में भिन्नता भी रही है। तीनो धाराझ्रो के विशिष्ट साधको की प्रनेक अनुभूतिया समान थी तो 
प्रनेक ग्नुभूतिया परम्पर विरुद्ध भी थी। कितनी ही भ्रनुभूतियों का परस्पर विनिमय भी हुशा है। एक ही 
धरती से जन्म लेने के कारण तथा परस्पर साथ रहने के कारण एक के चिन्तन का दूसरे पर प्रभाव पडना 
स्वाभाविक था, किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा समुदाय किसका कितना ऋणी 
है ” सत्य की जो सहज अनुभूति है उसने जो श्रभिव्यक्ति का रूप प्रहण किया, वह प्राय कभी शब्दों में पर 
कभी श्रर्थ मे एक सदुश रहा है। उसी को हम यहां तुलनात्मक अध्ययन की अ्भिधा प्रदान कर रहे है। इसका 
यह ग्रभ्प्राय कदापि नही कि एक दूसरे ने विचार और शब्दों को एक दूसरे से चराया है। “सौ सयाना एक 


मता' के अनुसार सौ समझदारो का एक ही मत होता है--सत्य को व्यक्त करने मे समान भाव और भाषा का 
होना स्वाभाविक है । 


दशवेकालिक के प्रथम भ्रध्ययन की प्रथम गाथा है--- 


धम्मो मगलमुक्किट्ु श्रहिसा। सजमो तवो । 
देवा वि त नमसति जस्स धम्से सया मणों॥ 


धरम उत्कृष्ट मगल है, आहसा, संयम और तप धर्म के लक्षण है, जिसका मन सदा धर्म मे रमा 
रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते है । 


इस गाथा की तुलना करे--धम्मफ्द (धम्मदुवग्गो १९६) के इस श्लोक से-- 


यम्हि सच्च च धम्मो च अहिंसा सबमो दमो । 
स॒वे वन्‍्तमलो धीरों सो थेरो ति पवच्चति ॥ 


जिसमे सत्य, धर्म, भ्रहिसा, सयम और दम है, वह मलरहित धीर भिक्ष्‌ स्थविर कहलाता है । 
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वशवैकालिक के प्रथम अध्ययन की दूसरी गाथा की तुलना धम्मपद (पुष्फवर्गों ४६) से की जा 
सकती है-- 
जहा दुमस्स पुप्फेस भमरों आवियद रस । 
नय पुषण्फ किलामेइ सो य पीणेइ प्रप्पय ॥। 
दशवकालिक १॥२ 
जिस प्रकार भ्रमर द्रुम-पुष्पो से थोडा-थोडा रस पीता है, किसी भी पुष्प को पीड़ा उत्पन्न नहीं करता 
झौर अपने को भी तृप्स कर लेता है। 
तुलना करें-- 
यथापि भमरों पुण्फ वण्णगन्ध अहेठय । 
पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे॥ 
“घधम्मपद (पुष्फबग्गो ४।६) 
जैसे फूल या फूल के वर्ण या गन्ध को बिना हानि पहुचाए पश्रमर रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार 
मुनि गाव मे विचरण करे। 
मधुकर-वृत्ति की अ्रभिव्यक्ति महाभारत मे भी इस प्रकार हुई है-- 
यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि घटपद । 
तद्ददर्धान मनुष्येभ्य. ग्रादद्यादविहिसया ॥। 
-महाभारत ३४१७ 
जैसे भौरा फूलो की रक्षा करता हुआ ही उनका मधु ग्रहण करता है उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनो 
को कष्ट दिए बिना ही कर के रूप मे उनसे धन ग्रहण करे । 


दर्शावका लिक के द्वितीय प्रध्ययन की प्रथम गाथा है -- 


कह नु कुज्जा सामण्ण जो कामे न निवारए । 
पए पए विसीयतों सकप्पस्स बस गयड्मों ॥ 
वह कैसे श्रामण्य का पालन करेगा जो काम (विषय-राग) का निवारण नहीं करता, जो सकलल्‍प 
के वशीभूत होकर पग-पग्र पर विषादग्रस्त होता है। 
इसी प्रकार के भाव बौद्ध परम्परा के ग्रन्थ सयुत्तनिकाय के निम्त श्लोक में परिलक्षित होते है-- 
दुक्कर दुत्तितिब्खउ्च अव्यत्तेन हि सामज़्ज । 
बहूहि तत्थ सम्बाधा यत्थ बालों विसीदतीति । 
कतिह चरेय्य सामठ्य , चित्त चे न निवारा!। 
पदे पदे विसीदेग्य सकप्पान वसानुगों ।। 
--सयुत्तनिकाय ११७ 
क्रितने दिनों तक वह श्रमण भाव को पालन कर सकेगा, यदि उसका चित्त वश में नहीं हो तो, जो 
इच्छापरों के भ्रधीत रहता है वह कदम-कदम पर फिसल जाता है। 


[५९ ] 


दशवैकालिक के ठ्वितीय अध्ययन का सातवा' एलोक इस प्रकार है-- 
घिरत्यू ते जसोकामी जोत जीवियकारणा । 
वन्‍त इच्छसि शभ्रावेठ सेय ते मरण भवे॥ 
है यश'कामिन्‌ ! धिक्‍कार है तुझे ' जो तू क्षणभगुर जीवन के लिए वी हुई वस्तु को पीने की 
इच्छा करता है ॥ इससे तो तेरा मरना श्रेय है । 


तुलना कीजिए--- 
घिरत्थु त विस वनन्‍्त, यमह जीवितकारणा । 


वन्‍्त पच्चावभिस्सामि, मतम्से जीविता वर ॥ 
-“विसवन्त जातक ६९, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ४०४ 


धिक्‍्कार है उस जीवन को, जिस जीवन की रक्षा के लिए एक बार उगल कर मै फिर निगल । 
ऐसे जीवन से मरना श्रच्छा है । 
दश्वैकालिक के तीसरे अध्ययन की दूसरी झौर तीसरी गाथा निम्नानुसार है--- 
उद्देसिय. कीयगड नियागमभिहडाणि य। 
राइभत्ते सिणाणे ये गधमलले य बीयणे ॥ 
सन्निही गिहिमत्ते य रायपिडे किमिच्छए । 
सबाहणा दतपहोयणा य सपुच्छणा देहपलोयणा य ॥ 
निग्रेन्य के निभित्त बनाया गया, खरीदा गया, पश्रादरपूर्वक निमन्त्रित कर दिया जाने वाला, निग्नेन्थ 
के निमित्त दूर से सम्मुख लाया हुआ भोजन, राषध़िभोजन, स्‍्तान, गध द्रव्य का विलेपन, माला पहतना, पा 
भलना, खाद्य वस्तु का सम्रह करना, रात वासी रखना, गृहस्थ के पात्र में भोजन करना, मूर्धाभिषिक्त राजा के 
घर से भिक्षा ग्रहण करता, अगमदन करना, दात पखारना, गृहस्थ की कुशल पूछना, दर्पण निहारना--ये कार्य 
निग्नेन्थ श्रमण के लिए वज्यं है । 
उपरोक्त गाथा की तुलना श्रीमद्भागवतत के एकादश स्कन्‍्ध के अध्ययन १८ के श्लोक ३ से कर 


सकते हैं-- 
केश-रोम-नख-एमश्रुमलानि बिभुयादत । 


न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकाल स्थण्डिलेशय ॥ १११८३ 
केश, रोएँ, नख भ्ौर मूछ-दाढी रूप शरीर के मल को हटावे नहीं । दातुन न करे | जल में घुसकर 
जिकाल स्नान न करे श्र घरती पर ही पडा रहे । यह विधान वानप्रस्थो के लिए है । 
इसी प्रकार दशवैकालिक के तीसरे अ्रध्ययन की नवम गाथा की तुलना भागवत के सातवें स्कन्ध के 
बारहवे अ्रध्याय के बारहवे एलोक से कीजिए-..- 
घृवणेति वमणे य, वत्थीकम्म विरेयणे । 
अजणे दतवण य, गायब्भग विभूसराणे ॥ 
“+देशवेकालिक ३९ 
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धूख-पान कौ नलिका रखता, रोग की सभावना से बचने के लिए, रूप-बल झादि को बनाए रखने 
के लिए वमन करना, वस्तिकर्म (भ्रपान मार्ग से तैल झ्ादि चढाना), विरेचन करना, भझ्राखो मे अजन पझ्ाँजना, 
दातों को दतौन से घिसना, शरीर मे तेल आदि की मालिश, शरीर को झाभूषणादि से अरकृत करना प्रादि 
श्रमण के लिए वज्य हैं । 
भ्रद्जनाध्यञ्जनोन्मर्दस्क्यवलेखामिषं॑ मधु । 
खग्गन्धलेपालकारास्त्यजेयुयें धृतवब्रता ॥ 
--भागवत ७।१२॥१२ 


जो ब्रह्मचयं का ब्रत धारण करें, उन्हे चाहिये कि वे सुरमा या तेल न लग्ावे । उबटन न भर्लें। स्त्रियों 
के चित्र न बनावे । मास भ्रौर मद्य से कोई सम्बन्ध न रक्‍खें । फूलों के हार, इत्र-फुलेल, चन्दन भौर प्राभूषणो का 
त्याग कर दे । यह विधान ब्रह्मचवारी के लिए है । 


दशवेकालिक के तीसर भ्रध्ययन की बारह॒वी गाथा भ्रौर मनुस्मृति के छठे प्रध्ययन के तेवीसवे श्लोक 
की समानता देखिए--- 
प्रायावयति गिम्हेसु, हेमतेसु. भ्वाउडा । 
वासासू पडिसलीणा, सजया सुसमाहिया ।। 
--दशवैकालिक ३॥१२ 


सुसमाहित निग्नैन्थ ग्रीष्म मे सूर्य की ग्रातापना लेते है, छवेमनत में खुले बदन रहते हैं प्रौर वर्षा मे 
प्रतिसलीन होते हैं--एक स्थान में रहते है । 
ग्रीष्मे पञ»चतापास्तु स्याद्रर्षास्वश्रावकाशिक । 
ग्राद्रंवासास्तु हेमन्ते, क्रमशों वर्धयस्तप ॥ 
-“मनुस्मृति श्र, ६, श्लोक २३ 
ग्रीष्म मे पचारिनि से तपे, वर्षा में खुले मंदान मे रहे श्रौर हेमन्‍त मे भीगे वस्त्र पहन कर क्रमश तपस्या 
की वृद्धि करे । यह विधान वानप्रस्थाश्रम को धारण करने वाले साधक के लिए है । 
दशर्वेकालिक के चतुर्थ भ्रष्यपत्त की सातवी गाथा है--- 
कह चरे कह चिट॒ठे कहमासे कह सए। 
कह भुजतों भासतो पावकम्म न बधंई॥ 
कैसे चले ? कंसे खड़ा हो ? कंसे बंठे ” कंसे सोए ? क॑से खाए ? कंसे बोले ? जिससे पाप-कर्म का 
बन्ध न हो । 
श्रीमद्भगवदगीता मे स्थितप्रज्ञ के विषय में पूछा गया है। उपरोक्त गाथा की इस श्लोक से तुलना, 
कीजिए--- 


स्थितप्रज्स्थ का भाषा, समाधिस्थस्य केशव | 
स्थितधी: कि प्रभाषेत, किमासीत ब्रजेत किम्‌ (॥ 


--श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक ५४ 


[६१] 


है केशव | समाध्ति मे स्थित स्थितप्रज्ञ के क्‍या लक्षण है ? भौर स्थिरबुद्धि पुरुष कंसे बोलता है! 
केसे बेठता है ? केसे चलता है ? , 
दशवेकालिक के चतुर्थ अध्ययत की झ्राठवी गाथा है -- 
जय चरे जय चिंट्रं, जयमासे जय सए। 
जय भु जन्तो भासन्तो, पावकम्म न बधई ॥ 
जो यतना से चलता है, यतना से ठहरता है भ्रौर यतना से सोता है, यतना से भोजन करता है, यतना 
से भाषण करता है, वह पापकर्म का बधन नही करता । 
इतिवृत्तक मे भी यही स्वर प्रतिध्वनित हुश्रा है--- 
यत चरे, यत तिट्दु यत अच्छे यत सये। 
यत सम्मिज्जये भिक्‍्खू यतमेन पसारए॥ . --इतिवुत्तक १२ 
दशवेकालिक के चतुर्थ अध्ययन की नौवी गाथा इस प्रकार है--- 
सब्वभूयष्यभूयस्स सम्म भूयाइ पासओ । 
पिहियासवस्स दत्तस्स पावकम्भ न बधई ॥। 
जो सब जीवो को भ्रात्मतत मानता है, जो सब जीवो को सम्यक्‌-दृष्टि से देखता है, जो श्राख्रव का 
निरोध कर चुका है और जो दान्‍्त है, उसे पापकर्म का बन्धन नही होता । 
इस गाथा की तुलना गीता के निम्न श्लोक से की जा सकती है -- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जिलेन्द्रिय । 
स्वभूतात्मभूकैत्मा, कुर्वश्नपि न लिप्यते ॥ 
“गीता भ्रध्याथ ५, श्लोक ७ 


योग से सम्पन्न जितेन्द्रिय प्रौर विशुद्ध भ्रन्त करण वाला एब सम्पूर्ण प्राणियों को झात्मा के समान 
प्रनुभव करने वाना निष्काम करमयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता । 


दश्वकालिक के चतुर्थ भ्रध्ययन की दसवी गाथा है-- 
पढम नाण तश्रो दया एव चिट्दुइ सव्बसजए । 
अज्लाणी कि काही कि वा वा नाहिइ छेय-पावग ।। 
पहले ज्ञान फिर दया--इस प्रकार सब मुनि स्थित होते है । अ्रज्ञानी क्या करेगा ? वह कैसे जानेगा 
कि क्या श्रेय है गौर क्या पाप है ? 
है 
इसी प्रकार के भाव गीता के चतुर्थ अ्रध्यायन के अडतीसवे श्लोक मे श्राए है-- 


न हि ज्ञानेन सदुश पविन्नमिह विद्यते। 
तत्समय योगससिद्ध कालेनात्मनि विन्दति ।। 


+-गीता ४।३८ 
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इस ससार मे ज्ञान के समान पवित्र करने वाला नि.सदेह कुछ भी नही है। उस ज्ञानं को किंतनेक॑ कॉल 
से अपने भाप समरव बुद्धिरूप योग के द्वारा अ्रच्छी प्रकार शुद्धान्त' करण हुझा पुरुष झात्मा में अनुश्व करता है। 
दशवेकालिक के पांचवे प्रध्ययन के द्वितीय उदेशक की चौथी गाया है--- 
कालेण निक्खमे भिक्‍्खू कालेण ये पडिक्कमे । 
ग्रकाल॒ च विवज्जेत्ता, काले कार्क समायरे ॥ 
सिक्षु समय पर भिक्षा के लिए निकले ग्रौर समय पर लौट भ्राए। भश्रकाल को वर्जकर जो कार्य जिस 
समय करने का हो, उसे उसी समय करे । 
इस गाया की निम्न से तुलना करे--- 
काले निक्खमण। साधु, नाकाले साधु निक्‍्खमों। 
झभकाले नहिं निक्‍खम्म, एककपि बहूजनों ॥ 
--कौशिक जातक २२६ 
साधु काल से निकले, बिना काल के नही निकले। श्रकाल में तो निकलना ही नहीं चाहिये, चाहे 
प्रकेला हो या बहुतों के साथ हो । 
दश्वकालिक के छटठे भ्रध्ययन की दसवी गाथा है-- 
सब्बे जीवा वि इच्छेन्ति, जीविः न मरिज्जिउ । 
तम्हा पाणवह घोर, निरगथा वज्जयति ण॥ 
सभी जीव जीना चाहते हैं, मरता कोई भी नहीं चाहता, इसलिए प्राणिवध घोर पाप का कारण है प्रत 
निप्नेन्‍्थ उसका परिहार करते हैं । 
यही स्वर सयुत्तनिकाय मे इस रूप में कृत हुआ है--- 
सब्बा दिसा अनुपरिगम्म चेतसा, नेवज्मागा पियतरमत्तना क्वचि । 
एबं पियो पुथु भ्रत्ता परेस, तस्मा न हिंसे परमत्तकामों । 
“सयुत्तनिकाय १।३॥८ 
दश्वंकालिक के प्राठवे भ्रध्ययन मे क्रोध को शान्‍्त करने का उपाय बताते हुए कहा है-- 
“उवसमेण हणे कोह ---उपशम से क्रोध का हनन करो । 
-- दशवैक्ालिक ८।३८ 
तुलना कीजिए “धम्मपद' क्रोध वर्ग के निम्न पद से-- 
'अककोधघेन जिने कोध--प्रक्रोध से क्रोध को जीतो। 
--घम्मपद, क्रोध्वर्ग, हे 
दशर्वेकालिक के नौवे पभ्रध्ययन के प्रथम उद्देशक की प्रथम गाथा मे बताया है कि जो शिष्य कषाय व 
प्रमाद के वशीभूत होकर गुरु के सपब्निकट शिक्षा ग्रहण नही करता, उसका पग्रविनय उसके लिए घातक होता है--- 
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थभा व कोहा व मयप्पसाया गुरुस्सयास विणय न सिक्‍खे। 
सो चेव उ तस्स अधूइभावों फल व कीयस्स वहाय होइ ।। --दशवैकालिक ९।१।१ 
जो मुनि ग, क्रोध, माया या प्रमादवश गुरु के समीप विनय की शिक्षा नहीं लेता वही (विनय की 


झशिक्षा) उसके विनाश के लिए होती है। जैसे कीचक (बास) का फल उसके विनाश के लिए होता है, भर्थात्‌-. 
हुआ से शब्द करते हुए बास को कीचक कहते हैं, वह फल लगने पर सूख जाता है । 


धम्मपद में यही उपमा इस प्रकार आई है-- 
यो सासन अरहत अरियान धम्मजीबिन । 
पटिक्कोसति दुम्मेधो दिट्टि. निस्साय पापिक ॥ 
फलानि कट्टुकस्सेव भ्रत्तयज्जा फुल्लति ॥ --धम्मपद १२।॥८ 


जो दुदु द्धि मनुष्य पापमयी दृष्टि का आश्रय लेकर ध्ररहन्तो तथा धर्मनिष्ठ श्रार्थ पुरुषों के शासन की 
ध्रवहेलना करता है, वह भ्रात्मघात के लिए बास के फल की तरह प्रफुल्लित होता है । 


दशवैकालिक के दसवें प्रध्ययन की झाठवी गाथा में भिक्ष्‌ के जीवन की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 


तहेव श्रसोण पाणनग वा विविह खाइमसाइम लक्षित्ता । 
होही भ्रद्टो सुए परे वात न निहे न निहावए जे स भिक्‍ख्‌ ।। 
--देशवैकालिक १०।८ 
पूर्वोक्त विधि से विविध श्रशन, पान, खाद्य श्रौर स्वाद्य को प्राप्त कर, यह कल या परसों काम आएगा, 
इस विचार से जो न सन्निधि (सचय) करता है और न कराता है वह भिक्ष है । 
सुत्ततिपात मे यही बात इस रूप में भक्त हुई है- - 
अल्नलानमथो. पनान,  खादनीयानमथोहईपि वत्थान | 
लद्भा न सन्निधि कयगिरा, न च॒ परित्तसेतानि भप्रलभमानो ॥  --सुत्तनिषात ५२-१० 
दशवैकालिक सूत्र के दणशवें प्रध्ययन की दसवी गाथा मे भिक्ष्‌ की जीवनचर्या का महत्त्व बताते हुए 
कहा है--- 
न य वुग्गहिय कह कहेज्जा न य कृप्पे निहुदरंदिए पसते । 
सजमधुवजोगजुत्ते उबसते अविहेडए जे स॒ भिक्खू ॥ --दशवेकालिक १०१० 
जो कलहकारी कथा नहीं करता, जो कोप नही करता, जिसकी इन्द्रिया श्रनुद्धत हैं, जो प्रशान्त है, जो 
समबम में भ्र्‌वयोगी है, जो उपशान्त है, जो दूसरो को तिरस्कृत नही करता-- वह भिक्षु है । 


भिक्षु को शिक्षा देते हुए सुत्तनिपात में प्राय यही शब्द कहे गए हैं-- (सुत्तनिषपात, तुवटक सुत्त ५२।१६) 
न॑ च कत्थिता सिया भिक्‍खू, न भू थात्र पयुत भासेय्य । 
पारब्भिय न सिक्‍्खेय्य, कथ विरस्गाहिक न कथयेय्य ॥। 


भिक्षु घमरत्न ने चतुर्थ चरण का श्रर्थ लिखा है--कलह की बात न करे। धर्मातन्द कौसम्बी ने अर्थ किया 
कि भिक्षु को बाद-विवाद मे नहीं पडना चाहिए । 


दशवैकालिक के दसवे अध्ययन की ग्यारहवी गाथा मे भिक्षु की परिभाषा इस प्रकार की गई है-- 


[ ६४] 


जो सहृद हु ब्रामकंटए भ्रकतोसपहारतज्जणाभो य | 
भयभे रवसहूसपहासे समसुहदुक्बसहे यजेस भिषखु ।  --देशवेकालिक १०।६:१ 


जो काटे के समान चुभने वाले इन्द्रिय-विषयों, श्राफ़ोश-वचनों, पहारो, त्जनाओो और बेताल 
प्रादि के अत्यन्त भयात्रक शब्दयुक्त प्रट्टटासो को सहन करता है तथा सुख और दु.ख को समभावपूर्वक सहन 
करता है--वह सिक्षु है । 

सुत्तनिपात की निम्न गाथाशों से तुलना करें--- 


भिकखुनो विजिगुच्छतो, भजतो रित्तमासन । 
रक्‍खमूल  सुसान था, पब्बतान गुहासु वा॥ 
उच्चावचेसु सयनेसु कीवन्तोी तत्थ. भेरवा । 
येहि भिकखू ने वेधेय्य निग्धोसे सयनासने ॥ ---सुत्तनिषात ५४।४-४ 
दशवैकालिक के दसवे श्रध्ययन की १५ वी गाथा है-- 
हल्थसजए पायसजए वायसजए सजइदिए। 
अ्रज्मप्परए सुसमाहियप्पा सुत्तत्यथ च वियाणई जे स भिकखू । --दश्वेकालिक १०१४ 
जो हाथो से सयत है, परो से सयत है, वाणी से सयत है, इन्द्रियों से सयत है, श्रध्यात्म मे रत है, 
भली-भाति समाधिस्थ है श्रौर जो सूत्र श्रौर प्रथं को यथार्थ रूप से जानता है--बह भिक्षु है। 
धम्मपद में भिक्षु के लक्षण निम्न गाथा में आए हैं--- 
चक्खना सवरो साधु साधु सोतेन सबरो। 
घाणेन सवरो साधु साधु जिद्वाय सवरो॥ 
कायेन सवरो साधु साधु वाचाय सबरो। 
मनसा सवबरो साधु साधु ख्ब्बत्थ सबरो।। 
सब्बत्य सबवुतोी भिक्‍खु सब्बवुक्खा पमुच्चति। --धम्मपद २५।१-२-३ 
हत्थसयतो पादसयतों वाचाय मयतों सयतुत्तमों। 
प्रज्कत्तरतों समाहितो, एको सन्तुसितों तमाहु भिक्‍खू ॥ 
इस प्रकार दशवैकालिकसूत्र मे श्रायी हुई गाथाएँ कही पर भावों की दृष्टि से तो कही विषय की दृष्टि 
से श्रौर कही पर भाषा की दृष्टि से वेदिक भौर बौद्ध परम्परा के ग्रन्थों के साथ समानता रखती हैं। कितनी 
ही गायाएँ भाचाराग चलिका के साथ विषय शभौर शब्दों को दृष्टि से अत्यधिक साम्य रखती हैं। उनका 
कोई एक ही स्रोत होना चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त दशवैकालिक की झनेक गाथाए श्रन्य जैनागमों में आई हुई 
गाथाओ के साथ मिलती हैं। पर हमने विस्तारभय से उनकी तुलना नही दी है। समन्वय की दृष्टि से जब 
हम गहराई से भ्रवगाहन करते है तो ज्ञान होता है--अनन्त सत्य को व्यक्त करने मे चिस्तकों का अश्रनेक विषयों 
में एकमत रहा है । 
व्याक्यासाहित्य 


दक्षबकालिक पर भ्राज तक जितना भी व्याख्यासाहित्य लिखा गया है, उस साहित्य को छठ भागो में 
विभक्त किया जा सकता है--नियुक्ति, भाष्य, चूणि, सस्कृतटीका, लोकभाषा में टब्बा पश्लौर आधुनिक शैली से 
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सपादन । नियुक्ति प्राकृत भाषा मे पद्य-बद्ध टीकाएँ है, जिनमे मूल प्रन्थ के प्रत्येक पद की व्याख्या न करके मुझ्य 
झूप से पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की गई है। नियुक्ति की व्या्याशैली निक्षेप पद्धति पर प्राधृत है। एक 
पद के जितने भी भ्रर्थ होते है उन्हे बताकर जो अर्थ ग्राह्म है उसकी व्याख्या की गई हैझ्नौर साथ ही पम्रस्तुत 
का निरसन भी किया गया है। यो कह सकते है-उसूत्र भौर श्र्थं का निश्चित सम्बन्ध बताने वाली व्यास्या 
नियुक्ति है।*११ सुप्रसिद्ध जमंत विद्वात शर्पेन्टियर ने लिखा है -नियु क्तिया अपने प्रधान भाग के केवल इन्डेक्स 
का काम करतो है, ये सभी विस्तारयुक्त घटनावलियो का सक्षेप में उल्लेख करती हैं।११९ डॉ घाटके ने 
नियुं क्तियो को तीन विभागो मे विभक्त किया है “१४ 

(१) मूल-नियु क्तिया -जिन नियुक्तियो पर काल का कुछ भी प्रभाव नही पड़ा झ्लौर उनमे अत्य कुछ 
भी मिश्रण नही हुश्ना, जैसे --आचाराग झौर सूत्रकृताग की नियु क्तिया । 


(२) जिनमे मुलभाष्यो का सम्मिश्रण हो गया है तथापि वे व्यवच्छेय हो, जैसे-- दशवेकालिक झौर 
झावश्यक सूत्र की नियु क्तिया । 

(३) वे नियु क्तिया, जिन्हे श्राजकल भाष्य या बृहद्‌ भाष्य कहते हैं। जिनमे मूल भ्ोर भाष्य का इतना 
अधिक सम्मिश्रण हो गया है कि उन दोनो को पृथक्‌-पृथक नहीं किया जा सकता, जैसे निशीय भ्रादि की 
नियु क्तिया । 

प्रस्तुत विभाग वर्तमान में जो नियु क्तिसाहित्य प्राप्त है, उसके झ्राधार पर किया गया है । 

जैसे यास्क्र महषि ने वैदिक पारिभाषिक शब्दों की व्याख्य। के लिए निघण्टु भाष्य रूप निरुक्त लिखा, 
उसी प्रकार जेन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या के लिए गब्राचराय भद्रबाहु ने नियुंक्तिया लिखी । 
नियुक्तिकार भद्रबाहु का समय विक्रम सवत्‌ ५४६२ के लगभग है श्रौर नियूक्तियों का समय ५०० से 
६०० (वि स ) के मध्य का है। दस आगमो पर नियुक्तिया लिखी गई, उनमे एक नियुक्ति दशवेकालिक पर भी 
है । डॉ घाटके के श्रभिमतानुसार श्रोपनियु क्वलि और पिण्डनियु क्ति क्रमश दशर्वकालिकनियु क्ति और झावष्यक- 
नियुक्ति की उपशालाएँ है । पर डॉ घाटके की बात से सुप्रसिद्ध टीकाकार आचाये मलयगिरि सहमत नहीं है । 
उनके मतब्यानुसार पिण्डनियु क्ति दशवैकालिकनियु क्ति का ही एक अश है । यह बात उन्होने पिण्डनियू क्ति की 
टीका में स्पष्ट की है । झ्ाचार्य मलयगिरि दशवकालिकतियु क्ति को चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रवाहु की कृति मानने 
हैं, किन्तु पिण्डेषणा तामक पाचवे श्रध्ययत पर वह नियुक्ति बहुत ही विस्तृत हो गई, जिससे पिण्डनियू क्ति को 
स्वतत्र नियुक्ति के रूप में स्थान दिया गया । दससे यह स्पष्ट है कि पिपडनियु क्ति दशवैकालिकरनिय क्ति 
का ही एक विभाग है। आचार्य मलमगिरि ने इस सम्बन्ध मे अपना तक दिया है पिण्डनियुंक्ति दशवेकालिक- 
नियुक्ति के अन्तंगत होने के कारण ही इस ग्रन्थ के आदि में नमस्कार नहीं किया गया है और दशवैकालिक- 
नियु क्ति के मूल के भ्रादि मे नियु क्तिकार ने नमस्कारपूर्वक ग्रन्थ को प्रारम्भ किया है |? १८ 


२२५. सूत्राथेयो परस्पर नियोजन सम्बन्धन नियुक्ति । - आावश्यकनियु क्ति, गा ८३ 
२२६ उत्तराष्ययन की भूमिका, पृ० ५०-५१ 
227 काश म्राइगारश एप्रशालगए, ४णा 2 7? 270 
२२८ दशवैकालिकस्थ च नियु क्तिश्चतुर्दशपूर्वंविदा भद्रबाहुस्वामितना कृता, तत्र पिण्डैषणाभिवपज्चमाध्ययन 
नियु क्तिरति --अभूतग्रन्थत्वात्‌ प्‌ तक शास्त्रान्तरमिव व्यवस्थापिता तस्थाश्च पिष्डनियू क्तिरिति नामकृत 
अतएव चादावत्र नमस्कारो:पि न कृतो दशवैकालिकनियु बत्यन्तरगतत्वेन शेषा तु नियुक्तिदंशवैकालिक- 
नियु क्तिरिति स्थापिता । 
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गहराई से चिन्तन करने पर ज्ञात हौता है कि आचार्य मलयगिरि का तर्क अधिक वजनदार नहीं है। 

केबल नमस्कार न करने के कारण ही पिण्डनियु क्ति दशवकालिकनियुक्ति का एक अश है, यह कथन उपयुक्त नहीं 

है। ऐतिहासिक दृष्टि से चिन्तन करने पर स्पष्ट होता है कि नमस्कार करने की परम्परा बहुत प्राचीन नहीं है। 

छेदसूज़ और गूलसूत्रो का प्रारम्भ भी नमस्कार-पूर्वक नही हुमप्ना है। टीकाकारों ने खीचतान' कर झ्रादि, मध्य भ्ौर 

झनन्‍त मगल की सयोजना की | मगल-वाक्यों की परम्परा विक्रम की तीसरी शती के पश्चात्‌ की है। विश्व की 

दृष्टि से दोनों मे समानता है किन्तु पिण्डतियु क्ति भद्रबाहु की रचना है, यह उल्लेख श्राचार्य मलयमिरि के अ्रतिरिक्त 
भ्रन्यत्र कहो पर भी नहीं मिलता । 


दशवेकालिकनियु क्ति मे सर्वप्रथम दश शब्द का प्रयोग दस श्रध्ययन की दृष्टि से हुआ है श्रौर काल का 
प्रयोग इसलिए हुआ है कि इसकी रचना उस समय पूर्ण हुई जब पौरुषी व्यतीत हो चुकी थी, श्रपराह्न का समय 
हो चुका था। प्रथम अ्रध्ययन का नाम “द्रुमपुष्पिका' है । इसमे धर्म की प्रशसा करते हुए उसके लौकिक श्रौर 
लॉकोत्तर ये दो भेद बताये हैं। लौकिकधर्म के ग्रामधरम, देशधर्म, राजधर्म प्रभूति भ्रगेक भेद किये हैं। लोकोत्तर 
धर्म के श्रतधर्म और चारित्रधर्म ये दो विभाग है। श्रुतधर्म स्वाध्याय रूप है और चारित्रधर्म श्रमणधर्म रूप है । 
ग्रहिसा, सयम भ्रौर तप की सुन्दर परिभाषा दी गई है। प्रतिज्ञा, हेतु, विभक्ति, विपक्ष, प्रतिबोध, दुष्टान्त, श्राशका, 
तत्प्रतिषध, निगमन इन देस अवशथबो से प्रथम भ्रध्ययनत्त का परीक्षण किया गया है ।९२१४ 


द्वितीय भ्रध्ययन के प्रारम्म में श्रामण्य-पुर्वक की निक्षेप पद्धति से व्याख्या है। श्रामण्य का मिक्षेप चार 
प्रकार से किया गया है--१. नामश्रमण, २ स्थापनाभ्रमण, ३ द्रव्यश्रमण श्रौर ४ भावश्रमण । 


भावश्रमण की सक्षेप मे और सारगभित व्याख्या की गई है ।*२" श्रमण के प्रत्रजित, अनगार, पाषडी, 
चरक, तापस, भिक्षु, परिव्राजक, श्रमण, सयत, मुक्त, तीणं, त्राता, द्रव्यमुनि, क्षान्तदान्त, विरत, रूक्ष, तीरार्थी, 
ये पर्यायवाची हैं। पूर्वक के निक्षेप की दृष्टि से तेरह प्रकार हैं--१ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ काल, 
६ दिक, &£ तापक्षेत्र, ८ प्रज्ञापक, ९ पूर्व, १० वस्तु, ११ प्राभृत, १२ प्रति प्राभृत, १३ भाव । उसे पश्चात्‌ 
काम पर भी निक्षेप दृष्टि से चिन्तन किया है। भाव-काम के इच्छा-काम और भदन-काम ये दो अक्रकार हैं। 
इचाआज्याम प्रशस्त और प्रप्रशस्त, दो प्रकार का होता है। मदन-काम का श्रर्थ--बेद का उपयोग, स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद, नपु सकवेद श्रादि का विपाक अनुभव | प्रस्तुत अध्ययन में मदन-काम का निरूपण है। 3१ इस प्रकार 
इस भ्रध्ययत में पद की भी निक्षेप दृष्टि से व्याख्या है ।* ? * 


तृतीय भ्रध्ययन मे क्षुल्लक श्रर्थात्‌ लघ आचारकथा का अ्रधिकार है। क्षल्लक, झाचार झौर कथा इन 
तीनो का निक्षेप दृष्टि से चिन्तन है। क्षूल्लक का नाम, स्थापना, द्रव्य और क्षेत्र, काल, प्रधान, प्रतीत्य और भाव 
इन श्राठ भेदा की दृष्टि से चिन्तन किया गया है। झ्राचार का सिक्षेपदृष्टि से चिन्तन करते हुए तामन, धावन, 
बासन, शिक्षापान प्रादि को द्रव्याचार कहा है और दर्शत, ज्ञान, चारित्र, तप भौर वीर्य को भावाचार कहा है । 


२२९ दशवैकालिक गाथा १३७-१४८ 


२३०. 7 माथा १५२-१५७ 
२३ १ है गाथा १६ १०१६३ 
२३२ शा गाथा १६६-१७७ 
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कच्ा के भर्थ, काम, धर्म प्लौर मिश्र ये चार भेद किए गंए हैं और उनके प्रवान्तर भेद भी किए गए हैं। श्रमण 
क्षेत्र, काल, पुरुष, सामथ्य प्रधुति को लक्ष्य मे रखकर ही प्नवद्य कथा करे । 7 

अतुर्थ भ्रध्मयस मे बट्जीवनिकाय का निरूपण है । इसमे एक, छह, जीव, निकाय ग्रौर शास्त्र का निक्षेप- 
दृष्टि से चिस्तन किया गया है। जीव के लक्षणों का प्रतिपादन करते हुए बताया है--आदाम, परिभोग, योग 
उपयोध, कृधाय, लेश्या, आख, झ्ापान, इन्द्रिय, बस्धु, उदय, निर्जरा, चित्त, चेतना, सज्ञा, विज्ञान, धारण, बुद्धि, 
ईहा, मति, घितर्क से जीव को पहचान सकते है। "3४ शस्त्र के द्रव्य भौर भाव रूप से दो प्रकार बताए हैं । 
द्रव्यशास्त्र स्वकाय, परकाय भौर उभयकायरूप होता है तथा भावशास्त्र श्रसयमरूप होता है ।* ३ * 


प्रथम पउ्रध्ययन भिक्षा-विशुद्धि से सम्बन्धित है । पिण्डेषणा में पिण्ड तथा एषणा>-ये दो पद हैं, इन पर 
नि्केपपूर्षक्त चिन्तत किया गया है। गुड, श्रोदन आदि द्रव्यपिण्ड हैं और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भाष- 
पिण्ड हैं । दव्यंधणा सचिस, भचित्त और भिश्न के रूप मे तीन प्रकार की है। भावैषणा प्रशस्् और प्रप्रशस्त रूप 
से दो प्रकार की है-- ज्ञात, दशेन, चारित्र श्रादि प्रशस्त भावेषणा है और क्रोध प्रादि अ्रप्रशस्त भाषैषणा है। प्रस्तुत 
झध्ययन मे द्रव्येषणा का ही वर्णन किया गया है, क्योकि भिक्षा-विशुद्धि से तप श्रौर सबम का पोषण होता है ।* ) ६ 

छठे श्रध्ययन में बृहद ग्राचारकथा का प्रतिपादन है। महत्‌ का नाम, स्थापना, द्वग्य, क्षेत्र, काल, 
प्रघान, प्रतीत्य और भाव इन झाठ भेदों से चिन्तन किया है। धानन्‍्य और रत्न के चौबीस-चौबीस प्रकार बताए 
गए है । २३७ 

सप्तम श्रध्ययन का नाम वाक्यशुद्धि है। वाक्य, वचन, गिरा, सरस्वती, भारती, गो, वाकू भाषा, 
प्रशापती, देशनी, वाग्योग, योग ये सभी एकार्थक शब्द है। जनपद आदि के भेद से सत्यभाषा दस प्रकार की 
होती है । क्रोध श्रादि के भेद से मृषाभाषा भी दस प्र कार की होती है। उत्पन्न होने के प्रकार से मिश्रभाषा 
भ्रनेक प्रकार की है और प्रमत्यामृषा भ्रामत्रणी झ्रादि के भेद से श्रनेक प्रकार की है । शुद्धि के भी नाम प्रादि 
चार निक्षेप हैं। भावशुद्धि तद्भाव, श्रादेशशाव और प्राधान्यभाव रूप से तीन प्रकार की है १३35 

झष्टम अध्ययन ग्राचारप्रणिधि है । प्रणिधि द्रव्यप्रणिधि और भावप्रणिधि रूप से दो प्रकार की है। 
निधान ग्रादि द्रव्यप्रणिधि है। इच्द्रियप्रणिधि और नोइन्द्रियप्रणिधि ये भावप्रणिधि है, जो प्रशस्त और अश्रप्रशस्त 
रूप से दो प्रकार की है ।* २४ 

नतवम अध्ययन का नाम विनयसमाधि हे। भावविनेय के लोकोपचार, श्रथ्॑निमित्त, कामहेतु, भय, 
निमित्त श्लौर मोक्षनिमित्त, ये पाँच भेद किए गए है | मोक्षनिमित्त क विनय के दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप श्र 
उपचार सम्बन्धी पाँख भेद किये गए हैं ।१४ ९ 
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दसवें प्रध्ययल का नाम सभिक्षु है। प्रथम नाम, क्षेत्र भ्रादि निक्षेप की दृष्टि से 'स' पर चिन्तन किया 
है । उसके पश्चात्‌ 'भिक्षु' का निक्षेप की दृष्टि से विचार किया है। भिक्षु के तीर्ण, तायी, द्रव्य, ब्रती, 
क्षान्त, दानव, विरत, मुनि, तापस, प्रशापक, ऋजु, भिक्षु, बुद्ध, यति, विद्वान्‌, प्रश्नजित, अश्रनगार, पाखण्डी, चरक, 
ब्राह्मण, परिव्राजक, श्रमण, भिर्ग्रस्थ, सयत, मुक्त, साधु, रूक्ष, तीरा्थी भ्ादि पर्यायवाची दिये हैं । पूर्व मे श्रमण 
के जो पर्योयवाची शब्द दिये गये हैं उतमे भी इनमे के कुछ शब्द झा गये हैं ।* ४ १ 


चलिका का निक्षेप द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव रूप से चार प्रकार का है। यहाँ पर भावचूला 
अभिप्रेत है, जो क्षायोपशमिक है। रति का निक्षेप भी चार प्रकार का है। जो रतिकर्म के उदय के कारण 
होती है -- वह भाव-रति है, वहु धर्म के प्रति रतिकारक और अधम के प्रति अरतिकारक है। इस प्रकार 
दशवैकालिकनियूं क्ति की तीन सौ इकहत्तर गाथाओ में श्रनेक लौकिक श्रौर धामिक कथाझ्रो एवं सूक्तियों के 
द्वारा सूत्राथं को स्पष्ट किया गया है। हिंगुशिव, गन्धविका, सुभद्रा, मृगावती, नलदास और गोविन्दवाचक 
प्रादि की कथाओं का संक्षेप मे नॉमोल्लेख हुआ है । सम्राट कूणिक ने गणधघर गौतम से जिज्ञासा प्रस्तुत की--- 
भगवन्‌ ' चक्रवर्ती मर कर कहाँ उत्पन्न होते है ” समाधान दिया गया--सयम ग्रहण न करें तो सातवे नरक मे । 
पुन जिज्ञास। प्रस्तुत हुई--भगवन्‌ ! मैं कहाँ पर उत्पन्न होऊंगा ” गौतम ने समाधान दिया--छठे नरक में । 
प्र्नोत्तर के रूप मे कही-कह्ी पर ताकिक शैली के भी दर्शन होते है । 


भाष्य 


नियु क्तियो की व्याख्याशली बहुत ही सक्षिप्त श्रौर गृढ थी । नियुक्तियो का मुख्य लक्ष्य पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या करना था। नियुक्तियों के गुरु गम्भीर रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए कुछ थिस्तार से 
प्राकृ। भाषा मे जो पद्मात्मक व्याख्याए लिखी गई, वे भाष्य के नाम से विश्वुत हैं। भाष्यो में भ्रनेक प्राचीन 
अनुश्रुतिया, लौकिक कथाएँ झौर परम्परागत श्रमणों के आचार-विचार और गतिविधियो का प्रतिपादन किया 
गया है। दश्वैकालिक पर जो भाष्य प्राप्त है, उसमे कुल ६३ गाथाए है। दशवेकालिकचूणि से भाष्य का 
उल्लेख नहीं है, श्राचार्य हरिभद्र ने अपती वृत्ति मे भाष्य और भाष्यकार का प्ननेक स्थलो पर उल्लेख किया 
है" “९, भाष्यकार के नाम का उल्लेख नही किया भ्रौर न अन्य किसी विज्ञ ने ही इस सम्बन्ध मे सूचन किया 
है ।९४३ जिन गाथाओो को आचार हरिभद्र ने भाष्यगत माना है, वे गाथाए चूणि से भी है। इससे यह स्पष्ट 
है कि भाष्यकार चूणिकार से पूर्ववर्ती हैं। इसमे हेतु, विशुद्धि, प्रत्यक्ष, परोक्ष, मूलगुणो व उत्तरगुणों का प्रति- 
पादन किया गया है। भ्ननेक प्रमाण देकर जीव की ससिद्धि की गई है। दश्वकालिकभाष्य दशकवेकालिकतियु क्ति 
की अपेक्षा बहुत ही सक्षिप्त है । 
न्नाणि 
प्रागमों पर नियुक्ति भौर भाष्य के पश्चात्‌ शुद्ध प्राकृत में और सस्क्षत मिश्चित प्राकृत में गद्मात्मक 
व्याख्याएं लिखी गईं। वे चूणि के रूप मे विश्वुत हैं। चुणिकार के रूप मे जिनदासगणी महूत्तर का नाम प्रत्त्यन्त 


२४१ दशवैकालिक, गाथा ३४५-३४७ 
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गौरव के साथ लिया जा सकता है। उनके द्वारा लिखित सात झागमो पर चूर्णियां प्राप्त हैं। उनमे एक चूणि 
दशवैकालिक पर भी है। दशवेकालिक पर दूसरी चूणि श्रगस्त्यसिह स्थविर की है। ग्रागमप्र भाकर पृष्यविजयजी 
महाराज ने उसे सपादित कर प्रकाशित किया है। उनके श्रभिमतानुसार अ्रगस्त्यसिह स्थविर द्वारा रचित 
चूणि का रचनाकाल विक्रम की तीसरी शताब्दी के भ्रास-पास है।*** श्रगस्त्यसिंह कोटिगणीय वजस्वामी 
की शाखा के एक स्थविर थे, उनके गुरु का नाम ऋपषिगुप्त था। इस प्रकार दशवकालिक पर दो चूणिया 
प्राप्त हैं--एक जिनदासगणी महत्तर की, दूसरी प्रगस्त्यसिह स्थविर की। अश्रगस्त्यसिह ने अपनी वृत्ति को 
चूणि की सज्ञा प्रदान की है--'चुण्णिसमासवयणेण दसकालिय परिसमत्त ।” 


झगस्त्यसिह ने अपनी चूणि में सभी महत्त्वपूर्ण शब्दो की व्याख्या की है। इस व्याख्या के लिए उन्होंने 
विभाषा* ४ शब्द का प्रयोग किया है। बौद्ध साहित्य में सूत्र-मूल भौर विभाषा-व्याख्या के ये दो प्रकार है। 
विभाषा का मुख्य लक्षण है--शब्दो के जो अनेक प्रर्थ होते है, उन सभी भ्रर्थों को बताकर, प्रस्तुत में जो श्र्थ 
उपयुक्त हो उसका निर्देश करना । प्रस्तुत चुणि में यह पद्धति अपनाने के कारण इसे “विभाषा' कहा गया है, 
जो सर्वथा उचित है । 

चूणिसाहित्य की यह सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि अनेक दुृष्टान्तो व कथाझ्रो के माध्यम से मूल 
विषय को स्पष्ट किया जाता है। श्रगस्त्यसिह स्थविर ने अपनी चूणि मे अनेक ग्रन्थो के श्रवतरण दिए है जो 
उनकी अहुश्रुतता को व्यक्त करते हैं । 


मूल झागमसाहित्य में श्रद्धा की प्रमुखता थी। नियुक्तिसाहित्य में श्रनुमानविद्या या तकंविद्या को 
स्थान मिला। उसका विशदीकरण प्रस्तुत चूणि में हुआ है। उनके पश्चात्‌ श्राचार्थ भ्रकछक आदि ने इस विषय 
को श्रागे बढाया है। प्रगस्त्यसिह के सामने दशवैकालिक की श्रनेक वृत्तिया थी, सम्भव है, वे वृत्तिया या 
ब्याख्याए मौखिक रही हो, इसलिए उपदेश शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है। 'भहियायारि झ्रोवागर्स' श्रौर 
'दत्तिलायरि भोवएस ' की उन्होने कई बार चर्चा की है। यह सत्य है कि दशवकालिक की वृत्तिया प्राचीनकाल 
सै ही प्रारम्भ हो चुकी थी। ग्राचार्य अ्रपराजत जो यापन्रीय थे, उन्होने दशवैकालिक की विजयोदया नामक 
टीका लिखी थी ।* “६ पर यह टीका स्थविर श्रगस्त्यर्सिह्‌ के समक्ष नहीं थी। प्रगस्त्यसिह ने अपनी चूणि मे 
भ्रनेक मतभेद या व्याख्यान्तरो का भी उल्लेख किया है । “९ 

ध्यान का सामान्य लक्षण “एगरग चिन्ता-निरोहो काण की व्याख्या से कहा हे कि एक आलम्बन 
की चिन्ता करना, यह छुदमस्थ का ध्यान है । योग का निरोध केबली का ध्यान है, क्योकि केवली को चिन्ता 
गद्ठी होती । 


ज्ञानावचरण का स्पष्टीकरण करते हुए कहा हे कि प्राकृतभाषानिबद्ध सूत्र का सस्कृत रूपान्तर नही 
करना चाहिए क्योकि व्यञ्जन मे विसवाद करने पर अर्थ-विसवाद होता है । 


२४४ बुहत्कल्पभाष्य, भाग ६, भामुख पृ. ४ 
२४५ विभाषा शब्द का श्र देखें--'शाकटायन-व्याकरण', प्रस्तावना पृ ६९। प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी । 
२४६ दर्शवकालिकटीकाया श्री विजयोदयाया प्रपज्चिता उद्गमादिदोषा इति नेह प्रतन्यते ।। 
- भगवती शब्राराधना टीका, विजयोदया गाथा ११९५ 
२४७ दशवे अगस्त्यसिहचूणि, २-२९, ३-५, १६-९, २५-५, ६४-४, ७८-२९, ८१-३४, १००-२५, आदि । 
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'रात्रिभोजर्नावरमणब्रत' को मूलगुण माना जाय या उत्तरगुण ? इस प्रश्न के उत्तर में कह्टा है कि यह 
उत्तरगुण ही है किन्तु मूलगुण की रक्षा का हेतु होने से मूलंगुण के साथ कहा गया है। वस्त्रपात्रादि सयम श्रौर 
लज्जा के लिए रखे जाते हैं श्रत वे परिग्रह नही हैं । मूर्च्छा ही परिग्रह है। चोलपट्टकादि का भी उल्लेख है । 


धर्म की व्यावहारिकता का समर्थन करते हुए कहा है--अ्रनन्तज्ञानी भी गुढ को उपासना झवश्य 
करे (९।१।११) । 


'देहदुक्ख महाफल' की व्याख्या मे कहा है 'दुक्ख एव साहिज्जमाण मोक्खपज्जवसाणफलसेण महाफल ।' 
बौद्धदर्शन ने चित्त को ही नियत्रण में लेता प्रावश्यक माना तो उसका निराकरण करते हुए कहा--काय का भी 
नियत्रण प्रावश्यक है ।' 


दार्शनिक विषयों की चर्चाएँ भी यत्र-तत्र हुई है। प्रस्तुत चूणि मे तत्त्वार्थसूत्र, आवश्यकनियु क्ति, 
भोघनियु क्ति, व्यवहारभाष्य, कल्पभाष्य भ्रादि ग्रल्थो का भी उल्लेख हुआ है । 


दशबेकालिक चणि (जिनदास) 


चूणि-साहित्य के निर्माताओ्रों में जिनदासगणी महत्तर का मूरधभ्य स्थान है। जिनदासगणी महृत्तर 
के जीवनबत्त के सम्बन्ध में विशेष सामग्री अनुपलब्ध है। विज्ञो का श्रभिमत है कि चूणिकार जिनदासगणी 
महत्तर भाष्यकार जिनभद्र क्षमाश्रमण के पश्चात्‌ श्रौर झ्राचार्य हरिभद्र के पहले हुए है। क्योकि भाष्य को अनेक 
गाथाओं का उपयोग चूणियों में हुभ्रा है । प्राचार्य हरिभद्र ने श्रपनी वृत्तियों मे चूणियों का उपयोग किया है। भ्राचार्य 
जिनदासगणी का समय विक्रम सवत ६४० स ७४० के मध्य होना चाहिए नदीचुणि के उपसहार भें डसका 
रचनासमय शक सवत्‌ ५९६८ भ्र्थात्‌ विक्रम सवत्‌ ७३३ है--इससे भी यही सिद्ध होता है। भाचार्य जिनदासगणी 
महत्तर की दशवेकालिकनियु क्ति के भ्राधार पर दश्वैकालिक-चूणि लिखों गई है। यह चूणि सस्कृतमिश्रित 
प्राकृत भाषा मे रचित है, किन्तु सस्‍्क्ृत कम और प्राकृत श्रधिक है ! प्रथम अ्रध्ययन में एकक्‍क, काल, द्वुम, 
धर्म आदि पदों का तिक्षेपदष्टि से चिन्तत किया है। ग्राचाय॑ शय्यम्भव का जीवनबृत्त भी दिया है । दस 
प्रकार के श्मण धर्म, भ्रनुमान के विविध अभ्रवयव अभ्रादि पर प्रकाश डाला है। द्वितीय श्रध्ययन में श्रमण के 
स्वरूप पर चिन्तन करते हुए- पूर्व, काम, पद, आदि पदो पर विचार किया गया है। तृतीय प्रध्ययन में दृड्धुतिक 
के आचार का प्रतिपादन है। उसमे महत्‌, छुललक, आचार - दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, 
अ्रधंकया, कामकथा, धर्मंकथा, मिश्रकथा, ग्रनाचीर्ण आदि का भी विश्लेषण किया गया है! 


चतुर्थ श्रध्यपन मे जीब, श्रजीब, चारित्र, यतना, उपदेश, धर्मफल झादि का परिचय दिया है। पव्चम 
प्रध्ययन में श्रमण के उत्तरगुण--पिण्डस्वरूप, भक्तपानैषणा, गमनविधि, गोचरविधि, पानकविधि, परिष्ठापनविधि, 
भोजनविधि, आदि पर विचार किया गया है। षष्ठ प्रध्ययन मे धर्म, श्रथं, काम, ब्रतपट्क, कायषट्क श्रादि का 
प्रतिपादन है! इसमे प्राचार्य का सस्कृतभाषा के व्याकरण पर प्रभृत्व दृष्टिगोचर होता है। सप्तम अध्ययन में 
भाषा सम्बन्धी विवेखना है। भ्रष्टम अध्ययन में इन्द्रियादि प्रणिधियो पर विचार किया है! नौवे पभ्रध्ययन में 
लोकोपचार वितय, अर्थविनय, कामविनय, भयविनय, मोक्षविनय की व्याख्या है। दशम भ्रध्ययन में भिक्षुके 
गुणों का उत्कीतेंन किया है। चूलिकाओों मे रति, भ्रति, विहारबिधि, गृहिवेयावृत्य का निषेध, श्रतिकेतवास 
प्रभ्ति विषयो से सम्बन्धित विवेचना है। चूणि में तरगवती, ओघनियु क्ति, पिण्डनियु कित भ्रादि ग्रन्थों का 
नामनिर्देश भी किया गया है । 
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प्रस्तुत चूणि में अनेक कथाएँ दी गई है, जो बहुत ही रोचक तथा विपय को स्पष्ट करने वाली हैं । 
उदाहरण के रूप भे हम यहाँ एक-दो कथाएं दे रहे हैं-- 


प्रवजन का उड्डाह होने पर किस प्रकार प्रवचन की रक्षा की जाए ? इसे समझाने के लिए हिंगुशिव 
नामक वानव्यन्तर की कथा है ' एक माली पुष्पो को लेकर जा रहा था। उसी समय उसे शौच की हाजत हो गई । 
उसने रास्ते मे ही शौच कर उस अशुचि पर पुष्प डाल दिए । राहगीरो ने पूछा--यहाँ पर पुष्प क्यों डाल रखे 
हैं ? उत्तर मे माली ने कहा--मुझे प्रेतवाघा हो गई थी । यह हिंगुशिव नामक वानव्यन्तर है 


इसी प्रकार यदि कभी प्रमादवश प्रवचन की हँसी का प्रसग उपस्थित हो जाय तो उसकी बुद्धिमानी से 
रक्षा करें । 


एक लोककथा बुद्धि के चमत्कार को उजागर कर रही है-- 


एक व्यक्ति ककडियो से गाडी भरकर नगर मे बेचने के लिए जा रहा था। उसे मार्ग मे एक घूते 
मिला, उसने कहा---मैं तुम्हारी ये गाडी भर ककडियाँ खा लू तो मुभे क्या पुरस्कार दोगे ” ककड़ी वाले ने 
कहा---मैं तुम्हे इतना बडा लड्डू दू गा जो नगरद्वार मे से निकल न सके | धूर्त ने बहुत सारे गवाह बुला लिए 
भ्रौर उसने थोडी-थोडी सभी ककडियोँ खाकर पुन गाड़ी मे रख दी और लगा लड्डू मागने । ककडी वाले ने 
कहा--शर्त के श्रनुसार तुमने ककड़िया खाई ही कहाँ है? धर्त ने कहा--यदि ऐसी बात है तो ककडियाँ 
बेचकर देखो | 


ककडियो की गाडी को देखकर बहुत सारे व्यक्ति ककडिया खरीदने को झा गये। पर ककड़ियो को 
देखकर उन्होने कहा--खाई हुई ककडिया बेचने के लिए क्यों लेकर झ्राए हो ? 


प्रन्त में धूर्त और ककडी वाला दोनो न्याय कराने हेतु न्यायाधीश के पास पहुंचे । ककडी वाला हार 
गया और ध्तें जित गया । उसने पुत लड्डू मागा। ककड़ी वाले ने उसे लड्डू के बदले में बहुत सारा पुरस्कार 
देना चाहा पर वह लड्डू लेने के लिए ही झड़ा रहा । नगर के द्वार मे बडा लड्डू बनाना कोई हेसी-खेल नहीं 
था। कंकडी वाले को परेशान देखकर एक दूसर धूतं ने उसे एकान्त में ले जाकर उपाय बताया कि एक 
नन्‍्हा सा लड्डू बनाकर उसे नगर द्वार पर रख देता श्रौर कहना- -लड्डू | दरवाजे से बाहर निकल श्राओ्रो।' 
पर लड्डू तिकलेगा नहीं, फिर तुम वह लड॒दू उसे यह कहकर दे देता कि यह लड्डू द्वार मे से नही निकल 
रहा है। 

इस प्रकार ग्रनेक कथाए प्रस्तुत चुणि मे विषय को स्पष्ट करने के लिए दी गई हैं । 
टीकाएं 


चूणि साहित्य के पश्चात सस्कृतभाषा में टीकाओं का निर्माण हुआ । टीकायुग जैन साहित्य के इतिहास 
में स्कणिस यूग के रूप मे विश्वत है। नियुक्तिसाहित्य मे श्रागमों के शब्दों की व्याख्या श्रौर व्युत्पत्ति है। 
भाष्यसाहित्य में झआगमो के गम्भीर भावों का विवेचन है। चूणिसाहित्य मे मतिगूढ़ भावों को लोककथाओ्रों तथा 
ऐतिहासिक वृत्तो के आधार से समझाने का प्रयास है तो टीकासाहित्य में श्रागमों का दाशेनिक दृष्टि से विश्लेषण 
है। टीकाकारो ने प्राचीन नियुक्ति, भाष्य और चूणि साहित्य का अपनी टीकाग्रो भे प्रयोग किया ही है श्रौर 
साथ ही नये हेतुओ का भी उपयोग किया है। टीकाएँ सक्षिप्त और विस्तृत दोनों प्रकार की हैं। टीकाओ्ों के 
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विविध नामों का प्रयोग भी भ्रावायों ने किया है, जैसे-नटोका, वृत्ति, विबृत्ति, विवरण, विवेचन, व्याख्या, 
वातिक, दीपिका, भ्रवयूरि, प्रब्नूणि, पेंकिका, टिप्पणक, ढर्याय, स्तवक, पीठिका, प्रक्षरार््ध । 

इन टीकाओं मे केवल भध्रायभिक तस्वों पर ही विव्ेचद्र नहीं हुआ अपितु उस्र युग की सामाजिक, 
साल्‍्कृशिक और भोगोलिक फ्रेस्थितियों का भी इनसे सम्यक परिज्ञान हो जाता है। सस्कृत टीकाकारों में 
प्राचार्य हरिभद्र का माम सर्वश्रथम है। वे सस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पण्डित थे। उनका सत्ता-समय तिक्रम सकत 
७५७ से ५२८ है| प्रभावकचरित के भनुसार उनके दीक्षागुरु श्राचायं जिनभट थे किन्तु स्वय आाचाय॑ हरिभद्र 
ने उनका गच्छषति गुरु के रूप में उल्लेख किया है भौर जिनदत्त को दीक्षागुरु माना है ।* ४८५ य्राकिनी महत्तरा 
उनकी धर्ममाशा थीं, उनका कुल विद्याधर था। उन्होने प्रनेक भागमो पर टीकाए लिखी हैं, वर्तमान में ये 
प्रागमटीकाए प्रकाशित हो चुकी हैं--नन्‍्दीवत्ति, प्रनुबोगद्वारपृत्ति, प्रज्ञापनाप्रदेशव्याख्या, श्रावश्यकवृत्ति धोर 
दर्शवकालिककत्ति । 

दशवैकालिकवृत्ति के निर्माण का मूल 'झ्राधार दशर्वकालिकनियु क्ति है। शिष्यबोधिनीबृत्ति या 
बृहृदवत्ति ये दो नाम इस वस्ति के उपलब्ध है। वृत्ति के प्रारम्भ मे दशवेकालिक का निर्माण कैसे हुआ ? इस 
प्रश्न के समाधान से झाचाये शय्यम्भव का जीवनवृत्त दिया है। तप के ब्णन में झातं, रोद, धर्म ग्रौर शुन्‍्ल 
ध्यान का निरूपण किया गया है। अनेक प्रकार के श्रोला होते हैं, उनकी दृष्टि से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण विभिन्न 
झवयवों की उपयोगिता, उनके दोषों की शुद्धि का प्रतिपादन किया है । 


द्वितीय ग्रध्ययन की वृत्ति में श्रमण, पूर्व, काम, पद आदि शब्दों पर चिन्तन करते हुए तीन योग, 
तीन करण, चार सज्ञा, पाच इन्द्रिया, पात्र स्थावर, दस श्रमणधर्म, भ्रठारह शीलागसहस्न का निरूषण किया 
गया है । 


तृतीय अध्ययन की बृत्ति मे महत्‌, क्षुल्लक पदों की व्याख्या है। पाच भ्राचार, चार कथाओं का 
उदाहरण सहित विवेचन है | 


चतुर्थ ग्रध्ययन की वृत्ति मे जीव के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। पाच महाव्रत, छठा रात्रि- 
भोजनविरमणब्रत, श्रमणधर्म की दु्लंभता का चित्रण है। पझु्चम भ्रध्ययन्न की वृत्ति मे आहारविषयक विवेचन 
है | छठे श्रध्ययन की वृत्ति में ब्रतषट्क, कायषट्क, श्रकल्प, गृहिभाजन, पयेजु, निषद्या, स्तान धौर शोभा-वर्जन, 
इन भ्रष्टादश स्थानों का निरूपण है, जिनके परिज्ञान से ही श्रमण अपने भाचार का निर्दोष पालन कर सकता 
है । सातवें भ्रध्ययन की व्याख्या मे भाषाशुद्धि पर चिन्तन किया है। प्राठवें भ्रध्ययन की व्याख्य/ मे अ्राचार में 
प्रणिधि की प्रक्रिया श्रौर उसके फल पर प्रकाश डाला है। नौवे अध्ययन में विनय के विविध प्रकार और उससे 
होने वाले फल का प्रतिपादन किया है। दसभें अध्ययत की वृत्ति मे सुभिक्षु का स्वरूप बताया है। चूलिकाओं में 
भी धर्म के रतिजनक, अरतिजनक कारणोी पर प्रकाश डाला गया है। 

प्रस्तुत वत्ति में प्रनेक प्राकृतकथानक व प्राकृत सस्कृत भाषा के उद्धरण भी प्राये हैं। दाशंतिक चिन्तन 
भी यत्र-तत्र मुखरित हुआ है । ध्राचार्य हरिभद्र सविस्त-पाक्षिक थे । वह काल चेत्यवास के उत्कर्ष का काल था। 
बैत्यवासी झर सविग्न-पक्ष मे परस्पर सघर्ष की स्थिति थी। चंत्यवासियों के पास पुस्तकों का सग्रह था। 





२४८ सित्ताम्दराचाधंजिनभटनिगदानुसारिणों. विज्ञाधर्कुलतिलकाचार्य जिनदततशिष्यस्थ धर्मतो याकिनी- 
महत्तरासूनो प्रल्पमते झ्राचाय॑हरिभद्रस्थ । -“आवश्यकनियु क्ति टीका का भ्रन्त 
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सब्िस्निा-पक्ष के पास प्राय. पुस्तको का प्रभाव था। जैत्यवासी उनको पुस्तक नही देते थे। वे तो सबिग्न-पक्ष 
को मिटाने पर तुले हुए थे, यही कारण है कि प्राचार्य हरिभद्र को अपनी वृत्ति लिखते समय श्रगस्त्यसिह चूथणि 
प्रादि उपलब्ध न हुई हो । यदि उपलब्ध हुई होती तो वे उसका भ्रवश्य ही सकेत करते । 

ग्राचार्य हरिभद्र के पश्चात्‌ अपराजितसूरि ने दशवैकालिक पर एक वृत्ति लिखी, जो वुत्ति 'विजयोदया' 
नाम से प्रसिद्ध है। श्रपराजितसूरि यापनीय सघ के थे। इनका समय विक्रम की प्राठवी शत्ताब्दी है। उन्होंने 
अपने द्वारा रचित आराधना की टीका मे इस बात का उल्लेख किया है। यह टीका उपलब्ध नही है। भात्राय्य 
हरिभद्र की टीका का अनुसरण करके तिलकाचार्य ने भी एक टीका लिखी है। इनका समय १३ वी-१४ वी 
शताब्दी है। माणिक्यशेखर ने दशवकालिक पर नियुक्तिदीपिका लिखी है। माणिक्यशेखर का समय पन्द्रहवी 
शताब्दी है । समयसुन्दर ने दशबैकालिक पर दीपिका लिखी है। इनका समय विक्रम सवत्‌ १६११ से १६८१ 
तक है । विनयहस ने दशवैकालिक पर वृत्ति लिखी है, इनका समय विक्रम सबत्‌ १५७३ है। रामचन्द्रसूरि ने 
दशबैकालिक पर वातिक लिखा है, इनका समय विक्रम स० १६७८ है। इसी प्रकार शान्तिदेवसूरिं, सोम- 
विमलसूरि, राजचन्द्र, पारसचन्द्र, ज्ञानसागर प्रभूति मनीषियों ने भी दशवैकालिक पर टीकाएँ लिखी हैं। 
पायचन्द्रसूरि श्लौर धर्मसिह सुनि, जिनका समय विक्रम की १८ वी शताब्दी है, ने गृुजराती-राजस्थानी मिश्चित 
भाषा में टब्बा लिखा | टब्बे मे टीकाओ की तरह नया चिन्तन श्रौर स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार समय- 
समय पर दशवेकालिक पर प्राचार्यों ने विराट व्याख्या साहित्य लिखा है। पर यह सत्य है कि अगस्त्यसिह स्थविर 
विरचित चूंणि, जिनदासगणी महत्तर विरचित चूणि और आचार्य हरिभद्रसूरि विरचित वृत्ति इन तीनो का 
व्याख्यासाहित्य मे विशिष्ट स्थान है। परवर्ती विज्ञो ने भ्रपनी वृत्तियों में इनके मौलिक चिन्तन का उपयोग 
किया है । टब्बे के पश्चात्‌ भ्रनुवाद युग का प्रारम्भ हुआ। झाचाय अमोलकऋषिजी ने दशवैकालिक का हिन्दी 
भनुवाद लिखा । उसके बाद भ्रनेक विज्ञो के हिन्दी अनुवाद प्रकाश में श्राए। इसी तरह गुजराती और अग्रेजी 
भाषा मे भी अनुवाद हुए तथा शआ्राचार्य आत्माराम जी महाराज ने दशवैकालिक पर हिन्दी मे विस्तृत टीका 
लिखी । यह टीका मूल के प्र्थ को स्पष्ट करने मे सक्षम है। अनुसधान-युग मे प्राचार्य तुलसी के नेतृत्व मे 
मुनि श्री नथमल जी ने 'दसवेभालिय' ग्रन्थ तैयार किया, जिसमे मूल पाठ के साथ विषय को स्पष्ट करने के 
लिए शोधप्रधान टिप्पण दिए गये हैं। इस प्रकार भ्रतीत से वर्तमान तक दशवैकालिक पर व्याख्याएँ और विवेचन 
लिखा गया है, जो इस भ्रागम की लोकप्रियता का ज्वलन्त उदाहरण है । 


प्राचीन युग मे मुद्रण का प्रभाव था इसलिए ताडपत्र था कागज पर झागमों का लेखन होता रहा। 
मुद्रण युग प्रारम्भ होने पर आ्लागमों का मुद्रण प्रारम्भ हुआ । सर्व प्रथम सन्‌ १९०० मे हरिभद्र और समयसुन्दर 
की वृत्ति के साथ दशर्व कालिक का प्रकाशन भीमसी माणेक बम्बई ने किया। उसके पश्चात्‌ सन्‌ १९०५ में 
दशवैकालिक दीपिका का प्रकाशन हीरालाल हसराज (जामनगर) ने किया! सन्‌ १९१५ में समयसुन्दर विहित 
वृत्ति सहित दशवेकालिक का प्रकाशन हीरालाल हसराज (जामनगर) ने करवाया। सन्‌ १९११ में समय- 
सुन्दर विहित वृत्ति सहित दशवकालिक का प्रकाशन जिनयश सूरि ग्रन्थमाला खम्भात से हुआ । सन्‌ १९१८ मे 
भद्रबाहुकृत नियुक्ति तथा हारिभद्वीया वृत्ति के साथ दशबेकालिक का प्रकाशन देवचन्द्र जालभाई जैन 
पुस्तकोद्धार बम्बई ने किया। नियुक्ति तथा हारिभद्रीयावृत्ति के साथ विक्रम सवत्‌ १९९९ मे मनसुखलाल 
हौरालाल बम्बई ने दशवैकालिक का एक संस्करण प्रकाशित किया । दशवैकालिक का भद्वबाहु नियुक्ति सहित 
प्रकाशन झाग्ल भाषा में & [.८णाक्षाए द्वारा 2280 से प्रकाशित करवाया गया (४०। 46, ए? 58-663) । 
सन्‌ १९२३ मे जिनदासकृत चूणि का प्रकाशन ऋषभदेवजी कंसरीमलजी जैन श्वेताम्बर सस्था रतलाम से 
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हुआ । सन्‌ १९४० में सस्कृत टीका के साथ संपादक पांचाय हस्तीमलंजी महाराज से जो दशवैकालिंकां कॉ 
सस्करण तैयार किया बह मोतीलाल बालचन्द मूथा सतारा के द्वारा प्रकाशित हुआ। सन्‌ १९५४ में सुमति 
साधु विरचित बुशि सहित दशवैकालिक का प्रकाशन देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सूरत से हुआ । 
नियुक्ति, प्रभस्त्यथ्सिह चूणि का सर्वप्रथम प्रकाशन सन्‌ १९७३ में पुण्यविजय जी मे द्वारा सपादित 
होकर प्राकृत प्रन्थ परिषद्‌ वाराणसी द्वारा किया गया । 


विक्रम सवत्‌ १९८९ में प्राचाय आात्मारामजी कृत हिन्दी टीका सहित दशवकालिका का सस्करण 
ज्वालाप्रसाद माणकचन्द जौहरी महेन्द्रगह (पटियाला) ने प्रकाशित किय[|। उसी का द्वितीय सस्करण विक्रम 
सबत्‌ २००३ में जैनशास्त्रमाला कार्यालय लाहौर से हुआं। सन्‌ १९५७ और १९६० मे भ्ाचायं धासीलाल 
जीम विरचित सस्कृतव्याख्या भ्रीर उसका हिन्दी भ्ौर गुजराती भ्रनुवाद जैनशास्त्रोद्धार समिति राजकोट से 
हुआ । वीर सवत्‌ २४४६ में श्राचार्य अमोलक ऋषि जी ने हिन्दी झनुवाद सहित दशवेकालिक का एक 
सम्करण प्रकाशित किया। वि स २००० मे मुनि अ्मरचद्र पजाबी सपादित दशवेकालिक का सस्करण 
विलायती राम भ्रग्रवाल माच्छीवाडा द्वारा प्रकाशित हुआ भऔर सवत्‌ २००२ में घेवरवद जी बांडिया द्वारा 
सम्पादित सस्‍्करण सेठिया जैन पारमा्थिक सस्था बीकानेर द्वारा श्रौर बाठिया द्वारा ही सपादित दशवेकालिक 
का एक सस्करण सवत्‌ २०२० मे साधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षक सध सैलाना से प्रकाशित हुआ । सन्‌ 
१९३६ में हिन्दी भनुवाद सहित मुनि सौभाग्यचन्द्र सन्‍्तबाल ने सपादित किया, वह सस्करण एवेताम्बर 
स्थानकवासी जैन कान्फ्र स बम्बई ने प्रकाशित करवाया । 


मूल टिप्पण सहित दशवेकालिक का एक अभिनव सस्करण मुनि नथमल जी द्वारा सपादित वि संवत्‌ 
२०२० में जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा पोचु गीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता से श्रौर उसी का द्वितीय सस्करण 
सन्‌ १९७४ में जैन विश्व भारती लाडनू' से प्रकाशित हुआ । सन्‌ १९३९ में दशवैकालिक का गुजराती छायानुवाद 
गोपालदास जीवाभाई पटेल ने तैयार किया, वह जैन साहित्य प्रकाशन समिति अहमदाबाद से प्रकाशित हुप्रा 
इसी तरह दशवेकालिक का अग्रेजी अनुवाद जो श्र 5कपफ्राशाह द्वारा किया गया, अ्रहममदाबाद से प्रकाशित 
हुआ है । सन्‌ १९३७ मे पी एल वैद्य पूना ने भी दशवैकालिक का प्राग्ल श्रनुवाद कर उसे प्रकाशित किया है । 


दरशव कालिक का मूल पाठ सन्‌ १९१२, सन्‌ १९२४ में जीवराज घेलाभाई दोशी भ्रहमदाबाद तथा 
सन्‌ १९३० मे उम्मेदवद रायचद अहमदाबाद, सन्‌ १९३८ में हीरालाल हसराज जामनबर, वि से २०१० में 
शान्तिलाल वममाली सेठ ब्यावर, सन्‌ १९७४ में श्री तारक गुरु जन ग्रन्थालय उदयपुर तथा भ्रन्य अनेक 
स्थलों से दशवैकालिक के मूल सस्करण छापे हैं। श्री पृण्यविजयजी द्वारा सपादित भर श्री महावीर॒ जैन विद्यालय 
बम्बई से सन्‌ १९७७ में प्रकाशित सस्करण सभी मूल सस्करणो से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस सस्करण मे 
प्राचीनतम प्रतियों के भाधार से अनेक शोधप्रधान पाठान्तर दिए गए है, जो शोधाथियो के लिए बहुत ही 


उपयोगी है । पाठ शुद्ध है । 


स्थानकवासी समाज एक प्रबुद्ध और क्रान्तिकारी समाज है। उसने समय-ससय पर विविध स्थानों से 
ग्रागमो का प्रकाशन किया तथापि आधुनिक दृष्टि से भ्रागमो के सं जनोपयोगी सस्‍्करण का भ्रभाव खटक रहा 
था । उस ग्रश्ाव की पूर्ति का सकल्‍प मेरे श्रद्धेय सद्गुरुवर्य राजस्थानकेसरी अ्रध्यात्मयोगी पूज्य उपाध्याय 
श्री पुष्करमुनि जी मर के स्मेह-साथी व सहपाठी श्रमण सध के युवाचार्य श्री मिश्रीमल जी मधुकर मुनि जी 
ने किया। युवाचार्य श्री ने इस महाकार्य को शीघ्र सम्पन्न करने हेतु सम्पादकमण्डल का गठन किया भौर साथ 
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ही विविध मनौषियों को सम्पादन, विवेचन करने के लिए उत्प्रेरित किया । परिणामस्वरूप सभ्‌ १९८३ तंक 
प्रनेक श्रांगम शानदार ढंग से प्रकाशित हुए। प्रत्यन्त दरतंगति से श्रागमों के प्रकाशन कार्य को देखकर 
मनीषीगण भझाश्चर्योन्वित हो गए । पर किसे पता था कि युवाचार्य श्री का स्वषप्त उनके जोशनेकाल मे साकार 
नहीं हो पायेगा । नवबर १९८३ को नासिक मे हृदय-गति रुक जाने से यकायक उनका ख्वर्गवास हो गधा । 
उनकी प्रबल प्रेरणा थी कि दशबवैकालिक के अ्रभिनव सस्करण का सपादन मेरी ज्वेष्ठ भगिनी परभविदुधी 
महासतीजी श्री पृष्पवतीजी करे । बहिन जी महाराज को भी सम्पादन-कार्य मे पूजनीया मातेश्वरी महाराज 
के स्वर्गंवास से व्यवधान उपस्थित हुआ जिसके कारण न चाहते हुए भी इस कार्य मे काफी विलम्ब हो गया। 
युवाचार्य श्री इस भ्रागम के सम्पादनकार्य को नहीं देख सके । 


दशबैकालिक का मूल पाठ प्राचीन प्रतियो के क्षाधार से बविशुद्ध रूप से देने का प्रयास किया गया 
है। मूल पाठ के साथ हिन्दी में भावानुबाद भी दिया गया है। भश्राग्रमो के गम्भीर रहस्पो को स्पष्ट करने के 
लिए सक्षेप में विवेचन भी लिखा है। विवेचन में सियु क्ति, चूणि, टीका और प्न्यान्ध भ्रागमों का उपयोग 
किया गया है। ग्ह विवेषणन सारगर्भित, सरल और सरस हुभ्रा है। कई अज्ञात तथ्यो को इस विवेचन मे 
उदघादित किथा गया है। ब्रनुवाद और विवेचन की भाषा सरल, सुबोध भौर सरस है । शैली चित्ताकर्षक 
और मोहक है । बहित जी भहाराज की विलक्षण प्रतिभा का यत्र-तन्न सदर्शन होता है। यद्यपि उन्होंने आगम 
का सम्पादनकार्य सब प्रथम किया है तदषि वे इस कार्य में पूर्ण सफल रही है। यह विवेचन हर दृष्टि से 
मौलिक है । मु्के श्राशा ही नही भ्रपितु दृढ विश्वास है कि इस सस्करण का सर्वत्र समादर होगा, क्योकि इसकी 
सम्पादन शैली श्राधुनिकतम है धौर गुरु गम्भीर रहस्यो को स्पष्ट करने वाली है। ग्रन्थ में प्रनेक परिशिष्ट 
भी दिए गए है, विशिष्ट शब्दों का भ्र्थ भी दिया गया है, जिससे यह सस्करण शोधाथियों के लिए भी परम 
उपयोगी सिद्ध होगा । 

मै दर्णवकालिक पर बहुत ही विस्तार से लिखना चाहता था पर समयाभाव व ग्रस्थाभाव के कारण 
चाहते हुए भी नहीं लिख सका, पर सक्षेप में दशवकालिक के सम्बन्ध से लिख चुका हु और इतना लिखना 
श्रावश्यक भी था । 


रेस -देवेन्द्रसनि शास्त्री 
गे, आगरा-२ 


(उत्तरप्रदेश ) 
प्रक्षय तृतीया 
दि ४-५-८४ 
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विषयानुक्रम॑ 


दशवैकालिकसूत्र ॥ परिचय 
प्रथम भ्रध्ययन : 4 सपुष्पिका 


प्राथमिक 
सगलाचरण 
श्रमणधर्म-भिक्षाचरी और मघुकर-ब॒त्ति 
श्रमणधर्मपालक भिक्षाजीवी साधुझो के गुण 
हिलीय अध्ययन : आामध्यपूर्वक 
प्राथमिक 
कामनिवारण के प्रभाव में श्रामण्यपालन असभव 
अ्रत्यागी श्रौर त्यागी का लक्षण 
काम-भोग निवारण के उपाय 
काम-पराजित रथनेमि को सयम मे स्थिरता का राजीमती का उपदेश 
राजीमती के सुभाषित का परिणाम 
समस्त साधको के लिये प्रेरणा 
तृतोय प्रध्ययन : क्षुल्लकाचार-क्ा 
प्राथमिक 
निम्नंन्थ महषियों के लिये भ्रनाचीर्ण 
झनाचीर्णों के नाम 
निम्रेन्थो के लिये पुर्वोकत भ्रनाचीर्ण अ्ननाचरणीय 
निर्ग्रन्थो का विशिष्ट ह्राचार 
शुद्ध श्रमणाचार-पालन का फल 
चतुर्भ प्रध्ययन : घडजीबनिका 
प्राथमिक 
पड्जीोवतिकाय : नाम, स्वरूप प्लौर प्रकार 
घड्जीवनिकाय पर भ्रश्नद्धा-श्रद्धा के परिणाम 
दण्ड्समारम्भ के त्याग का उपदेश और शिष्य द्वारा स्वीकार 
शिष्य द्वारा सराजिभोजनविरमण पच महाश्षतों का स्वीकार 
ग्रहिसा महाव्त के संदर्भ मे : धट्काय-विराधना से विरति 
प्रयतना से पापकर्म का बन्ध और यततना से प्रबन्ध 
जीवादि तत्वों के ज्ञान का महत्त्व 
ग्रात्मशुद्धि द्वारा विकास का झारोहक्रम 
सुगति की दुर्लभता भौर सुलभता 
षड्जीवनिकाय-विराधना ने करते का उपदेश 
पंचस झ्ध्ययम : पिण्डेवणा 
प्राथमिक 
गोचरी (भिक्षाचर्या) के लिये गसनविधि 
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१७ 
२३ 


२५ 
२७ 
३२ 
३३४ 
३९ 
डड 


है.है ॥ 


४ 
भरे 

भ्भ् 
६९ 


छ्रे 


७६ 
७९ 
९३ 


१०० 
११४ 
१२५ 
१३९ 
११६ 
१४२ 
१४५ 


१४६ 
१५० 


ब्रह्मचर्य ब्रत रक्षार्थ , वेश्यालयादि के ।नकट से गमन-निर्षेध 
भिक्षाचर्या के समय शरीरादि चेष्टा-विवेक 
गृह-प्रवेश-विधि-निषेध 
आगहार-प्रहण-विधि-निषेध 
श्रनिसुष्ट-आाहार-ग्रहणनिषेध भीर नि सुष्ट ग्रहणविधान' 
गर्भवती एवं स्तनपायिनी नारी से भोजन लेने का निषेघ-विधान 
शकित झौर उद्भिन्न दोषयुक्त आहार-ग्रहणनिषेध 
दानार्थ-प्राकृत प्रादि श्राहार-ग्रहण का निषेध 
झौद्दे शिकादि दोषयुक्त भाहार-ग्रहणनिषेध 
वनस्पति-जल-भ्रग्नि पर निश्षिप्त प्राह्र-ग्रहणनिषे घ 
प्रस्थिर शिलादि-सक्रमण करके गमन-निषेध भौर कारण 
'मालापहत” दोषयुक्त भाहार श्रग्राह्म 
भ्रामक वनस्पति ग्रहण-निषेध 
सचित्तरण से लिप्त वस्तु भी भ्नग्राह्म 
बहु-उज्मितधर्मा फल भादि के ग्रहण का निषेध 
पान-ग्रहण-निषेध-विधान 
भोजन करने की भ्ापवादिक विधि 
साधु-साध्वियो के प्राह्मर करने की सामान्य विधि 
मुधादायी श्रौर मुधाजीवी की दुलेभता श्रौर दोनो की सुगति 
पात्र में गृह्ढीत समग्र भोजन-सेवन का निर्देश 
पर्याप्त आहार न मिलने पर पुन भ्राहार-गवेषणा-विधि 
यवाकालतर्या करने का विधान 
सिक्षा्ं ममनादि मे यतबा-निर्देश 
सचित्त, भ्रनिव त्त, झ्ाभक एवं भ्रशस्त्र-परिणत के ग्रहण का निषेध 
सामुदानिक भिक्षा का विधान 
दीनता, स्तुति एबं कोप भ्रादि का निषेध 
स्वादलोलुप भौर मायावी साधु की दुवु त्ति का चित्रण और दुष्परिणाम 
मद्यपान स्हैन्यवुद्धि श्रादि तज्जनित दोष एब दुष्परिणाम 
बह्ठ प्रध्ययन : धर्मार्थंकासाधध्ययनत (सहाचार-कथा) 


प्राथमिक 

राजा भ्रादि द्वारा निम्नेन्थो के विषय मे जिज्ञासा 

श्राचायं द्वारा निग्नेन्धाचार की दुश्चरता और अठारह स्थानों का निरूपण 
प्रथम भ्राचारस्‍्थान भ्रहिसा 

द्वितीय भाचारस्थान सत्य (मृषावादविरमण) 

तृतीय ग्राचारस्थानपग्रदत्तादान-निषेध (भचौय॑) 

चतुर्थ अ्राचारस्थान ब्रह्मचर्य (भन्नह्मचर्य-सेवन-निषेध ) 

पच्रम झाचारस्थान . अपरिज्रह (सर्वंपरिग्रह-विरमण) 
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छूठा प्राचारस्थान राजिभोजन-विरमणत्रत 

सातवें से बारहवें तक ग्राचारस्थान . पड़जीव-निकाय-सयम 
तेरहवा प्राचारस्थान , प्रथम 20 2 ण अकल्प्य-वर्णन 
जौदहुवा भ्राचारस्थान गृहस्थ के में परिभोगनिषेध 
पन्‍्द्रहवां प्राचारस्थान पर्यक श्रादि पर सोने-बेठने का निषेध 
सोलहवा भाषारस्थान गृहनिषद्या-वर्जन 

सत्तरहवां भ्राचारस्थान स्तान-बर्जन 

अठारहवा भ्राचारस्थान विभूषात्याग 

प्राचारनिष्ठा निर्मलता एवं निर्मोहता श्रादि का सुफल 


सप्तम ग्रध्ययन : वाक्यशुद्धि 
प्राथमिक 
चार प्रकार की भाषायें श्र वक्तव्य-श्रवक्तव्य-निर्देश 
कालादिविषयक निश्चयकारी भाषा-निर्देश 
सत्य किन्तु पीडाकारी कठोर भाषा का निषेध 
भाषा सबन्‍्धी पभ्रम्य विधि-निषेध 
पचेन्द्रिय प्राणियों के विषय में बोलने का निषेध-विधान 
वृक्षो एव वनस्पतियों के विषय में भवाच्य एवं वाच्य का निर्देश 
सखडि एवं नदी के विषय में निषिद्ध तथा विहित बचन 
प्रक्षत सावद्य व्यापार के सम्बन्ध मे सावद्यवचन निर्षध 
झ्रसाधु और साधु कहने का निषेध 
जय-पराजय प्रक्ृतिप्रकोपादि एवं मिथ्यायाद के प्ररूपण का निषेध 
भाषाशुद्धि का भ्रभ्यास अनिवाय 
भाषाशुद्धि की फलश्रुति 


भ्रष्टम श्रध्ययन : भ्राहार-प्रणिधि 
प्राथमिक 
ग्राचार-प्रणिधि की प्राप्ति के पश्चात्‌ कर्तव्य-निर्देश की प्रतिजञा 
प्रष्टविध सूक्ष्म जीवो की यतना का निर्देश 
प्रतिलिखन परिष्ठापन एव सर्वेक्रियाओं में यतन। का निर्देश 
दृष्ट, श्ुत और 82 तुभूत के कथन मे विवेक-निर्देश 
रसनेन्द्रिय श्लौर कर्णन्द्रिय के विषयो मे समत्वसाधना का निर्देश 
क्षुध्रा, तृषा भ्रादि परीषहों को समभाव से सहने का उपदेश 
राजिभोजन का सर्वथा निषेध 
ऋरोध-लोभ-मान-मद-माया-प्रमादादि का निषेध 
वीर्याचार की श्राराधना के विविध पहलू 
कषाय से हानि और इनके त्याग की प्रेरणा 
रत्नाधिको के प्रति विनय और तप-सयम मे पराक्रम की प्रेरणा 
प्रमादरहित होकर ज्ञानाचार में सलग्न रहने की प्रेरणा 
गुरु की पयु पासना करने की विधि 
स्व-पर-भहिसकर भाषा-निषेध 
ब्रह्मचर्य गुप्ति के बिविध अगो के पालत का निर्देश 
प्रत्रज्याकालिक श्रद्धा भ्रन्त तक सुरक्षित रखते 


आझाचारप्रणिधि का फल 
सवस अध्ययन : विनवसमाधि 
प्राथमिक 
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प्रथम उह शक 


झविनीत साधक द्वारा की गई गुरु-आशातना के दुष्परिणाम 

गुरु (आचार्य) के प्रति विविध रूपो मे विनय का प्रयोग 

गुरु (झ्राचाय) की महिमा 

गुरु की आराधना का निर्देश और फल 

द्वितीय उह शक 

बुक्ष की उपमा से विनय के माहात्म्य श्लौर फल का निरूपण 
झविनीत और सुविनीत के दोष-गुण तथा कुफल-सुफल का निरूपण 
लौकिक विनय को तरह लोकोत्तर विनय की शअनिवायंता 

गुदविनय करने की विधि 

अ्रविनीत भौर विनीत को सम्पत्ति, मुक्ति आदि की अ्रप्राप्ति एवं प्राप्ति का निरूपण 
तृतीय उह शक 

विनीत साधक की पृज्यता 

विनीत साधक को क्रमश मुक्ति की उपलब्धि 

चतुर्थ उद शक 

विनयसमाधि श्रौर उसके चार स्थान 

विनयसम।धि के चार प्रकार 

श्रुतसमाधि के प्रकार 

आाचारसमाधि के चार प्रकार 

चतुविध-समाधि-फल-निरूपण 


दरश्शावों भ्रध्ययन : स-भिक्षु 
सदर्भिष्तु घट्‌्काय रक्षक एवं पचमहाव्रती आदि सदगुण सम्पन्न 
सद्भिक्षु श्रमणचर्या मे सदा जागरूक 
सदर्भिक्ष॒ श्राक्रोशादि परीषह-भय-कष्टसहिष्णु 

प्रथम चलिका : रतियाक्या 
प्राथमिक 
सयम में शिथिल साधक के लिये श्रदारह श्रालोचनीय स्थान 
उत्ब्रजित के पश्चात्ताप के विविध विकल्प 
सयम भ्रष्ट गृहवासिजनो की दुर्देशा विभिन्न दृष्टियो से 
श्रमणजीवन मे दुढता के लिए प्रेरणासूत्र 
द्वितीय चूलिका : विविक्त्चर्या 
प्राथमिक 
चूलिका-प्रारभप्रतिज्ञा, रचयिता और श्रवणलाभ 
सामान्यजनो से है चर्या के रूप में विविक्तच्र्यानिदेश 
भिक्षा, विहार और निवास झादि के रूप मे एकान्त श्लौर पवित्र विविक्तचर्या 
एकान्त भ्रात्मविचारणा के रूप में विविक्तचर्या 


प्रथम परिशिष्ट 
दशवैकालिकसूत्र का सूत्रानुक्रम 
हितीय परिशिष्ट 
कथा, दृष्टान्त, उदाहरण 
तृतीय परिशिष्ट 
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दसवेयालियस त्तं 
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क्रीशय्यंभवायायस्थविर-धिरखचित 
दशलेकालिकसूञअ 
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दशवेयालियस॒त्त : दशवेकालिकसूऋ 
परिचय 


वत्तेमान मे श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार आगमसाहित्य अग, उपाग, मूल और छेद इन चार 
विभागों में विभक्त है । मूल-विभाग मे दशवैकालिकसूत्र का द्वितीय स्थान माना जाता है । 


नन्‍्दीसूत्र के वर्णनानुसार समस्त आगमों के दो विभाग है--(१) अग-प्रविष्ट श्र (२) अग- 
बाह्य । अगबाह्य के भी दो प्रकार हैं- १ कालिक और २ उत्कालिक । दशवैकालिकसृत्र की 
गणना अगबाह्य के अन्तगंत उत्कालिक सूत्रों मे है ।* 

नियु क्तिकार के अनुसार यह जञास्त्र दश विकालों (सन्ध्या-कालो) मे दश भ्रध्ययनो के रूप में 
कहा गया, इस कारण इसका नाम भी 'दशवैका लेक' रखा गया ।* 


'दशवेकालिक! मूलसूत्र क्यों माना गया ? इस सम्बन्ध मे विद्वानों मे मतभेद है। जर्मन विद्वान्‌ 
शापेंटियर' का मत है -इन (उत्तराध्ययन श्रादि चार सूत्रों) में "शशाक्षा'$ 0छा छण०४ 
(भगवान्‌ महावीर के स्वय के वचन) है, इसलिए इन्हे मूल सज्ञा मिली । डा शूब्रिग (9 
४/गपा९८ 500४9778) का कहना है - -'साधु-जीवन के मूल मे जिन यम-नियमादि के श्राचरण 
की आरावश्यकता है, उस (मूलाचार) के लिए उपदिष्ट होने से, ये मूलसूत्र कहलाए होगे। प्रो 
गेरीनों (#ण 6फ००॥०0 की मान्यता है कि 'ये मौलिक (07०४) ग्रन्थ है, इन पर अनेक 
टीकाएँ, चूणियाँ, दीपिका, नियुक्ति श्रादि लिखी गई है, इस दृष्टि से (टीकाओ्रो आदि की 
अपेक्षा से) इन आगमों को “मूलसूत्र' कहने की प्रथा प्रचलित हुई होगी । 

हमारी दृष्टि से इन चारो शास्त्रो की मूलसज्ञा के पीछे यह विचार है कि चारो सूत्रों मे 
जेनसाधना के मूल- मोक्ष के चार अगो- सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान, सम्यक्चारित्र श्रौर 
सम्यक्तप का मौलिक एवं सक्षिप्त सारभूत वर्णन होने से इनका नाम “मूलसूत्र' पडा हो, ऐसा 
प्रतीत होता है, क्योकि नन्‍्दीसूत्र मे सम्यस्ज्ञान का, अ्नुयोगद्वार' मे सम्यग्‌-दर्शन का, दशवै- 
कालिक मे सम्यकचारित्र का और उत्तराध्ययत मे इन तीनो के सहित सम्यकृतप का मुख्य 
रूप से वर्णन है। कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य ने परिजिप्ट पर्व में दशवैकालिकसूत्र को 





१. नन्दीसूत्र 
२ “वेयालियाए ठविया, तम्हा दसकालिय नाम ।” दशव नियुक्ति 
३ दशवेकालिक (मुनि सतबालजी) की प्रस्तावना, पृ १७-१८ 
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[ दशवेकालिकसूत्र 


जैनधर्म का तत्त्वबवोध समभाने वाला पवित्र प्रन्थ बताया है ।* जो भी हो, इन चारो मूलसूत्रो 
मे जैनदर्शन के मौलिक सिद्धान्तो और जैन जीवन का रहस्य सक्षेप मे समझाया गया है; किन्तु 
इसकी मूल सज्ञा आचार हेमचन्द्र (१२वी शताब्दी) के बाद मे प्रचलित हुई है ।* 
रचयिता--नियु क्तिकार के मतानुसार -दशवेकालिकसूत्र की रचना शय्यभव नाम के आचाय॑ 
ने की है ।*९ इस सम्बन्ध मे प्रचलित अनुश्रुति यह है कि राजगृहनिवासी दिग्गज विद्वान्‌ यज्ञ- 
परायण ब्राह्मण श्रीशय्यभव श्रीजम्बूस्वामी के पट्टधर श्रीप्रभवस्वामी के उपदेश से विरक्त 
होकर मुनि बन गए और प्रभवस्वामी के उत्तराधिकारी पट्टधर श्रावार्य हुए। जिस समय 
दाग्यभव मुनि बने थे, उस समय उनकी धमंपत्नी गर्भवती थी । उनके दीक्षित होने के बाद पुत्र 
का जन्म हुआ, जिसका नाम “मनक' रखा गया | सम्भवत १०-११ वर्ष को उम्र मे 'मनक' 
अपनी माता से पूछ कर चम्पानगरी मे अपने पिता -शय्यभवाचाये से मिला । उनके सत्सग से 
विरक्त होकर वह भी दीक्षित हो गया । आचार्य शय्यभव ने ज्ञानबल से देखा कि मनक (शिष्य) 
की आ्रायु केवल छह महीने शेष रही है। श्रत मनक श्रमण को शीघ्र वारित्राराधना कराने 
हेतु शय्यभवाचार्य ने पूर्वश्रुत मे से उद्धृत कररे दशवंकालिकसूत्र की रचना की । इस शास्त्र 
के अध्ययन से मनक श्रमण ने छह महीने मे अपना कार्य सिद्ध कर लिया ।४ 


प्रामाणिकता--दशवेंका लिकसूत्र के रचयिता श्रीशय्यभवाचाये, भगवान्‌ महावीर के १श्चात्‌ 
प्रभवस्वामी से लेकर स्थूलभद्व तक हुए ६ श्रुतकेवलियो मे से द्वितीय श्रुतकेवली और चतुर्दश- 
पृवंधारी थे, इसीलिए नन्‍्दीसूत्र मे इसे अगबाह्य एवं सम्यक श्रुत में परिगणित किया है। 
इसके अतिरिक्त इसके छठे अध्ययन की श्राठवी गाथा मे 'भहावीरेण देसिअं' तथा इक्कीसवी 
गाथा में 'नायपुत्तेण ताइणा' आदि जो पद उपलब्ध होते है, उनसे भी इस सूत्र के वीरबचना- 
नुसार होने से इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। महानिशीथ-सूत्र मे अकित भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के द्वारा गौतम स्वामी जी को दिये गए वक्तव्य से भा इस सूत्र की प्रामाणिकता पूर्णतया 
स्पष्ट होती है ॥८ 

बह अध्ययनो में प्रतिषाश विषय--प्रस्तुत दशवेकालिक में १० अध्ययन है । इसके भश्रन्त मे दो 
चूलिकाएँ हैं। दश अध्ययनो मे (१) प्रथम ग्रध्ययन मे धर्म की प्रशसा, फल और पघ्रमर के साथ 
भिक्षाजीवी साधु की सुन्दर तुलना की गई है। (२) द्वितीय अध्ययन मे कामविजय के सन्दर्भ 
मे राजीमती और रथनेमि का सवाद देकर श्रमणजीवन मे धीरता और स्थिरता का उपदेश 


> चर पिद्ाबर्शाता4 "5 एशरााशअफु््राएक्ा 5 84 कर गा ब००09॥९ जात ध्वाताटा 70420$ इ।0प70 
25076 धा€ ठाष्टा7 ० (6 70888ए९प्रशाप्व हिपराध [0 था वराशिाएणा (0 ९०ण्रत॑शाइ८ (९ ९४ट०९ ०0 
6 58९८९ [06 ॥0 था 0028५. --दश्वे (सतबालजी), प्रस्तावना 

दशव (आचार आत्मारामजी) -- प्रस्तावना ११ 

“निज्जूढ किर सेज्जभवेन दसकालिय तेण ।' --भद्बाहुनियु क्ति गा १२ 

दशव्व (श्राचायं श्रात्मारामजी), प्रस्तावना, पृ ४ 

(क) महानिशीय, अ ४ दुष्षमारक प्रकरण | (ख) श्रथ प्रभव प्रभु । शय्यभवों यशोभद्र सम्भूतधिजयस्तत । 
भद्बबाहु स्थृूलभद्र श्रुतकेवलिनों हि घट । -अभिधानचिन्तामणि, देवाधिदे बकाण्ड 


प्रथम अध्ययन : परिचय ] [५ 


दिया गया है। (३) तृतीय ग्रध्ययन मे साधुजीवन की प्राचारसहिता बताई गई है । (४) चतुर्थ 
अध्ययन मे घट्जीवनिकाय की रक्षा, पचमहाक्नतप्रतिज्ञाविधि तथा सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय से 
आत्मा के पूर्ण विकासक्रम का वर्णन है (५) पंचम अध्ययन मे शुद्ध भिक्षाचर्या के विधि- 
विधानो का निरूपण है (६) छठे पअ्रध्ययन में अठारह स्थानों का निरूपण साध्याचार के 
सन्दर्भ मे किया गया है। (७) सातवे अध्ययन मे भाषा-विवेक का प्रतिपादन है (८) आठवे 
अध्ययन मे विविध पहलुओ से साध्वाचार का प्रतिपादन है। (९) नौवे अध्ययन के चारों 
उद्देशको में विनय के महत्त्व एव फल आदि का सागोपाग वर्णन है । (१०) दशवे अध्ययन में 
आदर्श भावभिक्षु के लक्षण बताए गए हैं। इसके पश्चात्‌ प्रथम रतिवाक्यचूलिका मे बाह्य तथा 
आन्तरिक कठिनाइयो के कारण सयमी जीवन छोड कर गृहस्थ हो जाने वाले साधु की 
प्रधम एवं क्लिष्ट मनोदशा का वर्णन है। द्वितीय विविक्तचर्या चूलिका में साधुत्व की विविध 
साधनाओ्रो के विषय मे सुन्दर मार्गदर्शन दिया गया है ।९ 

श्| 


९ (क) दशव. (सतवालजी) प्रस्तावना, पृ. २५-२६ 
(ख) दश्े (आचार्य श्री आत्मारामजी) प्रस्तावना, पृ ८ 


(] 


( 


दखतेयालियसाुतज्न : दशवेकालिकसयूद 
पढम॑ दुमपुप्फियःज्ञयणं : प्रथम द्रुमपुष्पिकाः्ध्ययन 


प्राथमिक 


यह दशवेका लिकसूत्र का प्रथम द्रुमपुष्पिका अ्रध्ययन है ! 


इसमे धर्म का लक्षण, उसकी उत्कृष्ट मगलमयता और धर्म का फल तथा भिक्षाजीवी साधु के 
जीवन में मधुकर स्वभाववत्‌ उस धर्म की झआचरणीयता का प्रतिपादन किया है । 

आत्मा का पूर्ण विकास, आत्मा पर आए हुए कर्मरूप आवरणों से सर्वथा मुक्ति, राग-द्ेष, मोह, 
कषाय आदि वेभाविक भावों से सर्वथा रहित होकर आत्मा के निजगुणो या स्व-स्वभाव में 
सर्वथा रमण ही मोक्ष है । यही मुमुक्ष्‌ आत्माओ का अन्तिम साध्य है । 


मोक्षप्राप्ति का साधन धर्म है, जो आत्मा को अपने स्वभाव, निजगुण अथवा सम्यर्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र मे धारण करके रखता है । सम्यक्चारित्र, सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानपूर्वक होने से प्रस्तुत मे 
चारित्रधर्म का ही और उसमे भी अहिसा, सयम, तप प्रधान चारित्रधर्म का ग्रहण किया 
गया है । 


यद्यपि मोक्ष परममगल होता है, किन्तु यहाँ उसकी उपलब्धि के साधन -धर्म को परममगल 
कहा गया है । 


धर्म की महिमा प्रकट करने के बाद प्रथम गाथा के उत्तराई में धर्म का आनुषगिक फल 
विश्ववन्दनीयत्व एवं विश्वपूज्यत्व बताया गया है, यद्यपि शुद्धधर्म का साधक किसी भी लोकिक 
फल की आकाक्षा नहीं रखता। उसकी गति-मति नसदेव मोक्ष की ओर शग्रसर होती है, 
इसीलिए वह धर्म का मन-वचन-काया से शुद्ध रूप से आचरण करता है । 


धर्म की साधना करते समय तन, मन, वचन, तीनो का साहचर्य रहता है। शरीर ब्राहार से ही 
टिक सकता है, किन्तु आहार आरम्भ के बिना निष्पन्न नहीं होता। ऐसी विकट परिस्थिति 
में साधक के सामने उलभन है कि वह अहिसा का जिकरण-त्रियोग से कंसे पालन करे ? केसे 
सयमधर्म को गक्षुण्ण रख ? और कंसे तपश्चरण करे ? इसी समस्या का समाधान इस गअध्ययन 
की शेष चार गाथाओं मे दिया गया है । 


समाधान भ्रमर की द्वुभ-पुष्पिकार्व त्ति के रूप मे 'उपमा' के माध्यम से दिया गया है । 


जैसे मधुकर के लिए स्वाभाविक रूप से निष्पन्न आहारप्राप्ति के आधार द्रुमपुष्प ही है, वैसे 
ही निप्नेन्थ भिक्षाजीवी श्रमण के लिए आहारप्राप्ति का आ्राधार गृहस्थो के घरो मे सहज- 
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निष्पन्न भोजन होता है । माधुक रीवृ त्ति का मूल केन्द्र द्रुमपुष्प है, उसके बिना वह निभ नही 
सकती । इसलिए समग्र माघुकरीवृत्ति का विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द 'द्वुमपुष्पिका' 
है । भ्रतएवं इस अ्रध्ययन का नाम ्रुमपुष्पिका' रखा गया है । 

माधुकरीवृत्ति से साधु की भिक्षावृत्ति की उपमा के निष्कर्षसूत्र-- 

(क) भ्रमर फूलों से सहज-निष्पन्न रस ग्रहण करता है, वेसे ही श्रमण भी गहस्थों के घरो से 
अपने स्वय के लिए नही निष्पन्न, प्रासुक एषणीय ग्राहार पानी ले । 

(ख) भ्रमर फूलो को हानि पहुँचाए विना थोडा-थोडा रस पीता है, बसे ही श्रमण गृहस्थ 
दाता को तकलीफ न हो, इस विचार से अनेक घरो से थोडा-थोडा ग्राह्ार ग्रहण करे । 

(ग) भ्रमर अपने उदरनिर्वाह के लिए किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ या जीवो का 


उपमर्दन नही करता, वेसे ही भिक्षाजीवी साधु भी ग्रनवद्यजोवी हो, किसी पचन-पाचन का 
आरम्भ या उपमर्दन न करे । 


(घ) भ्रमर उतना हो रस ग्रहण करता है, जितना उदरपूर्ति के लिए आवश्यक होता है, वह 
अगले दिन के लिए कुछ भी सग्रह करके नही रखता, वेसे ही श्रमण अपनी सयमयात्रा के लिए 
जितना आवश्यक हो, उतना ही ले, सचय न करे । 

(ड ) भ्रमर किसी एक ही वक्ष या फूल से रस ग्रहण नही करता, किन्तु अनेक वृक्षो और फ्लो 
से रस भ्रहण करता है, बसे ही भिक्षाजीवी साधु किसी एक ही (नियत) गाँव, नगर, घर या 
व्यक्ति से प्रतिबद्ध, आसक्त या आश्रित न होकर, समभाव से सहजभाव से उच्च-नीच-मध्यम 
कुल, गाँव, घर या व्यक्ति से सामुदानिक भिक्षा से आहार ग्रहण करे । 


इस प्रकार इस अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य है--उत्कृष्टमगलरूप अ्रहिंसा-सयम-तप प्रधानधर्म 
के आचरण की माधुकरीवृत्ति के माध्यम से सम्भावना । भिक्षु किसी को भी पीडा न देकर 
अहिंसा की, थोडे-से आ्राहार मे निर्वाह करके सपमम की तथा न मिलने या कम मिलने पर 
यथालाभ सतोष या इच्छानिरोध तप की सभावना को चरितार्थ कर बताता है । 
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१. धम्मो मंगलमुक्किटु," अहिंसा संजमों तबो । 
देवा वि तं नसंसंति जस्स धम्से सथा मणों ॥।१॥। 


[१] धर्म उत्कृष्ट (सर्वोत्तम) मगल है । उस धर्म का लक्षण है- -अहिसा, सयम और तप । 
जिसका मन सदा धर्म मे लीन रहता है उसे देव भी नमस्कार करते है । 


विवेचन-- अन्य धर्म और उत्क्ृष्टमगलरूप प्रस्तुत धर्म--'धृत्र्‌ धारणे धातु से धर्म शब्द 
निष्पन्न होता है। धर्म का शभ्र्थ निवेचन की दृष्टि से होता है -धारण करना | ससार मे धारण 
करने वाले अनेक पदार्थ है। उन सबको धर्म नही कहा जा सकता । इसलिए ज॑नाचार्यो ने धर्म के 
मुख्यतया दो प्रकार बताए है--द्रव्यधर्म भर भावधम ।* 


द्रव्यधर्म के श्रस्तिकायधर्म, इन्द्रियधर्म श्रादि अनेक भेद है। उत्पाद, व्यय और पश्रौव्य, ये 

अवस्थाए द्रव्यो को धारण करके रखती है, अ्रथवा द्रव्य के जो पर्याय है, वे द्रव्यधर्म कहलाते है । 
यथा--गति मे सहायक होना, स्थिति से सहायक होना, अवकाश देने मे सहायक होना, पूर्ति करने 
तथा गलने सडने के स्वभाव से सम्पन्न होना तथा जानने-देखने के उपयोग के स्वभाव से युक्त होना, 
ये पाच अपने-अपने अस्तित्व या स्वभाव को स्थिर (धारण करके) रखने की क्षमता वाले है । 
इसलिए “अ्रस्तिकायधर्म' कहलाते है । तथा पाचो इन्द्रिया अपने-ग्रपने स्वभाव (विषय) मे प्रचरण 
(सचार) करके गअ्रपने-अपने स्वभाव (विषय) को धारण करती है, इस कारण इस द्रव्यधर्म को इन्द्रिय- 
धर्म या प्रचारधर्म कहा जाता है। इसी प्रकार गम्यागम्य, भक्ष्य-प्रभक्ष्य, पेय-अपेय आदि की कुल- 
परम्परागल प्रथा या परम्पराओं के निर्देशक, गम्यधर्म, अपने-अपने देश के वस्त्राभूषण, खानपान 
या रहनसहन के रीतिरिवाज जो उस-उस देश के लोगं। को एक सस्कृति मे स्थिर (धारण करके ) 
रखते हैं, वे देशधर्म है। अथवा करादि की व्यवस्था या दण्डादि का विधान, जो नाग़रिको को या 
अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रखता है, वह राजधर्म है, इसी प्रकार जो गणो को परस्पर एक सूत्र मे 
बाध कर रखता है, वह गणधर्म कहलाता है । ये सब द्रव्यधर्म के अ्रन्तगेत बताए है ।*? 

१ सभी सूत्र प्रतियों मे तथा मुनिपुण्यविजयजी सम्पादित 'दसवेयालियसुत्त' में “मुक्कट्ट ' पाठ है। भ्रगस्त्य्सिहचूणि 
प्रौर बुद्धेविवरण में 'मुक्कट्ठः और “मुक्किटतृ | दोतों पाठ मिलते है। वर्तमान मे प्रचलित पाठ 'मुक्किदु 
है । इसलिए यहाँ 'मुक्किट्ट पाठ ही रक्‍्खा है । न्न्स 
अभिधान रा कोष भा ४, प्र २६६७ 

३ (क) नियु क्तिगाथा ४०-४२ 
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ये सब लोकिक द्वव्यधर्म सावश्य है । कुप्रावच निकधर्म भी द्रव्यधर्म कहलाते है। ये धर्म श्रादेय 
एवं उत्कृष्टमगलरूप नही होते । 

“ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म, सघधर्म, गणधर्म, कुलधर्म, पाषण्डधर्म (ब्रतधर्म) एवं 
अस्तिकायधर्म श्रादि कथलित्‌ मगलरूप और उपादेय तभी हो सकते है, जब ये श्रुत-चारित्रधर्म रूप 
भावधरम को पुष्ट करते हो, आत्मशुद्धि में सहायक बनते हो । भावधम का लक्षण है--जो श्रात्मा को 
स्वभाव में स्थिर रखता है। आत्मा के स्वभाव या स्वगुण है--सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्‌- 
चारित्र । ये ही आ्रात्मा को स्वभाव मे धारण करके रखते है, इन्ही से श्रात्मा स्वसुख श्रादि मे स्थिर 
रह सकता है ।* 

्रावश्यकचूणिकार श्रुतधर्म और चारित्रधर्म को भावधमं कहते है। व्यवहारधर्म, जो भावधर्म 
की ओर ले जाता है वह भी श्रुत-चा रित्रधर्म का परिपोषक हो तो मगलरूप हो सकता है ।" आचार्य 
हरिभद्र ने व्यवहारधम का लक्षण षोडशक प्रकरण मे कहा है--जिससे भ्रात्मा के निकटवर्ती धर्मपालन- 
सहायक चित्त की शुद्धि हो और शरीर के प्राश्चित होने वाली क्रियाओं से उसकी पुष्टि हो । उन्होने 
बताया कि राग-द्ेष-मोहादि मलो या विकारो के दूर होने से चित्तशुद्धि होती है और शरीरादि के 
सत्क्रिया करने से पुष्यवृद्धि होती है। इस प्रकार ज्ञानावरणीयादि (घाती) पापकर्मों का क्षय होने 
से चित्तशुद्धि और श्रागमानुसार अ्रहिसादिपरिपोषक क्रिया करने से पुण्यवृद्धि होगी, चारित्रगुणो की 
भी वृद्धि होगी । इन दोनो से परम्परा से परामुक्ति होगी ।5 

उत्कृष्टमगलरूप धर्म का लक्षण--शास्त्रकार ने धर्म की भावात्मक परिभाषा या लक्षण 
अहिसा सयम एवं तपरूप की है, पश्चाद्वर्ती विद्वान्‌ श्राचार्यों ने शाब्दिक दृष्टि से भी इसकी परिभाषा 
एवं लक्षण बताये है। झ्राचार्य हरिभद्रसूरि ने उक्त धर्म का लक्षण बताया है--“जो नरक तिर्य॑ड्च 
योनि, कुमानुष और ग्रधमदेवत्वरूप दुर्गति मे जाते हुए जीवो को धारण करके रखता है, उन्हें शुभ 
स्थान (मोक्ष या उच्चदेव लोक) मे पहुँचाता या स्थिर करता है, उसे धर्म कहा जाता है ।* आशय 
यह है कि जो आत्मा को पतन की ओर जाने से रोकता है और उत्थान या विकास के पथ पर ले 
जाना है, बह पुण्य कर्मों की वृद्धि के कारण या तो जीव को उच्च देवत्व मे स्थापित करता है या 
सर्वथा कर्मक्षय के कारण मोक्षपद की प्राप्ति कराता है, वही धर्म उन्‍्कृष्ट मगल रूप होता है। 


हे (ख) कुप्राववनिक उच्चते--असावपि सावशयप्रायों लौकिककल्प एव” - हारि वृत्ति पत्र २२ 
(ग) “बज्जों णाम गरहिओ्ओ, सह वज्जेण सावज्जों भवह ।!”' “जि चूरणि, पृ १७ 


४ “दसबिहे धम्मे पन्नत्ते, त०--गामधम्मे नगरधम्मे रद्रुधम्मे पासडधम्मे कुलधम्मे गणधम्मे सघधम्मे सुयधम्मे 
चरित्तधम्मे अत्यिकायधम्मे य ।'' “स्थानाग स्थान० १० 
४ (की) ससारदु खत सत्त्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे । सद्दृष्टि-ज्ञान-वत्तानि धर्म धर्मेश्वरा बिंदु । 
- रत्तकरणडकश्रावकाचार एलोक २-३ 


(ख) 'सम्यर्दर्शनादिके कर्म क्षयकारणे श्रात्मरूपे! “सूत्रकृताग श्र २अ ९ टीका 
६ भावशस्मि होइ दुविहो, सुयधम्मो खलु चरित्तधम्मो य । 
सुयधम्मो सज्कातों, चरित्तधम्मों समणधम्मों ॥ ““आतव० चूणि 


घोडशक ३ विव इलोक २, ३, ४ 
दशर्व हारि वृत्ति 
दशव हारि वृत्ति 


१०] [ बशवेकालिफ़सृत्र 


प्रस्तुत में चारित्रधर्म हो उत्कृष्टमंगलरूप से अभीष्ट-- यद्यपि पहले बताए हुए अन्य लोकोत्तर 
धर्म भी मगलरूप ही है, परन्तु यहाँ उत्कृष्ट मगलरूप भावधर्म और उसमे भी विशेषत सबंविरति 
रूप चारित्रधर्म रूप ही श्रभीष्ट है । 


कहा जा सकता है कि सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीनो१" श्रथवा श्रुतधर्म 
झौर चारित्रधर्म ये दोनों मिल कर मोक्षप्राप्ति के कारण होने से उत्कृष्टमगल रूप है, फिर चारित्र- 
धर्म या सम्यक चारित्र को ही यहाँ उत्कृष्ट मगल के रूप मे ग्रहण क्यो किया गया ” इसका समाधान 
यह है कि सवर और निर्जरा रूप चारित्रधर्म कर्मों का सर्वथा क्षय (मोक्ष प्राप्त) करने के लिए 
अनिवार्य है, शौर जब सम्यक्चारित्र आएगा, तो उससे पूर्व सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्लान का आना 
अ्निवायं है । इसीलिए यहाँ चारित्रधर्म को ही उत्कृष्ट मगल के रूप मे ग्रहण किया गय है ।११ 


अहिसा-संय-तप रूप चारित्रधर्मः उत्कृष्टमंगलरूप -चारित्रधर्म का लक्षण आचार्य जिन- 
दास महत्तर तथा श्रत्य आचार्यो ने कहा है--असयम से निवृत्ति और सयम मे प्रवृत्ति ।१९ इसी कारण 
यहाँ भ्रहिसा, सयम श्र तप इन तीनो को चारित्रधर्म मे निर्दिष्ट किया गया है। यो तो चारित्र मे 
पाच महाव्रत, पाच समिति श्रौर तीन गुष्ति आदि माने जाते है। परन्तु इन सबका समावेश भ्रहिसा 
और सयम मे हो जाता है। आचाये जिनदास महत्तर कहते है कि अहिसा के अ्रहण से पाचों महात्रत 
गृहीत हो जाते है। सयम और तप भी अहिसा-भगवती के दो चरण है ।१३ अहिंसा भगवती की 
सम्यक्‌ उपासना भी तभी हो सकती है, जब नवीन कर्मो के श्रागमन (आ्राश्वव) का निरोध (सवर) 
आर कर्मों की निर्जरा (तपस्या) को जाए। यही कारण है कि यहाँ भ्रहिसा के साथ, उसके पाजन 
मे सहायक सयम श्रौर तप को उत्कृष्टमगलमय माना गया है ।१* 


सगल : स्वरूप, प्रकार और उत्कृष्टमंगल--मगल' शब्द भारतीय सस्कृति में इतना अधिक 
प्रचलित है कि आस्तिक और नास्तिक प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को निविध्नरूप से पूर्ण करने, सफल 
करने तथा यशस्वी बनाने हेतु उसके प्रारम्भ मे मगल करता है। इस दृष्टि से मगल का निर्वंचन 
कई प्रकार से किया गया है। श्राचायं हरिभद्रसूरि ने मगल का निवेचन किया है--जिससे हित होता 
हो, कल्याण सिद्ध होता हो, वह मगल है । एक आाचाये ने मगल का भ्र्थ किया हैजो मश भ्रर्यात्‌ 
सुख को लाता है वह मगल है ।१४ ससार में निविध्न कार्यसिद्धि, भ्रपने हित (स्वार्थ) के लिए एव 





१०. सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग । --तत्त्वाथथसूत्र श्र १, सू १ 
११ “नादसणिस्स नाण, नाणेण विणा न हुति चरणगुणा । 
प्रगुणिस्स नत्यि मोक्खो, नत्थि अमोक्‍्खस्स निव्वांण |” --उत्तराध्ययन श्र २८, गा ३० 


१२ (क) भ्रसजमाउ नियत्ती, सजमम्मि य पवित्ती । जि चू,प्ृ १७ 
(ख) भ्रसजमे नियत्ति च सजमे पर्वित्ति च जाण चारित्त ॥ 

१३ अहिसागहणे पचमहेव्ववाणि गहियाणि भवति, सजमो पुण तीसे चेव अहिंसाए । 

१४ “अहिसातवसजमलक्खणे धम्मे ठिश्रो तस्स एस निद्देसोत्ति!!' जि चू,पृ १५ 

१४५ (क) मस्यते हितमनेनेति मगल, मग्यतेडधिगम्पत्ते साध्यते इति ।!' -+हारि वृत्ति, पत्र ३ 
(ख) मग सुख लातीति मगलम्‌ । नन्‍्दीसूत मलयवृत्ति 





प्रथम अध्ययन : दर मपुष्यिका ] [११ 


सुख के लिए सामान्य जनता मे पूर्ण कलश, स्वस्तिक, दही, गक्षत, शखध्वनि गीत, ग्रहशान्तिअनुष्ठान 
आदि मगल माने जाते है। इस दृष्टि से पाच प्रकार के मनल माने गये है--(१) शुद्धमंगल-पुत्रादि 
के जन्म पर गाये जाने वाले मगलगोत, (२) अशुद्धमंगल--नृतन गृह झादि निर्माण के समय किया 
जाने वाला मगल श्रनुष्ठान, (३) चमत्कारमंगल--विवाहादि अवसरों पर गाये जाने वाले गीत, 
या मगल द्रव्यों का उपयोग, (४) क्षीणभगल--धनादि की प्राप्ति, और (५) सदासंगल--धर्म- 
पालन ।' * मगल के इन पाच प्रकारो को जैनावार्यो ने दो कोटियो मे विभक्त किया है--दनव्यमगल 
झ्ौौर भावमगल । उपयु क्त पाच मगलो मे प्रथम के चार मगल द्रव्यमणल है। और लोकोत्तर धर्म 
भावमगल है । द्रव्यमगल लौकिक दृष्टि से मगल है, ज्ञानी इन्हे मगल नहीं मानते, क्योकि इनसे 
ग्रात्मा का कोई हित या कल्याण सिद्ध नहीं होता। लौकिक मगलो मे श्रनित्यता तथा अमगल 
की भी सम्भावना है, किन्तु धर्म रूप मगल मे अमगल की कोई सम्भावना नहीं । वह सदेव मगलमय 
बना रहता है और पालन करने वाले को भी वह मगलमय रखता है । धर्म इसलिए भी ऐकान्तिक 
ग्रौर श्रात्यन्तिक मगल है, कि वह धर्म जन्ममरणरूप दु ख के बन्धनो को काटने वाला तथा मुक्ति 
प्रदान करने वाला है। इसलिए वह उत्कृष्ट-अनुत्तर मगल है ।१% 


गहराई से विचार किया जाय तो धर्म को उत्कृष्ट ममल इसलिए भी माना गया कि पूर्वोक्त 
चारो लौकिक मगलो की प्राप्ति भी धर्ममगल (धर्मपालन) से पुण्यवृद्धि होने के कारण ही सम्भव 
है । उक्त मागलिक पदार्थ भी धर्ममगल के फल के रूप बताए गये है ।*५ समस्त मागलिक पदार्थों का 
प्रदाता या उत्पादक भी धर्ममगल ही है | वह अनुत्तर मगल है, उससे बढकर कोई उत्कृष्ट 
मगल नहीं है ।१६ 


अहिसा * स्वरूप, व्यापकता और महिमा- व्युत्पत्ति की दृष्टि से श्रहिसा का दो प्रकार से श्र्थ 
किया जाता है--जो हिंसा न हो, किन्तु हिसा का विरोधी या प्रतिपक्षी भाव हो, वह भ्रहिसा है। 
अर्थात्‌ प्राणातिपात न करना या प्राणातिपात से विरति अहिसा है ।*९ यह अश्रहिसा का निषेधात्मक 





१६ (क) दशवे (आचार्य श्री आत्मारामजी म ) पृ ४ 
(ख) दशव (गुजराती अनु ) पृ ४ 
१७ (क) 'दब्वे भावेदवि अ मगलाइ, दब्वम्मि पुण्णणलसाई । 
धम्मो उभावमभगलमेत्तो सिद्धेत्ति काऊण।॥' -जनियुक्ति गाथा ४४ 
(ख) दव्वमगल अणगतिक झ्रणच्चतिय च भवति, भावमगल पुण एगतिय शअ्रच्चतिय च भवइ । 
+झजि चूणि, पृ १९ 
(ग) श्रयमेव चोल्कृष्ट-प्रधान मगल, ऐकान्तिकत्वादात्यन्तिकत्वाच्च, न पूर्णणलशादि, तस्यथ नैकान्तिक- 
त्वादनात्यन्तिकत्वाच्च । ->हरि वृत्ति, पत्र २४ 
१८ दशवे (श्राचार्य श्री भ्रात्मारामजी स ), पृ ५ 
१९ “'उक्किट्ठ णाम भ्रणुत्तर, ण तप्नो भ्रण्ण उक्किटुुयरति ।' --जिन चूणि, प्र १५ 
२० (क) 'हिसाए पडिवक्खों होइ अ्हिस&जीवाइवाश्रोत्ति । --तियु क्ति गाथा ४५ 
(ख) “पहिसा नाम पाणातिवायविरती ।! --जिनदास चूर्ण, पृ. १५ 
(ग) “न हिंसा-भरहिसा | --दश्ब दीपिका, टीका प्र १ 


बर] [ दशवेकालिकसूतज 


'अथ्थ है। अ्रहिसा का दूसरा अर्थ विधेयात्मक भी है। विधेयथात्मक दृष्टि से अहिसा का श्र्थ होता है-- 
जीवदया, प्राणियों के प्राणो की रक्षा, समता (प्राणियों के प्रति समभाव ), आत्मौपम्य भाव, शुद्ध प्रेम, 
अनुकम्पा, स्वेभूतमंत्री, करुणा आदि | विधेयात्मक अहिंसा का पालन आत्मौपम्य (आ्रात्मबत्‌ भाव) 
से होता है ।*१ 
शास्त्र मे बताया है--जसे मुझे दु ख अप्रिय है, वैसे ही समस्त जीवो को भी अभ्रििय है १९ 
श्रथवा ज॑से मुझे सुख प्रिय है, वेसे ही सब जीवो को है, ऐसा जानकर, अथवा जैसे मैं जीना चाहता 
हू, वेसे ही सभी जीव जीना वाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। अत मुझे किसी भी प्राणी 
को पीडा नहीं पहुचानी चाहिए । इसी प्रकार निषेधात्मक अहिसा के पीछे परदु खानुभूति के साथ 
ग्रात्मानुभूति की जो भव्य भावना है वह भी अहिसा है ।*३ यह (अभ्रहिसा) धर्म ध्रूव, नित्य, 
शाश्वत और जिनोपदिष्ट है। 
हिंसा : स्वरूप और प्रकार --अहिसा को हिंसा का प्रतिपक्ष) बताया गया है, इसलिए जेन 
शास्त्रीय दृष्टि से हिसा का स्वरूप समझ लेना भी आवश्यक है। आचाये जिनदास महत्तर ने हिंसा का 
अर्थ किया है--दुष्प्रयुक्तः (दुष्ट) मन, ववन एवं काया के योगो से प्राणियों का जो प्राण-हनन किया 
जाता है, वह हिंसा है। निष्कर्ष यह है कि किसी भी प्रकार के प्रमादवश, अ्नुपयुक्त या दुष्प्रयुक्त 
मन-बचन-काया के योगों से किसी भी प्राणी के प्राणो को क्रिसो भी प्रकार से हानि यहुचाना 
हिसा है ।१४ 
हिसा तीन प्रकार को है--(१) द्र॒व्याहिसा, (२) भावहिसा और (३) उभयहिसा । 
१. द्रव्यहिसा-आ्रात्मा के परिणाम शुद्ध होने पर भी अ्रकस्मात्‌ भ्रनुषयोगवश अनिच्छा से ही 
किसी जीव को पीडा हो जाना या प्राणो को हानि हो जाना द्॒र्व्याहसा है। जैसे--समितिग्रुप्तिधारक 
पचरमहातती साधु के द्वारा विहारादि के समय या चलते-फिरते, बेठते-उठते झ्रादि क्रियाएँ करते समय 
किसी भी जीव को पीडा न पहुचाने, तथा सब जीवो की रक्षा करने की भावना होते हुए भी 
अ्रकस्मात्‌ अनुपयोगवश्ष द्वीन्द्रिय श्रादि लघुकाय जीव का पर के नीचे आकर मर जाना या प्राणभग 
हो जाना व्रव्यहिसा है । यह हिसा औपचारिक है, इसमे भावहिसा नही है । 
२. भावहिसा--किसी प्राणी को प्राणो से रहित करने की कामना, भावना या इच्छारूप ग्रात्मा 
का अ्रविशुद्ध परिणाम भावहिसा है। इसमे जीव केवल दुष्ट भावो से प्राणियों के घात की इच्छा 





२१ (क) अहिसा < जीवदया, प्राणातिपात-विरति । --दी टीका, पृ १ 
(ख) भ्रहिंसा४पि भावरूपैव, तेन प्राणिरक्षणमर्प्यहिसाशब्दार्थ सिध्यति । 


-+देशव आाचारमणिमजूषा टीका, भा १,पृृ ३ 
(ग) अप्पसम मन्निज्ज छष्पिकाए। >-उत्तरा अ ६ 


(ध) दशवे (गुजराती पनु ) पृ ४ 

२२ 'जह मम॒ ण॒ पिय दुकख जाणिय एमेव सव्बजीवाण । सब्बे जीवा सुहसाया दुहप्पडिकला सब्बेसि जीविय पिय । 
जाणित्तु पत्तेयं साय ।“-आचाराग 

२३. सूत्रकृताग २११५ 

रह जिन चूणि, पृ २० 


की प_. सजी बढ » 4 % #ए+ इक ुलद2 8 ५, का. 9८० १४8५ छा 
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करता है, किन्तु किसी कारणबश घात नहीं कर पाता ।** ग्रत वहाँ द्रव्याहसारहित केवल 
भावहिंसा होती है। जैसे--चावल के दाने जितने छोटे शरीर वाला तदुलमत्स्य एक बड़े मगरमच्छ 
की भौहों पर बेठा-बैठा सोचता है यह मगरमच्छ कितना श्रालसी है ! इतने जलजन्तु आते है, उन्हे 
यो ही जाने देता है । अ्रगर इसके जितना बडा मेरा शरीर होता तो मैं एक को भी नही जाने देता, 
सबको निगल जाता । इस प्रकार की हिसक भावना के कारण श्रन्तमुं हुते मात्र मे ही वह मर कर 
सातवे नरक का मेहमान बन जाता है ।** यह भावहिसा का भयकर परिणाम हैं । 


३- उभयहिसा--अशुद्ध परिणामों से जीव का घात करना उभयहिसा है। जेसे कोई शिकारी 
भृग को मारने की भावना से वाण चलाता है, उससे उसके प्राणो का नाश हो जाता है । इस हिसा मे 
आत्मा के अशुद्ध (दुष्ट) परिणाम और प्राणो का नाश दोनो पाए जाते हैं ।१* 


अहिसकक्रिया---इस प्रकार शुद्ध प्रेम, दया एवं भ्रनुकम्पा तथा मैत्रीभाव रख कर उपयोग- 
पूवंक किसी भी प्राणी को दु ख पहुचाने की भावना किये बिना शारोरिक, मानसिक या वाचिक 
क्रिया करना, वास्तव मे अहिसक-क्रिया है। ऐसी अहिसा का आराधक केवल अहिसक ही नही होता, 
अपितु सभी प्रकार की हिसाओ का प्रबल विरोधी भी होता है ।१८ 


सयम : स्वरूप, प्रकार और भेद--सावद्य योग से सम्यक्‌ प्रक्रार से निवृत्त होना सयम है। 
श्रावार्य जिनदास महत्तर के अनुसार सयम का अर्थ उपरम है । अर्थात्‌--रागद्वेष से रहित होकर 
एकीभाव--समभाव में स्थित होना सयम है । आचारये हरिभद्ववूरि ने सयम का अर्थ किया है--हिंसा 
ग्रादि पाच आआश्रवद्वारों से विरति करना सयम है। हिंसा आदि पाच आश्रवों से विरति, कषाय- 
विजय, पचेन्द्रियनिग्रह, मन-वचन-काया के दण्ड से विरति या गुप्ति (विरति) तथा पाच समितियों 
का पालन, ये सब यहा सयम दाब्द मे समाविष्ट है ।१६९ 


सयम के मुख्य तोन प्रकार हैं--(१) कायिक सयम, (२) वाविक सयम ओर (३) मानसिक 
सयम । शरीर से सम्बन्धित पदार्थों की आवश्यक्ताएँ यथाशक्ति घटाना कायिक सयम है, वाणी को 
कुमार्ग से हटा कर सुमागं मे प्रवत्त करना वाचिक सयम है और मन को दुविकल्पो से हटा कर 


२५ दशवे श्रा म मजूषा व्याख्या, भाग १ पृ ८९ 
२६ (क) तदुलवेयालिय । (ख) दशर्वेका श्राचारमणि मजूबा, भा १,पृू १० 
२७ दशर्व श्राचारमणिमजूषा व्याख्या, भा ६, प्र ११ 
२८ देशव (गुजराती भ्रनुवाद--सतबालजी ) पू ४ 
(क) सयम --सयमन -+ सम्यगुपरमण सावद्ययोगादिति सबम । --दश्वे भ्राचा म मजूषा, भा ह१,पृ ११ 
(ख) सजमो नाम उपरमो, रागद्रोसविरहियएगीभावे भवइ त्ति । 
(ग) झ्राश्चवद्वारोपरण संयम । --हारि वृत्ति, पत्र 
२९ (क) दसवेयालिय (सम्पादक--मुनि नथमलजी), पू ८ 
(ख) सयम प्रकारान्तर से १७ भेद--- 
'पचास्रवाहिरमण पचेर्द्रियनिग्रह कषायजय' । 
दण्डन्रयविरतिश्वेति सयम सप्तदशभेद ॥।' 


१४] [दशवकालिकसूत्र 


सुव्यवस्थित सुनियन्रित रखना प्रशस्त चिन्तन मे व्यापृत रखना मानसिक सयम है ।३'" प्रकारान्तर 
से सयम के १७ भेद भी हैं जो प्रसिद्ध है ।** 


अहिसा का सम्यकतया पालन करने के लिए सयम के इत १७ भेदों का परिज्ञान आवश्यक 
है। अ्भिष्राय यह है कि अहिसा धर्म के सम्यक-परिपालन के लिए प्रत्येक कार्य को करते समय सयम 
के इन भेदो को ध्यान मे रख कर इतनी सावधानी (यत्तना एवं विवेक) से प्रवृत्ति करना चाहिए कि 
किसी भी जीव के द्रव्य या भाव प्राणों की, भ्रथवा स्वय की झात्मा की विराधना न हो ।*" 


आहसा ओर सयम को अभिन्नता--अहिसा को भगवान्‌ महावोर ने ब्रतो मे सर्वेश्रेष्ठ बताया 
है । उन्होंने परिपूर्ण या निपुण भ्रहिसा का उपदेश समस्त प्राणियों के प्रति सयम के अर्थ मे दिया है ।* * 
इस दृष्टि से सर्व जीवो के प्रति सयम ग्रहिसा है और हिंसा आदि आश्चवों से विरति सयम है । 
इस प्रकार जो ग्रहिसा है वही सयम है । 


प्रश्न होता है- जब अहिसा ही सयम है, तब सयम का प्रथक्‌ उल्लेख क्यो किया गया ? 


आचार्य हरिभद्रसूरि ने इसका समाधान करते हुए कहा--अहिसा का अर्थ है-- स्वथा 
प्राणातिपात-विरमण झादि पाच महाब्रत और सयम है--उनकी रक्षा के लिए यथावश्यक नियमोप- 
नियमों का पालन । इस दुष्टि से सयम, अ्रहिसा को टिकाने के लिए आवश्यक है, उसका अहिसा पर 
उपग्रहकारित्व है ।३ 7 


तप : स्वरूप, प्रकार और विकलेषण--जो ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार की कमंग्रन्थि को 
तपाता है, जलाता है, नाश करता है, वह तप है ।?* प्राचीन झ्ाचार्यों ने तप का एक लक्षण किया 
है-- वासना या इच्छा का निरोध करना । मलिन चित्तवृत्ति की शुद्धि के लिए आन्‍्तरिफ एवं बाह्य- 
क्रियाएँ करना तपण्चर्या है।२६ बाह्य या आभ्यन्तर जितने भी तप है, उनका आचरण इहलौकिक 
तथा पारलौकिक नामना, कामना या वासना से रहित होकर केवल निजरा (कर्मक्षय द्वारा आत्म- 
शुद्धि) की दृष्टि से करना ही धर्म है ।?६ 


तप के मुख्य दो भद हैं--बाह्य और आभ्यन्तर । 


३० दशवैकालिक (गुजराती अनुवाद >सतबालजी), पृ ४ 
३१ दशवेकालिक (श्राचारमणिमजूषा व्याख्या) भा १, पृ १२ में १६ तक 
३२ दशवे (आत्ताय श्री भ्रात्मारामजी मे ), प्र ५ 
३३ दश अ ह६गा ९ 
३४ हारि वत्ति, पत्र २६ 
३५ (क) तवोनाम तावयति अट्टविह कम्मगठि नासेति त्ति वुत्त भवह |--जिन चूर्णि, प्र १५ 
(ख) तपति ज्ञानावरणीयाद्यष्टविध कर्म दहतीति तप ।--दशवे श्रा मणि म , भाग १, प्र ६७ 
३६ (क) 'इच्छानिरोधस्तप  (ख) दशवे (आ श्रात्मा ) पृ ६ ->दशवे (ग्रु झनु सतबालजी ), प्‌ ४ 
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बाह्मतप के ६ भेद हैं-(१) प्रनशन, (२) ऊनोदरी, (३) भिक्षात्र्या (भ्रथवा वृत्तिपरि- 
सख्यान), (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेश और (६) प्रतिसलीनता (पथवा विविक्त- 
शयनासन) ॥१४ 


१. अनहान-चतुविध या त्रिविध भाहार का एक दिन, झ्रधिक दिन या जीवनभर के लिए 
परित्याग करना । २. ऊनोदरी--आहार, उपकरण आदि की मात्रा मे कमी करना, क्रोधादि कषायों 
को घटाना। ३. भिक्षाचर्या--(साधुप्रो की अपेक्षा) विशुद्ध भिक्षा के लिए पर्यटन करना (गृहस्थो 
की श्रपेक्षा) द्रव्यो श्रथवा उपयोग्य पदार्थों की प्रतिदिन गणना का नियम रखना वृत्तिपरिसख्यान है। 
४. रसपरित्याग--अआयम्बिल, निविग्गइ आदि तप के माध्यम से दूध, दही, घी, तेल, मीठा आदि 
रसो का त्याग करना, स्वादवृत्ति पर विजय प्राप्त करना। ४. कायक्लेश--शीत, उष्ण आदि को 
सहन करना, धर्म पालन के लिए केशलोच, पेदलथिहार आदि कष्टो को सहना, वीरासन आदि उत्कट 
आसनो से शरीर को सतुलित एवं स्थिर रखना । ६. प्रतिसलीनता--इन्द्रियो के शब्द आदि विषयों 
में रागद्वेष न करना, स्त्री-पशु-नपु सक-रहित विविक्त स्थान में निवास करना, उदय में आए हुए 
क्रोधादि को विफल करना और प्ननुदीर्ण क्रोध आदि का निरोध करना, भ्रकुशल मन आदि को 
नियत्रित करके कुशल मन आरादि को प्रवृत्त करना । 75 


श्राभ्यन्तर तप के ६ भेद है--(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वेयावृत््य, (४) स्वाध्याय, 
(५) ध्यान और (६) ब्युत्सर्ग । 


१. प्रायश्चित्त-साधनामय जीवन में लगे हुए श्रतिचारों या दोषों की विशुद्धि करने के 
लिए प्रतिक्रमण, आलोचना, निनन्‍दना, गहँणा आदि करके प्रायश्चित्त ग्रहण करता । २. विन॑य--देव 
गुरु और धर्म तथा ज्ञानादि के प्रति विनय करना, श्रद्धा, भक्ति-बहुमान आदि करना । ३. वैयाबृत्त्य-- 
आचाये आदि १० प्रकार के साधको तथा साधर्मी एव सघ की शुद्ध झ्राहार पानी झादि से सेवा करना । 
४. स्वाध्याय -वाचना, पृच्छा, अनुप्रेक्षा (विन्तन), परिवर्तंता, और धर्मकथा (व्याख्यान श्रादि) 
के द्वारा श्रतज्ञान की आराधना करना। ४. ध्यान--आत्त और रौद्तध ध्यान का परित्याग करके 
धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान द्वारा मन को एकाग्र करना, चित्त को तनन्‍्मय करना। ६. व्यत्सर्ग--काया 
आ्रादि के व्यापार का एवं शरीर और शरीरसे सम्बन्धित वस्तुओ, उपकरणों के ममत्व का त्याग 
करना, कषाय-आदि का व्युत्सजंन करना । ३४ 
३७ (क) भणसमृणणोयरिया भिक्‍्खायरिया य रसपरिच्चाओ । 

कायकिलेसो सलीणया य बज्कमो तवो होइ ॥  +उत्तरा, भ्र ३०, गा ८ 
(ख) प्रतशना«वमौदयें-बृत्तिपरिसख्यान-रसपरित्याग-विविक्तशय्यासन-कायक्लेशा बाह्य तप । 
>तत्त्वार्थ श्र ९ 
३८ दशवे, (भाम मजूषा टीका) भा. १, पू ६७-६८ 
३९ (क) पायच्छित विणओ वेयावच्च तहेव सज्कमाओ | 
ऋण च विउस्सग्गों, एसो पभ्रज्भितरों तवो ॥ --उत्तरा श्र ३०,गा ३९ 
(ख) दशव, (भ्राचारमणिमजूषा टीका) भा. १, पृ. ६९-७० 


१६] [दशवैकालिकसूत्र 


अहिंसा से स्व-पर का हित है, सबको शान्ति मिलती है, इसलिए अहिसा धर्म है। सयम से 
दुष्प्रवत्तियाँ रुकती है, तृष्णा मन्‍्द हो जाती है, सममो पुरुषो के सयम-पालन से अनेक दु खितो को 
आश्वासन मिलता है, राष्ट्र मे श्ञान्ति का प्रचार होता है, इसलिए सयम धर्म है। तप से अन्त करण 
शुद्धि होती है, इसलिए तप धर्म है ।४० 

धर्म और अहिसादि के प्ृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख का कारण यह है कि धर्म शब्द अनेक भ्र्थों मे 
प्रयुक्त होता है, जंसा कि पहले बताया गया था । लौकिक धर्म आहिसादि से युक्त नही होते, इसलिए 
कही ये धर्म भी उत्कृष्ट मगल रूप न समझे जाएँ, इस दृष्टि से उत्कृष्ट मगल हूप श्रमणधर्म को 
इनसे पृथक्‌ करने हेतु अहिसा, सयम और तप का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका 
फलितार्थ यह है कि जो धर्म अहिसा, सपयम और तप रूप है, वही उत्कृष्ट मगल है, शेष गम्यादि धर्म 
नही । १ 

धर्म का माहात्म्य और फल--धर्म का माहात्म्य अपार है। 'तदुलवंचारिक' नामक ग्रन्थ मे 
धर्म का माहात्म्य बताते हुए कहा गया है-- 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरणात्मक धर्म त्राणरूप है, शरणरूप 
है, धर्म सुगति रूप है, धर्म ससारगत्तं मे पडने वाले के लिए प्रतिष्ठान (आधार) रूप है। सम्पक्‌ 
प्रकार से आचरित धर्म अजर-अमर स्थान को प्राप्त कराता है। झ्राचरित धर्म उसके पालक के 
प्रति जनसमुदाय द्वारा यहों और परलोक मे भी प्रीति उत्पन्न करने वाला है, वह कीति दिलाने 
वाला है, तेजस्वी बनाता है, यशस्वी बनाता है, प्रशसनीय एवं रमणीय बनाता है, अभय बनाता है, 
और निव्‌ तिकर (शान्तिप्रद) है, सर्वकर्मक्षय करने वाला है। सम्यक्‌ प्रकार से आचरित ध्रमं के 
प्रभाव से मनुष्य मह॑द्धिक देवों में उत्पन्न होकर अनुपम रूप, भोगोपभोग-सामग्री और ऋद्धि प्राप्त 
करता है, तथा या तो वह केवलज्ञान प्राप्त करता है, अथवा मति, श्रुत, अभ्रवधि और मन पर्यव, इन 
चार या तीन ज्ञानो को प्राप्त करता है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति देवेन्द्रपद प्राप्त करता है, प्रथवा राज्य के 
समस्त (सप्त) अगो सहित चक्रवर्ती पद एवं अभीष्ट भोगसामग्री प्राप्त करता है या वह निर्वाण 
प्राप्स करता है ।** 

प्रस्तुत गाथा के उत्तरार्द्ध मे यह बताया गया है कि जिसका मन स्देव धर्म मे लीन एवं 

तनन्‍्मय रहता है, उस धर्मात्मा की महिमा देवो से भी अधिक होती है । साधारण लोग, यहाँ तक कि 

राजा-महाराज। एवं चक्रवर्ती आदि तो उसका अनुग्रह पाने के लिए उसकी बन्दना, नमन, सेवा- 
प्रतिष्ठा श्रादि करते ही है, लोकपूज्य तथा महाऋद्धि-य्य ति-ऐश्वयं-सम्पन्न देव एवं देवेन्द्र भी उसकी 
वन्दना, पयु पासना, स्तुति झादि करने में अपना अहोभाग्य एवं कल्याण समझते है । धर्मिष्ठ पुरुष का 
जीवन और व्यक्तित्व ही इतना महान्‌ ञ्राकषंक और लेजस्वी होता है कि वह विश्ववन्य बन जाता 
है ।१ यद्यपि धर्मात्मा पुरुष को धर्म के सम्यक आचरण से आ्रात्मा की विशुद्धि एवं विकास के साथ- 
साथ असाधारण सासारिक पूजा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मन आदि झ्रानुषगिक फल के रूप में स्वत प्राप्त 
होते है, परन्तु धर्मिष्ठ व्यक्ति धर्म-पालन के आनुषशिक फलस्वरूप प्राप्त होने वाली ऐसी सासारिक 
४० दशरथ (गुजराती अनुवाद सतबालजी), प्र ४ 
४१ जिनदासचू्णि, पृ ३८ 
४२ तदुलवेयालिय' 
४३ दशव (आचाययश्री श्रात्मारामजी म ), प्र ७ 





प्रथम अध्ययन : ब्र सपुब्यिका ] [१७ 


ऋड्धि, सिद्धि या लब्धि की प्राप्ति या अन्य किसी सासारिक उपलब्धि के लिए धर्माचरण 


न करे, केवल निर्जरा (प्रात्मशुद्धि) या श्रह॑न्तो द्वारा उपदिष्ट मीक्ष के हेतु से ही धर्माचरण करे; 
ऐसी तीर्थंकर प्रभु की भ्राज्ञा है ।** 


अ्रसणधर्म भिक्षाचरी और मधुफर-वत्ति 


२. जहा दुमस्स पुप्फेसु भमरो आवियई रस । 
न य पुष्फं किलासेइ, सो थे पोणेह अप्पयं ।। 


३- एमेए समणा सृत्ता, जे लोए संति साहुणो । 
विहंगसा व पुष्फेंसु, दाण-भत्तेसण रया।॥। 


४. वय च॒ वित्ति लब्भामों, न य कोइ उयहस्सइ । 
अहागडेसु रीयंते, पुप्फेचू भमरा जहा।। 


[२| जिस प्रकार भ्रमर, वृक्षों के पुष्पों मे से थोडा-थोडा रस पीता है तथा (किसी भी ) 
हे को पीडा नही पहुँचाता (म्लान नही करता), और वह ब्रपने आपको (भी) तृप्त कर लेता 
॥ २ ॥। 


[३| उसी प्रकार लोक मे जो (बाह्य-आराभ्यन्तर-परिग्रह से या राग-द्वेष के ग्रन्थि-बन्धन से) 
मुक्त, श्रमण साधु है, वे दान-भक्त (दाता द्वारा दिये जाने वाले निर्दोष आहार) की एषणा (भिक्षा) 
मे रत रहते हैं, जैसे भौरे फूलो मे ।। ३ ।। 


[४] हम इस ढग से वृत्ति (८ भिक्षा) प्राप्त करेंगे, (जिससे) किसी जीव का उपहनन 
(उपमर्दन) न हो, (क्योकि) जिस प्रकार भ्रमर श्रनायास (अ्रकस्मात्‌ ) प्राप्त, फूलो पर चले जाते हैं, 
(उसी प्रकार) श्रमण भी यथाक्ृत-गृहस्थों के द्वारा अपने लिए सहजभाव से बनाए हुए, भ्राहार के 
लिए, उन घरो मे भिक्षा के लिए जाते हैं ।। ४ ।। 


विवेचन -भ््रमरवत्ति और साधु की भिक्षावृत्ति--प्रस्तुत तीन गाथाओं (२ से ४ तक) में 
भ्रमरवृत्ति से साधु की भिक्षावृत्ति की तुलना की गई है । 


अहिसा, श्रमणधर्म और जीवननिर्बाह-प्रश्न होता है कि श्रमणधर्म या चारित्रधर्म का 
पालन या ग्राचरण शरीर से होता है और शरीर के निर्वाह के लिए आहार की श्रावश्यकृता रहती 
है, आ्राहार पृथ्वीकायादि षपड्जीवनिकाय के प्रारम्भ के विना निष्पन्न नही हो सकता । अगर साधु 
आरम्भ में पडता है तो श्रमणधर्म का पालन नही हो सकता । ऐसी स्थिति में साधु अपने भ्रहिसाधमम 
पर कैसे स्थिर रह सकता है ? 


इस समस्या के समाधान के हेतु इन गाथाओं मे श्रमर का दृष्टान्त देकर साधुओ्रो के लिए 
निर्दोष भिक्षावुत्ति द्वारा आहार ग्रहण करने और जीवन-निर्वाह्‌ करने की विधि बताई गई है। इस 


४४ दशव भर ९,उ ४, सू ५-६ 


बृ] [ वशबेकालिकसुत्र 


प्रकार की एषणापूर्वक निर्दोष भिक्षाचर्या से साधु के श्रमणधर्म (चारित्र) पालन मे कोई आाच नही 
झा सकती । ४* 


खमरवत्ति-प्रस्तुत द्वितीय गाथा मे भ्रमर की स्वाभाविक वृत्ति का उल्लेख किया गया है। 
भौरा अपने जीवन-निर्वाह के लिए मडराता हुआ किसी वक्ष या लता, पौधे ग्रादि के फ्लो पर जाकर 
बेठता है, और उनका समूचा रस नही, किन्तु थोडा-थोडा रस मर्यादा-पूर्वक पीता है। ऐसा करके वह 
उन फूलो को हानि नही पहुँचाता, और वह स्वय की तृप्ति कर लेता है ।*९ इसीलिए इस गाथा मे 
“'दुमस्स पुष्फेसु' मे बहुवचनात्मक पद भ्लौर “ण य पुष्फं किलामेइ' मे एकवचनात्मक पद ग्रहण किया 
गया है | 'दुमेसु' इस बहुवचनात्मक पद से प्रकट किया गया है कि भौरा एक फूल पर ही नही, अनेक 
फ्लो पर जा कर रस चूसने के लिए बंठता है। इसी प्रकार साधु भी एक ही घर से नही, भ्रनेक 
घरो से आहार ग्रहण करे । तथा 'पुण्फ' इस एकबचनात्मक पद से यह झ्रागय निकलता है कि वह 
किसी एक घर को भी हानि नही पहुँचाता । ** 


भिक्षाचरी की प्रक्रिया द्वारा अहिसा, सयम और तप इन तीनो से युक्त श्रमणधम्ं का 
भलीभाति पालन कर लेता है। साधु की निर्दोष भिक्षावृत्ति मे इन तीनो धर्मांगो का भलीभाति 
पालन हो जाता है, क्योकि झरने निमित्त से किसी भी जीव को पीडा न पहुँचाना अहिसा है । 
भिक्ष।चर्या में साधु अपने लिए स्वय आहार बना या बनवा कर किसी प्रकार से जीवों की हिसा 
(आरम्भ) नही करता और न जिसी गृहस्थ के द्वारा उसके स्वय के लिए बनाये हुए आहार मे से 
बलात्‌ लेता है, स्वेच्छा भावना से जो देता है, उसी मे से थोडा-सा लेता है, जिससे दाता गृहस्थ 
को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । इसी प्रकार दूसरो को पीडा न पहुँचे, इस तरह से थोड-से 
आहार से अपना जीवन निर्वाह कर लेना सयम है | साधु भिक्षाचरी करते समय अनेक घरो से थोडा- 
थोडा लेकर मर्यादित झाहार से अपना निर्वाह कर लेता है। भिक्षाचरी करते समग्र पर्याप्त आहार 
न मिला या श्रपने नियमानुसार निर्दोष श्राहार बिलकुल न मिला, तो सतोष करके उपवास 
करके अ्रपनी इच्छा का निरोध कर लेता है, तो अनायास ही तप हो जाता है । इस प्रकार साधुजीवन 
में भिक्षाचर्या ढ्वारा रवाभाविक रूप से स्व (श्रमण) धर्म का निश्चय और व्यवहार दोनो द्‌ षटयो से 
पालन हो जाता है ।*5 


भरमर और सिक्षु मे अन्तर-यहाँ जो भ्रमर का दृष्टान्त दिया गया है, वह देशोपमा है, 
सर्वोपमा नही । भ्रमर मे जो अ्नियतव्॒‌त्तिता का गुण है, उसी को लक्ष्य भे रख कर ज्ञास्त्रकार 
ने भश्रमर का दृष्टान्त दिया है ।** 


४५ (क) दशर्व (झाचारमणि-मजूषा टीका) भा १, प्र ८५ 
(ख) दशव (प्रा श्री प्रात्मारामजी म ) पृ ८ 

४६. दशवे (भ्राचारमणि-मजूषा टीका) भा १, पृ. ८६ 

४७ दशवे (झाचारमणि-मजूषा टीका) भा १, पृ ६६-८७ 

४८. दशवे, (गुजराती भ्रनुवाद, सतबालजी) पृ ५ 

४९. (क) दश्व (शआचायंश्री भ्रात्मारामजी म ) यू १० 
(ख) दश्ब, नियुक्ति गा १००-१०१ 


प्रकण अध्यक्त : हर पुष्पिका ] (१९ 


भ्रमण और भिक्षाजीवो साधु मे भिक्षु की यह विशेषता है कि भ्रमर तो वृक्ष के पुष्प चाहे या 
न चाहे, तो भी उनमे से रस चूस लेते हैं, किन्तु भिक्षु तो, गृहस्थ अपने आ्राहारादि' मे से प्रसन्नता से, 
स्वेच्छा से दे, तभी ग्रहण करते है ।* " 


'आधियइ” आदि पदों का फलितार्थ--आवियह--थोडा-थोडा पीता है, प्रथवा मर्यादा 
(प्रमाण) पूर्वक पीता है । फलितार्थ यह है कि जिस प्रकार पुष्पो से रस ग्रहण करते समय भअ्रमर 
मर्यादा से काम लेता है, उसी प्रकार भिक्षु भी गृहस्थों से भिक्षा ग्रहण करते समय मर्यादा से काम 
ले। श्रर्थात्‌ थोडा-धोडा ग्रहण करे, जिससे बाद मे गृहस्थ को दूसरी बार बनाने की तकलीफ न 
पडे । “न य पुण्फं किलामेइ/--भ्रमर की वृत्ति यह है के वह पुष्प या पुष्प के वर्ण-गन्ध को हानि 
न पहुँचाये, श्रथवा फूल को मुर्काए बिना रस ग्रहण कर ले। इसी प्रकार भिक्षु भी किसी को हानि न 
पहुचाये, डराये-धमकाए या टीकाटिप्पणी करके खिन्न किये बिना, जो दाता प्रसन्न मन से जितना दे, 
उतना ही लेकर सन्तुष्ट हो ।*" 


समणा, भुत्ता, संति-साहुणो आवि पदों के विभिन्न विशेष अर्थ--'समणा' : चार रूप, सार 
अथे- (१) श्रमण--जो (धमंपालन मे या रत्नत्रयरूप मोक्षमाग मे) श्रम - पुरुषार्थ करते है, भ्रथवा 
जो कर्मक्षयार्थे श्रम --तप करते है। (२) शमत--जों कषायो और नोकषायो का शमन करते है, 
इन्द्रियो को शान्त-दान्त रखते है, (३) समण--जो अपने समान समस्त जीवो के प्रति सम (आत्मवत ) 
रहते है। अश्रथवा समस्त जीवो के प्रति न तो राग रखते है, न हू ष, मध्यस्थ हैं, वे भी समन है । 
(४) सुमनस्‌ ग्रथवा समनस्‌--जिसका मन शुभ है, सबका हितचिन्तक है, वह सुमना है, अ्रथवा 
जिसका मन पाप से रहित है, जो शुभ मन से युक्त है, स्वजन-परजन या सम्मान-अ्रपमान ग्रादि मे 
जो 'सम' है, वह समना है ।** 


मुत्ता : दो अर्थ--(१) मुक्ताः--बाह्य और अ्राभ्यन्तर परिग्रह से ग्रथवा राग-द्वेष, मोह, 
आसक्ति एव घृणा से मुक्त- निग्नेन्थ या मुक्त - नित्रभिता के गुण से युक्त । 





४५० दशर्व (गुजराती पश्रनुवाद, सतबालजी) पृ ५ 
५१ हारि वृत्ति, पत्र ३२-३३ 
५२ (क) श्राम्यन्तीति श्रमणा , तदस्यन्तीत्यर्थ । “ही. व्‌. पत्र ६८ 
(ख) शमयन्ति कषाय-नोकषायरूपानलमिति शमना । ऋदेश आचार म मे भा १,पृ ९२ 
(ग) जहू मम न पिय दुक्ख जाणिय एमेव सब्वजीवाण । न हणइ न हणावेइ य सममणई तेण सो समणों ॥ 
नत्यि य से कोइ वेसो, पिओ व सब्वेसु चेव जीवेसु। एएण होइ समणों, एसो प्रश्नों वि पज्जाओं ॥| 
तो समणों जइ सुमणों भावेण थ जइ न होई पावमणों । सयणे य जणें य समो, समो य साणावमाणेसु ॥ 
“नियुक्ति गाथा १५४, १५५, १५६ 


(ध) सह मनसा शोभनेन निदान-परिणाम-लक्षण-पापरहितेन च बेतसा बतंत इति समनस ॥ 
-स्थानागटीका, प्र २६८ 


२०) [ दश्वकालिकसूत 


संति साहुणो : दो रूप--(१) श्ञान्ति-साधव:--शान्ति-ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप ग्रुणविशिष्ट 
शान्ति की, सिद्धि की, उपशम, निर्वाण या ग्रकुतोभय की या हिसाविरति की साधना करने वाले ।* 3 


(२) अथवा सन्ति साधव:--(क) साधु हैं, साधु--जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र के योग से अपवर्ग या 
निर्वाण की साधना करते हैं, वे साधु हैं ।* * 


लोए : दो अर्थ-- (१) लोक मे अर्थात्‌ जनशास्त्रीय दृष्टि से अढाई द्वीप-प्रमाण मनुष्यलोक 
में । यह ग्रथ यहाँ इसलिए सगत है कि मनुष्य सिर्फ अढाई द्वीप में ही उत्पन्न होते है, रहते है । 
(२) लोक में अ्र्थात्‌- भौगोलिक दृष्टि स वर्तमान जगत्‌ में ।* * 


,.. विहंगमा व पुष्फंस' रहस्पार्थ--यहाँ 'भ्रमर' के बदले 'विहगम' शब्द का उल्लेख विशेष 
अर्थ को द्योतित करने के लिए है। 'विहगम' का पर्थ है--आकाश में श्रमण-शील भ्रमर । जिस 
प्रकार भ्रमर स्वय उडता हुआ अकस्मात्‌ स्वाभाविकरूप से किसी वृक्ष के फूलो पर पहुँच जाता है, 
वह वृक्ष या फूल भ्रमर के पास नही आ्ाता, उसी प्रकार साधु को भी आकाज्ञी वृत्ति से भिक्षा के 
लिए स्वय भ्रमण करते हुए स्वाभाविक रूप से उच्च-नीच-मध्यम, किसी भी कुल या घर मे पहुँचना 


चाहिए, वह्‌ घर या गृहस्थ दाता भिक्षु के पास भिक्षा लेकर नहीं आए। यह इन पदों का 
रहस्यार्थ है ।* * 


समणा' के तीन विशेषण क्यो ? --प्रस्तुत गाथा मे 'समणा' पद दे देने से ही काम चल सकता 
था, फिर यहाँ समण।, मुत्ता, सति-साहुणो इन तीन विशेषणो के देने का क्या अभिप्राय है ? आचाय॑े 
हरिभद्र इसका समाधान करते हुए कहते है-- लोक मे ५ प्रकार के श्रमण प्रसिद्ध है--(१) निर्ग्नन्थ, 
(२) शाकक्‍्य, (३) तापस, (४) गेरिक और (५) ग्राजीवक । यहां शेष चार प्रकार के श्रमणो का 
निराकरण करके केवल निम्नेन्थ एव मोक्षसाधक या पच्रमहाव्रतपालक श्रमण विशेष की भिक्षावृत्ति 
बताने के लिए उपयुक्त तीन विशेषण दिये गए है ।१४ 


५३ (क) 'मुक्ता बाद्याभ्यन्तरेण प्रन्थेन ।' “हारि टीका, पृ ६८ 
(ख) शान्ति नाम ज्ञानदर्शनचारित्राणि अभिधीयन्ते तामेव गुणविशिष्टा शान्ति साधयन्तीति साधव , अ्रहवा 
सति भ्रकुप्रोभय भण्णइ । - जि चूणि पृ ६६ 
(ग) सति विज्जति खेत्ततरेसु वि एवं धम्मताकहणत्यथ । अहवा सति-सिंद्धि साधेति सतिसाधव । उवसमों 
वा सति, त साहेति सतिसाहवों । णेब्वाणसाहणण साधव । 
(घ) “सति निव्वाणमाहिय ।/--सूत्रकृताग १।११॥११ 
(ड) उड्ढ श्रहे य तिरिय, जे केइ तस-थावरा । 
, - सब्बत्य-विरति शिज्जा, सति '' ॥ “सत्र कु. -६११११४, 
५४ साधर्यान्‍्त सम्परवर्शनादियोगैरपवर्गसिति साधब ६५ --हारि वृत्ति, पत्र ७९ , 
५५ दशवे (आचार झात्मारामजी म ) पृ. १२ 
५६, दशवे (अ्राचारमणिमजूबा टीका) भा १, पृ ९४ 
५७ (क) दशवे (श्राचारमंणिमजूषा टीका) भा १,पृ ९४ 
(ख्र) “निंग्गध-सक्क-तावस गेरुष-प्राजीव पचहा समणा ।' “हारि वृत्ति, पत्र ६५ 


प्रथम अध्ययत : हर सपुष्पिका ] (२१ 


सिक्षाजीवी निप्नेन्‍्थ श्रमण की भिक्षाबुत्ति ओर मधुकरवृत्ति में अन्तर--अ्रश्न होता है, 
निग्नेन्थ श्रमण सर्वथा अपरिग्रही, कचन-कामिनी का त्यागी होता है, इसी प्रकार भ्रमर भी बाहर से 
अपने पास कुछ भी नही रखता, ऐसी स्थिति मे जैसे भ्रमर सीधा ही फूलो के पास पहुँच कर बे (फूल) 
चाहे या न चाहे, उनका रस चूस लेता है, क्‍या इसी तरह निग्नंश्थ साधु भी अन्य-तीर्थी तापसो की 
तरह वृक्षों के फल, कन्द-मूल आदि तोड कर ग्रहण एव सेवन करे ? 


शास्त्रकार कहते है---निग्नेन्‍्थ श्रमण कदापि ऐसा नहीं कर सकता, क्योकि ऐसा करने से 
उसके दो महात्रत भग होते है--व॒क्ष, फल, मूल आदि सजीव होते है, उन्हे तोडने और खाने से उनकी 
हिसा होती है, अत साधु का प्रथम अहिसा महाव्रत भग होता है। दूसरे, वृक्षों के फल आदि को 
किसी के बिना दिये ग्रहण करने मे तीसरा अदत्तादानविरमण (श्रचौय॑) महाव्रत भग होता है। ऐसी 
स्थिति मे क्या श्रमण गृहस्थों से श्राटा, दाल आंदि माग कर लाए और स्वयं झाहार पकाए या 
पकवाए ? इसका समाधान यह है कि अहिसा महात्रती श्रमण ऐसा नहीं कर सकता, क्योकि पचन- 
पाचन आदि कियाओ--आररम्भो मे सचित्त अग्नि और जल के जीवो का हनन होगा । इसी प्रकार 
वह आहार-सामग्री खरीद कर या खरीदवा कर भी नही ले सकता, क्योकि अप रिग्रही और अ्रहिसक 
साधु के लिए यह वर्जित है। तब फिर वह अपनी उदरपूर्ति केसे करे ” इस प्रशन का समाधान तृतीय 
गाथा के अन्तिम चरण में किया गया है--दाण-भत्तेसणे रया। ये शब्द निग्नेन्थ श्रमण की भिक्षावृत्ति 
के मूलमत्र है, भौर ये ही मधुकरवृत्ति से भिक्षावृत्ति की विशेषता को द्योतित करते है। इनका श्रर्थ 
है--भिक्ष्‌ गृहस्थो द्वारा प्रदत्त, (प्रासुक) भक्त (भोजन) की एषणा में तत्पर रहे । इसका फलितार्थ 
यह है कि निम्नेन्थ भिक्ष अदत्तादात (चोरी) से बवने के लिए दाता द्वारा स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक 
दिया हुआ आहार आदि ग्रहण करे । बिना दिया हुग्ना न ले। अर्थात्‌ दाता के घर मे स्वप्रयोजन के 
लिए बनाया हुआ, वह भी प्रासुक (अचत्त) हो, ।भक्षा ग्रहण के किसी नियम के विरुद्ध न हो, भ्रहण- 
योग्य निर्दोष आहार-पानी हो तो ग्रहण करे ।” 5 इस प्रकार की गवेषणा और ग्रहर्णषणापूर्वक भिक्षा 
ग्रहण करने से श्रमण अपने अहिंसा, अपरिय्रह भ्रौर झचौयं, तीनो महाक्रतो को ग्रक्षुण्ण रख सकेगा । 


एचणा * परिभाषा और प्रकार--साधु को भिक्षाटन के समय प्रासुक, प्राह्य, कल्पनीय एवं 
एषणीय ग्राहा रादि की खोज, प्राप्ति और उसके उपभोग के समय जो विवेक रखना होता है, उसे ही 
एषणा अथवा एषणासमिति कहते है । उत्तराध्ययन आदि शास्त्रो मे एषणा के तीन प्रकार बताए गए 
है-- (१) गवेषणा--भिक्षाचरी के लिए निकलने पर साधु को आहार के ग्राह्म-पग्नाह्य, या कल्पनीय- 


५८ (क) दाणेत्ति दत्तग्िण्हण भत्ते भज सेव फासुगेण्हणया । 
एसणतिग्रमि निरया उवसहारस्स सुद्धि इमा॥ --नियुक्ति गा १२३ 
(ख) 'दानप्रहणाद्‌ दत्त गृह्नन्ति, नादत्तम्‌, भक्तग्रहणेन तदपि भक्त प्रासुक, न पुनराधाकर्मादि ।” 
पा '"--हारि. वबंत्ति) पत्र ६३ 
(ग) 'दात्रा दानाय आनीतस्य भक्तस्य एषणे ।। -+तिलकाचायवृत्ति 
(घ) दशर्व (गु अनु सतबाल) पृ ५, दशव (मुनि नंथमलजी) पृ ११ 
(ड) अ्वि भमर महुयरिगणा भप्रविदिन्न आवियत्ति कुसुमरस । समणा पुण भगवतों नादिन्न' भीत्तुमिच्छन्ति । 
“ देश. नियुक्ति गा. १२४ 


२२] [ वशवेकालिकसूत्र 


प्रकल्पनीम के निर्णेय के लिए जिन नियमो का पालन करना है, प्रथवा जिन १६ उद्गम और १६ 
उत्पादन के दोषों से बचना है, उसे “गवेषणा कहते है, (२) ग्रहणेषणा--भिक्षाजीवी निग्नंन्थ साधु को 
भिक्षा ग्रहूण करते समय जिन १० एषणा-दोषों से बचना है या जिन-जिन नियमों का पालन 
करना है, उसे ग्रहणंषणा कहते है, और (३) परिभोगेषणा--भिक्षा मे प्राप्त आहारादि का 
उपभोग (सेवन) करते समय जिन मण्डल के ५ दोषों से बचना है, उसे परिभोगेषणा या ग्रासंषणा 
कहते है । प्रस्तुत तृतीय गाथा मे 'एषणा मे रत' होने का विशेषार्थ है--भिक्षा की शोध, ग्रहण भ्रौर 
प्रिभोग सम्बन्धी तीनो एषणाओं के ४७ दोषों से रहित शुद्ध भिक्षा की एबणा मे तत्पर रहना, पूर्ण 
उपयोग के साथ सबंदोषो से रहित गवेषणा आदि मे रत रहना ।** 


प्रतिज्ञा का उच्चारण--गुरु शिष्य के समक्ष अपनी दुढ प्रतिज्ञा को दीहराते हुए कहते हैं-- 
“हम इस तरह से वृत्ति-भिक्षा प्राप्त करेगे, कि किसी जीव का उपहनन (वध) न हो, शअ्रथवा किसी 
भी दाता को दु ख न हो । इस प्रतिज्ञा के पालन के लिए भिक्षु यथाकृत आहार लेते है, जैसे भ्रमर 
पुष्पो से रस । 5९ 


शिक्षा : स्वरूप, प्रकाश और अधिकार--वेसे तो कई भिक्षुक (भिखारी) भी भीख मागते 
रहते हैं, और निग्रेन्थ श्रमण भी भिक्षाचर्या करते है, परन्तु इन दोनो की वृत्ति एवं कोटि मे श्रन्तर 
है । भिक्षुक दीनता की भाषा मे, याचना करके या गृहस्थ के मन मे दया पेदा करके भीख मागता 
है और निग्रनंन्‍्थ श्रमण न तो दीनता प्रदर्शित करता है, और न ही याचना करता है,६** उसकी इस 
प्रकार की माग या बाध्य करके किसी से भिक्षा लेने की वृत्ति नही होती, न ही वह जाति, .कुल श्रादि 
बता कर या प्रकारान्तर से दया उत्पन्न करके भिक्षा लेता है। उसकी भिक्षा अ्रमीरी भिक्षा है। उसकी 
त्यागवृत्ति से स्वय श्रारकषित होकर गृहस्थ ग्रपने लिए बने हुए आ्राहार मे से उसे देता है। इसीलिए 
ग्राचायय हरिभद्वसूरि ने श्रमण निग्नंन्थो की भिक्षा को सर्वंसपत्करी कहा है। दीन, हीन, अनाथ और 





४९ (क) इरिया-भासेसणादाणें उच्चारे समिति इय। 
गवेसणाए गहणे ये परिभोगेसणा ये जा। 
प्राह्यरोवहि-सेज्जाए एए तिन्नि विसोहए ॥। 
उग्गमुप्पायण पढ़मे बीए सोहेज्ज एसण । 
पफरिभोगम्मि चउक्‍क, विसोहेज्ज जय जई ॥। ---उत्तराध्ययन श्र २४, गा, २, ११, १२ 
(ख) 'एसणतिगमि निरया ।॥ - नियुक्ति गा १२३ 
(ग) 'एसणाग्रहणेत गवेषणादित्रय-परिग्रह ।' >हारि वैृत्ति, पत्र ६८ 
(घ) 'एसणे इति-गवेसण-गहण-घासेसणा सूइता ।' “ अगस्त्य चूणि 
६० जह दुमगणा उ तह नगरजणवया पयणपायणसहावा । 
जह भभरा तह मुणिणों, नवरि शभ्रदत्त न भुजति।॥। 
कुसुमे सहावफुल्ले भ्राहारति भमरा जहू तहा उ। 
भत्त सहावसिद्ध समण-सुविहिया गवेसति । नियुक्ति गा ९९, १०६, ११३, १२७, १२५, १२९ 
६१ 'प्रदीणे वित्तिमेसिज्जा --उत्तरा 





प्रथम अध्ययन . हर प्रपुष्पिका ] [२३ 


झ्रपाहिजो को दी जाने वाली भिक्षा (भीख) 'दीनवृत्ति' कहलाती है, और पाच ग्राश्नयो का सेवन 
करने वाले, पच्ेन्द्रियविषयासक्त, प्रमाद मे निरन्तर रत, सन्‍्तानो को उत्पन्न करने और पालने-पोसने 
में व्यस्त, भोगपरायण, आलसी, एवं निकम्मे लोगो को दी जाने वाली भिक्षा 'पोण्चध्नी' कहलाती 
है। क्योकि इससे उनमे पुरुषार्थथशीनता आती है ।** 


अ्रमणधर्म-पालक भिक्षाजीवी साधुओ के गुण 
५. महुकारसमा बुद्धा जे लवति अणिस्सिया। 
ताणापिडरया दता, तेण वुच्चति साहुणो ।। 
त्तिबेमि । 


0 पढम॑ दुमपुण्फियडज्ञयण समत्त ।। १॥ 


[५] जो बुद्ध (तत्त्वज्ञ) पुरुष मधुकर के समान गनिश्चित है, नाना पिण्डो मे रत है श्रोर दान्त 
है, वे अपने इन्ही गुणो के कारण साधु कहलाते है। “ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन -साधुता के ग्रुणो को पहिचान - प्रस्तुत भवी गाथा में साधुता की वास्तविक 
पहिचान के लिए मुख्य चार गुणों का प्रतिपादन किया गया है--(१) बुद्ध, (२) मधुकरवत्‌ अ्रनिश्चित, 
(३) नानापिण्डरत और (४) दान्त | 


चारो ग्रुणो की व्याख्या- (१) बुद्धा -प्रबुद्ध, जागृत, तत्त्वज्ञ अथवा कत्त व्य-प्रकत्त व्य- 
विवेकी ।९१ (२) महुकारक्षमा अणिस्सिया * मधुकरसम अनिश्चित * चार अर्थ --(क) ज॑से मधुकर 
किसी फूल पर आश्रित नही होता, वह विभिन्न पृष्पो से रस लेता रहता है, कभी किसी पुष्प पर 
जाता है, कभी किसी पुष्य पर । इसी प्रकार श्रमण भी किसी एक घर या ग्राम के आाधित न हो । 
(ख) जैसे मधुकर की वृत्ति अनियत होती है, वह किस पुप्प पर रस लेने जाएगा, यह पहले से कुछ 
भी नियत या निश्चित नही होता, इसी प्रकार भिक्षाजीत्री साधु भी पहले से किसी घर का कुछ भी 
निश्चित करके नही जाता, अ्रनाग्रास ही अनियत वृत्ति से कही भी भिक्षा के लिए पहुँच जाता है, 
(ग) भ्रमर जैसे किसी एक पुष्प मे ग्रासक्त या निर्भर नहीं होता इसी प्रकार श्रमण भी किसी खाद्य 
पदार्थ, घर या गाव-नगर में आसक्त नही होता । (घ) वह किसी निवासस्थान, कुटुम्ब, जाति, वर्ग 
ग्रादि से प्रतिबद्द न हो ।६९९ (३) नाणापिडरया-नानापिण्डरता : पा अर्थ--(क) साधु अनेक 
घरो से ग्रहण किये हुए (योडे-थोडे) पिण्ड >आहार मे रत (प्रसन्न) (ख) विविध प्रकार का अन्त, 
प्रान्त, नीरस या तुच्छ आहार ग्रहण करने मे रुचि वाले हो, (ग) उक्खित्तचरिया आ्रादि भिक्षाटन की 
नाना विधियों से भ्रमण करते हुए प्राप्त पिण्ड (आहार) मे सन्तुष्ट रहे, (घ) कहाँ, किससे, किस 


६२ (क) हरिभव्रोय भ्रष्टक (ख) दशवे (पभ्राचारमणिमजूषा टीका) भा १, पृ ९५-९६ 

६२३ (क) दशबे (सतबालजी) पृ ६ (ख) दशवे (भरा भप्रात्मा ) पृ १६, 

(ग) (आराच्ार म म)भा १, प्र १०३ 

६४ ([क) (मु नथमलजी) प्र १३, (छल) दश (आचार म मं ) भा १, पृ १०३, (ग) दश (सतबालजी) 
पृ ६, (घ) दशवे (भा झात्मारामजी) पृ. १६, (ड) “श्रणिस्सिया णाम अ्रपडिबद्धा । जि चू , पृ -६८ 


२४] [ दशवकालिकपृत्र 


प्रकार से भ्रथवा कैसा भोजन मिले तो मै लगा, इस प्रकार के अभिग्रहपूर्वक प्राप्त श्राहार मे सन्तुष्ट 
प्रनुरक्त रहे । (ड) ग्राहाार की गवेषणा मे नाना प्रकार के वृत्तिसक्षेप से प्राप्त पिण्ड मे रत रहे ।९* 
(४) दंता>-दान्ता : पांच अर्थ--(क) इन्द्रियो और मन के विकारो को दमन करने वाला, (ख) 
इन्द्रियो को दमन (नियत्रित) करने वाला, (ग) सयम और तप से आत्मा को दमन करने वाला, (घ) 
क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि अध्यात्मदीषो के दमन करने मे तत्पर और (ड) जो प्रात्मा से 
आत्मा का दमन करता है । 

तेण बुच्चति साहुणो आह्यय--इस उपसहारात्मक वाक्य का झ्राशय यह है कि इस अध्ययन 
मे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्षरूप से उल्लिखित महन्वपूर्ण गुणो से युक्त जो साधक है, वे इन्ही गुणो के कारण 
साधु कहलाते है । 

५ दह्शवंकालिक्सुत्र * प्रथम द्र्‌ सपुष्पिका अध्ययन समाप्त ॥। 


६५. नाना श्रनेकप्रकारोःभिग्रहविशेषात्‌ भ्रतिगृहमल्पाल्पश्रहणाच्च पिण्ड-प्राहरपिण्ड , ताता चासौ पिण्डश्च 
नानापिण्ड , अन्तप्रान्तादिवाँ तस्मिन्‌ रता-- भरनुद्वेगवन्त । ““हारि वृत्ति, पत्र ७३ 


| 


[] 


कि 


खिड़यं अज्कयणं : द्वितीय अध्ययन 
सामण्णपुव्वर्ग : श्रामण्य-पूर्वक 
प्राथमिक 


दशवेकालिकसूत्र का यह द्वितोय श्रामण्यपूवक नामक अध्ययन है । 
श्रामण्य का अर्थ है-- श्रमणत्व अथवा श्रमणधर्म । श्रामण्य से पूर्व को 'श्रामण्यपूर्वक' कहते हैं । 


श्रामण्य से पूर्व क्या होता है ? ऐसी कौन-सी साधना है जिसके बिना श्रामण्प नहीं होता ? जैसे 
दूध के बिना दही नहीं हो सकता, तिल के विना तेल नही हो सकता, बीज के विना वृक्ष नही 
हो सकता, वैसे ही कामनिवारण के विना श्रामण्प नही हो सकता । इसी तथ्य फो दृष्टि मे 
रख कर ज्ञास्त्रकार ने, जिसके विना श्रामण्य नहीं हो सकता, इस ग्रध्ययन मे उसकी चर्वा 
होने से, इसका नाम “श्रामण्यपूर्वक' रखा है ।* 


टीकाकार के मतानुसार--श्रामण्य का मूल बीज धृति (धर्म) है। श्रत इस अध्ययन मे 'धुति' 
का निरूपण है । कहा भी है--जिसमे धृति होती है, उसके तप होता है, जिसके तप होता है, 
उसको सुगति सुलभ है । जो धृतिहीन है, निश्चय ही उनके लिए तप दुलंभ है ।* 


जास्जकार मूल मे काम-निवारण को श्रामण्य का बीज बताते है । वही समग्र अध्ययन का मूल 
स्वर है। तात्पर्य यह है कि श्रमणधर्म का पालन करने से पूर्व कामराग का निवारण 
आवश्यक है । 


आगे की गाथाग्रो मे बताया गया है कि जो सासारिक विषयभोगो या उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थों 
का बाहर से त्याग कर देता है, या परवश्ञ होने के कारण उन पदार्थों का उपभोग नही कर 
पाता वह श्रमणत्वपालक या त्यागी नही । जो स्वेच्छा से, अ्रन्तर से उन्हे त्याग देता है, वही 
त्यागी एवं श्रमणत्व का अधिकारी है । 


यहाँ काम” मुख्यतया मदन काम (मोहभाव) के अर्थ मे लिया गया है। इसीलिए झागे 
कामराग-निवारण के ठोस उपाय बतलाये गये है । काम निवारण का उपाय करने पर भी मन 
नियत्रण से बाहर हो जाए तो काया की सुकुमारता छोडकर धेयंपूर्वक ग्रातापता श्रादि 
कठोर तपस्या करके उसका निवारण करे । 


दशव॑ (मुनि नथमलजी) पृ १७ 
जस्स धिई तस्स तबो, जस्स तवों तस्स सुग्गई सुलभा । 
जे अधिइमंत पुरिसा तबो5पि खलु दुल्लहो तेसि ॥--हारि वृत्ति, 


२६] ' [ देश कालिकसृत्र 


() काम और श्रामण्य दोनो मे केसे टक्कर होती है ” और कामनिवारण का उपाय धेर्यपूर्वक न 
करने पर बडे से बडा साधक भी काम के आगे कंसे पराजित हो जाता है ? इस तथ्य को भली- 
भांति समझाने के लिए ज्ञास्त्रकार ने कामपराजित रथनेमि और श्रामण्य पर सुदृढ राजीमती 
का ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 

[2 राजीमती का प्रसंग इस प्रकार है-भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि ने उत्कट वेराग्यपूृवंक एक हजार 
साधको के साथ भागवती दीक्षा अगीकार कर ली। बाद में राजीमती ने भी प्रबल वेराग्य- 
पूर्वक सात सौ सहचरियो के साथ प्रव्रज्या अगीकार की । एक बार रेबतक पर्वत पर विराजमान 
भ नेमिनाथ को वन्दना करने साध्वी राजीमती जा रही थी। मार्ग में बहुत तेज वृष्टि हो 
जाने से उनके सारे वस्त्र भीग गए । एक गुफा को निरायद एवं एकान्त निर्जन स्थान समझ कर 
वे वहाँ ग्रपने सब वस्त्र उतार कर सुखाने लगी । उसी गुफा मे ध्यानस्थ रहे हुए रथनेमि (नेमि- 
नाथ भगवान्‌ के छोटे भाई) की दृष्टि राजीमती के रूपयौवनसम्पन्न शरीर पर पडी । उनकी 
कामवासना भडक उठी । उन्हे अपने श्रमणत्व का भान नही रहा। वह साध्वी राजीमती से 
कामभोग की प्रार्थना करने लगे । इस पर राजोमती एकदम चौक कर सभल गई | उसने अपने 
शरीर पर वस्त्र लपेटे और रथनेमि को जो वचन कहे, उन्हे सुनकर वे पुन ग्रात्मस्थ एव सयम 
में सुस्थिर हुए । राजीमती ने रथनेमि को जो प्रबल प्रेरक उपदेश दिया, वह गाथा ६ से ९ तक 
चार गाथाओ मे वर्णित है। उत्तराध्ययनसूत्र के २२वे भ्रध्ययन में विस्तार से अकित है ।? 


() उपसहार मे कहा गया है कि साधको को भी मोहोदयवश सयम से विचलित होने का प्रसग आने 
पर इसी प्रकार अझ्रपने ऊपर अकुश लगाकर श्रमणत्व मे स्थिर हो जाना चाहिए | 


5] 


३. देखिये, उत्तराष्ययन सूत्र का २२वाँ प्रध्ययन । 


बिड॒यं अज्ड्ायणं : द्विलीय अध्ययन 
सामण्णपुच्वगं : श्रामण्य-पूर्वक 


कामनिवारण के अभाव में श्रामण्यपालस असंभव 


६. कह नु कुज्जा सामण्ण, जो कामे न निवारए । 
पए पए जविसीयतो, सकप्पस्स बसं गओ ।॥ 
[६] जो व्यक्ति काम (-भोगो) का निवारण नही कर पाता, वह सकल्प के वशीभूत होकर 
पद-पद पर विषाद पाता हुआ आरमण्य का कंसे वालन कर सकता है ?# 


विवेचन-- श्रामण्यपालन-योग्यता की पहली कसोटो--प्रस्तुत ग्रध्ययन की प्रथम गाथा में 
कामनिवारण के अभाव मे सकल्‍्प-विकल्पो के थपेडो से आहत एवं विषादग्रस्त व्यक्ति के लिए श्रमण- 
भाव का पालन अशक्य बताया गया है । 


श्राभण्यपालन का अन्तस्तल- श्रामण्य का यहाँ व्यापक अर्थ है-श्रमणभाव, शमनभाव, 
समभाव, एवं सममनोभाव । समण शब्द के चार रूप और उनके व्यापक अ्र्थों पर पिछले अध्ययन 
मे प्रकाश डाला गया है। इस दृष्टि से श्रामण्य के भी व्यापक रूप और उनके अर्थों पर विचार करे 
तो श्रामण्य-पालन के हाद को पकड सकेंगे । जो व्यक्ति तप-सयम से या रत्नत्रयरूप मोक्ष मार्ग में 
स्वय पुरुषार्थ (श्रमणभाव) नहीं करता, देवी-देवों या किसी श्रन्य शक्ति के आगे दीनतापूर्वक 
सासारिक क्रामभोगो की याचना करता है, साथ ही कषायो तथा नोकषायो का शमन (शमनभाव) 
नही करता, तथा आत्तं-रौद्र ध्यान करता है, एवं इष्ट-प्रनिष्ट विषयो के प्रति समभाव नही रख 
पाता, पुनश्व जो विषय-कषायो के चक्कर में पडकर अपने मन को प्रतिक्षण पापमय (अ्रशुभ) बनाए 
रखता है, शुभ मन (सुमन) नही रख पाता, भ्र्थात्‌-जो श्रामण्य-पालन नही कर पाता, वह श्रमण 
भाव आदि के ग्रभाव मे उपयु क्त दृष्टियो से कामनिवारण नहीं कर सकेगा । वह विविध प्रकार के 
विकल्पों की उधेड बुन में भ्रहनिश दु खी एवं सतप्त होता रहता है । ऐसा व्यक्ति श्रामण्य का आनन्द, 
मोक्षमार्ग का या आत्मा का स्वाधीन सुख प्राप्त नही कर सकता। यहाँ कामनिबारण और 
श्रामण्य-पालन का भअन्योन्याश्रय सम्बन्ध बताया है। अर्थात्‌-- कामनिवारण के अभाव मे श्रामण्यपालन 
नही हो सकता, औ्रौर श्रामण्यवालन के अभाव मे कामनिवारण नही हो सकता | इसलिए शास्त्रकार 
ने गाथा के प्रारम्भ मे ही कहा है--'कह न्‌ कुज्जा सामण्ण ।' 


के. तुलना कीजिए-- दुक्‍्कर दुत्तितिख्च अव्यत्तेन हि सामञ्ञ । बहूहि तत्थ सम्बाधा, यत्थ बालो विसीदतीति । 
कतिह चरेय्य सामञ्ज , चित्त वे न तिवारये । पदे पदे विसीदेश्य सकप्पान वसानुगो ति॥ ११७ 
+सयुक्तनिकाय १।२।७, पृ ८ 
अथे-- श्रामण्य अव्यक्त होने से दुष्कर, दुस्तितिदय (दु सह) लगता है और जब उसके पालन से बहुत बाधाएँ 
आती है तो बाल (अज्ञानी) जन अत्यन्त विषाद पाते है। जो व्यक्ति अपने चित्त को कामभोगो से निबारित 
नहीं कर सकता, वह कितने दिनो तक श्रमणभाव को पालेगा | क्योकि यह व्यक्ति सकलपो के वशीभूत होकर 
पद-पद खेदखिन्न होता रहेगा । 
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प्रकारान्तर से श्रामण्यपालन के अभाव से-आञमण्य का अर्थ श्रमणधर्म करते है तो क्षमा, 
मार्देव, आजेब, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आकिचन्य और ब्रह्मचय इन दशविध श्रमणधर्मो का 
समावेश श्रामण्य शब्द मे हो जाता है। ऐसी स्थिति मे 'कह नु कुज्जा सामप्ण” का तात्पयें होगा-- 
जो व्यक्ति कामेच्छा का निवारण नहीं कर सकता, वह दशविध श्रमण-धर्म का पालन क॑से कर 
सकता है ? कामभोगो की लालसा से मन सुखसुविधाशील ओर शरीर सुकुमार बन जाएगा तो परीषहो 
एवं उपसर्गो को सहने, उसमे अपका रियो के प्रति भी क्षमाशील रहने की क्षमता (क्षमा) नही रहेगी, 
मृदुता और सरलता की भ्रपेक्षा कामभोगलालसा के साथ उनकी पूर्ति करने हेतु कठोरता और वक्ता 
(कुटिलता) श्रा जाएगी। वह अपने कामलालस।(जन्य दोषो को छिपाने का प्रयत्न करेगा । शौच 
भाव-- भ्रस्तर्बाह्य पवित्रता भी कामभोगो की लालसा के कारण व्यक्ति सुरक्षित नही रख सकेगा। 
गदी वासना और मलिन कामना व्यक्ति की पवित्रता को समाप्त कर देगी । सत्याचरण से भी 
कामभोगपरायण व्यक्ति दूर होता जाता है। सयम का आचरण तो इच्छाश्रो पर स्वैच्छिक दमन 
या नियमन मागता है, वह काम-कामी में कंसे होगा ? तपश्चर्या भी इच्छानिरोध से ही सम्भव है, 
वह काम-कामी व्यक्ति मे श्रानी कठिन है । त्यागभावना से तो वह दूरातिदूर होता जाता है, विषयो 
की प्राप्ति के तथा श्रथंजनित लोभ के बश व्यक्ति भश्रकिचनता (स्वेच्छिक गरीबी) को नहीं अपना 
सकता । ऐसा व्यक्ति अधिकाधिक विषयसुखप्राप्ति के लिए अधिकाधिक प्रर्थ जुटाने मे सलग्न 
रहेगा । कामुक अथवा कामी व्यक्ति ब्रह्मचयं का पालन स्वप्न मे भी नही करना चाहता । इस प्रकार 
कमनिवारण के अभाव में श्रामण्य (दशविध श्रमणधर्म) का पालन व्यक्ति के लिए कथमपि सभव 


नही है । 


कास * दो रूप : दो प्रकार -नियु क्तिकार के अनुसार काम के दो मुख्य रूप है--द्रव्यकाम 
और भावकाम ।" विषयासक्त मनुष्यों द्वारा काम्य (इच्छित) ---इष्ट शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्श 
को काम कहते है । जो मोहोदय के हेतुभूत द्रव्य है, अर्थात्‌-मोहनीय कर्म के उत्तेजक अथवा 
उत्पादक (जिनके सेवन से मोह उत्पन्न होता है ऐसे) द्वव्य है, वे द्रव्यकाम है।* तात्पर्य यह कि मनो रम 
रूप, स्त्रियों के हासविलास या हावभाव कटाक्ष आदि, अगलावण्य, उत्तम शब्या, श्राभूषण, आदि 
कामोत्तेजक द्रव्य द्रव्यकाम कहलाते है ।* 


भावकाम--दो प्रकार के है-- इच्छाकाम और मदनकाम ।* जित्त की झ्रभिलाषा, आकाक्षा- 








हर दव्वकासा भावकामा य । - -नियुक्ति गा १६१ 
२ (क) ते इट्टा सहरसरूवगन्धफासा कामिज्जमाणा विसयपसलेहि कामा भवति | 
(ख) शब्दरसरूपगन्धस्पर्शा मोहोदयाभिभूते सत््वे । >जिन चूथणि, पृ ७५ 
काम्यन्ते इति कामा | --हारि टीका, पृ ८५ 
३ (क) जाणिय मोहोदयकारणाणि वियडमासादीणि दव्वाणि तेहि अब्भवहरिर्णाह सहादिणो विसया उहिजति 
एवे दव्यकामा | “जिन, चूणि, पृ ७५ 
(ख) मोहोदयकारीणि च्यानि द्रव्याणि सथारक विकटमासादीनि तान्यपि मदनकामाख्य-भावकर्म हेतुत्वात 
द्रव्यकामा इति । ---हारि वृत्ति, पत्र ८५ 
४. दुविहा ये भावकामा-“इच्छाकामा मयणकामा | --नियु क्ति गा. १६२ 
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रूप काम को दष्छाकाम कहते हैं ।* इच्छा दो प्रकार की होती है--प्रशस्त और गभ्रप्रणस्त ।९ धर्म 
और मोक्ष से सम्बन्धित इच्छा प्रशस्त है, जबकि युद्ध, कलह, राज्य या बिनाश आ्रादि को इच्छा 
अप्रशस्त है ।० मदनकाम कहते हैं-वेदोपयोग को ।* जेसे--स्त्री के द्वारा स्त्रीवेदोदय के कारण 
पुरुष की भ्रभिलाषा करना, पुरुष द्वारा पुरुषवेदोदय के कारण स्त्री की अभिलाषा करना, तथा 
नपु सकवेद के उदय के कारण नपु सक द्वारा स्त्री-पुरुष दोनो की अभिलाबा करना तथा विषयभोग 
में प्रवत्ति करना मदनकाम हैं।* नियु क्तिकार कहते है--“विषयसुख मे आसक्त एवं कामराग में 
प्रतिबद्ध जांव को काम, धर्म से गिराते हैं। पण्डित लोग काम को एक प्रकार का रोग कहते है । 
जो जीव कामो की प्रार्थना (अभिलाषा) करते हैं, वे अवश्य ही रोगो की प्रार्थना करते हैं ।१९ वास्तव 
में 'काम' यहाँ केवल मदनकाम से ही सम्बन्धित नही, अपितु इच्छाकाम अ/र मदनकाम दोनो का 
द्योतक है भौर श्रमणत्व पालन करने की शर्ते के रूप में अप्रशस्त इच्छाकाम और मदनकास, इन 
दोनो का समानरूप से निवारण करना झ्रावश्यक है । 


कास का सूल ओर परिणाम--प्रस्तुत गाथा मे काम को श्रामण्य का विरोधी क्यो बताया 
गया है, इसके उत्तर में शास्त्रकार गाथा के उत्तरार्ड मे कहते है-“पए पए विसोयतो संकप्पस्स 
व्सं गओ ।” फलितार्थ यह है कि काम का मूल सकत्प है ।॥ अर्थात्‌ सकल्पा-विकल्पो से काम पैदा 
होता है । अगस्त्यसिहचरणि मे एक श्लोक उद्धत किया गया है-- 
काम ! जानामि ते रूप संकल्पात्‌ किल जायसे । 
न त्वा संकल्पथिष्यासि, ततो से न भवजिष्यसि ।# 


अर्थात्‌--'हे काम ! मै तुझे जानता हू । तू सकल्‍्प से पैदा होता है। मै तेरा सकल्प ही नही 
करू गा, तो तु मेरे मन मे उत्पन्न नही हो सकेगा। तात्पयं यह है--जब व्यक्ति काम का सकल्प करता 
है--अर्थात्‌ मन में नाना प्रकार के कामभोगों या कामोत्तेजक मोहक पदार्थों की वासना, तृष्णा या 


५ तत्रषणमिच्छा, सेव चित्ताभिलाषरूपत्वात्कामा इतीच्छाकामा । --हारि वृत्ति, पत्र 5५ 
६ इच्छा पसत्थमपसल्थिगा य । -नियुक्ति गा, १६३ 
तत्य पसत्यथा इच्छा, जहा--धम्म कामयति, मोक्‍्ख कामयति, अपसत्था दच्छा --रज्ज वा कामयति, जुद्ध 
वा कामयति, एवमादि इच्छाकामा | --जिन चूणि, पृ ७६ 
८. मयणसि वेय-उबओोगो | “नियुक्ति गाथा १६३ 
९ (क) जहा इत्थी इत्यिवेदेण पुरिस पत्थेड, पुरिसोवि इत्थि एबमादी । ऊझाजिन चूणि, प्र ७६ 
(ख) भदयतीति मदन -चित्रों मोहोदय स एवं कामप्रवत्ति-- 
हेतुत्वात्‌ मदनकामा । -“हारि बृत्ति, प्र ८५-८६ 
१० विसयसुहेसु पसत्त, भ्रबुहुजण कामरागपडिबद्ध । 
उककामयति जीव, धम्माप्नो, तेण ते कामा । 
अन्त पि से बाम कामा रोगत्ति पडिया बिलि । 
कामे पत्येमाणों, रोगे पत्थेइ खलु जतू ॥ -+नियु क्ति गाथा १६४-१६५ 
 सकतप्पोत्ति वा छदोत्ति वा कामज्मवसायों । “+जिनदास चूरणि, पृ ७झ 
औ. दशये अगस्त्यसह चूणि, पृ ४१ 
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इच्छाओं का मेला लगा लेता है, उन काम्य पदार्थों को पाने का अध्यवसाय करता है, उन्हीं के 
चिन्तन में ड्बता-उतराता रहता है, तब कहा जाता है कि वह काम-सकल्पो के वशीभूत (अधीन 
हो गया । उसका परिणाम यह झाता है -जब काम-सकल्प पूरे लहीं होते या सकल्पर्पूति मे कोई 
रुकावट आती है या कोई विरोध करने लगता है, अथवा इन्द्रियक्षीणता श्रादि विवशताओं के कारण 
काम का या काम्यपदार्थो का उपभोग नही कर पाता, तब वह क्रोध करता है, मन मे सक्‍लेश करता 
है, कु मभलाता है, शोक गौर खेद करता है, विलाप करता है, दूसरो को मारने-पीटने, या नष्द करने 
पर उतारू हो जाता है| इस प्रकार की झत्तें-रौद्रध्यान की स्थिति मे वह पद-पद पर विषादमग्न 
हो जाता है | पद-पद पर विषाद ही सकल्प-विकल्पो का परिणाम है ।%# 
भगवद्गीता मे भी काम के सकल्प से भ्रध पतन एवं सर्बनाश का क्रम दिया है--कहा है--जो 
व्यक्ति मन से विषयो का स्मरण-चिन्तन करता है, उसकी आसक्ति उन विषयों में हो जाती है। 
आसक्ति से उन विषयों को पाने की कामना (काम) पंदा होती है। काम्य पूति मे विध्न पडने से 
क्रोध होता है। क्रीध से अ्विवेक अर्थात्‌--मूढभाव उत्पन्न होता है । सम्मोह (मूढ़भाव) से स्मृति 
भ्रान्त हो जाती है। स्मृति के भ्रमित-भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि (ज्ञान-- विवेक की शक्ति) नष्ट हो 
जातो है और बुद्धिनाश से मनुष्य का सर्वनाश यानी श्रेय साधन (या श्रमणभाव) से सर्वथा अध पतन 
हो जाता है ।-+- 


विषादग्रस्तता : स्वरूप, लक्षण और कारण--सयम, और धर्म के प्रति अरति, अ्रूचि या 
खिन्नता की भावना उत्पन्न होना विषाद है । 


जब साधक पर क्षुधा, तृषा, शर्दी, गर्मी, डास, मच्छर, वस्त्र को कमी, अलाभ (श्राहारादि 
की प्प्राप्ति), शय्या या बसति (आझवासस्थान) अच्छी न मिलना, इत्यादि परीषह, उपसग, कष्ट, 
या वेदना के समय मन में सयम के प्रति अरुचि या खिन्नता उत्पन्न होती है, तब--/इससे बेहतर है, 
पुन गृहस्थवास मे चले जाना, इस प्रकार सोचता है, एकान्त में या समूह मे स्त्रियों का रूप-लावण्य 
अथवा अनुराग देखकर मन मे त्याग का शअ्रनुताप होता है, उग्रविहार, पैदल भ्रमण, भिक्षाचर्या, 
एक स्थान में बेठना (निषद्या) अथवा निवास करना, आक्रोश (क्रिसोी के द्वारा कठोर वचन कहे 
जाने), वध (मार-पीट), रोग, घास या तृण का कठोर स्पर्श, शरीर पर मेल जम जाना, एकान्तवास 
का भय, दूसरो का सत्कार-पुरस्कार होते देख स्वय में सत्कार-यु रस्कार की लालसा, प्रज्ञा और ज्ञान न 
होने की स्थिति से उत्पन्न हीनभावना, ग्लानि, दृष्टि सम्यक्‌ या स्पष्ट न होने से विषयों मे रमण 
या सुखसुविधा, आरामतलबी को भ्रच्छा समभना, श्रादि परीषहो के उपस्थित होने पर साधक 
विचलित हो जाता है, मन मे आचारश्रष्ट होने के उतार-चढाव आते रहते है, भ्पने प्रति, समाज, 
सघ, गुरु आदि निमित्तो के प्रति रोष, मु भलाहट, अ्रभक्ति-अथ्द्धा उत्पन्न होती है, क्रोधादि कषायां 


$ दशवे (झाचाये श्री श्रात्मारामजी म ) पृ २० 

+- ध्यायतों विषयान्‌ पुस, सगस्तेषृपजायते । 

मगात्‌ सजायते काम , कामास्क्रोधोईभिजायते ॥। 

क्रोधाद्‌ भवति सम्मोह , सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्रम । 

स्मृतिश्र शात्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिताशाल्‌ प्रणश्यति ॥ -भगवदगीता अ २, श्लो ६२-६३ 
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में उग्रता आ जाती है, भोगी लोगो की देखा-देखी या ईशष्यावश मन मे इन्द्रियविषयों के प्रति गाढ 
अनुराग पैदा हो जाता है, ये सब विषादग्रस्तता के लक्षण हैं ।# 


बिषादशग्रस्तता के उद्गमस्थल--स्प्शन आदि इन्द्रियों के विषय (अर्थात्‌- -इन्द्रिय विषयो के 
देखने, सुनने, सू घने, चखने एवं छूने) से, क्रोध प्रादि कषायो के निमित से, क्ष॒धा आदि परीषहो से, 
वेदना (बेचेनी या प्रसुखानुभूति) से तथा देव-मनुष्य-तियंडचक्ृत उपसगे से विषादग्रस्तता के अपराध 
का उद्गम होता है। श्र्थात्‌-ये भ्रपराध-पद है-- विषाद-उत्पन्न होने के । ये ऐसे विकारस्थल है, 
जहाँ कच्चे साधक के पद-पद पर स्खलित एवं विचलित होने की सम्भावना है ।१* 


विषादग्रस्तता का उदाहरण--कामसकल्पो के वशीभूत होने वाला व्यक्ति किस प्रकार बात- 
बात में मुखसुविधावादी, सुकुमार कायर एवं शिथिल होकर विषादग्रस्त हो जाता है ? इसे समकाने 
के लिए बृक्षिकार एक उदाहरण देते है--कोकण देश मे एक वृद्ध पुरुष अपने पुत्र के साथ प्रव्॒जित 
हुआ । युवक शिष्य श्रभी कामभोगो के रस से बिलकुल विरक्त नही हुआ था, किन्तु वृद्ध को वह 
अत्यन्त प्रिय था । एक दिन शिष्य कहने लगा--गुरुजी ! जूतों के बिना मुझ से नहीं चला जाता, 
पेर छिल जाते है। अ्नुकम्पावश बुद्ध पुरुष ने उसे जूते पहनने की छूट दे दी । फिर एक दिन कहने 
लगा - -“ठड से पेर के तलबे फट जाते है।” बुद्ध ने मौजे पहनने की छूट दे दी । एक दिन बोला-- 
“धूप मे मेरा मस्तक अत्यन्त तप जाता है।' बुद्ध ग्रुरुने उसे वस्त्र से सिर ढकने की आज्ञा दे दी । 
इस पर भी एक दिन शिष्य बोला--“'गुरुजी ! अरब तो मेरे लिए भिक्षा के अर्थ घूमना कठिन 
है ।' वृद्ध गुरु शिष्यमोहवश उस वही भोजन लाकर देने लगे । एक दिन शिष्य बोला--“गुरुजी ! 
अ्रब मुझसे भूमि पर जयन नही किया जाना ।” गुरु ने उसे बिछौने पर सोने की प्राज्ञा दे दी। एक 
दिन लोच करने में असमर्थता प्रकट की तो गुर ने क्षुरमुण्डन करने की छूट दे दी । एक दिन बोला-- 
बिना नहाए रहा नही जाता तो गुरु ने प्रासुक पानी से स्नान करने की भ्राज्ञा दी । इस प्रकार ज्यो- 
ज्यों शिष्य माग करता गया, व॒द्ध उसे मोहवश छूट देता गया। एक दिन दिष्य बोल[--“शुरुजी ! 
अरब मुझ से बिना स्त्री के रहा नही जाता । ग्रुरु ने उसे दुब त्तिशोल एव अयोग्य जान कर अपने 
आश्रय से दूर कर दिया । इस प्रकार जो साधक इच्छाओं और कामनाओ। के वशीभ्ृत होकर उनके 
पीछे दौडता है, वह पद-पद पर अपने श्रमणभाव से शिथिल, भ्रष्ट और विवलित होकर भीघ्र ही 
अपना सर्बेनाश कर लेता है ।१* 


फलितार्थ--प्रस्तुत गाथा का फलितार्थ पह है कि जो साधक श्रामण्य (श्रमणभाव, प्रशम भाव 
या समभाव) का पालन करना चाहता है, उसे समग्र क्रामभोगों की वाञडुछा, लालसा एवं स्पृह्ा का 


क# . दशव (मुनि नथमलजी) के श्राधार पर, पृ. २३ 


११५, ६दियविसय-कसाया परीसहा वेयणा य उवसग्या । 
एए झवराहपया जत्यथ विसीयति दुम्मेहा ।। --नियु क्ति, गा. १७५ 


१२ हारि. वृत्ति, प ७९ 


३२] [वशजेकालिकसूत्र 


त्याग करना आवश्यक है । गोता की भाषा से देखिए “जो पुरुष समस्त काम-भोगो का त्याग करके 
नि स्पृह्ठ, निरहकार और ममत्वरहित होकर विचरण करता है, वही शान्ति प्राप्त करता है ।'१३ 


कई साधक बाह्यरूप से काम्य-भोग्य पदार्थों का त्याग कर देते है, किन्तु उनको पाने की 
कामना मन में सजोए रहते है । रोगादि कारणों से काम्प पदार्थों का उपभोग नहीं कर सकते, वे 
व्यक्ति भी श्रमणत्व एवं त्यागवृत्ति से दूर है । यही विश्लेषण अगली दो गाथाओ मे देखिये-- 


अत्यागी और त्यागी का लक्षण 


७ वत्थ-गधमलंकार इत्थीओ सयणाणि य। 
अच्छंदा जे न भु जति, न से चाइत्ति बुच्चइ ॥३२॥॥# 


८- जे य कले पिए भोए, लड्ढे विप्पिट्ठ कुदथइ । 
साहीणे चयई भोए, से हु चाइत्ति युक््चई ।॥३।। 


[७] जो (व्यक्ति) परवज्ञ (या रोगादिय्रस्त) होने के कारण वस्त्र, गध, अलकार, स्त्रियों, 
दब्याश्रो और असनादि का उपभोग नही करते, (वास्तव में) वे त्यागी नही कहलाते ।१२॥। 


[८] त्यागी वही कहलाता है, जो कान्‍त (कमनीय-चित्ताकर्षक) और प्रिय (अ्रभीष्ट) भोग 
उपलब्ध होने पर भी (उनकी ओर से) पीठ फेर लेता है और स्वाधीन (स्वतन्त्र) रूप से प्राप्त भोगो 
का (स्वेच्छा से) त्याग करता है ॥॥३॥। 


विवेचन -अआह्वत्यागी और आदश्षत्यागोी का अन्तर--प्रस्तुत दो गाथाओं मे बाह्यत्यागी 
और आदर्शत्यागी का भ्रन्तर स्पष्ट रूप से समझाया गया है । 


बाह्यत्पागी आवशेत्यागी नहीं -प्श्न होता है, किसी व्यक्ति ने घरबार, कुटुम्ब-परिवार, घन, 
जन तथा सुन्दर वस्त्राभूषण, शवानासतादि एवं कामसिनिथों का त्याग कर दिया है, वह झनतगार बन 
चुका है, भिक्षावृत्ति से मर्यादित ग्राहा र-पानो,वस्त्रपात्रदि ग्रहण करता है,किन्तु उपयु क्त साधन स्वाधीन 
न होने (परवश होने) के कारण न मिलने की स्थिति में उनका उपभोग नही कर पाता, भ्रथवा जो 
पदार्थ पास मे नहीं है, या जिन पर अपना व नही है, भ्रथवा उपयु क्त पदार्थ मिलने पर भी रोगादि 
कारणों से उनका उपभोग नहीं कर सकता, क्‍या वह त्यागी नही है ? शास्त्रकार कहते है--उसे 
त्यागी नही कहा जा सकता, क्योकि त्यागी वह होता है, जो भ्रन्त करण से परित्याग करता है । जो 
काम्य वस्तुओ का केवल अपनी परवशता (अस्वस्थता भ्रादि) के कारण सेवन नही करता, उसे त्यागी 
कैसे कहा जाएगा ” क्योकि वह चाहे काम्य पदार्थों का उपभोग न करता हो, किन्तु, उसके मन 


१३ विहाय कामान्‌ य सर्वान्‌, पुमाश्चरति नि स्पृष्ठ । 

निमंमों निरहंकार से शान्तिमधिगच्छति ॥--गौता प्र, २, श्लोक ७१ 
$#. इसके श्राशय की तुलना कीजिए-- 

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्रियार्थान्‌ विमृढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥| -गीता अ. ३, श्लो ६ 
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में काम्य-भोग्य पदार्थों का उपभोग करने को लालसा तो विद्यमान है। तात्पय यह है कि ऐसे 
बाह्मत्यागी द्रव्यलिगी के भ्रन्तर मे इच्छा रूप भूख जगी हुई है । वह मन ही मन सोचता है कि 
“मुझे भी सुन्दर वस्त्राभूषण मिले तो मै भो पहन, मैं भी सुगन्धित पदार्थों का उपभोग करूँ, मै भी 
सुखदब्याओ पर शयन करूँ, या नाना देश की सुन्दरियों के साथ विहरण करू, नाना प्रकार के 
सुन्दर गुदगुदे श्रासन मुझे भी मिले तो उनका उपभोग करूँ ।” ऐसी स्थिति मे पदार्थों का त्याग कर 
देने से वे पदार्थ तो उसे मिलेगे नहो, किन्तु उनकी लालसा बनी रहेगी और जब-तब उनके निमित्त 
से सकल्प-त्रिकल्प, श्रात्ते-रौद्र ध्यान होते रहेगे ।"* शास्त्रकार ने ऐसे व्यक्ति को आदश त्यागी न मानने 
का प्रबल कारण बताया है “अच्छदा' । इसके मुख्य श्र्थ दो है--(१) जो साधु स्वाधीन न होने से-- 
परवश होने से विषय-भोगो को नहीं भोगता, (२) जो पदार्थ पास मे नही है, अ्रथवा जिन पदार्थों 
पर वश नही है। इस विषय में चूणि एवं टीका मे एक उदाहरण दिया गया है--चन्द्रगुप्त के श्रमात्य 
चाणक्य के प्रति द्वेषशील तथा नन्‍्द के अमात्य सुबन्धु को मृत्यु के भय से अकाम रहने पर भी साधु 
नही कहा जा सकता, उसी प्रकार विवशता के कारण विषयभोगों को न भोगने से कोई सच्चा त्यागी 
नहीं कहला सकता । १९ 


कान्‍्त एव प्रिय मे अन्तर- स्थूल दृष्टि से देखने पर कान और प्रिय दोनो शब्द एकार्थक 
प्रतीत होते है, परन्तु दोनो के भ्रथ मे भ्रन्तर है। अ्गस्त्य-चूणि के अनुसार 'कान्त' का अर्थ--सहज सुन्दर 
और प्रिय का गर्थ--अभिप्रायक्ृत सुन्दर होता है। जिनदास महत्तर-चूणि मे 'कान्त' का अर्थ-- रमणीय 
और “प्रिय' का प्र्थ -इष्ट' किया गया है। इस विषय मे यहा चतुर्भगी बन सकती है-- (१) एक 
वस्तु कान्‍त होती है, पर प्रिय नहीं, (२) एक वस्तु प्रिय होती है, कान्‍त नहीं, (३) एक वस्तु कान्‍्त 
भी होती है, प्रिय भी, और (४) एक वस्तु न प्रिय होती है, न कान्‍्त । तात्पर्य यह है कि किसी 
व्यक्ति को कान्तवस्तु में कान्‍्तबुद्धि उत्पन्न होती है, जबकि किसी व्यक्ति को अकान्तवस्तु मे भी 
कान्लबुद्धि उत्पन्न होती है । एक वस्तु, एक व्यक्ति के लिए कान्‍्त होती है, वही वस्तु दूसरे के लिए 
भ्रकान्त होती है | जैसे -नीम मनुष्य के लिए कड॒वा होने से कान्‍्त नहीं होता, किन्तु अमुक रोगी 
अथवा ऊँट के लिए कान्‍्त होता है। क्रोध, असहिष्णुता, भ्रकृतज्ञता एवं मिथ्याभिनिवेश आदि कारणो 
से व्यक्ति को गुणसम्पन्न वस्तु भी अगुणयुक्त लगती है। अविद्यमान दोषदर्शन के कारण कान्‍्त मे 
भी श्रकान्तबुद्धि हो जाती है। एक माता को अपना पुत्र कालाकलूटा और बेडौल (प्रकान्त) होने 
पर भी मोहबश कान्‍्त लगता है, इसी प्रकार एक सुन्दर सुरूप मुडौल व्यक्ति कान्त होने पर भो 
कलहकारी श्र ऋर होने के कारण भ्रप्रिय लगता है। श्रत जो कान्‍्त हो, वह प्रिय हो ही, ऐसा कोई 
नियम नहीं है । यही दोनो विशेषणों में अन्तर है ।१९ 


ननकलणितनननन. तअ-+ +>+> कल +++ + +-+--+>+-.«>-. 


१४ हारि चृत्ति, पत्र ९१ 
१४ एते वस्त्रादय परिभोगा केचिच्छन्दा न भु जते, नासौ परित्याग । >जि चू,प्र ८१ 
१६ (क) कत इति सामन्‍न प्रिय इति श्रभिप्रायकत । ---भ्र चूणि , प्र ४३ 

(खि) कमनीया कान्ता शोभना इत्यर्थ , प्रिया नाम इट्ठा । -- जि चूणि, पृ ८२ 

(ग) स्थानाग, स्था ४॥६२१ 


३४] [ दशबेकालिकसूत्र 


भोए : व्यापक अर्थ--इन्द्रियो के विषय स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द का आ्रसेवन भोग 
कहलाता है । काम, भोग का पूव॑वर्ती है। पहले काम (विषय की कामना) होती है फिर भोग होता 
है। इस कारण काम और भोग दोनो शब्द एकार्थक-से बने हुए है। भगवतीसूत्र आदि ग्रागमों में 
काम और भोग का सूक्ष्म अन्तर बताया गया है | वहाँ रूप श्र शब्द को 'काम' तथा स्पर्श, रस और 
गन्ध को 'भोग' कहा गया है। "* यहाँ व्यावहारिक स्थल दृष्टि से सभी विषयो के श्रासेवन को 
'भोग' कह दिया गया है । 


विषिट्विकुब्बई दो रूप - अनेक अर्थ-(१) विपृष्ठीकरोति-विविध-अनेक प्रकार की 
शुभ भावना भ्रादि से भोगों को पीठ पीछे करता है, उनकी ओर पीठ कर लेता है, उनसे मुंह मोड 
लेता है, या उनका परित्याग करता है। (२) (लब्धान्‌) अपि पृष्ठीकुर्यात्‌--भोग उपलब्ध होने पर 
भी, उनकी झोर पीठ कर लेता है। १ 


साहीणे खयह भोए - दो व्याख्या-(१) चूणि के अनुसार स्वाधीन अर्थात्‌- स्वस्थ और 
भोगसमर्थ । उन्मत्त, रोगी और प्रोषित आदि पराधीन है । अत अपनी परवशता के कारण वे भोगो 
का सेवन नही कर पाते, इसलिए यह उनका त्याग नहीं है। (२) हरिभिद्वसूरि के मतानुसार किसी 
बन्धन में बद्ध होने से नहीं, वियोगी होने से नहीं, परवश होने से नहीं, किन्तु स्वाधीन होते हुए भी 
उपलब्ध भोगों का त्याग करता है, वह त्यागी है। इसका फलिता्थ यह है कि जिसे विविध प्रकार 
के भोग प्राप्त है, उन्हे भोगने मे भी समर्थ (स्वाधीन) है, वह यदि अनेक प्रकार की शुभ भावनाशो, 
आदि से उनका परित्याग कर देता है, तो वह सच्चा त्यागी है ।१४९ 


स्वाधीन भोगो को त्यागने वाले धनी और निर्धन भी-स्वाधीन भोगो को परित्याग करने 
वालो मे वेभवशाली भरतचक्री, जम्बूकुमार आदि का उल्लेख किया गया है, ऐसी स्थिति में क्‍या 
धरनिकावस्था मे भोगो के परित्यागी ही त्यागी कहलाएँगे ? निर्धतावस्था मे घरबार आदि सब कुछ 
त्याग कर प्रब्नजित होने वाले तथा अहिसादि पच महाव्रतों से युक्त होकर श्रामण्य का सम्यक 
परिपालन करने वाले त्यागी नही है ” आचार्य ने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सुन्दर समाधान 
दिया है- एक लकड॒हारा सुधर्मास्वामी के पास दीक्षित हुआ । भिक्षा के लिए जब वह नवदीक्षित 
मुनि घूमता तो लोग ताना मारते कि सुधर्मास्वामी ने भी अच्छा दीन-हीन जगली मनुष्य मू डा है । 
नवदीक्षित ने क्षुब्ध होकर आचायंश्री से अन्यत्र चलने के लिए कहा ! आचार्य सुधर्मास्वामी ने 


१७. (क) भोगा-सहादयों वियया। जि चू,प्रृ ८२ 
(ख) भगवती ७७, (ग) नदी, २७, गा ७७ 
१८. (क) तझ्ों भोगाओ विविहेहिं सपण्णा विपट्रीओ उ कुव्वइ परिचयद्तत्ति वत्त भवढ, अहवा विष्पट्टि कुव्वतित्ति 
दूरप्रों विवज्जयती, अरहवा विपद्विति, पच्छम्नों कुब्वइ, ण मर्गझओ। जि चू,पृ ८३ 
(ख) विविध-अनेक प्रकारे शुभभावनादिभि पृष्ठत करोति-परित्यजति। -हारि वृत्ति, पृ ९२ 
१९. (क) सच न बन्धनबद्ध न प्रोषितों वा, किन्तु स्वाधीन -अपरायल । --हारि वृत्ति, पृ. ९२ 
(ख) साहीणों नाम कल्लसरीरो, भोगसमत्थोत्ति वुत्त भवड, न उम्मत्तो रोगिशो पवसिश्रोवा । 


झजि चू,पू ८३ 


दितीय अध्ययन : श्रामण्य-पुर्वक ] [३४५ 


भ्रभयकुमार से यह बात कही तो श्रभयकुमार के द्वारा कारण पूछे जाने पर नवदाक्षित की सारी 
बात कह दी। अभयकुमार ने कहा*" आप विराजें। मै नागरिको को युक्ति से समझा दू गा । 
आ्राचार्य श्री नवदीक्षित के साथ वही विराजे । दूसरे दिन श्रभयकुमार ने एक सार्वजनिक स्थान पर 
तीन रत्नकोटि की ढेरी लगवाई और घोषणा कराई--'जो व्यक्ति, सचित्त अग्नि, पानी और स्त्री, 
इन तीनो को श्राजीवन छोड देगा, उसे प्भयकुमार ये तोन रत्नकोटि देंगे ।” लोगो ने घोषणा सुनी 
तो कहा--इन तीनो के बिना, तीन रत्नकोटियों से क्‍या प्रयोजन ?” ग्रभयकुमार ने यह सुनकर 
सबको करारा उत्तर दिया--जिस व्यक्ति ने इन तीनो चीजो को जीवन भर के लिए छोड दिया है, 
उसने तीन रत्नकोटि का परित्याग किया है । फिर ऐसा क्यो कहते हो कि दीन-होन जगली लकड- 
हारा प्रव्रजित हुआ है।” लोगो ने एक स्वर से अभयकुमार की बात स्वीकार की और क्षमा माग 
कर चले गए । आचाये कहते है--अग्नि, जल झौर स्त्री, इन तीन चीजो को जीवनभर के लिए छोड 
कर प्रव्॒ज्या लेने वाला धनहोन व्यक्ति भो सथम में सुस्थिर होने पर त्यागी कहलाएगा | ** 


निष्कर्ष यह है कि धनो हो या निर्धन, जो व्यक्ति वेराग्यपूवक मनोरम एवं दिव्यभोगो का 
स्वेच्छा से त्याग कर देता है, फिर उनका सन से भी विचार नही करता, वही त्यागी है । 


कफाम-भोगनिवारण के उपाय 


९ सभाए पेहाए परिव्वयंतो, सिया समणो निससरई बहिद्धा। 
न सा मह, नो थि अहूपि तीसे, इच्चेब ताओ विणएज्ज राग ।१४॥। 


१०. आयावयाहो चय सोगुमल्ल, कामे कमाहि कमिय ख्‌ दुक्‍्ख । 
छिदाहि दोस, विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि सपराए ॥३५॥। 


[९| समभाव को प्रेक्षा से विवरते हुए (साधु का) मन कदाचित्‌ (सयम से) बाहर निकल 
जाए, तो वह (स्त्री या कोई काम्य वस्तु) मेरी नहीं है, और न मै ही उसका हूँ इस प्रकार का 
विचार करके उस (स्त्री या अन्य काम्य वस्तु) पर से (उसके प्रति होने वाले) राग को हटा ले । 


[१०] (ग्रुरु शिष्य से कहते है) अआतापना ले (या अपने को अच्छी तरह से तपा), 
सुकुमारता का त्याग कर। कामभोगों (विषयवासना) का अतिक्रम कर । (इससे) दू ख ग्रवश्यमेव 
(स्वत ) अतिक्रान्त होगा । (साथ ही) द्वेषभाव का छेदन कर, रागभाव को दूर कर। ऐसा करने से 
तू ससार (इह-परलोक) मे सुखी हो जाएगा । 


विवेचन--आन्तरिक एव बाह्य उपाय द्वारा कामनिवारण--प्रस्तुत दो गाथाश्रो (४-५) मे 
काम रागनिवारण के आन्तरिक और बाह्य दोनो उपाय बतलाए है । 


समाए पेहाए परिव्वयतो : दो रूप : तीन अर्थ और तात्पयं--(१) समया प्रेक्षया 
परिब्रजत.--चूणि और टीका के अनुसार श्रपने और दूसरे को समप्रेक्षा (समदृष्टि, समभावना, 





२० हारि वृत्त पर ९३ 
२१ (क) अंग चूणि, पृ ४३ (ख) जिन चूणि, पर ८४ (ग) हारि वैत्ति, पत्र ९३ 





३६] [ दशरवेकालिकसूतज 


आत्मोपम्यभाव) से देख कर विचरण करते हुए, (२) प्रसग-सगत अर्थ-रूप और कुरूप मे, या 
इष्ट और अनिष्ट मे समभाव रखते हुए--राग-देंष भाव न करते हुए अथवा समदृष्टिपूर्वक अर्थात्‌ 
प्रशस्त ध्यानपूर्वक विचार करता हुआ (मन) (३) अगस्त्य-चूणि के अनुसार--समया प्रेक्षया 
प्रिवब्रज़्त : सम अर्थात्‌- सयम, उसके लिए प्रेक्षा (अनुप्रेक्षा-चिन्तन) पूर्वक विवरण** करते हुए 
(साधक का) | सिया स्यात्‌ू-कदाचित्‌, भावार्थ यह है कि प्रशस्तध्यान मे या समदृष्टि स विचरण 
करते हुए भी हठात्‌ मोहनीयकर्म के उदय से ।*१ सणो निस्सरई बहिद्धा . भावार्थ-- मत (सयम से) 
बाहर निकल जाय । भावार्थ यह है कि श्रमण के मन के रहने का स्थान बस्तुत सयम होता है । 
अत कदाचजित्‌ मोहकमोंदयवश भुक्तभोगी का पू्वक्रीडा आदि के अनुस्मरण से तथा गभुक्तभोगी 
का मन कुतूहल आदि वश सयमरूपो गृह से बाहर निकल जाए, यानी मन नियत्रण में न रहे ।१४ 


समचे वाक्य का तात्पयं--यह कि श्रमण का साम्यदृष्टि या समभाव के चिन्तन में रहा हुआा 
मन कदाचित्‌ मोहनीय कर्मोदयवर्श सयमरूपी घर से बाहर निकलने लगे, तो क्‍या कत्त व्य है ? इसे 
समभाने के लिए वृत्तिकार एक रूपक प्रस्तुत करते है। सक्षेप मे वह इस प्रकार है - एक दासी पानी 
का घडा लेकर उपस्थानशाला के निकट से निकली । वही खेल रहे राजपुत्र ने ककड॒ फंक कर घड़े 
में छेद कर दिया । दासी ने निरुपाय होकर तुरन्त ही गीली मिट्टी से घडे के छेद को बद कर दिया । 
इसी प्रकार सयमरूपी उपबन मे रमण करते हुए यदि अशुभभाव सयमी के हृदय-घट में छेद करने 
लगे तो उसे प्रशस्तपरिणाम रूप मिट्टी द्वारा उस अशुभ भाव जन्य छिद्र को चारित्र-जल के रक्षणार्थ 
शीघ्र ही बद कर देना चाहिए ।** 


सोहत्याग का उपाय : प्रशस्त परिणॉस--जास्त्रकार इस प्रशस्त परिणाम के रूप में 
भदचिन्तन अस्तुत करते है- न सा सह नो थि अहपि तीसे । इसका सामान्य श्रर्थ तो मूल में 
दिया ही है, व्यापक अर्थ इस अकार होता है-वह (स्त्री या आत्मा से भिन्न परभावात्मक वस्तु 
मेरी नही है, न ही मै उसका हूँ। तलवार और म्यान की तरह ग्रात्मा श्रोर देह कोया देह से 
सम्बन्धित प्रत्येक सजीव-निर्जीव वस्तु को भिन्न-भिन्न मानना ही भेदविज्ञान का तक््वचिन्तन है । 

इस स्त्रीपरक भेदचिन्तव को सुगमता से समझाने के लिए चूणि मे एक उदाहरण दिया गया 
है । उसका साराश इस प्रकार है-- एक वणिकपुत्र ने अपनी पत्नी से विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण की । 
फिर वह इस प्रकार रटन करता रहता--'वह मेरी नहीं है, और न ही मैं उसका हूँ | यो रटन 





२२ (क) “समा णाम परमप्पाण सम पासइ, णां विसम, पहा णाम चिन्ता भण्णइ ।' न-जिन चू, पृ ८४ 
(ख) समया “-श्रात्मपरतुल्यया प्रेक्ष्यतेउनयेति प्रेक्षा-दृष्टिस्तया प्रेक्षया दृष्ट्या । - हरि टी , पन्न ९३ 
(गे) अहवा समाय' समो--सजमो, तदत्थ पेहा-प्रेक्षा । - अंग चूणि, पृ ४४ 
२३ (क) सिय सहो झासकावादो, “जति” एतम्मि श्रत्थे बटुति । +अग चुणि, पू ४४ 
(ख) 'स्थात्‌---कदाचिदचिन्त्यत्वात्‌ कर्मंगते । “हरि वृत्ति, पत्र २४ 
(गर) 'पसत्थेहि काणठाणेहि बट्ट तस्स मोहणीयस्स कम्मस्स उदएण ।! “जिन चूणि, पृ. ८४ 
२४. बहिद्धा-बहिर्घा-बहि -भुक्तभोगिन पूर्वक्रीडितानुस्मरणादिना, अभुक्तभोगिनस्तु. कुतृहलादिना मन -- 
अन्तकरण, नि सरति + निर्गच्छति, बहिर्धा >> सयमगहाद बहिरित्यर्थ । ““हारि. वृत्ति, पत्र ९४ 


२५. हारि वृत्ति, पत्र ९४ 


द्ितीय अध्ययन : श्रामण्य-पूर्यक ] [२३७ 


करते-करते एक दिन उसके मन मे पूर्व-भोग-स्मरणवश चिन्तन हुआ--''वह मेरी है, मै भी उसका 
हैं । वह मुझ मे अनुरक्त है, फिर मैने उसका व्यर्थ ही त्याग किया । इस प्रकार सोच कर बह उस 
गाँव में पहुँचा, जहाँ उसकी भूत्तपूर्व पत्नी थी । उसने अपने भूतपूर्व पति को गाँव मे आया देख पहचान 
लिया, परन्तु वह (साधक) अपनी भूतपूर्व पत्नी को पहचान न सका । अ्रत उसने पूछा--“अमुक की 
पत्नी मर गई या जीवित है ? सयम से विच्चलित उक्त साधक का विचार था कि यदि वह जीवित 
होगी तो प्रत्नज्या छोड दू गा, अन्यथा नही । स्त्री ने अनुमान लगाया कि मेरे प्रति मोहबश इन्होने 
दीक्षा छोड दी तो हम दोनो मसार-परिभ्रमण करेगे । ऐसा सोच कर वह बोली---“वह तो दूसरे के 
साथ चली गई है ।” उसकी चिन्तन-दिशा मुडी, मोह के बादल फटे, सोचने लगा- जिस स्त्री को मै 
कामदृप्टि से देखता था, वह मेरी नही है, न ही मै उसका हूँ । यह जो मत्र मुझे सिखलाया गया था, 
वह ठीक है । तात्पय यह है कि जब मेरा उससे कुछ सम्बन्ध ही नहीं, तब फिर उस पर मेरा राग 
(मोह) करना व्यर्थ है । इस प्रकार परमसवेग उत्पन्न हो जाने से वह थुने सथम में स्थिर 
हो गया ३६६ 

/इच्चेब ताओ विणएज्ज राग . तात्पर्य-- कदाचित्‌ स्त्री या उस परवस्तु के भ्रति मोहोदयबश 
कामराग, स्नेहराग या दृष्टिराग, इन तीनों मे से किसी भी प्रकार का राग जागृत हो जाए तो, उसे 
इस (पूर्वाक्त) प्रकार से दूर करे, उसका दमन करे, मन का निग्नह करे। अर्थात्‌--सयमी सयम में 
विपाद-प्राप्त झ्रात्मा को इस प्रकार से चिन्तनमत्र से पुन सयम मे प्रतिष्ठित करे १४ 


सयमनिर्गंत सन से कामरागनिवारण को बाह्नविधि--प्रस्तुत (५वी) गाथा मे रागनिवारण 
के ग्रथवा पाचो इन्द्रियो एव मन पर विजय पाने के, या भावसमाधि प्राप्त करने के चार बाह्य उपाय 
बताए है--( १) झतापना, (२) सौकुमायंत्याग, (३) हेष का उच्छेद, (४) राग का अपनयन । 
स्थानागसूत्र मे मदनकाम (मंथुन) सज्ञा की उत्पत्ति चार कारणो से बताई गई है--(१) मास-रक्त 
के उपचय (वृद्धि) से, (२) मोहनीय कर्म के उदय से, (३) तद्विषयक काम-विषय की मति से, 
और (४) काम के लिए उपयोग (वार-बार चिन्तन-मनन, स्मरण आदि) से ।*८ मंथुनसज्ञा की 
उत्पत्ति के उपयुक्त चारो कारणों से बचने के चार बाह्य उपाय हे । 


आशमावयाही कायबलनिग्रह का प्रथम उपाय : व्यापक अर्थ --चूणिकार का कथन है कि 
(सयमनिर्गत) मन का निग्रह उपचित शरीर के कारण नही होता, अत उसके लिए सर्वप्रथम कायबल- 
निग्रह के उपाय बताए गए है। ग्रर्थात्‌-मास और रक्त को घटाने का सर्वप्रथम उपाय बताया 
गया है- आयाबयाही । आयावयाही : दो अर्थ---(१) अपने को तपा, श्रर्थात्‌ तप कर । 'ब्रातापन 





२६ (क) दशव्व हारि वृत्ति, पत्र ९४ 
(ख) दश्व (पझाचार्य श्री आत्मारामजी), पृ २३ 
(ग) श्रय ममेति मत्रोईय मोहस्य जगदान्ध्यकृृत्‌ । 
झयमेव हि. नत्र पू८ , प्रतिमत्रोषपि मोहिजित्‌ ।। मोहत्यागाष्टकम्‌ 
२७ (क) दश्व (मुनि नथमलजी), प्र २८ (ख) दशबे (पआराचायंश्री श्रा.), प्‌ २३ 
२८ चउहि ठाणेहि मेहुणसण्णा समृुप्पजति, त --चितमससोणिययाएं, मोहमिज्जस्स कम्मस्स उदएण, मतीए, 
तदद्रोवयोगेण । - >स्थानाग, स्था ४।५४८१ 


३८] [दशरवेकालिकसूत्र 


शब्द केवल आतापना लेने (धूप मे तपने) के अर्थ मे ही नही, किन्तु उसमे अनशन, ऊनोदरी आदि 
बारह प्रकार के तप भी समाविष्ट है, जो कायबलनिग्नह के द्वारा कामबिजय में सहायक है।** 
(२) ग्रातापना ले । सर्दी-गर्मी की तितिक्षा, अथवा शीतकाल मे आवरणरहित होकर शीत सहन 
करना ग्रीष्मकाल मे सूर्या भिमुख होकर गर्मी सहन करना झ्रादि सब आतापना है ३" 


सौकुमाये-त्याग * कायबलनिग्रह का द्वितोष उपाय--प्राकृत भाषा में सोउमल्ल, सोञ्रमल्ल, 
सोगमल्ल, सोगुमल्ल ये चारो रूप बनते है, सस्क्ृत मे इसका रूपान्तर होता है--सौकुमाय्य । जो सुकुमार 
(पश्रारामतलब, सुखशी ल, सुविधाभोगी, आलसी या अत्यधिक शयनज्ञील श्रौर परिश्रम से जी चराने 
वाला) होता है, उसे काम सताता है, विषयभोगेच्छा पीडित करती है । और वह स्त्रियों का काम्य 
हो जाता है । इसलिए कायबलनिग्रह के द्वितीय उपाय के रूप मे शास्त्रकार कहते है--“चय सोगुमल्ल, 
अर्थात्‌ सौकुमार्य का त्याग कर ।३१ 


छिदाहि दोस, विणएज्ज राग : लक्षण और भावा्थ--द्वेष के यहाँ दो लक्षण अभिप्रेत है-- 
(१) सयम के प्रति अरति, धुणा या अरुचि, और (२) अनिष्ट विषयों के प्रति घुणा। इसी प्रकार 
राग के भी यहाँ दो लक्षण अभिप्रेत है-- (१) अश्रसयम के प्रति रति और (२) इष्ट विषयो के प्रति 
प्रीति, आसक्ति, भ्रनुराग अथवा मोह । तात्पये यह है कि अनिष्ट विषयो के प्रति द्वेष का छेदन और 
इष्ट थिषयो के प्रति राग का अपनयन करना चाहिए । राग और द्वेष, ये दोनो कर्मंबन्धन के बीज -- 
मूलकारण है । जहाँ कामराग होगा, वहाँ अ्मनोज्ञ (विषयो) के प्रति द्वेप भी होगा ।** 


कामविजय : दु.खबिजय का कारण--राग और द्वेष दोनो काम की उत्पत्ति के मूल कारण है । 
जब साधक इष्ट-अनिष्ट या मनोज्ञ-अमनोज्ञ आदि समस्त पर-वस्तुओ के प्रति राभ-द्वेष को त्याग देता 
है, तो काम के महासागर को लाघ जाता है -पार कर जाता है और काम के महासागर को पार 
करना ही वास्तव मे दु खो के (जन्म-मरण के महादु खरूप ससार के) सागर को पार कर जाता है। 
इसीलिए कहा गया है--काम-भोगों को अतिक्रान्त कर, तो दु ख अभ्रवश्य ही अतिक्रान्त होगा ।* * 


एवं सुही होहिसि सपराए : तात्पयं और विभिन्न अर्थ -- एवं शब्द यहाँ पूर्वोक्त तथ्यों का 
सूचक है। अर्थात्‌-कामनिवारण के बाह्य कारणों के रूप में बताए हुए झातापनादि तप एव 


२९ (के) सो य न सक्‍कइई उवचियसरीरेण णिरगहेतु तम्हा कायबलनिग्गहे इम सुत्त भण्णड । 
(ख) एगरगहणे तज्जाइबाण गहण ति, न केवल ग्रायावयाहि---ऊणोदरियमवि करेहि। 
-“+जिने चूणि , प्र ८५।८६ 





३० दश्व (मुनि नथमलजी), प्र २९ 
३१ (क) सुकुमालस्स कार्मेहि इच्छा भवह, कमणिज्जो य स्त्रीणा भवति सुकुमाल , सुक्ुमाल-भावों सोकमल्ल । 
-“जिन चूणि, पृ ८६ 


(ख) सौकुमार्यात कामेच्छा प्रबतंते, योषिता य प्रार्थनीयों भवति ! #-हाटी,प ९५ 
३० ते य कामा सहादयो विसया तेसु भ्रणिट्ठेसु दोसों छिदियव्वी । इट्ठेसु वट्ट तो अभ्रस्सो इब अ्रप्पा विणयियष्वों | 
“- जिन चूणि, पृ. ८६ 


३३ दशव (मु नथमलजी), पृ ३० 


द्वितीय अध्ययन : आमब्य-पूर्वक ] [३९ 


सुकुमा रता-त्याग का और अन्तरग कारण के रूप मे रागद्वंष के त्याग का आसेवन करने से जब साधक 
काम-महासागर का अतिक्रमण कर लेगा, तब वह ससार में सुखी हो जाएगा ।२* 'सम्पराए' का 
रूपान्तर होता है--सम्पराये । 'सम्पराय' शब्द के चार श्रर्थ होते है--ससार, परलोक, उत्तरकाल- 
भविष्य और सग्राम । इन चारो भ्रर्थों के अनुसार इस वाक्य का ग्रथे और ग्राशय क्रमश इस प्रकार 
होगा-- (१) ससार मे सुखी होगा, श्र्थात्‌ ससार दु खो से परिपूर्ण है, परन्तु यदि तू कामनिवारण 
करके एवं दु खो पर विजय प्राप्त करके चित्तसमाधि प्राप्त करने के पूर्बोक्त उपाय करता रहेगा तो 
मुक्ति पाने के पूर्व ससार मे भी सुखी रहेगा । (२-३) परलोक में या भविष्य मे सुखी होगा, इसका 
तात्पय यह है कि जब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक प्राणी को विभिन्न गतियो-योनियो में 
जन्ममरण करना पडता है परन्तु हे कामविजयी साधक |! तु इन जन्म-जन्मान्तरों (सम्पराय--- 
परलोक या भविष्य) मे देवगति और मनुष्यगति को प्राप्त करता हुआ उनमे सुखी रहेगा। 
(४) सग्माम मे सुखी होगा। अर्थात्‌-ऐसा (पूर्वोक्त रूप से) भेद चिन्तन करके इष्टानिष्ट मेया 
सुख-दु ख मे सम रहने वाला स्थितप्रज्ञ साधक परीषह-उपसर्गरूप सग्राम मे सुखी--प्रसन्न रह 
सकेगा ।?*४ 


भगवदुगीता में भी कहा हैं-जिसका मन दु खो मे श्रनुद्विग्न भ्रौर सुखो मे स्पृहरहित रहता 
है, उस प्रसश्नचेता स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के चित्त की प्रसन्नता से सभी दुख नष्ट हो जाते है ।२* निष्कर्ष 
यह है कि अगर तू इन कामनिवारणोपायो को करता रहेगा, रागद्वेष त्याग कर मध्यस्थभाव प्राप्त 
करेगा, तो परोषहसग्राम से विजयी बन कर सुखी हो जाएगा । 


कामपराजित 'रथनेभि को संयम में स्थिरता का, राजीमतो का उपदेश 


११. पक्‍छदे जलिय जोइ धूमकेउ दुरासयं । 
नेच्छति बंतय भोक्तु कुले जाया अगंधणे ॥॥६।॥ 


३४ (क) दशवे (आचार्य श्री आत्मारामजी ), पू २५ 
(ख) तुलना कीजिए--आपूर्यमाणमचलप्रतिप्ठ समुद्रमाप प्रविशान्ति यद्वत्‌ । 
तद्व॒त्कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
-““भगवदूगीता श्र २, श्लो ३० 


३५ (क) “सम्पराशो रू ससारों ।--भ्रगस्त्य, चुणि, पृ ४४ 

(ख) सम्पर ईयते इति सम्पराय परलोकस्ततुप्राप्तिप्रयोजत, साधनविशेष ।--कठोपनिषद्‌ शाकरभाष्य १२६ 

(ग) सम्पराये वि दुक्खबहुले देवमणुस्सेसु सुही भविस्ससि । “ अग., चू., पृ, ४५ 

(घ) यावदपवर्ग न प्राप्स्यति तावत्‌ सुखी भविष्यसि । -हारि. ब॒., पत्र ९५ 

(ड) युद्ध वा सपरायो बावीसपरीसहोवसरग-जुद्धलद्धविजयों परमसुही भविस्ससि। ---अ्र चूणि, पृ, ४५ 

(ज) सम्पराये-- परीसहोपसग्गस ग्राम इत्यन्ये । “ हारि वृत्ति, पन्र ९५ 

(छ) जुत मण्णइ, जया रागदोसेसु मज्फृत्थो भविस्ससि तश्नो जियपरीसहसपराओ सुही भविस्ससि त्ति। 
“जिन. चूणणि, प्रृ. ८६ 


३६ भगवद्गीता अ २, श्लो ५५, ५६, 


४०] [ दशबवेैकाल्किसूत्र 


१२. घिरत्थु तेश्सोकामी, जो त जोवियकारणा | 
वत इच्छुसि आवेठ, सेयं ते मरण भवे ॥७॥। 


१३. अह च भोगरायस्स, त व्र सि अधगवण्हिणो । 
सा कुले गधणा होमो सयम लिहुओ चर ॥।४८।। 


१४ जह त काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ । 
वायाविद्धों व्य हडो, अट्विअप्पा भविस्ससि ॥९॥। 


[११] (राजीमतो रथनेमि से-- ) “अगन्धनकुल मे उत्पन्न सर्प प्रज्वलित दु सह अग्नि 
(ज्योति) मे कद (प्रवेश कर) जाते है, (किन्तु जीने के लिए) वमन किये हुए विष को वापिस चूसने 
की इच्छा नहीं करते ॥॥६।। 


| [१२] है अपयणश के कामी ! तुर्के धिक्‍कार है |, जो तु असयमी (अथवा क्षणभगुर) जीवन 
के लिये वमन किये हुए (पदार्थ) को (वापिस) पीना चाहता है। इस (प्रकार के जीवन) से तो 
सयमपूवंक तेरा मर जाना ही श्रेयस्कर है ॥॥७॥। 


[१३] मै (राजीमती) भोजराज (उम्रसेन) की पुत्री हूँ, और तू (रथनेमि) अन्धरकवृष्णि 
(समुद्रविजय) का पृत्र हे। (उत्तम) कुल में (उत्पन्न हम दोनो) गन्धन कुलोत्पन्न सर्प के समान न 
हो । (झ्रत ) तू निभुत (स्थिरचित्त) हो कर सयम का पालन (झ्राचरण) कर ।।८।। 


[१४ | तू जिन-जिन नारियों को देखेगा, उनके प्रति यदि इस प्रकार रागभाव करेगा तो 
वायु से आहत (अ्रबद्धमूल) हड नामक (जलोय वनस्पति) की तरह अस्थिरात्मा हो जाएगा ।॥९॥। 


विवेचन-दप्रस्तुत चार गाथाओ (११ से १८४ तक) में सयम से अस्थिर होते हुए रथनेमि 
को सयम मे स्थिरता के लिये साध्वी राजीमति द्वारा दिया गया प्रबल प्रेरक उपदेद है । 


अगन्धनकुल के सर्प का दृष्टान्तबोध -सर्प की दो जातियाँ होती है-गन्धन और अगन्धन । 
गन्धन जाति के सर्प मत्रादि के बल से ग्राकपित किये जाने पर विवश होकर उगले हुए त्रिष को मुह 
लगाकर वापिस चूस लेते है, अगन्धन जाति के सर्प प्राण गवाना पसद करते है, किन्तु उगले विष को 
वापिस नही पीते । इस दृष्टान्त के द्वारा राजीमति रथनेमि से यह कहना चाहती है कि अगन्धनकुल 
का सर्प जिस किसा को डस लेता है, मत्रबल से श्राकृष्ट किये जाने पर आता है, किन्तु उगला हुआ 
विष वापस नहीं चूसता, भले ही उसे धधकती हुई झ्राग मे कूद कर मर जाना पड़े । इसी प्रकार 
हे र्थनेमि ! तुम्हे भी अ्रगन्वन-सर्प की तरह वमन किये हुए काम-भोगो को पुन अपनाना कथमपि 
श्रयम्कर नहीं है। साथ ही इस गाथा द्वारा यह भी सूचित कर दिया है कि तुम्हे यह सोचना चाहिए 
कि अविरत और धर्मज्ञान-हीन तियंज्व अगन्धन सर्प भी केवल कुल का अवलम्बन लेकर अपने प्राण 
होमने को तैयार हो जाता है, किन्तु उगले हुए विष को पुन पीने जैसा घृणित काम नहीं करता । 
हम ता मनुप्प है, उच्चकुलीन है, धर्मज्ञ है, फिर भला, क्या हमे कुल और जाति की झान-मानमर्यादा 


हितीय अध्ययन : झासच्य-पूर्यक | [४१ 


को तिलाजलि देकर स्वाभिमान का त्याग करके परित्यक्त एव दारुणदु खमूलक विषयभोगो का पुनः 
कायरतापूर्वक सेवन करना चाहिए ? १० 


धूमकेउं, दुशासय जोईं, 'जलियं' : 'दुरासय' के दो अर्थ हैं-(१) जिसका सयोग सहन करना 
दुष्कर हो, वह दुरासद, (२) चुणि के अनुसार--दहनसमर्थ । 'धूमकेतु' शब्द ज्योति (अग्नि) का 
पर्यायवाची है, उसका शब्दश प्रर्थ होता है--धुम ही जिसका केतु (चिह्न) हो, ज्योति उल्कादिरूप 
भी होती है, इसलिए विशेष रूप से 'प्रज्वलित अग्नि! को सूचित करने के लिए 'धूमकेतु' विशेषण 
दिया है, भ्र्थात्‌--जिससे धू भ्रा निकल रहा है, वह भ्रग्नि (प्रज्वलित ज्योति) । घृमकेउ आदि तीनो 
ज्योइ' के विशेषण हैं। इनका परस्पर विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध है । ५ 

उपालम्भात्मक उपदेश--प्रस्तुत ७वी गाथा में राजीमती ने रथनेमि को उपालम्भपूर्वक 
समभाया है । इसमे राजीमती द्वारा धिक्‍्कार, अभ्रपपयशकामी तथा अ्रसयमी जीवन जीने के लिए 
वमन किये हुए भोगो को युन सेवन करने की अ्रपेक्षा मरण की श्रेयस्करता का प्रतिपादन किया 
गया है । 


जसोगामी : दो रूप : तोन अर्थ--( १) अयशस्कासिन्‌-हे श्रपयश की कामना करने वाले ! 
(२) अयशस्कामिन्‌--यश् श्रर्थात्‌ सयम, भ्रयश् श्रर्थातू-असयम । हे भ्रसयम के कामी | (३) यश्ञ- 
स्कामसिन्‌--हे यञ की चाह वाले ! अथवा हे कामी ! तुम्हारे यश को धिकक्‍्कार है ! भावार्थ यह है-- 
हे यज्ञ की चाह वाले ! तुम यश चाहते हो श्रौर तुम्हारा विचार इतना नीच है ! इसलिए तुम्हे 
घिक्‍कार है | ३९ 


जो त जीविमकारणा' : दो फलितार्थ--(१) जिनदास महत्तरकृत चूणि के अनुसार-- 
कुशाग्र पर स्थित जलबिन्दु के समान क्षणभगुर जीवन के लिए, (२) हरिभद्रसूरिक्ृत टीका के 
प्रनुसार-- असयमी जीवन के लिए | “" 


'सेयं ते मरणं भबे : तात्पयं-- (१) मरण श्रेयस्कर इसलिए माना गया कि श्रकार्य सेवन से 
वब्रतो का भग होता है, इसको श्रपेक्षा ब्रतो की रक्षा करता हुआ साधक यदि मरण-शरण हो जाता 


३७ (क) प्रगस्त्य-चूणि, पृ ४५. (ख) जिन चूणि, पृ ८७ (ग) हारि वृत्ति, पर ९५ 
(ध) दशवे (मु नथमलजी) पृ ३२ (ड) दशवे (प्रा आत्मारामजी म ) पृ २६ 

३८ (क) दुरासद--दु खेनासाशतेपभिभूयते इति दुरासदस्त, दुरभिभवमित्यथं ।--हा बु,पृ ९५ 
(ख) दुरासयों नाम डहणसमत्थत्तण, दुकख तस्स सजोगो सहिज्जइ दुरासओ, तेण ।-+जि. चू , पृ ८5७ 
(ग) जोती अग्गी भण्णइ, धूमों तस्सेव परियाओ, केऊ उस्सझो चिंध वा सो धूमे केतू जस्स भवई धूमकेऊ । 

“जिन. चूणि, पृ. ८७ 

(घ) भ्ररित धूमकेतु धूमचिहक्ल धूमध्वज, नोल्कादिहूपम्‌ । -“5हारि वृत्ति, पत्र ९५ 

३९ (क) जिनदास चूरणणि, पृ ८८ (ख) हारि वृत्ति, पत्र ९६ (ये) यश शब्देन सयमो5भिधीयते । 

हारि वृत्ति, पत्र ९६ (घ) दशवे (प्राचार्य भ्रात्मारामजी म ), पृ २८ 

४०. (क) “जो तुम इमस्स कुसर्गजलबिंदुचचलस्स जीवियस्स प्रद्गाए ।--जि चू., पृ छ८ 

(खि) 'जीवितकारणात्‌ 5 प्रसयमजीबितहेतो ।' -“हारि. वृत्ति, पत्र ९६ 


है] 


४२] [ करसाकर्फाककासुच 


है तो बह आत्मधाती' नहीं, प्रपितु 'त्रतरक्षक' कहलाता है । (२) झूखा मनुष्य क्ाहे कष्ट पा ले, 
परन्तु वह धिक्‍कारा नहीं जाता, किन्तु वमन किये हुए को खाने वाला घिक्कारा जाता है, चण का 
परत्र जनता है । इसी प्रकार जो व्यक्ति शीलभग करने की प्रपेक्षा भ्रृत्यु को अगीकार कर लेता है, 
बह एक बार ही मृत्यु का कष्ट महसूस करता है, किन्तु भ्रपने यौरव तथा श्रमणधर्म की रक्षा कर 
लेता है, परन्तु जे परित्यक्त (वान्त) भोगो का पुन उपभोग करता है, वह अनेक बार घिकक्‍कारा 
जाकर बार-बार मृत्यु तुल्य अपमान अनुभव करता है। भ्रत. कहा ग्रया कि--“मर्यादा का 
अ्रतिक्रमण करते की पपेक्षा तो मरना श्रेयस्कर है । “* 

'अह च भोगरायस्स ०” इत्यादि पाठ : दो असिप्राथ-प्रस्तुत प्री गाथा मे राजीमगती ने 
अपने और रथनेमि के कुलो की उच्चता का परिचय देकर भ्रकुलीन व्यक्ति का-सा भ्रकायं न करने की 
प्रखल प्रेरणा देते हुए रथनेमि को सयम में स्थिर होने का उपदेश दिया है। “भोगरायस्स' पद के 
“नोगराजस्य' और “भोजराजस्थ' इन दोनो का षष्ठ्यन्तपद मे रूपान्तर डॉ जेकोबी ने सूचित किया 
है। किसी का मानता है--भोगरायस्स और अधकबण्हिणो' ये दोनो पद कुल के वाचक हैं ।*१ 
दूसरा मत है--इन दोनो षष्ठ्यन्त पदो का सम्बन्ध किसके साथ है ”? इसका स्पष्ट उल्लेख नही है, 
इसलिए उपयु क्त मतानुसार कुल शब्दो का दोनो जगह अध्याहार किया जात्ता है| दूसरे मतानुसार 
दोनो बष्ठथन्त पदो का सम्बन्ध क्रमश ५पुन्नी' और 'पुत्र' शब्द से है, इनका भी अ्ध्याहार किया गया 


है । 

इन यदो द्वारा कुल की निर्मेलता एवं विशुद्धता अ्रथवा उच्चत्ता या प्रधानता की ओर 
रथनेभि का ध्यान खीचा गया है, क्योकि शुद्ध कुलीन व्यक्ति प्राय श्रक्ृत्य मे प्रवृत्त नही होते । वे 
कष्टो के सामने दुढतापूवेक डटे रहते है । वे स्वाभाविक रूप से धीर होते हैं । इसीलिए राजीमती ने 
कहा-- 

'मा कुले गंधणा होमो-अ्र्थात्‌--“हम दोनो ही महाकुल मे उत्पन्न हुए है। जिस प्रकार 
गन्धन सर्प वमन किये हुए विष को पुन पी लेता है, उसी प्रकार हम भी परित्यक्त भोगों का पुन 
उपभोग करने वाले न हो । ४१ 


“निहुओ' : अर्थ और अभिपभ्नाय--यहाँ “निभृत' पद का अर्थ है,-निश्चल वित्त वाला, 
अव्याक्षिप्तचित्त । जिसका चित्त निश्चल या स्थिर होता है, वही सर्वदु खनिवारक सयम के विधि- 


४१. (क) दशवे (प्लाचाये श्री झात्मारामजी म ), पृ २८ 
(ख) दशवे जि. चू., ८७ (ग) हारि वृत्ति, पत्र ९६ 
(घ) देशवे. (मुनि नयमलजी), पृ ३२-३३ 
४२ (क) दशवे, (सत बालजी), पृ ११ 
(ख) “तुम च तस्स तारिसस्स अधगवण्हिणों कुले पसूओ समुह्धिजयस्स पुत्तो । --जिन चूणि, पृ ८८ 
(ग) हारि. वृत्ति , पृ ९७, उत्तराध्ययन धान्त्याचार्य वृत्ति, श्र. २२।४३ 
(घ) दशवे (पात्रायय ध्ात्मा ), पृ २९ 
(ड) दशवे (मुनि नथमलजी), प्र ३३ 
४३. (क) दशवे (डॉ. जेकोबी), (धाचारय॑ भ्रात्मा ) पृ २९, प्रधमागधी गुजराती कोष, पृ. १२, ५९६ 


२७ 


विशीन ऋाणवंग ; श्रामण्यपूर्तक ] [४३ 


विधान या क्रियाकलाप का यथावत्‌ पालन कर सकता है। व्याक्षिप्तचित्त वाला पुरुष धैयंच्युत होकर 
सग्रम की विराधना कर बैठता है। इसलिए यहाँ “निभूत' (निहुओ) पद दिया गया है ।*४* 


“हुई! वनस्पति की तरह अस्थिसात्सा हो ऋाएगा-प्रस्तुत ९वी भाथा मे राजीमती ने सयम 


में स्थिरचित्त होकर रमण न करने वाले साधको की अस्थिरतर दशा का निरूपण हड वनस्पति से 
तुलना करके किया है। 


जा जा दिच्छूसि तारीओ' आदि : तात्पयं--इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि यह वसुन्धरा 


नाना स्त्रीरत्नो से परिपूर्ण है। यत्र-तत्र अनेक नारियाँ दृष्टिगोंचर होगी । यदि तुम उन कामिनियों 
को देख कर उनके प्रति अभिलाषा या अनुरक्ति करने लगोगे तो याद रखो, जिस प्रकार अबद्धमूल हड 
नामक समुद्रीय वनस्पति वायु के एक हलके-से स्पर्श से इधर से उधर बहने लगती है, उसी प्रकार तुम 
भी सथम में भ्रवद्धमूल (अस्थिर) होने से ससार-समुद्र में प्रभादरूषी पवन से प्रेरित होकर 
चतुर्गंत्यात्मक ससार मे इधर से उधर भटकते रहोगे । अथवा संयम मे अबद्धमूल होने से श्रमणगुणों से 
शून्य होकर सयम मे श्रस्थिरात्मा केवल द्रव्यलिगधारी हो जाओगे ।४* 


निष्कर्ष यह है कि जब साधक का मन विषयों की श्रोर झ्लाकृष्ट हो जाता है, तब वह एकाग्रता 


से हटकर भ्रस्थिर एवं डावाडोल हो जाता है । यों तो ससार के सभी इष्ट पदार्थ मन की चचलता 
को बढाने वाले हैं, परन्तु स्त्री उन सबमे प्रबल है; मोह और राग की उत्तेजक हैं। सुन्दर ललना के 
प्रति भ्रनुराग और असुन्दर के प्रति घुणा-प्रहुचि । यहा तो चचलता या विषादबग्नता है ९६ 


हुड : अनेक अर्थ--(१) हड--अबद्धमूल वनस्पतिविशेष, (२) समुद्रतटीय अबद्धमूल वनस्पति, 


जिसके सिर पर ग्रधिक भार होता है । समुद्रतट पर हवा का भ्रधिक जोर होने से उसका पौधा उखड 
कर समुद्र मे गिर कर वहाँ इधर-उधर डोलता रहता है । (३) वनस्पतिविशेष, जो द्रह, तालाब आदि 
मे होती है, उसका मूल छिन्न होता है । (४) हृद--जल कु भिका या जिसकी जड जमीन से न लगी हुई 
हो ऐसा तृणविशेष । (५) उदक में उत्पन्न वनस्पति । ग्रथवा (६) साधारण शरीर बादर वनस्पति- 


कायिक हुढ नामक जीव । ५ 





डंढड दशवे (आचार श्री प्रात्मारामजी), पृ ३० 


४५ 


४६. 


४७ 


(क) दश्य (मुनि नथमलजी), पृ ३५ 

(ख) सकलदु खक्षयनिबन्धनेधु सममग्रुणेष्वबद्धमूलत्वात्‌ ससारसागरे प्रमादपवनप्रेरित इतश्वेतएच प्येटिष्य- 
सीति । “:हारि थुत्ति, पत्र ९७ 

(ग) हढो वातेण य आइडोइओ-इडो य निज्जई, तहा तुमपि एवं करेंतो सजमे अबद्धमूलो समणगुण- 
परिहीणो केवल द्रव्यलिगधारी भविस्ससि । --जिन चूणि, पृ ८९ 

दशर्वकालिफसूत्रम्‌ (भ्राचायं श्री भात्मारामजी), प्र ३० 

(क) प्रबद्धमूल वनस्पतिविशेष 

(ख) दशने (जीवराज छेलाभाई), पत्र ६ 

(ग) हुडो णाम वणस्सइविसेसो, सो दहतलागादिषु छिण्णयूलो भवति ॥ “जिन चूणि, पृ ८९ 

(घ) हट. जलकुम्भिका, भ्रभूमिलग्नमूलस्तृणविशेष: । --सुश्रुत (सूश्स्थान) ४४।७ पादटिप्पणी 

(8) प्रज्ञापता (।४५, १।४३; सूनक २।३।४४ 





४४] (दशवेकालिकसूत 


राजीमती के सुभाषित का परिणाम 
१५. तीसे सो वयणण सोज्चा, संजयाए सुभासियं । 
अंकुसेण जहा नागो, धस्से संपडिवाइओ ।। १० ॥। 
[१५| उस सयती (सयमिनी राजीमती) के सुभाषित वचनो को सुन कर वह (रथनेमि) धर्म 
में उसी प्रकार स्थिर हो गया जिस प्रकार अकुश से नाग (हाथी) हो जाता है । 


विवेचन--राजीमती के सुभाषित बचनतो का प्रभाव-प्रस्तुत १०वी गाथा मे राजीमती के 


पूर्वोक्त प्रेरणादायक सुभाषित वचनो का रथनेमि के मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पडा, उसी का 
यहाँ प्रतिपादन है । 


सुभासियं: सुभाषित:ः दो विशेषार्थ--(१) सवेग--वेराग्य उत्पन्न करने के कारणभूत सुभाषित 
(अच्छे कह्टे हुए), ससार भय से उद्विग्ग करने वाले सुभाषित ।४5 

संपडिवाइओ: दो रूप--सम्प्रतिपादित, श्रर्थात्‌--सम्यक्‌ रूप से श्रमणधर्म के प्रति गतिशील 
हो गया । (२) सम्प्रति पातित--सम्यक्रूप से पुन सयम धर्म मे व्यवस्थित (सुस्थिर) हो गया ।<* 

जिस प्रकार अकुश से मदोन्मत्त हाथी का मद उतर जाता है उसी प्रकार राजीमतीरूपी 
महावत के वचनरूपी अकुश से रथनेमिरूपी हाथी का विषयवासनारूपी काममद उतर गया और वे 
जिनोक्त सयमधर्म में सुस्थित अथवा प्रवृत्त हो गए । 

उपदेश की सफलता--एक सुसयमिनी साध्वी के बचनो की सफलता इस बात को सूचित 
करती है कि स्वय श्रमणभाव एवं कामनिवारण मे दृढ़ चारित्रसम्पन्न श्रात्मा का प्रभाव ग्वश्य 
होता है । 

घैयंशाली हाथी के समान, धर्यशालोी कुलोन साधक-- हाथी जिप प्रकार स्वभाव से ही धेर्य॑- 
बान्‌ होता है, इसलिए इशारे से वश मे हो जाता है । कुलीन एवं घै्यंवान्‌ रथनेमि ने भी राजीमती 
जैसी एक सुसयमिनी की शिक्षा को शीघ्र और नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया ।* ९ 


समस्त साधकों के लिए प्रेरणा 
१६. एवं करेंति सबुद्धा, पड़िया पवियक्खणा। 
विणियट्टंति भोगेसु, जहा से पुरिसोत्तमों ॥। ११ ॥॥। 
- त्ति बेसि ॥। 


॥ बिद्यं सामण्णपुव्वग5ज्क्षयणं समत्त ॥। 
४८. (क) “सुभाषित सवेगनिबन्धनम्‌ । “-हारि वृत्ति, पत्र ९७ 
(ख) “ससारभउव्वेगकरेंहि वयणे हि ।' -+जिन चूणि, पृ ९१ 
४९ (क) दशव (झाचार्य आत्मारामजी), पू ३० 
(ख) दशवे (भ्राचारमणिमजूषा टीका), भा १, पृ १४७ 
५४० वही (झाचारय श्री भ्रात्मारामजी), पृ ३२१ 


दितीय अध्ययंत : आमसध्यपूर्षक ] [४५ 


अर्थे--[१६] सम्बुद्ध, प्रविचक्षण और पण्डित ऐसा ही करते हैं । वे भोगों से उसी प्रकार 
निवृत्त (विरत) हो जाते हैं, जिस प्रकार वह पुरुषोत्तम रथनेमि हुए ॥११।॥। 

विवेचन---प्रस्तुत उपसहारात्मक भ्रन्तिम गाथा मे सम्बुद्ध, पण्डित एवं विचक्षण साधको को 
पुरुषोत्तम रथनेसि की तरह कामभोगो से विरत होने की प्रेरणा दी गई है । 

सम्ब॒द्धा, 'पंडिया' एवं 'परवियक्‍खणा' से अन्तर-प्रश्न होता है कि 'सस्युद्धा, पंडिया भोर 
पवियक्‍खसणा' ये तीनो शब्द एकार्थक प्रतीत होते हैं, फिर इन तीनो को प्रस्तुत गाथा मे अकित क्‍यों 
किया गया ? क्‍या एक शब्द से काम नही चल सकता था ? इसका समाधान झाचारय हरिभद्गसूरि ने 
इस प्रकार किया है--यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर तीनो समानार्थंक प्रतीत होते हैं, किन्तु ये विभिन्न 
अपेक्षाओ से प्रलग-अलग ग्रर्थों को द्योतित करते है। यथा--जो सम्यग्‌-दर्शनसहित बुद्धिमान्‌ होता 
है, वह सम्बुद्ध कहलाता है। ग्र्थात्‌-सम्यक्दर्शन की प्रधानता से साधक सम्बुद्ध होता है श्रथवा 
विषयो के स्वभाव को जानने वाला सम्बुद्ध होता है। पण्डित का श्र्थ है--सम्यस्ज्ञानसम्पन्न । अतः 
सम्यग्ज्ञान की प्रधानता से साधक पण्डित कहलाता है। प्रविचक्षण का प्रर्थ है--सम्यक चा रित्र-सम्पष्न, 
अथवा पापभीर --ससारभय से उद्विग्न | सम्यक्चारित्र की प्रधानता से साधक प्रविचक्षण कहलाता है। 
वास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय को जो धारण करता है वह कामभोगो से 
उसी प्रकार निवृत्त हो जाता है, जिस प्रकार पुरुषोत्तम रथनेमि हो गए थे ।** 

संयमविचलित को पुरुषोत्तम क्‍यों ?-प्रश्न होता है--विरक्तभाव से दीक्षित होनें पर 
भी राजीमती को देखकर उनके प्रति सराग भाव से श्री रथनेमि का चित्त चलायमान हो गया और 
वे सयम से चलित होकर राजीमती से विषयभोगो की याचना करने लगे । फिर उन्हे पुरुषोत्तम क्यो 
कहा गया ? इसका समाधान यह है कि मन में विषयभोगों की अभिलाषा उत्पन्न होने पर कापुरुष 
तदनुरूप दुष्प्रवृत्ति करने लगता है, परन्तु पुरुषार्थी पुरुष कदाचित्‌ मोहकर्मोदयवश विषयभोगो की 
ग्भिलाषा उत्पन्न हो जाए और उसे किसी का सदुपदेश मिल जाए तो वह पापभीरु श्रपनी गिरती 
हुई झात्मा को पुन सयमधर्म मे सुस्थिर कर लेता है! उसे पाप से वापस मोड़ लेता है। रथनेमि का 
चित्तरूपी वृक्ष विषयभोग-दावानलजन्य सनन्‍्ताप से सतप्त हो गया था, किन्तु तत्काल व राग्य-रस की वर्षा 
करने वाले राजीमती के वचन-मेघ से सीचे जाने पर शीघ्र ही सयमरूपी शअ्र॒मृत के रसास्वादन मे 
तत्पर हो गया । श्रत अपनी गिरती हुई श्रात्मा को पुन स्थिर कर रथनेमि ने जो प्रबल पुरुषार्थ 
दिखलाया तथा एकान्तस्थान मे विषयभोग का प्रबल सान्निध्य रहने पर भी राजीमती की शिक्षा से 
इन्द्रियनिग्रह करके विषयो को विषतुल्य समभ कर तुरन्त उनको त्याग दिया, और वे प्रायश्चित्तपूर्व क 


५१ (क) पड़िया णाम चत्ताण भोगाण पड़ियाइणे जे दोसा परिजाणति पडिया। -जि. चू , पृ ९२ 
(ख) पण्डिता -सम्यरज्ञानवन्त । --हां टी., पत्र ९९ 
(ग) सबुद्धा बुद्धिमन्तों सम्यग्दर्शनसाहअर्येण दर्शनेकीभावेन वा बुद्धा-सम्बुद्धा-सम्यर्दृष्टय , विदितविषय- 
स्वभावा । --हा, टी., पत्र ९९ 
(घ) प्रविचक्षणा -चरणपरिणामबन्त प्रवश्चभीरव । --हा टी, पत्र ९९ 
(8) वज्जभीसणा णाम ससारभयुविग्गा, थोवमवि पाव णेच्छत्ति। जि. चू , पृ ९२ 
(ज) दशबे (झा श्रा), पृ. ३२ 


४६) ' [ सपादेका लिकधुआ 


अपने अ्रमणप्रमे मे दुढ़ हो गये । उम्र तपश्चरण एवं सयम-पालन किया। इसी कारण उन्हे 
धपुरुषोत्तम' कहा गया ।** 

सर्वोत्तम पुरुष तो बह है, जो चाहे जेसी विकट एव मोहक परिस्थिति मे भी क्बिलित न 
हो, किन्तु वह भी पुरुषोत्तम है जो प्रमादवश एक बार डिग जाने पर भी सोच-समझ कर सबमधरम 
के नियप्रो-ब्रतो मे पुन सुस्थिर हो जाए । भ्रन्त मे वे झनुत्तर सिद्धिगति को प्राप्त हुए ।*३ 


साराश यह है---कदाचित्‌ मोहोदयवश किसी साधक के मन में विषयभोनों का बिफल्प पैदा 
हो जाए तो वह स्वाध्याय, सदुपदेश या ज्ञानबल से या शुभ भावनाओं से रथमनेमि के पथ का 
अनुसरण करे । 
॥ द्वितीय : श्रामण्पपूर्वक अध्ययन समाप्त ॥। 


क) दशर्वे (मुनि नथमलजी), पृ ३६ 

ख) आचार श्री प्रात्मारामजी सम्पादित, पृ ३२-३३ 
के) प्राचारमणि म टीका, भा १,पृ १५० 

(ख) उत्तराष्ययन, झ्म २२॥४७-४८ 





] 


लड़यं अज्झयण : ततीय अध्ययन 
खुह्ियायारकहा : क्षुल्लिकाचार-कथा 


प्राथमिक 


7) दरश्शवेकालिक सूत्र का यह तीसरा अध्ययन है । इसका नाम 'क्षुल्लिकाचारकशथा' श्रथवा क्षुल्लका- 


[] 


चारकथा  है। 


इस अ्रध्ययत में अ्ननाचीर्णों (साधु के लिए अनाचरणीय विषयों) का निषेध करके शअ्राचार 
(साध्वाचार श्रथवा साधुवर्ग के लिए आचरणीय) का प्रतिपादन किया गया है । इसलिए इसका 
नाम आचार-कथा है । इसी शास्त्र के छठे अ्रध्ययन--'महाचारकथा' मे वर्णित विस्तृत भ्राचार 
की अपेक्षा इस अध्ययन मे झ्राचार का सक्षिप्त निरूपण है। इसलिए इसका नाम 'क्षुल्लिकाचार- 
कथा' प्रथवा झ्लुल्लकाचारकथा' रखा गया है। 'शुल्लिक' शब्द का प्रर्थ-शुद्ब-छोटा या 
अल्प है। अल्प 'महान्‌' की अपेक्षा रखता है। इसी कारण “महाचार' की श्रपेक्षा भ््प या 
छोटा होने के कारण इसका नाम 'क्षुल्लकाचारकथा' पडा। एक प्रकार से यह साधुसस्था की 
झाव।रसहिता है ।" 


भारतीय सस्कृति मे श्राचार का बहुत अ्रधिक महत्त्व है। चत्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, माण्डलिक 
या राजा-महाराजा, धनाढ्य अथवा मत्री आ्रादि जब भी त्यागी या साधु-सन्यासी वर्ग के चरणों 
में दर्शन-वन्दन या उपासना के लिए पहुँवचता था, तो सर्वप्रथम उनके ग्राचार-बिचार की पृच्छा 
करता आ--कहूं से अधार-गोयरो' यह वाक्य इसका प्रमाण है। इसीलिए आख़र: 
प्रथमो धर्म: कह कर आचार को पहला धर्म माना, क्योकि धर्म का कोरा ज्ञान कर लेना या 
ज्ञान बधार देना ही पर्याप्त नही, आचार ही कर्ममुक्ति का मार्ग है। इसलिए आचारागसूत्र के 
नियु क्तिकार ने कहा--समस्त तीर्थंकर तीथ्ंप्रवत्तेन के प्रारम्भ मे सर्वप्रथम श्राचार' का ही 
उपदेश करते हैं ।१ क्योकि श्राचार ही परम और चरम कल्याण का साधकतम हेतु माना गया 
है ।* अगो (द्वादशागी या सकल वाडः मय) का सार एव आधार आचार है, आचार ही मोक्ष का 


प्रधान हेतु है ।* 





हि ड्(्‌ अप 0 छा 


एएसि महंताण पंडिवक्खे खुड्डया होति । “ज-नियुक्ति गा १७८ 

“रायाणी रायमच्चा य “कह भे आयारगोयरो ? --दशवे श्र ६, गा २ 

सब्वेसि ध्ायारो तित्वस्स पवसणे पढमयाए । “नियुक्ति गाथा 

आाचारशास्त्र शुविनिश्चित यथा । जसाद वीरो जगतो हिताय॥' --शीलाकाचार्य भाजा पृत्ति 


अंगाण कि सारो ? आयारो । “भाचा नियुक्ति 


डछ] [ दशवैकालिकप्ृृत्र 


(] जिसकी आत्मा सयम मे सुस्थित होती है, धर्म मे जिसकी धुति होती है, भ्रहिसा, सयम श्रोर 
तपरूप धर्म जिसके जीवन मे रम जाता है, वही आचार को निभाता है और ग्रनाचार से भ्पने 
झ्रापको बचाता है। सयम में स्थिरता, श्रहिसादि रूप धर्म मे धृति ओर झ्ाचार का परस्पर 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है ।* 


0) आचार और अनाचार की परिभाषा शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार होती है--जो भ्रनुष्ठान या 
प्रवृत्ति मोक्ष के लिए हो, या जो भ्राचरण या व्यवहार अहिसादि-धर्मं से सम्मत एवं श्ञास्त्रविहित 
हो, वह आचार है। आचार का प्रतिपक्षी या श्राचार के विपरीत जो हो वह अ्नाचार है । 


() ज्ञास्त्रों मे श्राचरणीय वस्तु पाच बताई हैं-१ ज्ञान, २. दर्शन, ३ वारित्र, ४ तप और 
५ बीयें। इसलिए श्राचार के ५ प्रकार बनते है- ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप- 
श्राचार और वीर्याचार । इसलिए आ्राचार-श्रनाचार का लक्षण यह भी हो सकता है कि जो 
ग्रनुष्ठान, झाचरण या व्यवहार जानादि पत्रविध श्राचारों के श्रनुकुल हो वह आचार या 
आचीर्ण है, और जो इनसे प्रतिकल हो, वह श्रनाचार या अनाचीर्ण है। आचार धर्म या कत्तंव्य 
है, जब कि भ्रनाचार, अधर्म या अकत्तंव्य है। अनाचार का श्रथें होता है--निषिद्ध श्राचरण या 
कर्म, परिज्ञापूर्वेक प्रत्याख्यातव्य कर्म ।८ 


() शास्त्रकार ने 'तेसिमेयमणाइण्ण' (महर्षियों के लिए ये अ्रनाचीर्ण है) कह कर सख्यानिर्देश के 
बिना अ्रनाचारों का उल्लेख किया है। वृत्ति तथा दोनो चूणियों में भी सख्या का निर्देश नही 
है। हाँ, दीपिका मे अ्रनाचारों की ५४ सख्या का उल्लेख श्रवश्य है| वत्तंमान मे भ्रनाचारों की 
परम्परागत-मान्य सख्या ५२ है। कही-कही अभ्रनाचारो की सख्या ५३ भी बताई गई है । किन्तु 
सख्या का भेद तत््वत कोई भेद नही है। ५३ की परम्परा वाले “राजपिण्ड' और “किमिच्छुक' 
को एक मानते हैं, और ५२ की परम्परा वाले आसन्‍न्दी' तथा पर्यक को और गात्राभ्यग 
तथा विभूषण को एक-एक श्रनाचीण्ण मानते है । 


(] अगस्त्यसिह स्थविर ने श्रौदेशिक' से लेकर 'विभूषण' तक की प्रवृत्तियों को श्रनाचार मानने 
के कारणो का निर्देश भी किया है । 


६ सजमे सुद्विभ्रष्णाण तेसिमेयणाइण्ण । --दशवे मूलपाठ, भ्र ३, गा १ 
(क) धम्मे धितिमतों भायारसुद्टितस्स फलोवदरिसणोवसहारे । --श्रग चूणि, पृ ४९ 
(ख) तस्यात्मा सबतो यो हि, सदाचारे रत सदा। स एवं धृतिमान्‌, धर्मस्तस्थैव व जिनोदित । 
--हारि वृत्ति, पत्र १०० 
८. दसण-नाग-चरित्ते तब-भायारे य वीरियायारे। 
एसो भावायारो पत्रविहों होइ नायब्बों ॥ “नियुक्ति गा १८६१ 
९ सर्वमेतत्‌ पूर्वोक्त-चतुपचाशद्‌ भेदभिन्नमौहेशिकादिक यदनन्तरमुक्त तत्सरव॑मनाचरितम्‌ उक्तम्‌ । --बही, पर ७ 


ई॒ पे ३2 १, विकम 0 ५2८/20 ८,५५५) 238 0७७७ 20७40/४०७५॥ कं 
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[४९ 


[) नीचे हम अ्रनाचारों को सुगमता से समझते के लिए कारण निर्देशपू्वक एक तालिका 








दे रहे है ।१* 

क्रम नाम अर्थ अ्रनाघार का कारण 

१ झौद्ेशिक साधु के निमित्त बना आहार आदि लेना जीववध 

२ क्रीतकृत साधु के निमित्त खरीदा हुआ भ्राहार लेना अधिकरण 

३ नित्याग्र निमत्रित होकर नित्य श्राहार लेना भोजन-समारम्भ मुनि के लिए 

४ अभिहतत सामते लाया हुआ आहार लेना षट्जीवनिकाय का वध 

५ रगत्रिभोजन जीववबध 

६. स्नान विभूषा एवं उत्प्लावन 

७ गख्विलेपन सुगन्धित पदार्थों का लेप करना विभूषा तथा आरम्भ 

८. माल्यधारण माला आदि धारण करना पुष्पादि के जीवों की हिसा 

९ बीजन पखे आदि से हवा लेना वायुकायिक सपातिम जीववध 
१० सन्निधि खाद्य-पेय आदि वस्तुओ को सचित करके चीटी आदि जीवो की हानि 

रखना 
११ गृहि-अमत्र गृहेस्थ के बत॑न में भोजन करना अप्कायिक जीववध, युम हो जान 
पर आर्पात्त 
१२ राजपिण्ड प्रभिषिक्त राजा के लिये बना आहार लेना भीड क॑ कारण विराधना तथा 
गरिषप्ठ भोजन से एषणा-घात 
१२ किमिच्छुक क्या चाहिए ? पूछ कर दिया हुआ निर्मित्त दोष 
आहारादि लेना 

१८ मसबाधन शरीरमदेन, पगचपी आदि कराना सूत्र और अर्थ की हानि 

१५ दतप्रधावन दातो को धोना विभूषा 


+++--+-नसय लीन नलकिन नी मनन न न नकल नकल न लिन ज+-+ ० 


(क) दशबे, (आचार्य झात्मारामजी मे ), पृ ३४ से ५२ तक 
(ख) प्रगस्त्य चूणि, पृ ६२-६३ 


५०] 





[दशवेकालिकसृत्र 

क्रम नाम अर्थ झनाचार का कारण 

१६ सम्पृच्छन यृहस्थों से सावद्य प्रश्न करना, पूछताछ करना पाप का झनुमोदन 

१७. देहप्रलोकन दर्पण झादि में मुख शरीरादि देखना विभूषा, अ्रहकार, ब्रह्मचयं विधात 

१८. प्रष्टापद शतरज खेलना अग्रदत्त का ग्रहण, लोकापवाद 

१९ नालिका एक प्रकार का जूआ खेलना 0 दम 

२० छुत्रधारण छाता लगाकर चलना अहकार, लोकापवाद 

२१ चिकित्सा सावद्य उपचार कराना हिसा, सूत्र और अर्थ की हानि 

२२ उपानह पहनना जूते, मोजे, खडाऊँ ग्रादि पहनना गे, आरम्भ आदि 

२३. भ्रग्निसमारम्भ ग्राग जलाता, तापना श्रादि जीवहिसा 

२४ शब्यातरपिण्ड वसतिदाता का झ्राहार लेना एषणादोष 

२५ प्रासनदी का उपयोग लचीली स्प्रिगदार वुर्सी आदि का उपयोग छिद्रस्थ जीवो की विराधना की 
करना सम्भावना 

२६ पर्यक का उपयोग पलग, ढोलिया ,/ स्प्रिगदार ढीले खाट श्रादि छिद्गस्थ जीवों की विराधना तथा 
का उपयोग ब्रह्मचर्य भग की सम्भावना 

२७ गृहिनिषद्या गृहस्थ के घर मे बँठना, गृहान्तर मे ब्रह्मचयं मे आशका आदि दोष 
(झकार ण) बेठना 

२८ गात्रउद्वतेना शरीर पर पीढठी, उबटन आदि लगाना, विभूषा 
मालिश ग्रादि कराना 

२९ गृहि-वैयावृत्त्य गृहस्थो की शारीरिक सेवा अधिकरण, अआ्रासक्ति 

३०. आजीवबृत्तिता शिल्प श्रादि से श्राजीविका करना आसक्ति, परिग्रह 

३१ तप्तानिवृ तभोजित्व पूर्णत शस्त्रभ्रपरिणत (अ्निव्‌ त) भ्राहार- जीवहिंसा 
पानी लेना 

३२ आातुरस्मरण या रुप्ण होने पर पूर्व कुटुम्बियों का या पूर्वभुक्त- दीक्षा त्याग की सम्भावना, 

आतुर-शरण भोगो का स्मरण या चिकित्सालय की शरण सयम से विचलितता 


सेना 
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३३. 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३९ 


हि 


४१ 


ढे 
डंडे 
४५ 
४६ 


४9 


सचित्त मूलक 


सचित्त ध्यू गबेर 


सचित्त इक्षुखण्ड 


सचित्त कन्द 

सचित्त मूल 

सचित्त फल 

सचित्त बीज 

सचित्त सौवर्चल लवण 
साचित्त सैधव लवण 
सचित्त लवण 

सचित्त रूमा लवण 
सचित्त समुद्री लवण 
सचित्त पाशुक्षार लवण 
सर्चित्त कृष्ण लवण 


धमनेत्र 
बमन 
बस्तिकर्म 
विरेचन 


अजन 


भ्रथ झनाचार का कारण 


मूली लेता सचित्त वनस्पति ग्रहण करने से वन- 
स्पतिकायिक जीवो का वध होता है 


सचित्त अदरक लेना 98०, पल जो उ कड़ा हे) 
इक्षुखण्ड, कन्द, मूल, फल, फूल, पत्ते, बीज 


ग्रादि सचित्त लेना या तोड़ना, उपभोग 
क्रना हि 75 98 ११ १ डा 


साचित्त सैचल तमक पृथ्वीकायिक जीववध 
सेधा नोन रे न 
साधारण नमक ] ह] 
रोमा नमक ॥8 !' 
समुद्री नमक १ हे 
साचित्त खार वाला नमक गा हो 
सचित्त काला नमक न १ 


धूप करना, धू भ्रा करना, धूम्रपान करना भ्रग्तिकाय समारम्भ, विभूषा 

क॑ करना प्रत्यधिक मात्रा मे भोजन करने से भ्रसयम 
एनिमा वगैरह लेना 2 के हक # 7 
जुलाब, रेचन लेता हट कह. 8/ 9? 7 ४. 7२ 


प्रॉखों मे सुरमा, काजल भ्रादि लगाना परोक्ष हिंसा 


४२] [ वशबेकालिकसू भ 





क्रम नाम ग्र्थ झनाचार का कारण 

४२ दन्तवन दतौन की लकडी से दातुन करना बनस्पतिकायवध 

५३ गात्राभ्यग शरीर पर तेल आदि की मालिश करना विभूषा, शरीरपुष्टि से ब्रह्मचयंबाधा 
प्र विभूषा श्यू गार प्रसाधन करना, साजसज्जा वस्त्राभूषण विभूषा 





इसके श्रतिरिक्त सूतरकृताग (अश्रु १, अ ९,) में धावक (वस्त्रादि धोना) रयण (रगना) आदि 
कुछ अ्रनाचार बताये है। इससे सिद्ध होता है, श्रनाचारों की यह सख्या श्रन्तिम नही, उदाहरण 
सस्‍्वरूय है। अन्य अनेक झनाचार भी हो सकते हैं। उत्सर्ग विधि से जितने भी अग्राह्मय, अ्रभोग्य 
अनाचरणीय अकरणीय कार बताए है, वे सब ग्रनाचार या अनाचीणर्ण है ।१५ 


[)(]) 





१२ (क) सूत्रकृताग १, ९१२, १४, १६, १७, १८, २०, २९ 
(ख) दश्य भर ६,गा ५९ 


लड़यं अज्कयणे : ठल॒ूतीय अध्ययन 
खुड्डियायारकहा ५ क्षुल्लिकाचार-कथा 


लिग्नेन्य भहधियों के लिए अनाचोर्ण 
१७. सजमे सुद्दिअप्पाण विप्पमुक्काण ताइणं। 
तेसिमेयमणाइण्ण  निग्गंयाण महेसिण ॥॥१॥। 


[१७] जिनकी आत्मा सयम में सुस्थित (सुस्थिर) है, जो (बाह्म-श्राभ्यन्तर-परियग्रह से) 
विमुक्त है; (तथा) जो (स्व-पर-श्रात्मा के) जाता है, उन निग्रेग्ध महषियों के लिए ये (निम्न- 
लिखित) अनाचीर्ण ( -भ्रनाचरणीय, अ्रकल्प्य, श्रग्राह्म या असेव्य) है ।। १॥। 

विवेखचन-ये अनाचीर्ण किनके लिए ?- प्रस्तुत प्रथम गाथा में उन महषियों के लिए ये 
ग्रनावरणीय (भ्रनाचार) बताए गए है, जो सयम मे सुस्थित है, परिग्रहमुक्त है, स्वपरत्राता है और 
निग्नेन्थ है । 

ये विशेषण परस्पर हेतु-हेतुमद्भावक्रिया से युक्त-- भ्राशययथ यह है कि यदि निग्नेन्थ साधुवर्ग 
(साधु-साध्वी) की आत्माएँ सयम मे सुस्थिर होगी तो वे सर्व (सासारिक) सयोगो, सगो या साधनों 
से मुक्त हो सकेगी । जो साधु-साध्वी सासारिक (बाह्य-श्राभ्यन्तर परिग्रह-) बन्धनो से मुक्त होगे, वे ही 
सस्‍्व-पर के रक्षक हो सकंगे और जो स्वपर के रक्षक होगे, वे ही मह॒षिपद के योग्य हो सकेंगे ।" 

संजमे सुद्ठि-अप्पाण * भावार्थ- जिनकी आत्मा सयम (१७ प्रकार के सथम अथवा पचासत्रव- 
विर्मण, पत्नेन्द्रिय निग्रह, चार कषाय-विजय एब दण्डत्रयत्यागरूप सयम) मे भलीभाॉति स्थिर है ।* 

विप्पमुक्काण . विप्रमुक्त --विविध प्रकार से--तीन करण तोन योग के स्वंभगों से, प्रकर्षरूप 
से -तीब्रभाव से । बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से रहित (मुक्त), अथवा सर्वंसयोगो- बन्धनों से मुक्त, या 
सर्वसग-परित्यागी (माता-पिता आदि कुटुम्ब तथा परिजनों की आ्रासक्ति स रहित अ्रथवा शरीरादि के 
ममत्व से रहित) ।* 





१ दशव (आचार्य श्री भ्रात्मारामजी), पृ ३५ 


२ (क) शोभनेन प्रकारेण आगमनीत्या स्थित श्रात्मा येषा ते सुस्थितात्मान । --हारि वृत्ति, पत्र ११६ 
(ख) दशवे (भ्राचारमणिमजूबा टीका), भा १,पृं १४३ 





३ (क) विविध श्रनेक प्रकार -प्रकरषण-भावसार मुक्ता परित्यक्ता बाह्याभ्यन्तरेण ग्रन्धेनेति विप्रमुक्ता । 
““हारि वृत्ति, पत्र ११६ 

ख) विप्पमुक्काण-भ्रब्भितर-बाहिर-गथ-बधण विविहृप्पगारमुक्काण विप्पमुक्काण ।-भ्रगस्त्य बूणि, पृ ५९ 

(ग) 'संजोगा विप्पमुक्कस्स ! --5त्तरा श्र, ११ 

(घे) 'सब्वग्रों विप्पमुक्कस्स ' ।' 'सव्वसगविनिम्भुक्के । --5त्तरा, श्र. ९।१६, १८५३ 


्ि् 


५४ | [ दशवेकाजिकसू त्र 


'ताइणं' . तोन रूप--(१) त्रायिणाम--जो शत्रु से अपनी भर दूसरो की रक्षा करते है, (२) 
आत्मा को दुगेति से बचाने के लिए रक्षणशील (३) सदुपदेश से दूसरो की आत्मा की रक्षा करने 
वाले, उन्हे दुर्गंति से बचाने वाले । (४) जीवो को श्रात्मवत्‌ मानते हुए जो उनको हिसा से विरत 
है, वे । (५) त्रातुणाम्‌ू-त्राता-सुसाधु । (६) तायिनाम्‌--सुदुष्ट मार्गों की देशना देकर शिष्यों की 
रक्षा करने वाले, (७) तय गतौ धातु से, तायी --मोक्ष के प्रति शमनशील ।४ 


निग्यथाण : व्याल्या--(१) जेनमुनियों के लिए ग्रागमिक और प्राचीनतम शब्द निग्नेन्थ है, 
(२) प्रन्थ--बाह्याभ्यन्तर परियग्रह, से सर्वथा मुक्त । (३) जो अष्टविध कम, मभिथ्यात्व, श्रविरति, एव 
दुष्ट मन-वचन-काययोग है, उन पर विजय पाने के लिए निश्छल रूप से सम्यक्‌ प्रयत्न करता है, 
वह निग्नंन्‍्थ है। (४) जो एकाकी (राग-द्वेषरहित होने से), बुठझ, सछिपष्नख्तोत, सुसयत, सुसमित, 
सुसमाहित, सुसामायिक, आत्मप्रवादज्ञाता, विद्वान्‌ बाह्य श्राभ्यन्तर दोनो औ्लोर से छिन्नस्रोत, 
धर्मार्थी, धमंवेत्ता, नियागप्रतिपन्न (मोक्ष के प्रति प्रस्थित) साम्याचारी, दान्त, बन्धनमुक्त होने योग्य 
ग्रौर ममत्वरहित (निर्मम) है, वह निम्नेन्ध कहलाता है ।* 


महेसिण * दो रूप : दो अर्थ--(१) महर्षि--महान्‌ ऋषि, (२) महैधी--महान्‌ मोक्ष की 
एबणा करने वाला ।९ 


निर्ग्रन्थ-महषियों के लिए ये अनाचरणोय क्यो ?--ये कार्य निग्नंन्‍्थ महर्षियों के लिए भअ्रयोग्य 
या अनाचरणीय क्यो है ” इसका उत्तर प्रस्तुत गाथा मे निग्नंन्थ के लिए प्रयुक्त महर्षि, सयम में 
सुस्थित, विप्रमुक्त और त्रायी विशेषणो में है। निग्नेन्थ के महान्‌ (मोक्ष) की खोज मे रत रहते है, वे 
महात्रती श्रौर सर्वे सयम मे सुस्थित एव विप्रमुक्त होते है, वह त्रायी -अहिसक होते है । ज्ञानाचारादि 
पचाचारो में हो भ्रहोरात्र लीन रहते है, तथा (स्त्री साधिका पुरुषकथा से) स्त्रीकथा, देशकथा, 


४ (क) शत्रों परमत्मान चत्रायत इतित्रातार । जि चूर्णि, पृ, १११ 
(ख) भात्मान ज्ातु शीलमस्येति त्रायी जन्तूता सदुपदेशदानतस्त्राणकरणशीलो वा त्रायी । 
-“गूत्र १४१६ वृत्ति, पत्र २४७ 
(ग) तायते, त्ायते वा रक्षति दुर्गंतेरात्मानम्‌, एकेन्द्रियादिप्राणिनों वाप्वश्यमिति तायी श्रायी वति । 
“उत्तरा ८४ टीका पृ २०१ 
(घ) 'पाणे य नाईवाएज्जा से समिएत्ति बुच्चई ताई।/ --उत्तरा ८।९ 
(ड) जातृधि साधुभि । “ हा टीप २०१। 
ताय सुदृष्टमार्गोक्ति सुपरिज्ञातदेशनया विनेयपालयितेत्यर्थ । ऊहा टी प्‌ २६२ 
(च) तायी # मोक्ष प्रति गसनणील । --सूत्र २६।२४ टीका, प ३९६ 
५ (क) दशर्व (मु नथ ), पृ ४९ 
(ख) ग्रन्थ कर्माष्टविध मिथ्यात्वाविरतिदुष्टयोगाएच । तज्जयहेतोरशठ सयतते य स निर्ग्रन्‍्थ । 
--प्रशमरति श्लो १४२ 
(ग) एत्य वि णिग्गथे णिव्गथेति वुच्चे । +सू १६६६ 
६ (क) महान्तश्च ते ऋषयश्च महबंय यतय । --हा. टी प्र ११६ 
(ख) महानिति मोक्षस्त एसति महेसिणों । "-भ्र. चू पृ ५९ 


दृतोय अध्ययन : कुल्लिकाचार-कथा ] [४५ 


भक्तकथ।, राज्यकथा तथा मोहकथा, विप्रलापकथा और मृदुकारुणिककथा झ्रादि विकथाओं से दूर 
रहते हैं ।* आगे की गाथाओं में बताए गए कार्य सावद्य, आरम्भजनक और हिंसाबहुल हैं, निग्नेन्थ 
सयमी के ज़ीवन से विपरीत है, गृहस्थों द्वारा आचरित हैं। भूतकाल मे निग्रेन्‍्थ महर्षियों ने कभी 
उनका ग्राचरण नही किया । इन सब कारणो से मुक्ति की कामना से उत्कट साधना मे प्रवृत्त निग्नेन्थो 
के लिए ये अभ्रनाचीर्ण हैं ।" 


अनाचोणों के नाम 


१८. उद्देसिय १ कौयगर्ड २ नियाग ३ अभिहडाणि ४ य। 
राइभत्ते ५, सिणाणे ६ य, गंधमलले ७-८ य बोयणे ९ ॥। २ ॥। 


१९. सबच्नही १० गिहिमसे ११ य रार्यापडें किसिच्छए १२ ।* 
सबाहणा १३, दंतपहोयणा १४ य, संपुच्छणा १५ देहपलोयणा १६ य ॥। ३ ॥। 
२०. अट्ठावए १७ य नाली य १८ छत्तस्स य धारणट्वाए १९। 
तेगिच्छ २० पाहणापाए २१, समारंभं च जोइणो २२ ।॥ ४ ।। 
२१. सेज्जायरपिंड थे २३, आतससदो २४ पलियंकए २५१ 
गिहंतरनिसेज्जा य २६, गायस्सुव्बट्चणाणि २७ ये ॥ ५॥ 
२२- गिहिणो वेयायडिय २८, जा ये आजीववत्तिया २९ । 
तसानिव्युडभोइत ३०, आउरस्सणाणि ३१ य॥ ६॥। 
२३. मूलए ३२, सिगबेरे य ३३, उच्छुखड़े अजणिव्व॒ुडे ३४। 
कदे ३५ मूले ३६ सच्चिसे फले ३७ बीए य आमए ३८ ।॥। ७ ॥। 
२४. सोवच्चले ३९ सिधवे लोणे ४० रोमालोणे यथ आसए ४१ । 
सामुद्दे ४२, पसुखारे ४३ य, कालालोणे य आमए ४४ ॥॥ ८५ ॥॥ 


२४५. धूवर्णोत्ति ४५ वसणे ४६ य, वत्यीकम्म ४७ विरेयणे ४०८ । 
अंजणे ४९, दतवर्ण ५० य, गायब्भग ५१ विभूसण ५२॥ ९॥। 


अर्थ- [१८| १. औदेशिक (निग्रेन्थ के निमित्त से बनाय। गया), २. क्रीत--कृत-- (साथु के 
निरम्मित्त खरीदा हुआ) ३- नित्याग्र--(सम्मानपूर्वक निमत्रित करके नित्य दिया जाने बाला), 
४. अभिहृत--(निग्नेन्थ के लिये सम्मुख लाया गया भोजन) ५. राज़िभक्त--(रातिभोजन करना), 


७ (क)जि चू,पृ १११ (ख) दशवे (झा झात्मा), पृ ३५ 

८ तेसि पृव्वनिदिट्राण बहिब्भतरगथविप्पमुक्काण पभ्रायपरोभयतातीण एय नाम ज उबरि एयमि अज्भयणे 
भण्णिहिति, त पच्चकख दरिसेति। जि चूणि, पृ १११ 

* यहाँ “राषयपिड” भौर “किमिच्छए! दोनो पदों को एक माना गया है। >“स 


५६] [ बशबेकालिकसूछ 


६ स्नान ७ गन्ध (सुगन्धित द्रव्य को सू घना या लेपन करना) ८ माल्य (माला पहनना) ९ वीजन 
( “पा भकलना) ।। २ ॥। 


[१९] १०. सन्नचिधि--(खाद्य ग्रादि पदार्थों को संचित करके रखना), ११- गहि-अमत्र 
(गृहस्थ के बतंन में भोजन करना), १२-१ राजपिण्ड (मूर्धाभिषिक्त राजा के यहाँ से भिक्षा लेना, 
१२-२ क्षिसिच्छक (क्या चाहते हो ?' इस प्रकार पूछ-पूछ कर दिया जाने वाला भोजनादि ग्रहण 
करना), १३. सम्बाधन- (अगमर्देन, पगचपी आदि करना), १४ दंतप्रधावन--(दातो को धोना, 
साफ करना), १५ सम्पृच्छना (गृहस्थों से कुशल आ्रादि पूछना, सावद्य प्रश्त करता), १६. बेह- 
प्रलोकन (दर्पण आदि मे अपने जरीर तथा अगोपागी को देखना) ॥। ३ ॥। 


[२०| १७ अष्टापद (हतरज खेलना), १८. नालिका (नालिका से पासा फेक कर जुश्ा 
खेलना), १९. छत्रधारण -(बिना प्रयोजन के छत्रधारण करना), २०. चिकित्सा कर्म -(गृहस्थो की 
चिकित्सा करना अथवा रोगनिवारणार्थ सवाद्य चिकित्सा करना-कराना), २१. उपानत्‌ (पंरो मे जूते, 
मोजे, बूट या खडाऊँ पहनना) तथा २२ ज्योति-समारम्भ (प्रग्नि प्रज्वलित करना) ।। ४ ।। 


[२१ | २३. शय्यातरपिण्ड -(स्थानदाता के यहाँ से आहार लेना), २४ आसन्‍्दी - (बेत की 
या ग्रन्य किसी प्रकार की छिद्र वाली लचीली कुर्सी या आराम कुर्सी अथवा खाट, माचे आदि पर 
बेठना), २५- पर्यक (पलूग, ढोलया या स्प्रिगदार तख्त आदि पर बैठना, सोना), २६ गृहान्तर- 
निषद्या -(भिक्षादि करते समय गृहस्थ के घर मे या दो घरो के बीच मे बैठना) ओर २७. गात्र- 
उद्बर्तन (शरीर पर उबटन, पीठी आदि लगाना ।। ५ || 


[२२] २४५. गृहि-बंयाब॒त्य (गृहस्थ की सेवा-शुश्रूषा करना या गृहस्थ से शारीरिक सेवा 
लेना) २९ आजीवब॒त्तित्ता-( शिल्प, जाति, कुल, गण और कम का अ्वलम्बन लेकर ग्राजीविका 
करना या भिक्षा लेना) ३०. तप्ताउनिव्‌ तभोजित्व (जो आहारपानी अग्नि से अर्धपक्त या अ्रशस्त्र- 
परिणत हों, उसका उपभाग करना) ३१. आतुरस्मरण -(गझ्रातुरदशा मे पू्वभक्त भोगो या पूर्वपरि- 
चित परिजनों का स्मरण करना) ॥। ६ !। 


|२३ ] ३२ अनिव्‌ तमूलक (अपक्व सचित्त मूली ), ३३. (अनिव्‌ त) शइद्भबेर (ग्रदरख), 
३४. (अनिव त्त) इक्षुखण्ड-- (सजीव ईख के टुकड़े लना), ३५ सच्ित्त कन्द (सजीव कनन्‍्द), 
३६. (सचित्त) मूल (सजीव मूल या जडी लेना या खाना) ३७ आमक फल (करवा फल), 
३८ (आसक ) बीज (भ्रपकक्‍्व बीज लेना व खाना) ।। ७ ।॥। 


[२४] ३९ आमसक सौबचंल---(अपक्व-अहदास्त्रपरिणत सेचल नमक) ४० सेन्धव-लवण 
(अपक्व सेधानमक), ४१. रुमा लवण (अपक्व रुमा नामक नमक), ४२. सामुद्र (अपक्व समुद्री 
नमक), ४३ पाशु-ज्ञार (अ्रपकष्व ऊषरभूमि का नमक या खार), ४४ काल-लवण अपक्व काला 
नमक लेना व खाना ॥॥|८॥। 


[२५ | ४५ धूमनेत्र अथवा धूपन-- (धृम्नपान करना या धूम्रपान की नलिका या हुक्‍्का झ्रादि 
रखना, अथवा वस्त्र, स्थान आदि को धूप देना), ४६ वमन (औषध आदि लेकर वमन- -के 
करना), ४७ बस्तिकर्म (गुह्मस्थान द्वारा तेल, गुटिका या एनिमा शझ्रादि से मलशोधन करना), 


लुतीय अध्ययन : कुल्लिकाचार-कथा ] [५७ 


४८. विरेचन (बिता कारण श्रौषध आदि द्वारा जुलाब लेना), ४९ अजन (आँखों मे अजन--सुरमा 
या काजल आदि आँजना या लगाना), ५० दतवन-दातुन करना, अथवा दातो को मिस्सी भादि 
लगाकर रगना), ५१ गात्राभ्यग-- (शरीर पर तेल झादि की मालिश करना), और ५२ विभूषण 
(शरीर की बस्त्राभूषण आदि से साजसज्जा-विभूषा करना) ।। ९ ।। 


विवेखन--ओ हे शिफक आदि ५२ अनाचरित--प्रस्तुत 5 गाथाझ्रो (२ से लेकर ९गा तक) 
मे औदेशिक' से लेकर 'विभूषण' तक साधु-साध्वियो के लिए अनाचरणीय, श्रग्राह्मय, असेव्य ५२ 
अनाचीर्णों का उल्लेख किया गया है । 


ओद्वेशिक आदि शब्दों की व्याख्या -ओऔद्देशिक--निर्भन्थ साधु साध्वी को अ्रथवा परिव्राजक 
श्रमण, निर्ग्रन्थ, तापस आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, पानी, वस्तु या 
मकान आदि औद्देशिक कहलाता है | इस प्रकार का उदिष्ट भोजनादि निग्नेन्थ साधु-साध्वियों के 
लिए श्रग्राह्म और असेव्य होता है ।" 


ऋ्रीतकृत : दो अर्थ --(चूणि के अनुसार--जो वस्तु खरीद कर दी जाए, (२) वृत्ति के 
अनुसार--जो वस्तु साधु के लिए खरीदी गई हो, वह क्रीत और जो खरीदी हुई वस्तु से कृत- बनी 
हुई हो, वह क्रीतकृत । क्रीतकृत दोष साधु के लिए उसमे होने वाली हिसा की दृष्टि से वर्जनीय है ।* 


नियाग-दोष * कहाँ और कहाँ नहीं ? --वैसे तो झ्राचाराग, सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन आझादि 
में नियाग शब्द का प्रयोग मोक्ष, सयम या मोक्षमार्ग अर्थ मे हुआ है, परन्तु अनाचार के प्रकरण मे 
नियाग एक प्रकार का आहार-ग्रहण से सम्बन्धित दोष है, जिसका चूणियों श्रौर टीका मे अर्थ किया 
गया है--आदरपुर्वक निमत्रित होकर किसी एक नियत घर से प्रतिबद्ध होकर प्रतिदिन भिक्षा लेना । 
जसे- किसी भावुक भक्त ने साधु से कहा--'भगवन्‌ ! आप मेरे यहाँ प्रतिदिन भिक्षा लेने का 
अनुग्रह करना इसे स्वीकार कर भिक्षु उस भिक्षा को ग्रहण करता है, वहाँ नियाग-नित्यपिण्ड दोष 
है। निमत्रण मे साधु को आहार ग्रवश्य देने की बात होने से स्थापना, आधाकर्म, क्रीत और प्रामित्य 
(उधार लेना), न्योता देने वाले गृहस्थ के प्रति रागभाव, न देने वाले के प्रति हेषभाव आदि दोषो की 
सम्भावना होने से नियाग को दोष बताया है। निशीथसूत्र मे “नियाग' के बदले 'नित्यश्रग्रपिण्ड' 
(णितिय भश्रग्गपिण्ड) का प्रायश्चित्त बताया है। वहाँ प्रामत्रण और प्रेरणापूवंक वादा करके जो 
नित्य ग्रग्न (सर्वप्रथभ दिया जाने वाला) पिण्ड लिया जाता है, वह श्रग्राह्म एवं प्रायश्चित्तयोग्य 
दोष है, किन्तु सहज भाव से भिक्षा मे प्राप्त भोजन नित्य लिया जाए तो नित्यपिण्ड दोष नहीं माना 
जाता । नियाग का अनाचार प्रकरण मे ग़ब्दश श्रर्थ होता है- नि+याग, श्रर्थात्‌ जहाँ यज--दान 


८५ (क) “उहिस्स कज्जड त उद्देसिय साधुनिमित्ति आरम्भाोत्ति वुत्त भवति “ जिन. चू , पृ १११ 
(ख) उद्देसियति उद्देशन साध्वाद्याश्रित्य दानारम्भस्येत्युट्रेशस्तत्र भवमौहेशिकम्‌ ॥ >-हारिवृत्ति, पत्र ११६ 
९ (क) कीतकड-ज किणिऊण दिज्जति । +--अगस्त्य चूणि, पृ ६० 
(ख) क्रयण क्रीत, भावे निष्ठाप्रत्यय । साध्वादिनिमित्तमिति गम्यते तेन कृत क्रीतकृतम्‌ । 


“हारि वृत्ति, पत्र ११६ 


भ्ष ] [दशवेकालिकसूत्र 


निश्चित हो, वहाँ नियाग दोष है। णियाग (नियाग) का णीयरग (नित्याग्न) रूपान्तर भी 
मिलता है ।१* 


अधिहत * विशेष अर्थ--साधु के निमित्त, उसे देने के लिए गृहस्थ द्वारा अपने गाँव, धर आ्ादि 
से उसके सम्मुख लाई हुई वस्तुएँ लेना । इसमे आरम्भादि दोषो की सभावना है ।११ 


राश्रिभक्त--( १) पहले दिन, दिन मे लाकर दूसरे दिन, दिन मे खाना, (२) दिन मे जाकर 
राज्ि में खाना, (३) रात्रि मे लाकर दिन में खाना और (४) रात्रि मे लाकर रात्रि मे खाना । ये 
चारो ही विकव्प रात्रिभोजन दोष के अन्तगंत होने से वजनीय है ।१* 

स्नान * दो प्रकार--(१) देशस्तान और (२) सर्वस्नान | दोनों ही तरह के स्नान अ्रहिसा 
गी दृष्टि से वजित है ।*? 

गन्ध-साल्य - गन्ध-- इत्र आदि सुगन्धित पदार्थ और माल्य-- पुष्पमाला । गन्ध और माल्य 

दोनो शब्दों का यहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग है । प्रथ्वीकाय, वनस्पतिकाय आदि जीवों की हिसा, विभूषा 
और परिय्रह ग्रादि की दृष्टि से वजित और अ्नाचरणीय है ।! 

बीजन * व्याख्या--व्यजन--पखा, ताडव॒ुन्त, व्यजन मयूर पख झा दे किसी से भी हवा करना, 
हवा लेना या ओदनादि को ठडा करने के लिए हवा करना व्यजन दोप है । ऐसा करने से सचित्त 
वायुकायिक जीव मारे जाते हैं, सपातिम जीवो का हनन होता है ।* * 


सन्निधि : व्याख्या--सन्निधि का श्रर्थ है-- सचय सग्रह करना । खाद्य वस्तुएं तथा औषध- 
भेषज्य आदि का लेशमात्र या लेपमात्र भी सचय न करे, ऐसी शास्त्राज्ञा है । यहाँ तक कि भयकर, 
दु साध्य रोगातक उपस्थित होने पर भी झ्ौषधादि का सग्रह करना वर्जित है, सग्रह करने से गृद्धि 
या लोभवृत्ति बढती है ।"९ 





१० (क) नियाग नाम निययत्ति वत्त भवइ, त तु यदा भ्रायरेण आमतिग्रो भवइ। जि चू पृ १११ 
[ख) नियाग-प्रतिणियत ज निब्बधकरण, ण तु ज अहासमावन्तीए दिणेदिणे भिवजागहण । 


"श्र चू , प्र ६० 
(ग) नियाणमित्यामत्रितस्य पिण्डस्य ग्रहण नित्य, न तु श्रतामत्रितस्य । हा रु ह ११६ 
(घ) दशव (आचार्य श्री प्रात्मारामजी), पृ ६७ 
११ (क) “अ्रभिहड--ज प्रभिमुहाणीत उवस्मए श्राणेऊण दिण्ण ।” --प्रगस्त्य चूर्णि, प्र ६० 
(ख) “स्वग्रामादे साधुनिमित्तमभिमुखमानीतमभ्याहतम्‌ ।! हारि वृत्ति, पत्र ११६ 
१२ प्रगस्त्य चूणि, पृ ६० 
१३ जिन चू, पृ ११२ 


१४. जिन चूर्णि,प्र ११२ 

१५, जिन चूणि, पृ ११२ 

१६ (क) सब्निहिं च न कुब्बेजा लेवमायाए (अणुमाय पि) सजए।' - उत्तरा ६।१५, दश्व ८।२४ 
(ख) प्रशनव्याकरण २।५ 
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गृहि-अमत्न--गृहस्थ के बतेन में भोजन या पान करना या उसका उपग्रोग करना अ्नाचीर्ण 
इसलिए है कि गृहस्थ बाद मे उन बत्तनो को सचित्त पानी से धोए तो उसमे जल का आरम्भ होगा, 
जल यत्र-तत्र गिरा देने से श्रयतना होगी, जीवहिंसा होगी । इसलिए गृहस्थों के बतेन मे भोजन-पान 
करने वाले को आवार-श्रष्ट कहा है। दूसरे, गृहस्थ के बतंन धातु के होते है, खो जाने या चुराये 
जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति करना साधु के लिए कठिन होता है ।१४ 

राजपिण्ड किमिच्छुक : दो या एक अनाचारो व्याख्या -मूर्धाभिषिक्त राजा के यहाँ से 
आहार लेने मे श्रनाचीर्ण इसलिए बताया है कि झनेक राजा भ्रत्रती तथा मासाहारी होते है । उनके यहाँ 
भक्ष्याभक्ष्य का विवेक प्राय नही होता । दूसरे, राजपिण्ड अत्यन्त गरिष्ठ होता है, इस दृष्टि से मुनि 
के रसलोलुप तथा सयमश्रष्ट होने का खतरा है । 'किमिच्छुक' का श्रर्थ है--जिन दानशालाओो भादि 
मे 'तुम कौन हो ?, क्‍या चाहते हो ?' इत्यादि पूछ कर आहार दिया जाता है, उसे ग्रहण करना श्रना- 
चीणं है, क्योकि एक तो उसमे उदहिप्ट दोष लगता है, दूसरे भिक्षा के दोषो से बचने की सम्भावना नहीं 
रहती । दोनों चूणियों के श्रनुसार--राज पिण्ड और किमिच्छक, ये दो अ्रनाचार न होकर, एक श्रना- 
चार है । राजा यावक को, वह जो चाहता है, देता है, वहाँ किमिच्छुक--राजपिण्ड नामक अनाचार 
है । निशीथचूणि मे बताया है कि सेनापति, श्रमात्य, पुरोहित, श्रेष्ठी और सार्थवाहसहित जो राजा 
राज्यभोग करता है, उसका पिण्ड ग्रहण और उपभोग करने से चातुर्मासिक प्रायश्वित्त श्राता है ।१ 

सबाधन : सवाहन : अर्थ और प्रकार--इसका श्रर्थ है--मर्दन। यानी शरीर दाबना या 
दबवाना ये दोनों ही रागवर्द्धक है । इसके वार प्रकार है--अ्रस्थि (हड्डी), मास, त्वचा और रोम, इन 
चारो को सुखप्रद या आनन्दप्रद ।!* 

सम्पूृच्छना दो रूप : पांच अर्थ -(१)सम्पृच्छा--(क) गृहस्थ से अपने अगोपानों की 
सुन्दरता के बारे मे पूछना, (ख) गृहस्थो से सावद्य--आरम्भ सम्बन्धी प्रश्न पूछना अ्रथवा गृहस्थों से 
कुश नक्षेम पूछना, (ग) रोगी से तुम केस हो, कंसे नही ? इत्यादि कुशल प्रश्न पूछना, (घ) अमुक ने 
यह कार्य किया या नही ” यह दूसरे व्यक्ति (गृहस्थ) से पुछवाना, (२) सप्रोझछक या सम्प्रोम्छणा--- 
(व) शरीर पर गिरी हुई रज को पोछना या पोछवाना । इस सावद्य, असत्य, विभूषा, आदि का 
पोषक होने से श्रनाचार कहा गया है ।*" 








१७ (क) 'परमत्ते अन्नपाण ण भु जे कयाइ वि। --सूत्र १९२० (ख) दशवे श्र ६॥५२ 
१८ (क) दशवे (सआराचाय॑ श्री श्रात्मारामजी) प्र ३९ 
(ख) “मुद्धाभिसित्तस्स रण्णो भिक्‍खा रायपिडो | राषापडे-किमिस्छुए-राया जो ज इच्छुति तस्स त देति-एस 
रायपिडो किमिच्छतो । तेहि णियत्तणत्थ-- एसणारक्खणाय एतेसि अ्रणातिण्णो । “-अग्रस्त्यचूणि, पू ६० 
(ग) जे भिक्‍ख रायपिडे गेण्हात ग्रेण्हत वा (भु जति भुजत वा) सातिज्जति । 
(घ) दशवे (मूं नथमलजी), पृ १८ “एनिशीथ ९।१-२ 
१९ सवाहणा नाम चउव्विहा भवति, त० भ्रट्टिसुहा मससुहा तयासुहा रोमसुहा। जि. चू , पृ ११३ 
२० (क) सपुच्छणा नाम ग्रप्पणो अगावयवाणि आ्रापुच्छमाणो पर पुच्छड । “जि चू,पू ११३ 
(ख) भ्रहवा गिहीण सावज्जारम्भा कता पुच्छति । -अगस्त्य चूणि, पृ ६० 
(ग) गृहस्थगहे कुशलादिप्रच्छन । “5 सी १॥९।२१ टीका 
(घ) श्रण्णे ग्लान पुच्छति--कि ते वट्टति । --सूं १।९।२१ चूणि 
(ड) सपुच्छण णाम कि तस्कृत, न कृत वा पृच्छावेति । “एसू १।९।२१ चू 
(च) सपु छगो--कहिंसि अगे रय पढित पुछति लहेति। --प्न, चू , पू ६० 


६० है| [ दशवेकालिकस्‌श्र 


देहप्रलोकन : विशेषार्थ -दर्प ण, पात्र, पानी, तेल, मधु, घृत, मणि, खड्ग एवं राब आदि मे 
अपना चेहरा श्रादि देखना देह-प्रलोकन है, निशीथ मे निग्नेन्‍्थ के ऐसा करने पर प्रायश्चित्त 
का विधान है ।*१ 


अट्वाबए : दो रूप : तीन अर्थ-- (१) श्रष्टापद--( १) द्यूत, अथवा विशेष प्रकार का यूत- 
शतरज (२) श्रथंपद--(क) गृहस्थ के आश्चित अ्र्थनीति आदि के विषय मे बताना, अथवा गृहस्थ को 
सुभिक्ष-दु्भिक्ष श्रादि के विषय मे भविष्यकथन करना श्रथवा सूत्रकृताग के अनुसार - -प्राणि- 
हिंसाजनक शास्त्र या कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि या द्यूत-क्रीडाविशेष का नाम श्रप्टापद है, उसे 
सिखाना ग्ताचार है। 


नालिका -यद्यूत का ही एक विशेष प्रकार, जिसमे पासो को नालिका द्वारा डालकर जु्रा 
खेला जाता है ।** 


छत्रधारण-- (निष्प्रयोजन) वर्षा श्रातप, महिमा, शोभा (बडप्पन)--प्रदर्शन ग्रादि कारणों 
से छत्र (छाता) धारण करना ग्नाचार है, किन्तु स्थविरकल्पी साधु के लिए प्रगाढ रोग ग्रादि की 
अवस्था मे या स्थविर (वृद्ध-अशक्त एवं ग्लान) के लिए छत्र-धारण करना श्रनाचार नहीं, यह 
अपवाद है। * 


चैकित्स्प--अर्थात्‌ व्याधि का प्रतीकार | उत्तराध्ययन, आ्राचाराग, सूत्रकृताग, प्रश्नव्याकरण 
आदि शास्त्रों का मुख्य स्वर निम्नेन्थ साधु-साध्वियो के लिए चिकित्सा न करने, कराने तथा चिकित्सा 
का अभिनन्दन तक न करने का रहा है । परन्तु प्रश्न यह उठता है कि श्रमणोपासक के लिए बारहव 
व्रत में साधु को औषध-मभंषज्य से भी प्रतिलाभित करने का विधान है। यदि चिकित्सा करना- 
कराना अनाचीर्ण है तो यत्र-तत्र नि्नन्थो के ओषधोपचार एवं रोगशमन की चर्चा मिलती है, उसके 
साथ इसकी सगति कैसे होगी ” अत परम्परागत भर्थ इस प्रकार किया गया कि जिनकल्‍पी मुनि के 
लिए तो चिकित्सा कराना निषिद्ध है, किन्तु स्थविरकल्पी के लिए विधिपूर्वक निरवद्य उपचारो से 


० जननननननाननननानन+-+ननननताततग लत घट शा जी भ ध।ज' ज।ण 





२१ (क) हारि वृत्ति,पृ ११७ (ख) निशीथ, १३।३१ से ३८ गा 
२२ (क) श्रष्टापद दूतम्‌, प्रथंपद वा गृहस्थमधिकृत्य नीत्यादिविषयम्‌ । -हां वृत्ति, पर ११७ 
(ख) “भ्रट्टावय न सिक्खिज्जा | उसूत्र कु टीका १९१७, पत्र १८१ 
(बम) निशीथभाष्य गा ४२८ 
(घ) हा टी, प्र ११७ 
२३ (क) श्रातपादिनिवारणाय छत्र तदेतत्सर्व कर्मोपादानकारणत्वेन ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया 


परिहरेत्‌ । “सूत्र १९१८ टीका 

(ख) छत्रस्य लोकप्रसिद्धस्य च धारणमात्मान पर वा प्रति झनर्थाय इति प्रागाढग्लानाद्यालम्बन मुकत्वा 
श्रनाचरितम्‌ ! ऊाह्ा टी, पत्र ११७ 

(ग) “प्रकारणे धारिउ न कप्पइ, कारणेण पुण कप्पति'॥ जि चूणि, पृ ११३ 


(घ) 'थेराण थेरभूमिपत्ताण कप्पइ दडए वा भडए वा छत्ता वा । --व्यवहार ५।५ 


हुतीय अध्ययन : क्षुल्लिकाचार-कथा ] [६१ 


चिकित्सा करना-कराना निषिद्ध नहीं, किन्तु कन्दमूल, फल, फूल, बीज हरित वनस्पति-छाल श्रादि 
का उच्छेदन करके उसे पका करके मुनि की सावद्य चिकित्सा करनी-करानी नही चाहिए | इस दृष्टि 
से सावद्य चिकित्सा करना-कराना ही झ्नाचार है ।१४ 


इसके भ्रतिरिक्त शरीर को बलवान्‌ एव पुष्ट बनाने के लिए घृतपानादि झ्राहारविशेष करना 
या रसायन आ्रादि सेवन करना भी गनाचोर्ण है । सूत्रकृताग मे इसका स्वेधा निषेध किया गया है। 
चैकित्स्य का एक श्रर्थ--वद्यकव्‌ त्ति--गृहस्थो की चिकित्सा करना भो है, जो कि अ्रनाचरणीय है ।* * 


उपानत्‌ धारण : चार अर्थ--पादुका, पादरक्षिका, पादत्राण अथवा पैरो के मौजे । निष्कर्ष 
यह है कि काष्ठ या चमडे आदि के जूते धारण करना साधु के लिए स्वंधा अनाचरणीय है, जिनदास 
महत्तर एवं हरिभद्रयूरि के अनुसार शरीर की अस्वस्थ ग्रवस्था मे पैरो के या चक्षुओ के दुबंल होने 
पर या आपत्काल मे जूते (चमडे या काष्ठ के सिवाय) धारण किये जा सकते है ।१९ 


ज्योति-समारस्म-- ज्योति- अग्नि, उसका समपरम्भ करना अनाचीर्ण है, क्योकि अग्नि को 
उत्तराध्ययनसूत्र मे अत्यन्त प्राणिनाशक, सर्वत्र फैलने बाली, अश्रति तीक्ष्ण, प्राणियों के लिए आधात- 
जनक एवं पापकारी शस्त्र कहा गया है। इसलिए अग्नि के आरम्भ को दुर्गतिवर्धक दोष मान कर 
उसका यावज्जीवन के लिए साधुवर्ग त्याग करे। अग्निसमारम्भ में भ्रग्नि के अन्तगंत उसके समस्त 
रूप--अगार, मुमु र, अ्रवि, ज्वाला, अश्रलात (मशाल), शुद्ध अग्नि श्र उल्का आदि सभी आ 
जाते है। प्रकारान्तर से अग्नि से आहारादि पकाना-पकवाना, अग्नि जलाना-जलवाना, प्रकाश 


२४ (क) तेगिच्छ--रोगपडिकम्म । “+अ्रगस्त्य चूणि, पृ ६१ 
(ख) चेकित्स्य--व्याधिप्रतिक्रियार्पमनाचरितमू ।. “हारि वैत्ति, पत्र ११७ 
(ग) देखिये उत्तराध्ययनसूत्र मे चिकित्सा न करने-कराने का विधान । +अ २-३२-३२३ 
ग्र १९। गा ७५-७६,७५,७९, उत्तरा १५-८ 
(घ) आचा ९-४-१ मून तथा टीका, पत्र २८४ 
(ऊ) सूत्रकृताग १-९-१५ टीका (च) उपासकदशाग १-४ 
( 
( 











छ) प्रश्न स ५ (ज) भगवती शतक १५, पृ ३९३-३९४ 


२५ (क) येन धृतपानादिना झ्राहारविशेषेण रसायनक्रियया वा भ्रशुत सन्‌ झा--समन्‍्तात्‌ शूनीभवति--बलवानु- 
पजायते तदा55शूनीत्युच्यते ।। नसूत्रकृ 
(ख) “मत मूल विविह वेज्जचिन्त त परिन्‍नाय परिव्वए स भिक्‍्खू ।” --उत्त १५-८ 
(ग) “जे भिक्‍खू तेगिच्छापिड भु जइ, भु जत का सातिज्जति |” -निशीथ २३-६९ 
२६ (क) उपानही काष्ठपादुके--सूत्र टीका १-९-१८, पत्र १८१ 
(ख) 'पादरक्षिकाम्‌-- भगवती २-१ टीका, (ग) उबाहणा पादत्राणम्‌ । --शभ्रग चूणि, पृ ६१ 
(घ) “तथोपानहों परादयोरनाचरिते, पादयोरिति साभिप्रायक, न त्वापत्कल्पपरिहाराथंमुपग्रहधारणेन ।”' 
“डझारि वृत्ति, पत्र ११७ 
(ड) “ दुब्बलपाओ चकक्‍्खुदुब्बलो वा उवाहणाओ्रों प्राविधेज्जा ण दोसों भवइ त्ति । असमत्थयेण 
पश्नोयणे उप्पण्णे पाएसु कायव्वा, ण उण सेसकाकू ।” जि चू,पृ ११३ 


६२] [दशयकालिकर्सूत्र 


करना, बुकाना आदि भी ज्योति समारम्भ अनाचार के अन्तगंत है, इनसे अग्निकायिक जीवो की 
हिसा होती है ।*५ 

शय्यातरपिण्ड . (सेज्जायर्रापड) तीन रूप : अर्थ एवं व्याख्या--(१) शब्यातर-- श्रमणवर्ग 
को शय्या देकर भवसमुद्र तरनेवाला, (२) शब्याधर--शय्या (वसति) का धारक (मालिक) और 
(३) झब्याकर -शय्या (उपाश्रय, स्थानक झादि) को बनाने वाला। 'य्यातर' शब्द वर्तमान मे 
प्रचलित है, उसका पिण्ड-आहार इसलिए वॉजित एवं अनाचीण्ण बताया गया कि उस पर साधु को 
स्थान प्रदान करने के उपरात आहारादि देने का भी बोक न हो जाए तथा उसकी साधुझ्रो के प्रति 
ग्रश्नद्धा अभक्ति न हो जाए। शय्यातर का आहार लेने से वह भक्तिवश साधु के लिए बनाकर 
दोषयुक्त आहार भी दे सकता है | भ्रत यह उद्गमशुद्धि आदि की दृष्टि से भी वर्जनीय है। शय्यातर 
किसे और कब से माना जाए ? इस विषय मे निशीथभाष्य मे विभिन्न आचार्यो के मतो का सकलन 
किया गया है, यथा-- (१) उपाश्रय, स्थान या मकान का स्वामी या स्वामी की अनुपस्थिति मे उसके 
द्वारा सदिष्ट मकान का सरक्षक । (२) उपाश्रय की झाज्ञा देते ही शय्यातर हो जाता है, (३) गृह- 
स्वामी के मकान के अवग्नह मे प्रविष्ट होने पर (४) आगन मे प्रवेश करने पर, (५) प्रायोग्य तृण 
(धास) ढेला आदि की शआआराज्ञा लेने पर, (६) उपाश्चय (स्थानक) मे प्रविष्ट हाने पर, (७) पात्र- 
विशेष के लेने तथा कुलस्थापना करने (अपने गच्छ [कुल| के किसी साधु क्रो ठहराने) पर, 
(८) स्वाध्याय प्रारम्भ करने पर, (९) उपयोग सहित भिक्षाचरी के लिए निकल जाने पर, 
(१०) उक्त स्थानक में भोजन प्रारम्भ करते पर, (११) पात्र आदि भडोपकरण उपाश्रय (स्थान) 
मे रखने पर, (१२) देवसिक आवश्यक (प्रतिक्रमण) कर लेने पर, (१३) रात्रि का पहला प्रहर 
बीत जाने पर, (१४) रात्रि का द्वितीय प्रहर व्यतीत होने पर, (१५) रात्रि का तीसरा प्रहर बीत 
जाने पर अथवा (१६) रात्रि का चौथा अ्रहर (उप मकान मे) बीतने पर शब्यातर होता है। भाष्य- 
कार के मतानुसार साधुवर्ग रात में जिस उपाश्रय मे सोए और ग्रन्तिम प्रावश्यक प्रतिक्रमण क्रिया 
कर ले, उस मकान का स्वामी दय्यातर है । शय्यातर के यहाँ से अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, 
पात्र आदि श्रग्राह्य होते है, लेकिन उसके यहाँ से तृण (घास), राख, बाजोट, पट्टा, पटिया आदि लिये 
जा सकते है । 


२७ (क) “जोई भ्रग्गी, तस्स ज समारभण ।' प्रग. चूणि, पृ ६१ 
(ख) दशवे ६-३२-३३ 
(ग) उत्तरा ३५-१२ 
घ) “'पयण-परयावण-जलावण-विद्ध सणे हि अ्र्गाण । -+प्रश्नव्या श्रास्व १-३ 


( 
२८ (क) 'शय्या वसति (आश्रय ) तया तरति ससारमिति शय्यातर --साधुवसतिदाता तत्पिण्ड ।' 
“एहारि वृत्ति, पत्र ११७ 

(ख) जम्हा सेज्ज पडमारणि छज्ज-लेप्पमादीहिं धरेति तम्हा सेज्जाधरों, अहवा सेज्जादाणपाहण्णतो श्रप्पाण 
नरकादिसु पडत धरेति त्ति सेज्जाधरों । जम्हा सो सिज्ज करेति, तम्हा सो सिज्जाकरों भण्णति। 
सेज्जाए सरक्खण सगोवण जेण तरति काउ, तेण सेज्जातरों । ---निशीथभाष्य २।४५-४६ 

(ग) सेज्जातरो प्रभू वा, पभुसदिट्टो होति कातव्बो । “+निशीथभाष्य गा ११४४ 

(घ) निशीथभाष्य गा ११४६-४७ (ड) निशीथभाष्य गा ११४८,११५१,११५४ 


तुलीय अध्ययन . क्ुल्लिकाचार-कथा ] [६३१ 


आसंदी : विशेष अर्थ--आसदी एक प्रकार का बेठने का आसन, अथवा बंठते योग्य माची, 
खटिया या पीढी, बेत की कुर्सी को भी आसदी कहते है। श्रासदी पर बैठना इसलिए वर्जित है कि 
इस पर बैठने से प्रतलिखनादि होना कठिन है । श्रसयम होने की सम्भावना है । 


पर्यक -जों सोने के काम में आए उसे पर्यक कहते है । आझासन्दी, पलग, खाट, मच, ग्राशालक, 
निषद्या आदि का प्रतिलिखन होना ग्रत्यन्त कठिन है, क्योकि इनमे गम्भीर छिद्र होते है । इनमे 
प्राणियों का प्रतिलिखन करना सम्भव नही होता है | अत सर्वज्ञों के वचन को मानने वाला न इन पर 
बैठे, न ही इन पर सोए ।*१६ 


गहान्तरनिषद्या-- चूणि और टीका मे इसका श्रर्थ किया है- घर मे अभ्रथवा दो घरो के अन्तर 
(मध्य) में बैठना । उत्तराध्ययन, सूत्रकृताग आदि मे गृहान्तर का भ्र्थ किया है--परगृह (स्वगृह -- 
उपाश्रय या स्थानक स भिन्न परगृह- यानी गृहस्थ का घर), दशवेकालिक के पाचवे अ्रध्ययन मे कहा 
गया है-- गोचराग्न मे प्रविष्ट मुनि कही न बंठे । यहाँ 'कही' का अर्थ किया है--'किसी घर, देवालय, 
सभा, प्याऊ आदि में ।' बृहत्कल्यभाष्य में गृहान्तर के दो प्रकार बताए हैं- सद्भाव गृहान्तर (दो 
घरो का मध्य) और असदभावगुहान्तर (एक ही घर का मध्य) । निष्कर्ष यह है कि गोचरी करते 
समय किसी गृहस्थ के घर में या सभा, प्रपा आदि परगृह मे या दो घरो के मध्य मे (वृद्ध, रुग्ण, या 
तपस्वी के अतिरिक्त) मुनि का बैठता अनाचार है। अ्रनाचार बताने का कारण यह है कि इससे 
ब्रह्मचर्य पर विपत्ति आाती है, प्राणियों का बध होता है, दीन भिक्षाथियों को बाधा पहुँचती है, गृहस्थो 
को क्रोध उत्पन्न होता है और कुशील की वृद्धि होती है ।२" 


गात्र-समुद्तेन “इसका श्र प्रसिद्ध है। दशवेकालिक मे ही छठे ग्रध्ययन मे कहा गया है-- 
“सयमी साधु चूर्ण, कल्क, लोध आदि सुगन्धित पदार्थों का अपने ़रीर के उबटन (पीटी ग्रादि) के 


२९ (क) श्रासन्दीत्यासनविशेष ।' --सूत्र क्र टीका १९४२१, प १८२ 
(ख) आसन्दिकामुपवेशनयोग्या मचिकामू । >सू. टीका १॥८२।१५, पत्र १८२ 
(ग) “स्याप्षेत्रासनमासन्दी । --अभिधानचिन्तामणि ३३४८ 
(घ) पर्यकशयनविशेष । - सू १।९।२१ टीका 
(ड) दणशवे ६।५४-५६ 
(च) श्रासदीपलियके त विज्ज परिजाणिया । >सू १॥९।२१ 
३० (क) गृहमेव गृहान्तरम (गृहस्थान्तमंध्ये), गृहयोर्वा मध्ये (अपान्तराल) तत्र उपवेशन । (निषद्या वा आसन 
वा) सयमविराधनाभयात्‌ परिहरेत्‌ । 5”हारि वृत्ति,पृ ११७, यू १९२१, टीका प १२८ 
(ख) गोयरग्गगएण भिक्खूणा णो णिसियव्व कत्थइ--घरे वा देवकुले वा सभाए वा पवाए वा एवमादि । 
“जि च्‌,पृ १९४ 
(ग) साधुभिक्षादिनिमित्त ग्रामादौ प्रविष्ग सन्‌ परो--मृहस्थस्तस्य गृह-परगृह, तत्र न निषीदेत्‌ - 
नोपविशेत्‌ । -"सू १॥९।२९, टीका, पत्र १८४ 


(घ) मध्य (ग्ृहान्तर) द्विधा--सदुभावभध्यमसद्‌भावमध्यम्‌ । सदभावमध्य नाम - यत्र गृहपतिग हस्य पाएवेंल 
गम्यते आगम्यते वा छिण्डिकया । 


६४] [दशवंकालिकसृत्र 


लिए कदापि सेवन नहीं करते, क्योकि शरीरविभूषा सावशबहुल है । इससे गाढ़ कमंबन्धन 
होता है ।**१ 


गिहिणो वेयावडियं : दो रूप (१) गृहस्थ-वेयापृत्य--(१) गृहस्थ का व्यापार करना, (२) 
उनके उपकार के लिए उनके कर्म (कृषि व्यापार आ्रादि) को स्वय करना, (३) असयम का अनुमोदन 
करने वाला गृहस्थ का प्रीतिजनक उपकार करना, (४) गृहस्थो के साथ अश्न-पानादि का सविभाग 
करना, (५) गृहस्थो का आदर करने से प्रवृत्त होना, (२) गृहस्थ-बेयाब॒त्य--(६) गृहस्थ की 
शारीरिक सेवा-शुश्रूषा करना, (७) अथवा गृहस्थ को दूसरे के यहाँ से प्राहरर-पानी, दवा आदि 
लाकर देना, (८) या गृहस्थ से शारीरिक सेवा लेना ।३* 


आजोयबृत्तिता * स्वरूप, प्रकार एवं व्यास्या-अजीव शब्द का श्रर्थ है- आजीविका के 
साधन या उपाय और वृत्तिता का अर्थ है--उनके आधार पर वृत्ति (भ्राहारादि भिक्षा) प्राप्त करना 
ग्राजीववृत्तिता है। स्थानाग तथा दशवेकालिकचूणि आदि के प्रनुसार आजीव के ५ ग्रौर व्यवहार- 
भाष्य के अनुसार ७ प्रकार है। यथा--जाति, कुल, गण, कम और शिल्प तथा तप और श्रुत । इन 
७ प्रकार के आाजीवो में से किसी भी झ्राजीव का ग्राश्रय लेकर झ्राजीविका (भिक्षा या आहारादि) 
प्राप्त करना झाजोवव्‌ त्तिता नामक अनाचार है। जाति आदि का कथन दो प्रकार से होता है-- 
स्पष्ट शब्दों मे, अथवा प्रकारान्तर से प्रकट करके । दोनो ही प्रकार से जाति आदि का कथन करना 
आजीववृत्तिता नामक झ्रनाचरित है। यथा--मै अमुक जाति (ब्राह्मण आदि जाति या मातृपक्ष) का 
हैं, भ्थवा मै अ्रमुक कुल (उग्र, भोग आदि कुल या पितृपक्ष) का रहा हूँ, या गणादि गण या अमुक 
गच्छ, संघ या सघाटक का हूँ, या मैं अमुक कर्म (कृषि, वाणिज्य आदि) भ्रथवा अमुक शिल्प 
(बुनाई, सिलाई, श्राभूषण घडाई, लुहारी श्रादि) मे बहुत कुशल था, अथवा मै बहुत बडा तपस्वी या 
बहुश्रुत (ज्ञानी) हूँ, श्रथवा मैं अ्रमुक लिंग -वेष वाला -साघु हूँ । इस प्रकार जाति श्रादि के सहारे 
भ्राजोविका या आहारादि भिक्षा प्राप्त करना आजीववृत्तिता है ।?१ सूत्रकृताग मे तो यहाँ तक बताया 


३१, (क) दशवे ६।६४-६७ 
(थ) गात सरीर तस्स उत्वट्टण अब्भगणुव्वलणाईणि।  अ चू,पृ ६१ 
३२ (क) गृहस्थस्य वैयावुत्यम्‌ । -+हारि वृत्ति,प ११७ 
(ख) “गिहीण वेयावडिय ज॑ तेसि उपकारे वट्टति ।/” - अगस्त्य चूणि, पृ६१ 
(ग) ' ज गिहीण अ्रण्णपाणादीहिं विमूरताण विसविभागकरण एय वेयावंडिय भण्णइ, वेयाबडिय नाम 
तथाध&दरकरण, तेसि वा पीतिजणण ।!' _- जिनदास चूणि, पृ ११४, ३७३ 
(घ) ' गृहस्थ प्रति अ्रन्नादिसम्पादनम्‌ , ' 'गृहिणो-गृहस्थस्य वैयावृत्त्य गृहिभावोपकाराय तत्कर्म॑सू श्रात्मनो 
व्यावृत्तभाव न कुर्यात्‌ । --हारि वृत्ति, पत्र ११७, २८१ 
(ड) “व्यावृत्त --परिचारक , तस्य कर्म वैयावक्त्य--परिचर्या ।' 
औै३े (क) भ्राजीव-भाजीविकाम्‌-प्रात्मवत्तेतोपायाम ।' --सू कु ११३१२ टीका, पत्र २३७ 
(ख) 'जाति-कुल-गण-कम्मे सिप्पे श्राजीवणा उ पचविहा ।! --श्र. सू,पूृ ६१ 
(ग) जाति कुले गणे वा, कम्मे सिप्पे तबे सुए चेव । 
सत्तविह श्राजीव, उपजीवइ जो कुसीलो उ।। ->व्यवहारभाष्य, ५ २५३ 
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गया है कि जो भिक्षु ग्रकिचन और रुक्षजीवी है, उसको गौरव (सम्मान) प्रिय, श्रथवा' प्रशसाकामी 
होतसा---भाजीव है । (झ्राजीववृत्तिक) भिक्ष इस तक््व को नही समझता हुआ, पुत्र पुन. अवश्नमण 
करता है । व्यवहारभाष्य मे आजीव से जीने वाले भिक्ष्‌ को कुशील कहा गया है तथा यह 
उत्पादना के १० दोषों मे से एक है। निशीथभाष्य मे आजीवबृत्तिता से प्राप्त आहार का सेबन 
करने वाले को प्राज्ञाभग, प्रनावस्था, मिथ्यात्व, और विराधना का भागी ब्रताया है । प्ाजीववृत्ति से 
जीने वाला साधु जिल्वालोलुप बन जाता है। वह भुधाजीबी नहीं रहता । उसमे दीनबृत्ति भा 
जाती है ।**९ 
तप्तानिव त भोजित्व . विडइलेषज--तप्त और प्ननिव॒ त ये दोनो विशेषण मिश्र जल तथा 
बनस्पति के लिए यहाँ प्रयुक्त है। जो जल गर्म (तप्त) होने के बाद अ्म्रुक समयावधि के बाद ठडा 
होने से सचित्त हो जाता है, उसे तप्तानिवु त जल कहते है । अ्रगस्त्यसिहचूणि के अनुसार ग्रीष्मकाल 
में एक श्रहोरात्र के पश्चात्‌ तथा हेमन्‍त और वर्षा ऋतु मे पूर्वाह्न मे गर्म किया हुआ जल श्रपराह्न मे 
सचित्त हो जाता है। तप्तानिवु त जल का एक श्रर्थ यह भी है कि जो जल गम तो हुझा हो, किन्तु 
पूर्णमात्रा मे अर्थात्‌--तीन बार उबाल आया हुआ (त्रिदण्डोदवृत्त) न हो वह तप्तानिवृत जल है। 
इस शास्त्र में तप्तप्रासुक जल लेने को श्राज्ञा है। जल और वनस्पति सचित्त होते है, वे शस्त्रपरिणत 
होने या अग्नि मे उबलने पर भ्रचित्त हो जाते है। किन्‍लु जल और बनस्पति, यथेष्ट मात्रा मे उबाले 
हुए न हो तो उस स्थिति मे 'मिश्र' (कुछ सन्नित्त--कुछ भ्चित्त) रहते है। इस प्रकार के पदार्थों को 
तप्तानिव त कहते है । तप्तानिव त के साथ 'भोजत्व' शब्द है, इसलिए इसका सम्बन्ध “भक्त और 
पान' दोनो से है। कुछ भ्रनाज (धान्य) जो थोडी मात्रा मे, कही भूने हुए हो, कही नही, वे भी 
'तप्तानिवु त' भोजन है ।!* 
(घ) “्राजीववत्तिता जात्याद्याजीवनेनात्मपालनेत्थर्थ इय चानाचरिता ।! +-हा टी , पत्र ११७ 
(ड) जाति ब्राह्मणादि श्रथवा मातु समुत्या जाति , कुल-- उद्रादि, श्रथवा पितृसमुत्य कुलम्‌ | कमे- 
कृष्यादि , श्रन्ये त्वाहु -भ्रनाचायप्रदिष्ट कर्म, शिल्प-तुर्णन-सीबनप्रभूति, प्राचारयोषदिष्ट तु शिल्पमिति । 
गण -मल्लादिवृन्दमू ।॥ ८ऊपिण्डनियु क्ति ४३८ टीका 
(च) लिंग--साधुलिग तदाजीवति, ज्ञानादिशुन्यस्तेन जीविका कल्पयतीत्यर्थ । 

“स्था ५॥७१९, टीका, ५ २५९ 
मल्लगणादिभ्यो गणेभ्यो गणविद्याकुशलत्व कथयति । तपस उपजीवना, क्षपको5हहमिति जनेभ्य 
कथयति । श्रुतोपजीवना-बहुश्रुतो 5हमिति । --व्यवहारभाष्य २५३ टीका 

(ज) सा चाजीवना द्विधा-सूचया, प्रसूचया न । तत्रा सूचा वचन भगिविशेषेण कथनम्‌ असूचा-स्फुटवचनेन । 
शेड (क) सूत्रक्रक १३॥१२ (ख) उत्तरा १५॥/१६ (ग) आवश्यकसूत्र (घ) निशीशभाष्य गा ४४१० 
३५. (क) तत्त पाणीय त पुणो सीतलीभूतमनिव्युड भण्णइ त च ण गिण्हे, रत्तिपज्जुसिय (अहोरत्तेण) सचित्ती- 
भवइ, हेमन्तवासासु पुव्वष्हे कय प्रवरण्हे सचिलीभवति, एव सचित्त जो भु जदइ सो तत्तानिव्वुडभोई 
भवद, हेमन्सचासासु पुव्वण्हे कग्र ग्रवरष्हे संनचिलोभवति, एवं सचिल जो भु जह सो तत्तामिव्वुडभोई 
भवदइ । “जिन चूणि, पृ ११४ 

(ख) “जाव णातीव भ्रगणिपरिणत त तत्त-अ्रपरिणिव्युड ।' अहवा तत्तमवि तिण्णिवारे ब्रणुव्कत्त प्रणिव्वुड । 
“ अग्रस्त्य. चूरणि, पृ. ६१ 


(ग) तसप्ता४निव तभोजिस्व-न्तप्त च 3) 35: कस. 02084: ५ च-अजिदण्डोद्वुत्त बेति जिप्रह । उदक्िति विशेषणा- 
अ्यथानुपपत्त्या गम्यते, तद्भोजित्व-मिश्रसबित्तोदक्रभोजित्वमित्यर्थ । ऊह्ा. टी , पृ. ११७ 


७ 


(छ 





६६] [दशबवेकालिकसूत्र 


आउरस्सरणाणि : दो रूप : पांच अर्थ--(१) आतुरस्मरणानि--( १) क्षुधादि से पीडित होने 
पर पूर्वभुक्त वस्तुझो का स्मरण करना, (२) पूर्वभुक्त कामक्रीडा का स्मरण करना, (३) रोगातुर होने 
पर माता-पिता आदि का स्मरण करना, (२) आतुरज्षरणानि--(४) शज्रुशरो द्वारा पीड़ित या भयभीत 
गृहस्थ को हरण (उपाश्नय में स्थान) देना, (५) रुग्ण होने पर स्वय ग्रातुरालय (आारोग्यशाला, 
हॉस्पिटल) में प्रविष्ट (भर्ती) होना । झत्रुओ से श्रभिभूत को शरण देना अनाचार इसलिए है कि जो 
साधु स्थान (श्राश्नय) देता है, उसे अधिकरण दोष होता है। साथ ही, उसके शत्रु के मन मे प्रद्व ष 
उत्पन्न होता है। आरोग्यशाला मे प्रविष्ट होना साधु के लिए अकल्पनीय होने से अनाचार है ।२९ 


अनिव्‌ त, सचित्त और आमक मे अन्तर--यो तो तीनो शब्द एकार्थंक है, किन्तु प्रक्रिया का 
अन्तर है । जिस वस्तु पर शस्त्रादि का प्रयोग तो हुआ है, पर जो प्रासुक (जीवरहित) नही हो पाई 
हो, वह अनिवबु त है । जिस पर शरस्त्रादि का प्रयोग ही नही हुआ है, भ्रर्थात्‌ जो वस्तु मूलत ही सजीब 
है वह सचित्त है। भ्रामक का अर्थ है --कच्चा, अपरिणत--अपरिपक्व अर्थात्‌ जो फलादि सूर्य की 
धूप, वायु आदि से पके नही है, वे श्रामक (सजीव) हैं । तीनो शब्द सामान्यत सजीवता के द्योतक है । 


इक्षुखण्ड : अनियु त कब ?--जिस ईख मे दो पोर मौजूद हो, वह इक्षुखण्ड या गडेरी 
सचित्त ही रहता है, ऐसा चूणिद्वयय और टीका का मत है ।१९ 


कंद, मल, बीज : विशेषार्थ--कद का अर्थ है शक्करकद । सूरण आदि का ऊपरी भाग यानि 
कन्दिल जड, और मूल का श्र है--इन्ही की सामान्य जड । जहाँ 'मूल-कन्द' शब्द का प्रयोग हो, 
वहाँ वह वृक्ष की जड और उसके ऊपर के भाग का द्योतक समभना चाहिए। बीज का प्रर्थ--गेहू, 
जो, तिल आदि है जो उगने योग्य हो ।१८ 





३६ (क) आतुरस्मरणानि श्रातुरशरणानि वा।' “ हारि टीका, पृ ११७, ११८ 
(ख) 'क्षुधाद्यातुराणा पूर्वॉपभुक्तस्मरणाणि ।' वही, टीका, प्‌ ११७ 
(ग) छुहादीहिं परीसहेहि आउरेण सीतोदकादि-पुव्वभुत्तसरण । - अगस्त्य, चूणि, पृ ६१ 
घ) 'पूर्वक्रीडितस्मरणम |”. ->सू कु १९२१ 


( 
(2) श्रातुरस्थ रोगपीडितस्य स्मरण हा तात | हा मात ! इत्यादिरूपम्‌ । 
-“उत्तरा, १५।८ नेमि टीका प्र २१७ 


(च) सत्तृहिं प्रभिधृतस्स सरण देइ, सरण नाम उवस्सए ठाण ति वृत्त भवइ । -"जिन चूणि, पृ ११४ 
(छ) आतुरशरणानि वा दोषातुराश्रयदानानि । >-हारि टीका प ११८ 
(ज) 'अहवा सरण भ्रारोग्गसाला, तत्थ पवेसो गिलाणस्स (मुणिस्स) ।' --अगस्य चूणि, पृ. ६१ 
(ऊ) “तत्य अधिकरणदोसा, पदोस वा ते सत्तू जाएज्जा ।!'. -श्र चूणि, पृ ६१ 
(ग) “तत्थ न कप्पदह गिलाणस्थ पविसिउ, एतमवि तेसिं भ्रणाइण्ण ।' “जिन चूर्णि, पृ ११४ 
३७. (क) अणिव्वुड़ 'पुण जीव-भअ्रप्पिजढ, 'भ्रामग भ्रपरिणत, सच्चित्त !' . -.. अगस्त्य चूणि, पृ ६२ 
(ख) “उच्छुणडमवि दोसु पोरेसु वटमाणेसु श्रणिव्वुड भवइ ।” जिन चूणि 
३८. (क) “कन्दों वश्कन्दादि , मूल च सट्टामूलादि।'. --हारि टीका, पत्र ११८ 


(ख) “बीजा गोघूमतिलादिणो।/. --जित चूथणि, पृ. ११५४ 
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सौबर्यल आदि लवण-यहां ६ प्रकार के लवण सचित्त हो तो प्रप्राह्य बताए है-(१) 
सौवर्चल, (२) सैन्धव, (३) रोमा, (४) सामुद्र, (५) पाशुक्षार भौर (६) कालालवण । सौवर्चल-- 
सेचल नमक। प्रगस्त्य चूणि के प्रनुसार उत्तरापथ के एक पर्वत की खान से निकलता था, वह 
सौवर्चल लवण है । सम्भव है इसे 'लाहौरी नमक' कहते हो । सैन्धव-सेधा नमक, सिन्धु देश के प्बेत 
की खान से पैदा होने वाला नमक । आचार्य हेमचन्द्र इसे (सिन्धु) नदी में उत्पन्न होने वाला तथा 
हरिभद्रसूरि साभर का नमक मानते है ।२९ 


रोसमालवण : श्र्थ -रूमा देश मे होने वाला, रूमाभव, साभर का नमक या रूमा श्रर्थात्‌ 
लवण की खान मे उत्पन्न होने वाला । सामुद्रलकण - समुद्र के पानी को क्यारियों मे भर कर जमाया 
जाने वाला नमक सामुद्रलवण, साभर का लवण । पांशुखार--ऊपर जमीन से निकाला हुआ या 
खारी मिट्टी से निकाला हुआ क्षार नमक । कालालवण--चूरणि के अ्रनुसार--कृष्ण नमक, सैन्धव- 
पर्वत के बीच-बीच खानो मे होने वाला श्रथवा दक्षिण समुद्र के निकट होने वाला ।*९ 


धृवर्णेति : तीन रूप : तोन अर्थ-- (१)घूमनेत्र--मस्तिष्कपीडा का रोग न हो, इस दृष्टि से 
धूम्रपान करना, (२) धूमर्वात्त-धूमपानार्थ उपयुक्त होने वाली वत्ति (शलाका) रखना, उस वत्तिका 
का एक पाए्वे घी आदि स्नेह से चुपड कर धूमनेत्र पर लगाया जाता था, और दूसरे पाश्वे पर आग 
लगाई जाती थी। यह धूमपान खासी गश्रादि को मिटाने के लिए वत्तिका द्वारा किया जाता था। 
(३) धपषन-रोग--शोक आदि से बचने के लिए या मानसिक आह्वाद के लिए धूप का प्रयोग करना 
ग्रथवा अपने वस्त्र, शरीर या मकान को धूप से सुवासित करना । ये सब भनाचीर्ण है ।*१ 


३९ (क) “उत्तरापहे पव्वतस्स लवणखाणीसु सभवति।' "जिन चूर्ि, पृ ६२ 
(ख) सोवच्चल नाम सेघवलोणपव्वयस्स अतरतरेसु लोणखाणीओ भवति ।' --जिन चूणि, पृ ११५ 
(ग) सेंधव संघवलोणपव्वते समवति । +>अगस्त्य चूणि, पृ ६२ 
(घ) 'सेधव तु नदीभवम्‌ )। अभि चि ४७ 
(ड) (सेधव) लवण च साभरिलवणम्‌ । --हारि वृत्ति, पत्र ११८ 
४०. (क) 'रुमालोण रुमाविसए भवइ |” जि चू, पृ ११५ 
(ख) 'रुमा लवणखानि स्थात्‌ । --अ्रभिधानचिन्तामणि, ४-७ 
(ग) सामुदलोण समुहपाणीय, त खट्टीए निग्गतूण रिणभूमिए श्रारिज्ञमाण लोण भवई |” 
+जि चू पृ ११५ (घ) 'साभरीलोण सामुह! >ञ्र चू,पृ ६२ 
(5) 'पाशुखारश्व ऊषरलवण । “हहारि टी, पत्र ११८ (च) 'तस्सेव सेन्ध्रवपब्वयस्स अतरतरेसु 
काललोणखाणीझो भवति ।' --जिन, चू., पृ. ११५ (छ) 'काललवण सौवचंलमेयागन्ध दक्षिण- 
समुद्रसमीपे भवति इत्याह ।। -+-चरक. सू. २७-२९६, पाद टि १ 
४१, (क) धूम पिबति--“मा शिररोगातिणों भविस्सति भ्रारोगपडिकम्म | भ्रहवा घूमणेत्ति धृमपानसलाका, 
धूवेति श्रप्पाण वत्थाणि वा। --भग. चू , पृ. ६२ (ख) चरक , सूत्र, ५-२३ 


(ग) तथा नो शरीरस्स स्वीयवस्त्राणा वा धूपन कुर्यात्‌, नाइपि कासाश्यपनयनार्थ त धूम योगवर्तिनिष्पादि- 
तमापिबेदिति। >सू २-९-१४ टीका, पत्र २९९ 





६] (सबेकालिकपूत्र 


विरेखशन के तोल प्रयोग : बसल, वस्लिकर्म और विरेचन-बमन--ऊध्बंबिरेक है, बस्तिकर्म 
मध्यविरेक है और विरेचन श्रंधोविरेक । बल्लनन-मदनफल आदि के प्रयोग से श्राहार को बाहर 
सिकालना, पौष्टिक ओऔषधिसेवल के पूर्व वमन करना आदि । बस्तिकमं-जस्ति --चर्मनली, 
(बरतेमान में रखर-नली) के द्वारा कटिवात, ग्र्श रोग आदि को मिटाने के लिए भ्रपानद्वार से तेल 
आदि चढाना। जिरेखन--जुलाब लेकर मल निकालना। ये तीनो आरोम्यप्रतिकर्म हैं। भ्रत 
प्रायश्चित्तसूत्र के भ्रनुसार श्ररोगप्रतिकर्म की दृष्टि से तथा रूप, बल श्रादि को बनाए रखने की 
दृष्टि से बमनादि करना अनाचीण्ण एवं निपिद्ध कहा गया है ।** 


दंतवर्णे : दो रूप * तीन अर्थ-- (१) दन्तवन-दातो को वन यानी वनस्पति या वृक्षजन्य 
काष्ठ से साफ करना, (२) मजन आदि से दातो को साफ (पावन) करना। (३) दन्तवर्ण--दांतों 
को मिस्सी श्रादि लगा कर रगना, दॉँतो को विभूषित करना ।*४ 

गात्राभ्यंग : विश्लेषण--झ्व रीर का तेल, घुत, बसा, चर्बी भ्रथवा नवनीत से मालिश या मर्दन 
करना, भिक्षु के लिए प्रायश्चित्तयोग्य प्रनाचरणीय कर्म है, ऐसा निशीथसूत्र का विधान है (१४ 


विश्ृूसणे : विभुषा-शरीर को बस्त्र, भ्राभूषण ग्रादि से मण्डित करना, कैश-प्रसाधन 

करना, दाही, मू छे, नख श्रादि को श्यू गार की दृष्टि से काटना, शरीर की साज-सज्जा करना श्रादि 
विभूषा है। विभूषां ब्रंह्यचय के लिए धातक है। इसी शास्त्र मे विभूषा की १८ थाँ व््यस्थान 
तथा आत्मगवेषी पुरुष के लिए तालपुट विष कहा है। उत्तराष्ययन मे नौबी ब्रह्म 
चर्यगुप्ति के सन्दर्भ मे कहा गया है कि विभूषा करने वाला साधु स्त्रीजन द्वारा प्रार्थनीक हो 
जाता है। स्त्रियों द्वारा श्रभिलषित होने से उसके ब्रह्मचर्य में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा उत्पन्न 
४२ (क) वमन मदनफलादिना । --हैं« ढी., पत्र ११८ 

(ख) वमन ऊंध्वंविरेक । “सं $. १-९-१२ टीका पत्र १८० 

(ग) वत्थी-णिरोहादिदाणत्थ चम्मममो णालियाउत्तो कीरति, तैण कम्म--श्रपाणण सिणेहादिदाण 

वत्थिकम्म । --श्र, चू., पृ. ६२ 
(घ) कड़िवाय-प्ररिस-विणासणत्थ च अपाणद्वारेण वत्यिणा तेल्लादिप्पदाण वल्थिकम्म । 
“एतिशीय भाष्य, या ४३३०, चूणि पृ ३९२ 

(ड) वस्तिकर्म--पुटकेन अ्रधिष्ठाने स्नेहदानम्‌ । --हारि. बृत्ति, पत्र ११८ 

(च) विरेयण फसायादीहि सौघण । --्र चू,पृ ६२ 

(छ) विरेचन--निरूहात्मकमधोविरेकों। -यू १-९-१२, टी १८० 

(ज) 'एतानि आरोग्गपडिकम्भाणि रूव-बलत्यमणातिण्ण ।' --प्रगस्त्य-भूणि, पृ. ६२ 

(+) श्रॉषश्थिसयोध्प---वण्ण-सर-रूष-मेहा, घधग-बलीपलित-णासद्ठा वा । 


दीहाउ-तट्ुतां वा, थूल-किसद्ठा व ते कुज्जा ॥ ---सिशीय भाष्य, गा, ४३३१९ 
४३. (क) दल्ता पृथन्तैं--पविश्रीक्रियम्ते बैम काष्ठेन सहन्तपाथभम । --प्रवेचन, ४-२१०, टीका प. ५१ 
(ख़) दन्तप्रधावनम्‌ चांगुल्यादिना क्षालनम्‌ । -- हारि. टीका, पत्र ३१७ 
(ग) दर्भण--दसणाण (विभूसा) --अ्रगस्त्य-जूणि, पृ. ६२ 
'४डढट, सिशीय ३-२४ 
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हो जाती है और शन्‍्त में या तो उसका ब्रहद्मच्य भग्न हो जाता है या वह उन्माद की प्राप्त हो जाता 
है, दीर्घव्याधिग्रस्त हो जाता है प्रथवा वह सव्ंज्ञप्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अतः ब्रह्मचारी के 
लिए विभूषात्याग श्ननिवाय है । विभूषानुवर्ती भिक्षु चिकने कर्म बाधता है, जिसके कारण वह दुरुत्तर 
घोर ससारसागर मे गिर जाता है ।** 


निग्नेस्थों के लिए पूर्वोक्त जनाचीर्ण अनाचरणीय 


२६. सब्बमेयमशाहण्ण॑ निग्मंधाण महेसिण । 
संजमस्मि य जलाणं लहुभूथ विहारिणं ॥१०१॥ 


[२६] 'जो सयम (और तप) मे तल्‍लीन (उद्य क्त) है, वायु की तरह लघ॒ुभूत होकर विहार 
(विचरण) करते हैं, तथा जो निमर्नन्थ महर्षि हैं, उनके लिए ये सब अनाचीर्ण (भनाचरणीय) 
है। ॥।| १० ।। 

विवेखस--ये सब अनाचीर्ण क्‍्थों और किन के लिए ?-प्रस्तुत गा५था में पुर्वोक्त ५२ 
अनाचारो का उपसहार करते हुए शास्त्रकार ने विशेष रूप से प्रतिपादित किया है किये सब 
अ्रनाचीर्ण किन के लिए और क्यो है ” 

चार अहंताओं से युक्त श्रभणवरों के लिए ये अनाच्ीणं--(१) सयम में युक्त, (२) लघुभूत 
विहारी, (३) निग्नंन्धथ और (४) महषि या महैषी । इन चार ग्रहंतागो से युक्त श्रमणों के लिए ये 
आ्राजीवन अ्नाचरणीय हैं । क्योकि ये सयम के विधातक हैं । 

विशेष बात यह कि पूर्वोक्त ५२ भ्रनाचीर्णों मे से कई भ्ननाचीर्ण ऐसे भी है, जिन्हे सद्गृहस्थ 
भी वर्जित समभते है श्रौर उनसे दूर रहते है, तब फिर जिनका तप-सयम उच्च एवं उज्ज्वल है, 
वे महषि इन भ्रनाचीर्णों से सवंधा दूर रहे, इसमे भश्राश्चर्य ही क्या ? ४५ 

संजमम्मि य जुत्ताण-सयम मे उद्युक्त--तत्पर या तल्‍लीन ।*९ 

लध॒भूतविहारी--( १) वायु की तरह भ्रप्रतिबद्ध विहारी-द्रव्य (उपकरणो) से भी हल्के एव 
भाव (कषाय) से भी हल्के होकर विच्वरण करने वाले, (२) मोक्ष के लिए बिहार करने वाले, 
सयम मे घिचरण करने वाले ।४5 


४४५ उत्तराष्ययत, प्र १६-११ 
४६ दशवे (प्राचार्य श्री प्रात्मारामजी म ), पृ. ४७ 
४७. (क) हारि. वृत्ति, पत्र ११८ 
(ख) युक्त इत्युज्यते योगी बुक्त समाहित ।--गीता शाकरभाष्य ६-८, पृ १७७ 
४८ (क) “लघशूतो--वाबु , ततश्च बायुभूतोउप्रतिबद्धतया बिहारो गेषा ते लघुभूतविहारिण ।'' 
“हारि वृत्ति, पत्र ११८ 
(ब) “लघुभूतो मोक्ष सयमो वा, त गन्तु शीलमस्येति लघुभूतगामी ।” 
--भाचा. ३-४९, शीलाक वृत्ति, पत्र १४८ 


७०] [वशवैकालिफसूत 
निपग्नेन्‍्थों का घिशिष्ट आचार 


२७- पंचासव-परितन्षाया, तिगुत्ता छसु संजया। 
पंचनिग्गहणा धोरा, निग्गथा उज्जुदंसिणों ॥११। 


२८- आयावयंति गिम्हेसु, हैमंतेसु अवाउडा । 
वासासु पड़िसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥१२॥ 


२९. परीसह-रिऊ-वंता, धुयमोहा जिईंबिया । 
सम्वदुक्खप्पहोणट्टा पककसंति सहेसिणों ॥॥१३॥। 


(२७] (वे पूर्वोक्त) नि्रेन्थ पात्र ग्राश्ववों को भलीभाति जान कर उनका परित्याग करने 
वाले, तीन गुप्तियों से गुप्त, षड्जीवनिकाय के प्रति सयमशील, पाच इन्द्रियो का निग्रह करने वाले, 
धीर और ऋजुदर्शी होते है ।। ११ ।। 


[२८] (वे) सुसमाहित सयमी (निग्नेन्थ) ग्रीष्मऋतु मे (सूर्य की) श्रातापना लेते हैं, हेमन्त- 
ऋतु मे अपावृत (खुले वदन) हो जाते है, भोर वर्षाऋतु मे प्रतिसलीन हो जाते हैं ।। १२ ॥। 


[२९] (वे) महषि परीषहरूपी रिपुओ का दमन करते हैं, मोह (मोहनीय कर्म) को 
प्रकम्पित कर देते है और जितेन्द्रिय (होकर) समस्त दु खो को नष्ट करने के लिए पराक्रम 
करते है ।। १३ ॥। 


विवेखन-- अनाक्चीर्णस्यागी निग्नंश्थों की १४ आचार-अहँताएँ--प्रस्तुत तीन गाथाओ (११- 
१२-१३) मे पूर्वोक्त अ्रनाचीणंत्यागी निम्नेन्‍्थ महषियो की आाचार-प्रहंताएँ प्रस्तुत की है। तात्पयें 
यह है--जिनका श्राचार इतना कठोर होगा, जिन निग्नेन्थो की ऐसी कठोर आचार रचर्या (प्रणाली) 
होगी, वे ही श्रनाचीर्णों से सवंथा दूर रहने मे सक्षम होगे । स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 


पंचाअ्व-परिज्ञाता- जिनसे आत्मा में कर्मों का श्रागमन होता है, वे आश्रव कहलाते है । 
वे झ्राश्नव मुख्यतया पाच है--हिसा, श्रसत्य, भ्रदत्तादान, मैथुन और परिग्रह । ये पाच पझ्ाश्रव (ग्राश्रव- 
द्वार) है। वेसे श्रागमो मे कर्मों के श्राकव (आगमन) के पाच कारण बताए हैं--(१) मिथ्यात्व, 
(२) भविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग । प्राश्रव के कारण होने से इन्हे भी प्राश्रव 
कहा जाता है। 'परिज्ञा' शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। उसके दो प्रकार है--ज्परिज्ञा' और 
'प्रत्याख्यानपरिज्ञा ।। जो पचाश्रव के विषय में दोनो परिज्ञाओ्रो से युक्त हैं वे ही पचाश्रवपरिज्ञाता 
हो सकते है। अपरिज्ञा से पाचों आश्रवों का स्वरूप भलीभाति जाना जाता है, और प्रत्याख्यात- 
परिज्ञा से उनका परित्याग किया जाता है। तात्पय यह है कि जो पाचो श्राश्नवों को अच्छी तरह 
जान कर उन्हे त्याग चुका है, या उनका निरोध कर च्‌ का है, वही पचश/श्रवपरिज्ञाता होता है। जो 
केवल भाश्ववों को जानता है, श्रौर जानते हुए भी उनका श्राचरण करता है, वह पचाश्रव-परिज्ञाता 

नही, भ्रपितु बालकवत्‌ भ्रज्ञानी है ।** 


४९ जिनदास चूणि, पृ ११६ 
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जिगुप्ल--मन, वचन और काया, इन तीनो की विषय-कषायों या पापो से रक्षा (ग्रुप्ति) 
करना, क्रमश: मनगुप्ति, वचनगुप्ति श्रौर कायग्रुप्ति है। जिसकी श्रात्मा इन तीन गुप्तियों से रक्षित 
(गुप्त--निगृहीत) है, वह “त्रिगुप्त' है ९९ 

'छुसु संजया --पृथ्वीकाय, भ्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा त्रसकाय मे 
ससार के समस्त प्राणी भ्न्तगंत है। जो साधक इन षड्जीवनिकायो के प्रति मन-वचन-काय से 
सम्यक्‌ प्रकार से यत (यत्तनाशील) है, सयमी है, वह सयत है । ** 


पंजनिग्गहणा--इन्द्रियाँ पाँच है-श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, श्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और 
स्पशे न्द्रिय, इन पाचो इन्द्रियो का दमन करने वाले साधक 'पचेन्द्रियनिग्रही' कहलाते हैं ।* * 


धीरा : तीन अर्थ--(१) जो बुद्धि से सुशोभित (राजित) हैं, वे धीर हैं, अ्र्थात्‌- जिनकी 
प्रजा स्थिर है, (२) जो घैर्यगुण से युक्त है और (३) जो शूरवीर (सयम मे पराक्रम करने में 
वीर) है ।* १ 


उज्ज्द्सिणो : ऋजुद््ञी : पांच अर्थ-- (१) जिनदास महत्तर के प्रनुसार जो केवल ऋजु-- 
सयम को देखते (ध्यान रखते) है, (२) जो स्वपर के प्रति ऋजुदर्शी--समदर्शी है, भ्रगस्त्यासह्‌ 
स्थविर के भ्रनुसार--(३) ऋजुदर्णी -रागद्रेषपक्षरहित-- (समत्वदर्शी) (४) प्रविग्नहगति-दर्शी, 
ग्रथवा (५) मोक्षमार्ग-दर्शी । तात्पर्य यह है कि जो मोक्ष के सीधे-सरल मार्गेखप सयम को ही 
उपादेयरूप से देखते है, एकमात्र सयम से प्रतिबद्ध है, वे ऋजुदर्शी है ।* 


निप्रेन्यो को ऋतुवर्या--ऋतुएँ मुख्यतया तीन है---ग्रीष्म, शीत (हेमन्त) और वर्षा। 
श्रमण निग्नेन्थो की इन तीनो ऋतुश्रो की चर्या तपश्चरण एवं सयम से युक्त होती है। प्रगस्त्यचूणि 
मे बताया है कि ग्रीष्मऋतु में श्रमण को स्थान, मौन एव वोरासनादि विविध तप करना चाहिए, 
विशेषत एक पैर से खडे होकर सूर्य के सम्मुख मुख करके खडे-खडे श्रातापना लेनी चाहिए 
जिनदास महत्तर ने 'ऊध्वंबाहु होकर उकड़्‌ भ्रासन से ग्रातापना लेने का अभिप्राय व्यक्त किया है। 


५०, (क) 'मण-वयण-कायजोगनिग्गहपरा । --ञर चू , पृ. ६३ 
) त्रिग्रुप्ता ---मनोवाक्कायग्रुप्तिभि गुप्ता । -हीरि तजैृत्ति, पत्र ११८ 
५१ (क) छसु पुढविकायादिसु त्रिकरण-एकभावेण जता-सजता । -प्र.चू ,पृ ६३ 
(ख) पट्सु जीवनिकायेषु पृथिव्यादिषु सामस्त्येत यता । --हारि वृत्ति, पत्र ११९ 
५२ 'सोतादीणि पत्र इदियाणि णिगिण्हति । - पगस्त्य चुणि, पृ ६३ 
५३ (क) 'ीरा बुद्धिमन्त स्थिरा बा। --हारि तैृत्ति, पत्र ११९ 
(ख) 'घीरा णाम धीरत्ति वा सूरेत्ति वां एगट्दा ।! 
५४८ (क) उज्जू-सजमों तमेव एग पासतीति तेण उज्जुदसिणों । भ्रहवा उज्जुत्ति सम भण्णइ, सममप्पाण पर च॑ 
पासतीति उज्जुदसिणों । "जिन चूणि, पृ ११६ 
(ख) '* उज्जू---रागदोसपक्खविरहिता, प्रविग्गहगती वा उज्जू--मोक्खमग्गों ते पस्सतीति उज्जु- 
दसिणों ।' “श्रग चूणि, पृ ६३। 
(ग) ऋजुदर्शिन:---सयमप्रतिवद्धा । हां टी., पृ ११९ 


२ ] [ बशादंकालिशयूत्र 


जो वसा त कर सके, थे प्रन्य तप करें। हेमन्तऋतु (झीतकाल) मे श्रपावृत अर्थात्‌-प्रावरण 
(चादर) से रहित होकर प्रग्नि तथा निर्वात स्थान के आाश्चय से दूर रह कर तपोवीयंसम्पन्न श्रमण 
प्रतिमास्थित होने चाहिए तथा वर्षाऋतु मे स्नेह-सुक्ष्मजल के स्पर्श से बचने के लिए, वह 
प्रवनरहित श्रावासस्थान मे रहे, ग्रामानुग्राम विचरण न करे । तथा उन्हे अपनी इन्द्रियो और मन 
को प्लात्मा मे सलीन करके एक स्थान मे स्थित होकर तपोविशेष में उद्यम करना चाहिए ।** 


सुसमाहित संयत--जो सयमी साधु-साध्वी अपने सिद्धान्तो के प्रति भलीभाति समाधान- 
प्राप्त हैं, भथवा मन मे सुनिश्वित है, वे सुसमाहित हैं, अथवा जिनका मन समाधि (भ्रर्थातू-रत्लत्रय 
में भ्रथवा श्रुत, विनय, आचार श्र तप रूप चार प्रकार की समाधि मे) अ्रचल है ।** 


परीषहरिपुदान्त--मोक्षमार्ग से विचलित या भ्रष्ट न होने तथा कमेंनिर्जरा के लिए 
जिनका समभाव से सहन करना आवश्यक है, उन्हे परीषह कहते है । वे क्षुघा, पिपासा, शीत, 
उष्ण आदि बाईस हैं । उन्हे रिपु (शत्रु) इसलिए कहा गया है कि वे दुर्दम है । उनके सम्पर्क से साधक 
के मोक्षमार्ग से च्युत होने की सभावना रहती है । किन्तु निग्नेन्‍्थ इन परीषह-रिपुओ को भलीभाति 
जीत लेता है ।** 

धुतमोह--मोह का श्रर्थ टीकाकार ने भ्रज्ञान किया है, किन्तु मोह का श्रर्थ मोहनीय कर्म 
या मोह (ग्रासक्ति) भी होता है। घुतमोहा का श्रर्थ है--जिन्होने मोह को प्रकम्पित कर दिया है, 
मोह की जडे हिला दी है। उसे विक्षिप्त या पराजित कर दिया है ।*5 

सब्वदुक्खपहीणट्रा--दु ख ससार मे ही है, मोक्ष मे नहीं। इसीलिए जन्म-मरणरूप ससार 
को दु खमय बताया गया है । उन समस्त शारीरिक, मानसिक दु खो के निवारण या विनाश के लिए 
भहषि (पझनन्‍्तसुखमय मोक्ष के लिए) पराक्रम करते है। उत्तराध्ययन सूत्र मे बताया है-- 


४५५, (क) श्रगस्त्यचूणि, पृ. ६३ 
(ख) जिनदास चूणि, पृ. ११६ 
(ग) हारि टीका, पत्र ११९ 
(घ) प्रगस्त्यचूणि, प्‌ ६३ 
(ढक) सदा इदिय--णोइद्विय पडिसलीणा, बिसेसेण सिणेहुसघट्ट॒परिहरणत्थ निवालतणगता वासासु पड़ि- 


सलीणा ण गामाणुयाम दुतिज्जति |” --अ चू पृ ६३ 
(च) वासासु पडिसलीणा नाम (एक) प्राश्नयस्थिता इत्यथ । तबविसेसेसु उज्जमति, नो गामनगराइसु 
विहरति । “एजिन चू,पृ ११६ 
५६ (क) दशवे (झआचाय॑ श्री प्रात्मारामजी) प्र ५० 
(ख) दशवे. (अ्रचारमणिमजूषा) भा १,पृ १८९ 
४७ 'मार्गयच्यवननिजराथं परिषोढव्या परीषहा ।' --तत्त्वाथंसूत्र ९-८, उत्तरा श्र २ 
५८५ (क) घुतमोहा विक्षिप्तमोहा इत्यर्थ । मोह श्रज्ञानम्‌ । “हारि ठीका, पत्र ११९ 
(ख) भोहों--मोहणीयमण्णाण बा । “+भग्रस्त्म चू , पृ ६४ 
(ग) घुयमोहा नाम जितमोहृत्ति वुत्त भवइ । +जिन चूणि, पृ ११७ 


(घ) “जो विहुणइ कम्माइ भावधुय त वियाणाहि' “ आाचाराग नियुक्ति, गा. २५१ 


तृतीय अध्ययन : क्षुल्लिकाचार-कथा ] [७३१ 


जन्म, जरा, रोग, मृत्यु आदि दु'ख है । यह ससार ही दु खरूप है, जहाँ प्राणी क्‍्लेश पाते है ।** 
उत्तराध्ययनसूत्र मे ही बताया है कि कर्म ही जन्म-मरण का मूल है, भौर जन्म-मरण ही दु ख है ।'' 
इस वाक्य का तात्पये यह हुआ कि जितेन्द्रिय महर्षि जन्म-मरण के दु खो, श्रर्थात्‌ उनके निमित्त- 
शत के के क्षय के लिए पुरुषार्थ करते है । कर्मो का क्षय होने से समस्त दु'ख स्वत. ही क्षीण हो 
जाते है ।६० 


शुद्ध अमणाचार-पालन का फल 
३०. दुककराइ करेसा णं, वुस्सहाईं सहेत्त य। 
केइत्थ देवलोएसु, केइ सिज्झ॑ति नोरया ॥| १४ ॥ 
३१. खबेत्ता पुज्वकस्माईं, संजमेण तवेण य। 
सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिनिथ्वुडा ।। १५॥। 
-“त्ति बेसि ॥ 


॥ खुड्डियायारकहा : तइयं अज्ञयण समत्तं ॥। 


[३० | दुष्कर (अभ्रनाचीर्णों का त्याग एव आतापना आदि क्ियाश्रो) का श्राचरण करके 
तथा दु सह (परीषहो और उपसर्गों) को सहन कर, उन (निग्न॑न्थो) मे से कई देवलोक में जाते है 
और कई नीरज (कर्मरज से रहित) होकर सिद्ध हो जाते है ।॥१४॥। 


[३१] (देवलोक से क्रमश ) सिद्धिमार्ग को प्राप्त, (स्व-पर के) त्रावा (वे निम्नेन्‍थ) सयम 
और तप के द्वारा पूर्व --(सचित) कर्मों का क्षय करके परिनिव्‌ त्त (मुक्त) हो जाते है ॥१५॥ 
- ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन--दुष्कर और दुःसह आचरण का परिणाम--प्रस्तुत दो गाथाओ्रो (१४-१५) मे 
पूर्वोक्त अनाची्णों का त्याग एवं कठोर आचार का परिपॉलन करने वाले निम्न॑न्थो को प्राप्त होने 
वाले अतन्तरागत और परम्परागत फल का निरूपण किया गया है । 


बुक्‍्कराई करेसा-आचाये हरिभद्रसूरि के अनुसार--श्रौददेशिक आदि पूर्वोक्त अनाचीणों 
का त्याग आदि दुष्कर है, उसे करके । उत्तराध्ययनसूत्र मे इसका विशद निरूपण है कि श्रमण निम्नेन्थ 
के लिए क्या-क्या दुष्कर है ? ६" 

इस्सहाईं सहेसु -अगस्त्यचूणि के भनुसार ग्रीष्मऋतु मे आतापना श्रादि श्रमणों के पूर्वोक्त 
आ्राचार दु सह है, उनको समभावपूर्वक सहन करके । जिनदास महत्तर के श्रनुसार--आतापना, 


५४९ जम्म दुक्‍्खं जरा दुकख रोगा य मरणाणिय । 

भ्रहो दुक्‍्खो हु ससारे जत्य कीसति जतबों ॥ “उत्तरा भर. १९-१५ 
६०. कम्म च जाई-मरणस्स मूल, दुकख च जाई-मरण वबयति । -“उत्तरा ३२७ 
६१ ुष्कराणि छृत्वा श्रौहेशिकादि---(अनाचीर्णादि) त्यागादीनि ।। ““हारि वृत्ति पत्र ११९ 


७४] [ कशवंकालिकसूज 


ग्रकड्यन, झ्राक्रोश, तरजना, ताडना श्रादि का सहन करना दु सह है | तात्पर्य यह है कि श्रमण जीवन 
में जो अनेक दु सह परीषह भ्रौर दु सह्य उपसर्ग प्राते है, उन्हे समभावपूर्वक सहन करे । दु सह 
परीषहों और उपसर्गों के प्राप्त होने पर जो साधक क्षुब्ध एवं खिन्न होकर रोते-बिलखते दीनतापूर्वक 
सहन करते हैं, वे कर्मक्षय नही कर पाते, किन्तु जो उन्हे शान्तभाव से समभावपूर्वक किसी निभित्त को 
दोष न देते हुए सहन कर लेते हैं, वे पूर्वक्ृत कर्मो को क्षोण कर देते है ।९* 


दो परिणाम - पूर्वोक्त आ्रावरण से कई नि्नन्थ श्रमण, जिनके कमंक्षय करने शेष रह गए 
हैं, वे पूर्वक्ृत शुभकर्मो के फलस्वरूप देवलोक मे जाते है, किन्तु कई श्रमण, जो नोरजस्क, अर्थात्‌-- 
झ्राठो ही प्रकार के कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाते है, वे उसके फलस्वरूप सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाते 
हैं । सासारिक जीवो की ग्रात्मा मे कर्मपुद्गलो की रज, कुप्पी मे काजल की तरह दूस-ठूस कर 
भरी हुई होती है, उसे पूर्ण रूप से सर्वथा बाहर निकालने (श्रष्टविधकर्म का श्रत्यन्तिक क्षय करने) 
पर श्रात्मा नीरज या नौरजस्क हो जाती है ।९३ 


ताइणो सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता--जो साधक इसी भाव में मोक्ष नही पाते, वे देवलोक मे उत्पन्न 
होते है । वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके अवश्धिष्ट कर्मो का क्षय करने हेतु मनुष्यभव मे उत्पन्न होते है, 
जहाँ उन्हे इस प्रकार का उत्तम सुयोग मिलता है कि वे ससार से विरक्त होकर सम्यग्दर्शन-शान- 
चारित्ररूप मोक्ष (सिद्धि) मार्ग को क्रमश प्राप्त कर लेते है। निग्नेन्‍्थ मुनि होकर षट्काय के त्राता 
(रक्षक) बन जाते है । यही इन विशेषणों का आशय है ।* 


सयम और तप द्वारा कर्मक्षय क्यो और केसे ?--जब षघट्काय के रक्षक, निग्नेन्धथ मुनि 
मोक्षमार्ग पर प्रारूढ होते हैं, तब उनका उद्देश्य पृवबंसचित कर्मो का क्षय करना और नये आते हुए 
कर्मो को रोकना ही रह जाता है| क्योकि सर्वथा कर्मेक्षय किये बिना वे नीरजस्क और मुक्त नहीं 
हो सकते । कर्मक्षय करने के दो ही अमोघ उपाय है--सयम और तप । सयम से नये कर्मों का 


आश्रव रुक जाता है, अर्थात्‌--सयम--सवर नृतन कर्मों के आश्रव (झागमन) को रोक देता है और 
तप पूर्वसचित कर्मों को नष्ट कर देता है । 


सयम और तप के द्वारा श्रसख्य भवो मे सचित कर्म कंसे नष्ट हो जाते है? यह तथ्य 
उत्तराध्ययन मे एक रूपक द्वारा समझाया गया है । जैसे किसी बडे तालाब में पानी के आने के मार्ग 
को रोक देने पर, तथा पूवंसचित जल को उलीचने से और सूर्य का ताप लगने से वह जल क्रमश' 
सूख जाता है, उसी प्रकार पापकर्मों के आश्रव (आगमल) सयम (सवर) से रुक जाने पर बारह 


प्रकार के सम्यक्‌ तप से सयमी पुरुष के भी करोडो भवों मे सचित कर्म निर्जीर्ण (क्षीण) हो 
जाते है । 


६२९ (क) आयावयति गिम्हेसु' एवसादीणि दुस्सहादीणि (सहेत्तुय) -+अगस्त्य चूणि पृ ६४ 
(ख) प्रातपता--अ्रकडूयनाक्रोश-तर्जना-ताइनाधिसहनादीनि, दूसहाइ सहिउ । 


ह “जिन चू पृ ११७ 
(ग) 'परीसहा दुव्विसहा श्रणेगे सगामसीसे इव नागराया ।' -5उत्तराध्ययन भ्र २१।१७-१८ 
६३ 'णीरया नाम श्र्ट (विह) कम्मपगडी-विमुक्का भण्णति ।! “जिन, चूणि, पृ ११७ 


६४. सिद्धिमर्ग दरिसण-नाण-चरित्तमत प्रणुप्पत्ता । -भ्र घू. पृ. ६४ 


तृतीय अध्ययन : क्ुल्लिकाजार-कथा ] [७५ 


तात्ययें यह है कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र-तपश्चरणरूप सिद्धिमार्ग पर आरूढ़ निग्नन्थ 
श्रमण की आत्मा सयम और तप की साधना से क्रमश सर्वथा विशुद्ध-सर्वकर्मनिमु क्त हो 
जाती है । ' 

परिनिव्युड/--परिनिव॒ त्त होते है--जन्म, जरा, मरण, रोग प्रादि से सर्वथा मुक्त होते हैं, 
भवधारण करने मे सहायक अ्रघाति और घाति सर्वकर्मो का सब प्रकार से क्षय करके जन्ममरणादि 
में रहित हो जाते है, स्वथा निर्वाण (सिद्धि--मुक्ति) को प्राप्त होते है । 


॥ तृतीय : क्षुल्लिकाचारकथा अध्ययन समाप्त ॥। [2 


(4 


चउत्थं अज्ड्ायणं : चतुर्थ अध्ययन 
छज्जीवणिया : बड॒जीवनिका 


प्राथमिक 


यह दशवेकालिक सूत्र का चतुर्थ अध्ययन है। इसका नाम 'पडजीवनिका' श्रथवा 'घड्जीव- 
निकाया' है । इसका दूसरा नाम “धर्मप्रश्॒प्ति' भी है,' जिसका उल्लेख प्रारम्भ मे ही शास्त्रकार 
ने किया है। नियुंक्तिकार के मतानुसार यह अध्ययन आत्मप्रवाद (सप्तम) पूर्व से उद्धत 
किया गया है ।* 


यह अध्ययन गद्य और पद्च दोनो मे ग्रथित है। इसका गद्यविभाग प्रारम्भ मे प्रश्नोत्तररूप मे 
निबद्ध है । 


इस भध्ययन के प्रारम्भ में समग्र विश्व के छह प्रकार (निकाय) के जीवो के स्वरूप और प्रकार 
का वर्णन होने से इसका नाम 'षड्जीवनिका' या 'षड्जीवनिकाया' रखा गया है। नियुक्ति- 
कार के अनुसार जीवाजीवाभिगम, आचार, धर्मप्रज्ञप्ति, चारित्रधर्म, चरण और धर्म ये छहो 
शब्द 'पड्जीवनिका' के पर्यायवाची है ।* 


परन्तु इससे भ्रागे का वर्णन स्पष्टत श्रुतधर्म श्रौर चारित्रधर्म को प्रथवा सम्यग्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्ररूप धर्म को व्यक्त करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम “धर्मप्रज्ञप्ति' भी रखा गया 
है। वस्तुतः इस अध्ययन का “धर्मप्रज्ञप्ति' नाम समग्र-प्रध्ययनस्पर्शी है श्रौर वह्‌ उचित भी 
है। 


उसी के प्रन्तर्गत अ्रुतधर्म! या सम्यग्दर्शन-सम्यस्ज्ञान मे 'पड्जीवनिकाय' का समावेश हो 
जाता है। 


यह एक सैद्धान्तिक तथ्य है कि सम्यग्दशन झ्रौर सम्यस््ञान के बिना अथवा श्रुतधर्म के बिना 
चारित्र सम्यक नही होता, सम्यक्चारित्र के बिना मोक्ष नहीं हो सकता ।* 








* (क) दशवे (भझ्राचारमणिमजूषा टीका) भा १, पृ १९८ 


(ख) / अ्ज्कयण धम्मपन्नत्ती ।” श्र. ४, सू १ 


* भायप्पवायपुच्वा निज्जूढा होइ धम्मपन्नत्ती ।' दशर्व नियुक्ति ११६ 
« जीवाजीवाशिगमो अभ्रायारो चेव धम्मपन्चत्ती । 


ततो चरित्तधम्मो चरणे धम्मे य एगड्ठा ॥--दशवे नियुक्ति ४।२३३ 
नादसणिस्स नाण, नाणेण विणा न होति चरणगुणा | 
अगुणिस्स णत्थि मोक्‍्खो, नत्थि प्रमुक्खस्स निव्वाण ॥ उत्तरा भर २८ गा, ३० 


शतुर्थ संध्यवन : घड्जीबनिका ] [७७ 


कि 


( 


स्थानागसूत्र में १० प्रकार के मिथ्यात्व का निरूपण है--जीव को श्रजीव, अजीव को जीव, धर्म 
(संवर-निजेराछूप) को श्रधरम भौर प्रधर्म को धर्म, साधु को भ्रसाधु भशौर असाधु को साधु, प्रष्टविध 
कर्मों से मुक्त को श्रमुक्त भौर भ्रमुक्त को मुक्त आदि जाने-माने श्र श्रद्धे तो मिथ्यात्व है । 
तक्त्वार्थसृत्र मे सम्यग्दर्शव का लक्षण भी यही बताया गया है--जीवादि तस्‍्वों पर यथार्थ श्रद्धान 
करना ।* तत्त्व नौ हैं-जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, प्राश्नव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष । 
इन नौ तत्त्वों का मुख्य सम्बन्ध जीव से है । जीव न हो तो पुण्य-पाप श्रादि से लेकर मोक्ष तक 
के जानने मानने आदि का कोई प्रयोजन नही है । भ्रजीव का ज्ञान तथा भ्रजीवतत्त्व का श्रद्धान 
जीव से उसे पृथक्‌ करने तथा जीव या जीवतन्च को निश्चित करने के लिए आवश्यक है । 


इसी दृष्टि से प्रस्तुत भ्रध्ययन मे नौवे सूत्र तक सर्वप्रथम विश्व के समग्र जीवों को छह निकायो 
मे विभक्त करके उनका स्वरूप, उनकी चेतना, उनके सुख-दु.ख सवेदन, उनके प्रकार आदि 
का सक्षिप्त वर्णन किया गया है। यद्यपि प्ृथ्वीकाय आदि पाच प्रकार के एकेन्द्रिय 
(स्थावर) जीव लोकप्रसिद्ध नहीं है और साधारण छद॒मस्थ साधक चर्मचक्षुओ से उनकी 
सजीवता का प्रत्यक्ष दर्शन नही कर सकता, तथापि सर्वज्ञ वीतराग तीर्थकर भगवन्तो के बचन 
पर श्रद्धा रख कर उनमे जीवत्व मानना, तथा युक्तियो एवं तर्को से उनमे जीवत्व जानना 
सम्यग्दृष्टि साधक का ककत्तव्य है, जिससे कि वह अ्रहिसादि महाव्रतो का सम्यक्‌ पालन कर 
सके । इसके लिए आगे इसी अध्ययन मे कोष्ठकान्तगंत १२ गाथाए जिनप्रज्ञप्त पृथ्वीकायादि 
षड्जीवनिकायो के जीवत्व (चैतन्य) के अस्तित्व की श्रद्धा करने वाले साधक को ही उपस्थापन 
के योग्य मानने के विषय मे दी गई है ।* 


यद्यपि इस श्रध्ययन मे भ्रजीब का साक्षात्‌ वर्णन नही है, तथा5पि “अन्नत्थ सत्थपरिणएणं' आदि 
वाक्यो द्वारा तथा जीव-अ्रजीव को न जानने वाला सयम को कंसे जान सकता है ? इत्यादि 
गाथाओ द्वारा जीव-अजीव का यथार्थ ज्ञान तथा श्रद्धान अ्रनिवार्य माना गया है ।* 


दसवे से १७वें सूत्र तक अहिसादि चारित्रधर्म के पालन की प्रतिज्ञा का निरूपण है। हिसा- 
अहिसा का, सत्य-असत्य का, चौये-प्रचौयय का, ब्रह्मचयं-प्रग्नह्मच्य का तथा परियग्रह-अ्रपरिभ्रह 
का ग्राचरण जीव और ग्जीव के निमित्त से होता है, इसलिए जीव-अ्रजीव का निरूपण करने 
के पश्चात्‌ भ्रहिसादि चारित्रधर्म के स्वीकार का निरूपण है । 


तत्पश्चात्‌ १५बे से २३वे सूत्र तक पूर्वोक्त जीवो की यतना (अहिसामहात्रत से सम्बन्धित) का 
वर्णन है। फिर २४वीं से ३२वी गाथा तक में यतना से पापकर्म के अबन्ध और अयतना 
से बन्ध का वर्णन है । 


प्र (क) दसबिह्दे मिच्छत्त पन्नत्त ते. धम्मे अधम्मसन्ना, जीवे भ्जीवसन्ना ।स्थानाग, स्था, १० 


(ख) तत्त्वाथंश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्‌ ।--तत्त्वाथंसूत्र प्न. १. सू. २ 


६ पुढ़वीक्कातिए जीवे सहृहती जो जिणेहि पण्णत्ते । अभिगतपुण्णपावों से हु उवदृठावणे जोग्गो ॥७॥ 


-+दश. मू. पा., पृ. ७ 


७. “जीवाजीवे प्रयाणतों कह सो नाहीह सजम ? दश मू. पा., भर. ४-३४, पृ. १६ 


७८] [दशबेकालिकसुर्ण 

0 उसके बाद ३३वीं गाथा से ३८वीं गाथा तक जीव-अ्रजीव ग्रादि से लेकर मोक्ष तत्त्व तक के 
सम्यज्ञान-विशान का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध और महत्त्व बताया गया है। फिर ३९वीं 
गाभा से ४८वी गाथा तक भोगो से तिर्वेद से लेकर सिद्ध (मुक्त) होने तक की धर्मंसाधना 
का 'निरूपण है । 

८) श्रन्तिम गाथाओ मे धर्माराधना के फल का दिग्दशन कराया गया है ।" 


() बवदीक्षित साधु या साध्वी के लिए जीव से मोक्ष तत्व तक हेय-शेय-उपादेय तन्‍्चो की सम्यक्‌ 
ज्ञान-दर्शन एवं चारित्र की दुष्टि से सम्यक्‌ आराधना का निष्कर्ष इस भ्रध्ययन मे दे दिया 
गया है । साथ ही मोक्षमार्ग के अधिकारी साधक को इस मार्ग की आराधना करने की सागोपाग 
विधि इसमे बता दी गई है । सिद्धि के श्रारोहक्रम को जानने की दृष्टि से यह अध्ययन श्रतीव 
उपयोगी है । ( 


८५ जीवाणीवाहिफ्मों चरित्तधम्मो तहेव जयणा य । 
उवएसो धम्मफल छज्जीवणियाद भ्रहिगारा ॥। +दश, ति. ४-२१६ 


चउत्थं अज्कयणं : चतुर्थ अध्ययन 
छज्जीवणिया : बड्जीवनिका 


घड़जीवनिकाय : नास, स्वरूप ओर प्रकार 

३२. सु्यं भे आउसं ! तेण भगवया एकमक्लायं-इह खलु छुम्जोवणिया नामणण्झयणं 
समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेण पवेइया सुयक्‍खाया सुपण्णत्ता सेयं मे अहिज्जिउं अज्ञ्यण 
धस्सपन्नसी ।।१।। 


३३. “कयरा खलु सा छज्जीवणिया णासमःम्सयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासदेण 
पवेद॒या सुयक्‍्वाया सुप्णणत्ता सेय मे अहिज्जिउ अज्क्षयरण धम्मपत्चतती ? ” ॥॥२॥ 

३४. इमा खलु सा छुम्जीवणिया नाम5ज्ञयर्ण समणेणं भगवया महावीरेण कासवेणं पवेहया 
सुयकक्‍्खाया सुपण्णत्ता सेयं से अहिज्जिउ अज्ञयणं धस्मपन्नती । त जहा--पुठविकाइया १, आडकाइया 
२, तेउकाइया ३, वाउकाइया ४, वणस्सइकाइया ५, तसकाइया ६ ॥॥३॥। 


३५ पुढषि चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा' पुढो सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं ।।(४।॥। 
३६. आउ जित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढो सत्ता अन्नत्य सत्यपरिणएज ।।५।। 
३७. तेउ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढो सत्ता अन्नत्य सत्यपरिणएणं ॥३६॥। 


३८. बाड़ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीया पुटों सता अन्नत्थ सत्यपरिणएणं ।॥७१। 

३९ बणस्सह चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढो सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं, त॑ जहा-- 
अग्गबीया मूलबोया पोरबीया खंधबीया बीयरहा सम्मुच्छिसमा तणलया वणस्सइकाइया सबीया, 
चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढो सस्ता अन्नत्थ सत्यपरिणएणं ॥॥८॥। 


४०. से* जे पुण इसे अणेंगे बहवे तसा पाणा, त॑ जहा--अंडया पोयजा जराउया रसया 
संसेइमा सस्सुच्छिसा उब्भिया उववाइया जेसि केसिन्लि पाणाणं अभिककंत पड़िक्‍्कतं सकृक्षियं पसारियं 
रुयं भंत तसियं पलाइयं, आगइ-गइ-बिनज्नाया, जे य कौड़-पयगा, जा य कु थु-पिबीलिया, सब्ये 
बेइं दिया, सब्ये लेइंदिया, सब्ये खउरिदिया, सठबे पत्चिदिया, सब्बे लतिरिक्खजोणिया, सब्बे नेरहया, 
सव्वे सणुया, सव्वे देवा, सव्ये पाणा परमाहुस्मिया। एसो खलु छट्टो जीवनिकाओ तसकाओत्ति 
पबुच्यइ ।॥९।। 


१ पाठान्तर---अणेगे जीवा' 
२. वृद्ध विवरण में श्रधिक पाठ---“लसा चिसमता अक्खाया अणेगजीबा पुढो ससा अस्णर्थ सत्यपरिणएण ।” 
“- दशवे. मूलपाठ टिप्पणमुक्त, पृ. ७ 


घ०्] [श्शवंकालिकसृत् 


[३२] (सुध्रमंस्वामी अपने सुश्षिष्य जम्बूस्वामी से) हे श्रायुष्मन्‌ ! (जम्बू !) मैंने सुना 
है, उन भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा--इस (निर्ग्रन्थ-प्रवचन) मे निश्चित ही (षट्काय के जीवो का 
निरूपण करने वाला) षड़जीवनिकाय नामक अ्रध्ययन काश्यप-गोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा 
प्रवेदित, सुआ्राख्यात भौर सुप्रज्ञप्त है। (इस) धर्मप्रज्ञप्ति (जिसमें धर्म की प्ररूपणा है) भ्रध्ययन का 
पठन प्रेरे लिए श्रेयस्कर है ।।१।। 


[३३ प्र | वह घबड्जीवनिकाय नामक अ्रध्ययन कौन-सा है, जो काश्यप-गोत्रीय श्रमण 
भगवान्‌ द्वारा प्रवेदित है, सु-प्राख्यात झौर सुप्रज्ञप्त है, जिस धर्मप्रज्ञप्ति-पध्ययन का पठन मेरे लिए 
श्रेयस्कर है ”? ॥॥२॥। 


[३४ उ ] वह 'पड़जीवनिकाय' नामक अ्रध्ययन, जो काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर 
द्वारा प्रवेदित, सु-प्राख्यात और सुप्रज्ञप्त है, (और) जिस धर्मप्रञप्ति-प्रध्ययन का पठन मेरे लिए 
श्रेयय्कर है, यह है, जैसे कि-पृथ्वीकायिक (जीव), अ्रपूकायिक (जीव), तेजस्कायिक (जीव), 
वायुकायिक (जीव) वनस्पतिकायथिक (जीव) और त्रसकायिक जीव ॥।३॥। 


[३५] शस्त्र-परिणत के सिवाय पृथ्वी सचित्त (चित्तवती) कही गई है, वह श्रनेक जीवों 
और प्रथक्‌ सत्त्वो (प्रत्येक जीव के स्वतत्र अ्रस्तित्व) वाली है ।॥४॥। 


[३६] शस्त्र-परिणत को छोड कर अप्काय (जल) सचित्त (सजीव) कहा गया है, वह 
प्रनेक जीवो और पृथक्‌-पृथक्‌ सत्तबों वाला है ।।५॥। 


[३७] शस्त्र-परिणमन हुए बिना अग्तिकाय सचेतन (सजीव) कहा गया है। वह अनेक 
जीवो और पृथक्‌-पृथक्‌ सत्त्वों से सम्पन्न होता है ॥॥६॥। 


[३८] शस्त्र-परिणत के सिवाय वायुकाय सचेतन कहा गया है। वह श्रनेक जीवो श्ौर 
पृथक सत्त्वों (प्रत्येक जीव के स्वतत्र प्रस्तित्व) वाला है ॥॥७॥। 


[३९] शणस्त्र-परिणत के सिवाय वनस्पति चित्ततती (सजीव) कही गई है। वह अनेक 
जीवो और प्ृृथक्‌ सत्त्वो (प्रत्येक के प्रथक-पृथक्‌ अस्तित्व) वाली है । उसके प्रकार ये है- भ्रग्रवीज, 
मूलबीज, पर्बबीज, स्कन्धबीज, वीजरुह, सम्मूछिम तृण भश्लौर लता। अस्त्र-परिणत के सिवाय (ये) 
वनस्पतिकायिक जीव बीज-पर्यन्त सचेतन कहे गए है । वे श्रनेक जीव है और पृथक सत्त्वों (प्रत्येक 
जीव स्वतत्र अस्तित्व) वाले है ।।८।। 


[४०] (स्थावरकाय के) अनन्तर ये जो अनेक प्रकार के बहुत--से त्रस प्राणी है, वे इस 
प्रकार है--अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, मस्वेदज, सम्मूच्छिम, उस्द्धिज्ज (और) झऔपपातिक । 
जिन किन्‍्ही प्राणियों मे श्रभिक्रण (सम्मुख जाना), प्रतिक्रण (पीछे लौटना), सकुचित होना 
(सिकुडना), प्रसारित होना (फैलना, पसरना), शब्द (आवाज) करना, भ्रमण करना (इधर-उधर 
गमन करना), त्रस्त (भयभीत) होना (घबराना), भागना (पलायित होना, दौडना)--आादि क़ियाएँ 
स्वत प्रेरित) हो, तथा जो आगति और गति के विज्ञाता हो, (वे सब त्रस हैं ।) 


खतुर्भ अध्ययन : बड्जोवनिका ] [८१ 


जो कीट और पतमगे हैं, तथा जो कुन्थु और पिपीलिका (चीटियाँ भ्रादि) हैं, वे सब द्वीन्द्रिय 
(स्पर्शंन भौर रसन, इन दो इन्द्रियो वाले जीव), सब त्रीन्द्रिय (स्पर्शन, रसन झौर प्राण इन तीन 
इन्द्रियो बाले जीव), समस्त चतुरिन्द्रिय (स्पर्शन, रसन, ह्राण झौर चक्षु, इन चार इन्द्रियो वाले 
जीव) तथा समस्त पचेन्द्रिय (स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन पाच इन्द्रियों वाले जीव, 
यथा--) समस्त तियेब्चयोनिक, समस्त नारक, समस्त मनुष्य, समस्त देव और समस्त प्राणी परम 
सुख-स्वभाव वाले हैं। यह छठा जीवनिकाय त्रसकाय कहलाता है।। ९ ॥। 


विवेचन--धर्म प्रशप्ति का प्ररूपण-:प्रस्तुत धर्मप्रज्मप्ति, जो कि षड़जीव-निकाय अ्रध्ययन 
का ही दूसरा नाम हैभ महावीर के द्वारा प्रवेदित सु-प्राख्यात झौर सुप्रज्ञप्त है, यह प्रस्तुत 
ग्रध्ययन के प्रारम्भ में कहा गया है। किन्तु 'आ्रायुष्मन्‌' सम्बोधन के द्वारा कौन किससे कह रहा 
है”? और किसने किस भगवान्‌ से सुना है” यह भी यहाँ स्पष्ट नहीं है। हरिभद्वसूरि तथा 
चूणिकार जिनदास महत्तर का इस विषय मे स्पष्टीकरण यह है कि आयुष्मन्‌ ! सम्बोधन गणधर 
श्रीसुधर्मास्वामी के द्वारा अपने प्रिय सुशिष्य जम्बूस्वामी के लिए किया गया है । तथा 'मैंने सुना 
है! का भ्रभिप्राय है--सुधर्मास्वामी ने सुना है। उन भगवान्‌ ने ऐसा कहा है, इसका स्पष्टीकरण 
किया गया है कि भगवान्‌ महावीर ने ऐसा कहा है। परन्तु इसको आगे के पाठ के साथ सगति 
नही बेठती कि भगवान्‌ ही अपने मुह से यह कहे कि काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महाबोर ने 
ऐसा प्रवेदित किया, कहा भ्रादि । अ्रत जैसे उत्तराध्ययन के १६वें श्रध्ययन मे “थेरेह भगवंतेहि' 
कहकर स्थविर भगवन्तो को उसका प्ररूपक माना गया, इसी प्रकार यहाँ प्रथम बार झ्राया हुआ 
भगवान्‌ शब्द भ महावीर का द्योतक न होकर शास्त्रकार के किसी प्रज्नापक आ्राचार्य या स्थविर 
भगवान्‌ का द्योतक प्रतीत होता है। प्रर्थात्‌ मैने उन (अपने प्रश्ञापक भ्राचायं) भगवान्‌ से ऐसा सुना 
है । यही प्राशय सगत बेठता है ।* 
आउसं तेण भगवया : चार रूप, अर्थ और व्याख्या-- (आउसं तेण) (१) आयुष्मन्‌ ! तेन 
भगवता--हे भ्रायुष्मन्‌ जम्बू | उन प्रज्ञापक आचार भगवान्‌ ने। (२) (आउसलतेण भगवया) 
आयुष्सता भगवता-श्रायुष्मान्‌ (चिरजीवी) भगवान्‌ ने। (३) आवसंलेण (आवसता सया) *« 
गुरुकुल (गुरुचरणो) में रहते हुए मैने (सुना)। (४) आमुसतेण (आमुशता मया) --मस्तक से चरणों 
का स्पर्श (आमर्श) करते हुए (मैंने सुना) ।* 
आयुष्सन्‌! सम्बोधन का रहस्य--जिसकी अधिक आयु हो उसे भ्रायुष्मान्‌ कहते है । 'प्राउस' 
या आउसो' शब्द द्वारा शिष्य को भामत्रित (सम्बोधित) करने की पद्धति जेन-बौद्ध प्रागमों में यत्र- 
१ (क) तेन भगवता वर्धभानस्वामिना । हारि टी ,पृ १३६ 
(ख). भावसमण-भावभगवत महाबीरग्गहणनिमित्त पुणो गहण कय । “जि. चू , प्र १३१ । 
(ग) दशवै. (मुनि नथमलजी), प्र १२० 
२ (क) आ्राउसतेण” भगवत एवं विशेषणम्‌ । आयुष्मता भगवता चिरजीविनेत्यर्थ । श्रथवा जीकता साक्षादेव । 
--हारि टी , पत्र १३७ 
(ख) श्रुत मया ग्ुदुकुलसमीपावस्थितेन तृतीयों विकल्प '। --जिन. चू , पृ. १३१ 
(ग) सुय मया एयमज्कयण ब्रामुसतेण-भगवत पादौ भ्रामृशता । “वही, पृ १३१ 


८२ ] [ दशचेकालिकसभ 


तत्र दृष्टिगोचर होती है। यहाँ शका उपस्थित होती है कि शिष्य को सम्बोधित करने के लिए 
यही शब्द क्यों चुना गया ” जिनदास महत्तर इसका समाधान इस प्रकार करते हैं-देश, कुल, 
शील आदि से सम्बन्धित समस्त गुणों में विश्िष्टतम गुण दीर्घायुष्कता है। जो शिष्य दीर्घायर 
होता है, बह पहले स्वय ज्ञान प्राप्त करके बाद में श्रन्य भव्यजनों को ज्ञान दे सकता है, इस 
प्रकार शासनपरम्परा श्रविच्छिन्न चलती है| श्रत “श्रायुष्मान्‌' शब्द का विशिष्ट श्रर्थ है-- उत्तम देश, 
कुल, शील श्रादि समस्त गुणो से समन्वित प्रधान दीर्घायु गुण वाला प्रधानगुण (दीर्घायुष्कत्व) 
मिष्प्न आमत्रण-वचन का एक झाशय यह भी है कि गुणी शिष्य को आगमरहस्य देना चाहिए, 
अभ्रंगुणी को नही । कहा भी है--/जिप प्रकार कच्चे घड़े से भरा हुआ पानी उस घडे को ही विनष्ट 
कर देता है, बैसे ही गुणरहित शिष्य (पात्र) मे उडेला हुआ सिद्धान्तरहस्य रूपी जल, उस श्रल्पाधार 
को ही विनष्ट कर देता है ।* 


आयुष्मान्‌ भगवान्‌! कहने का आशय--जिनदास महंत्तर ने इसका श्राशय स्पष्ट किया है 
कि सुधर्मास्वामी कहते हैं--मैंने आयुसहित भगवान्‌ से श्र्थात्‌-तीर्थकर भगवान्‌ के (जीवित रहते) 
उनसे सुना है । 


कासवेण समणेणं भगवया महावोरेण : व्या्या काइयप : दो-श्रर्थ (१) भगवान्‌ महावीर 
का गोत्र काश्यप होने के कारण वे काश्यप के अ्पत्य (सतान) काइयप कहलाए, (२) काश्य कहते है-- 
इक्षुरस को, उसका पान करने वाले को 'काश्यप' कहते है । भगवान्‌ ऋषभदेव इक्षुरस का पान करने 
के कारण काश्यप कहलाए। उनके गोज्न मे उत्पन्न होने के कारण भगवान्‌ महावीर भी काश्यप 
कहलाए । श्रथवा भगवान्‌ ऋषभ के धर्मंवशज या विद्यावशज होने के कारण भो चौवीसवे तीर्थंकर भ 
महावीर 'काश्यप' कहलाए ।६ 


समण--सीन अर्थ-सहज समत्वादिगुणसम्पन्न होने से वे समन (समण) कहलाए, तपस्या 
में दीधेकाल तक पुरुषार्थ (श्रम) करने के कारण शअ्रमण' (दीर्षतपस्वी) कहलाए, तथा विषय-कषायों 
का शमन करने के कारण 'शमन' कहलाए ।* 





३ (क) भनेन गुणाश्य देशकुलशीलादिका श्रन्वाख्याता भवन्ति, दीर्घायुष्कत्व च्॒ सर्वेधा गुणातरा प्रति 
विशिष्टतम, कह ? जम्हा दिग्धायू सीसो त नाण प्रन्नेसि पि भवियाण दाहिति । तो श्रवोच्छित्ती 
सासणस्स कया भविस्सइ, तम्हा भ्राउसतरगहण कयति । “जिन चूणि, पृ १३१ 

(ख) प्रधानगुणनिष्पन्नेना मत्रणवचसा गुणवते शिष्यायागमरहस्य देय, नागुणवते, इत्याह। उक्त च-- 
'आसे घड़े निहत ०! “हारि वृत्ति, पृ १३७ 
४. (क) काश्यप गोत्त कुंछ यस्य सो5्य काश्यपगोत्तों । “जिम चूणि, पृ १३२ 
(ख) कास-उच्छू, तस्य विकारो--काश्य रस , सो जस्स पाण सो कासवो उसभसामी, तस्स जे गोस्तजाता 
ते कासवा, तेण वद्धमाणसामी कासवों । +ैअगस्त्य चूणि, पृ ७३ 
५. (क) सहसमुहए समणे --भ्राचा०, चूणि, १५-१६ 
(ख) श्राम्यति तपस्यतीति श्रमण --दशवे हारि वृत्ति,श्र १ 
(ग) शमयति विषयकषायादीन्‌ इति शमन । 


जतुर्य अध्ययन : घड्जीबनिका ] [दर 


भगवान्‌ : व्याहया-- भग' छब्द ६ ध्र्थों में प्रयुक्त होता है--(१) समग्र ऐश्वयं, (२) रूप, 
(३) यज्ञ, (४) श्री, (५) धर्म ्रौर (६) प्रयत्न। जिसमे ऐश्वर्य श्रादि समग्ररूप में होते है, वह 
भगवान्‌ कहलाता है ।* 

महावीर : व्याद्या-भयकर भय, भैरव तथा प्रधान अ्रचेलकत्व श्रादि कठोर परीषहो को 
सहन करने के कारण देवो ने भगवान्‌ का नाम 'महावीर' रखा । यश और गरुणो (को भ्रजित करने) 
में महान्‌ वीर होने से भगवान्‌ को 'महावीर' कहते है । कषायादि महान्‌ आान्तरिक शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने के कारण भी भगवान्‌ महाविक्रान्त--महावीर कहलाए। कहा भी है--'जो कर्मों को 
विदीर्ण करता है, तपश्चर्या से सुशोभित है, तपोवीर्य से युक्त होता है, इस कारण वह वीर कहलाता 
है।* इन गरुणो को अजित करने मे वे महान्‌ वीर थे, इसलिए महावीर कहलाए। 

वबेइया, सुयक्‍लाया, सुपतन्नत्ता' : तीनों विशेषणों का विशेषार्थ--प्रवेदित : तीन अर्थे-- 
(१) सम्यक्‌ प्रकार से विज्ञात किया-जाना हुआ, (२) केवलज्ञान के ग्लालोक मे स्वय भलीभाति 
वेदित--जाना हुआ; (३) विविध रूप से अनेक प्रकार से कथित । 

सुआर्यात--(१) सम्यक प्रकार से कहा, (२) देव, मनुष्य श्रौर श्रसुरो की परिषद्‌ मे 
सम्यक्‌ प्रकार से (पडजीवनिका अ्रध्ययन) कहा । 

सुप्रशप्त : दो अर्थ--(१) जिस प्रकार प्ररूपित किया गया, उसी प्रकार झराचरित भी किया 
गया है, अतएव सुप्रश्नप्त है। जो उपदिष्ट तो हो पर भआचरित न हो, वह सुप्रश्नप्त नही 
कहलाता । (२) सम्यक प्रकार से प्रज्ञप्त, भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार कहा गया, इसी प्रकार सुष्ठु--सूक्ष्म 
दोषों के परिहारपूर्वक प्रकषंरूप से--सम्यक्‌ झ्ासेवित किया गया। यहाँ ज्ञप्‌ धातु भ्रासेबन 
अर्थ मे प्रयुक्त है। षड्जीवनिका के इन तीनो विशेषणों का सयुकत श्र्थ हुआ--अ्रमण भ 
महावीर ने षड्जीवनिका को सम्यक्‌ प्रकार से जाना, उसका उपदेश किया श्रौर जैसा उपदेश किया, 
वैसा स्वय श्राचरण भी किया | 


६ (क) ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य रूपस्थ यशस श्रिय । 
धर्मस्याथ प्रयत्नस्य षण्णा भग इतीज्ूना ॥! 
(ख) भगशब्देन ऐश्वयं-रूप-यश -श्री-धर्म-प्रयत्ता अ्भिधीयन्ते, ते यस्य सन्ति स भगवान्‌ । 
“जिन चृणि, पृ १३१ 
७ (क) भीम भय-भेरव उराले श्रवेलय परीसह सहइ त्ति कट्दु देवेहि से नाम कय समणे भगव महावीरे | 
“आचा चूणि, पृ १५-१६ 


(ख) कषायादिशत्रुजयान्महाविक्रान्तो महावीर ! -“हारि. वृत्ति, पत्र १३७ 

(ग) विदारयति यत्कर्म तपसा च विराजते, तपोवीर्येण युक्तश्च तस्माद्‌ वीर इति स्मृत । हा टी , १६७ 
८ (क) 'स्वयमेव केवलालोकेन प्रकर्षण वेदिता-विज्ञातेत्यर्थ ।' -हारि वृत्ति, पत्र १३७ 

(ख) प्रवेदिता ताम विविहमनेकप्रकार कथितेत्युक्त भवति । ऊझजिन चूणि, पृ १३२ 

(ग) सोभणेण पगारेण अक्खाता सुट्ठु वा अक्खाया । ऊजिन चूथणि, पृ १३२ 

(घ) 'सदेवमनुष्यासुराणां पर्षदि सुष्ठु भ्राख्याता स्वाख्याता। . हारि. वृत्ति, पत्र १३७ 


(8) 'जहेव परूविया तहेव भ्राइण्णावि ।' -जिनवास चूर्ण, पृ. १३२ 


६४] [दशवेकालिकसु जे 


धस्मपन्चसो : धर्मप्रश॒प्ति : अर्थ--जिससे श्रुत-चारित्ररूप धर्म भ्रथवा सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रय- 
रूप धर्म जाना जाए अथवा जिसमे धर्म का प्रज्पन किया गया हो, वह धर्मप्रश्॒प्ति भ्रध्ययन है ।* 


अहिज्जिउं--अध्ययन करना--पढना, पाठ करना, सुनना झौर चिन्तन करना--स्मरण 
करना ।*९ 


ने! शब्द का आशय -्रस्तुत मे 'मे' शब्द अपनी आत्मा के लिए, स्वय के लिए प्रयुक्त हुश्रा 
है । इस भ्रथ के अनुसार इस वाक्य का अनुवाद होगा--/इस धर्मप्रशप्ति-अ्रध्ययन का पठन मेरे-- 
झात्मा के लिए श्रेयस्कर है ।१" 


पृथ्वीकायिक से त्रसकायिक तक : लक्षण, अर्थ प्रकार तथा सचेतनतासिद्धि (१) प्रृथ्वी- 
कायिक--काठिन्य झादि लक्षणों से जानी जाने वाली पृथ्वी ही जिनका शरीर (काय ) होता है, वे 
पृथ्वीकाय या पृथ्वीकायिक कहलाते है । मिट्टी, मुरड, खडी, गेरू, हीगलू, हिरमच, लवण, पत्थर, 
बालू, सोना, चादी, श्रश्नक, रत्न, हीरा, पन्ना आ्रादि पृथ्वीकायिक जीवो के प्रकार है। केवलज्ञान- 
रूपी आलोक से लोक-अलोक को प्रत्यक्ष जानने वाले भगवान्‌ ने पृथ्वी को सचेतन (सजीव) कहा है । 
पृथ्वी की सचेतनता सिद्धि के लिए आगमप्रमाण के प्रतिरिक्त भ्रनुमानप्रमाण भी है -(१) प्रृथ्वी 
सचेतन है, क्योकि खोदी हुई खान प्रादि की मिट्टी सजातीय अवयवो से स्वयमेव भर जाती है । जो 
सजातीय अवयवो से भर जाता है, वह सचेतन होता है। जैसे--चेतनायुक्त मानवशरीर। जीवित 
मानवशरीर में घाव हो जाता है, तब वह उसी तरह के भ्रवयवो से स्वय भर जाता है, उसी प्रकार 
खोदी हुई खान आदि की पृथ्वी उसी प्रकार के अवयवो से भर जाती है और पूबंवत्‌ हो जाती है। 
इसलिए प्रथ्वी सचेतन (सजीव) है । 


(२) प्रृथ्वी सचित्त है, क्योकि उसमे प्रतिदिन घर्षण और उपचय दृष्टिगोचर होता है, जैसे-- 
पेर का तलुझा । पैर का तलुझआ घिस जाने के बाद पुन भर जाता है, वेंसे ही पृथ्वी भी घिस जाने 
के बाद फिर भर जाती है, इसलिए वह सजीव है। 


(३) विद्रुम (मू गा) पाषाण झादि-रूप पृथ्वी सजीव (सचित्त) है क्योकि कठिन होने पर 
भी उसमे वृद्धि देखी जाती है, जैसे- जीवित प्राणी के शरीर की हड्डी। श्रर्थात्‌-जीवित प्राणी के 
शरीर की हड्डी श्रादि कठोर होने पर भी बढती है, इसलिए सचेतन है, उसी प्रकार बिद्रुम, शिला 
भ्रादि रूप पृथ्वी मे काठिन्य होने पर भी वृद्धि आदि गुण प्रत्यक्ष दिखाई देते है, इससे सिद्ध है कि 
पृथ्वी सचित्त (सजीव) है ।१* 





९ “धम्मे पण्णविज्जए जाए सा धम्मपण्णत्ती श्रज्कपणविसेसो । --अगस्त्य चूणि, पृ, ७३ 
१०. 'भ्रध्येतुमिति पठितु श्रोतु भावयितुम्‌ू ।। -“हारि. बृत्ति, पत्र १३८ 
११ (क) मेइति अझत्तणों निदेसे ।। --जिन चूणि, प्रृ. १३२ 
(ख) ममेत्यात्मनिर्देश । -“-हा वृत्ति, पत्र १३८ 
१२ (क) प्रृथ्वी काठिन्यादिलक्षणा प्रतीता, सैव काय शरीर येषा ते पृथिवीकाया पृथ्वीकाया एव 
पृथिवीकायिका. । --हारि. वृत्ति, पत्र १३८ 
(ख) दशवे, (प्राचारमणिमजूषा टीका,) भा १, पृ २०६ से २०८ 


खतुर्थ अध्यधन * वड्जीयलिका ] [४५ 


अप्कायथिकजोब- जल ही जिनका काय श्रर्थात्‌ शरीर है, उन्हे श्रप्काय या भ्रप्कायिक 
कहते हैं । शुद्धोदक, झ्ोस, हरतनु, महिका (ध्‌ वर), ठार, हिम, ओला, श्रादि सब श्रप्काय (सचित्त 
जल) के प्रकार हैं। पाथिव भौर भ्राकाशीय दोनो प्रकार के जलो को केवलशानी वीतराग प्रभु ने 
सचित कहा है। भ्रागम प्रमाण के श्रतिरिक्ति श्रनुमान प्रमाण से भी जल की सचेतनता सिद्ध होती 
है--( १) भूमिगत जल सचेतन है, क्योकि खोदी हुई भूमि में सजातीय-स्वभाव वाला जल उत्पन्न 
होता है, जैसे--मेढक । भूमि को खोदने से जैसे मेढक निकलता है, जो सचेतन होता है, उसी प्रकार 
पानी भी निकलता है, अतएवं वह भी सचेतन है! प्राकाशीय जल भी सचित है, क्योकि मेघादि 
विकार होने पर जल स्वय ही गिरने लगता है, जैसे--मछली' श्रादि ।१) वैज्ञानिको ने माइक्रोस्कोप 
यत्र श्रादि से वतेमान युग मे पानी की एक बून्द मे हजारो त्रस जीव रहे हुए है, यह सिद्ध कर 
दिया है । 


तेजस्कायिक जोब--अभग्नि (तेज) उष्ण लक्षण वाली प्रसिद्ध है। वही जिनका काय--श्रीर 
हो, उन जीवो को तेजस्काय या तेजस्कायिक कहते है । उनके भ्रनेक प्रकार है--भरगिन, अगारे, झुमु र 
(चिनगारी ), ग्रचि, ज्वाला, उल्कापात, विद्युत्‌ श्राद । तेजस्काय को भी भगवान्‌ ने सजीब कहा है, 
इसलिए आगमप्रमाण से तेजस्काय मे सचेतनता सिद्ध होती है। अनुमान प्रमाण से भी इसकी 
सचेतनता सिद्ध होती है--(१) तेजस्काय सजीव है, क्योकि ईन्धन आदि भाहार देने से उसकी 
वृद्धि और न देने से उसकी हानि (मन्दता) होती है, जेसे--जीवित मनुष्य का शरीर । भ्रर्थात्‌--जीवित 
मनुष्य का शरीर ग्राहार देने से बढता और न देने से घटता है, अत वह सचेतन है । इसी प्रकार 
तेजस्काय (भ्रग्निकाय) भी ईन्धन देने से बढता और न देने से धघटता है, इसलिए वह भी सचित्त है। 
(२) अगार आदि की प्रकाशशक्ति जीव के सयोग से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि वह देहस्थ है। जो- 
जो देहस्थ प्रकाश होता है, वह-वह भ्रात्मा के सयोग के निमित्त से होता है। जैसे--जुगनू के शरीर 
का प्रकाश । जुगन्‌ के शरीर मे प्रकाश तभी तक रहता है, जब तक उसके साथ आत्मा का सयोग 
रहता है। इसी प्रकार अगार आदि का प्रकाश भी तभी तक रहता है, जब तक उसमे 
आत्मा रहे ।१९ 


वायुकायिक जीव--भगवान्‌ ने अपने केवलज्ञानालोक मे देखकर वायुकाय को सचित्त कहा 
है, इसलिए झागमप्रमाण से वायुकाय की सजीवता सिद्ध है। शअनुमान-प्रमाण से भी देखिये-- 
(१) वायु सचेतन है, क्योकि वह दूसरे की प्रेरणा के बिना भ्रनियतरूप से तिर्यगूगमन करता है, जैसे 
मृग । मृग अन्य की प्रेरणा के बिना ही तिर्यंग गमन करता है, अत वह सजीव है, इसी प्रकार वायु 
१३ (क) आपो-द्रवा प्रतीता एवं, ता एव काय शरीर येषा ते भ्रप्काया भ्रप्काया एवं श्रप्कायिका । 
--हारि, वृत्ति, पत्र १३८ 
(क) दशवे, (प्राचारमणिमजूषा टीका) भा. ९, पु २०९ 
१४, (क) 'तेज' उष्णलक्षण प्रतीत, तदेव कायः-शरीर येषा ते तेजस्काया , तेजस्काया एवं तेजल्कायिका' ।' 
“हारि, वृत्ति, पत्र १३८ 
(क्) दशवेकालिक (धाचारमणिमजूषा टीका) भा. १, पृ. २१२-२१३ 


६६] [ वशवेकालिकहुत 


भी भन्य से प्रेरित हुए विना तिमंगूगमन करता है, इसलिए वह सचेतन है । इस प्रकार झनुमानप्रमाण 
से भी बायुकाय की सचेतता सिद्ध होती है ।१* 

बायु चलनधर्मा प्रसिद्ध है। बही जिनका काय-शरीर है, वे जीव बायुकाय या वायुकाबिक 
कहलाते हैं । इनके उत्कलिकावायु, मण्डलिकावायु, घनवायु, तनुवायु गु जावायु, शुद्धवायु, सबततकबाशु 
झादि प्रकार है ।१९ 

वनस्पतिकायिक जीव--वनस्पति लता शअ्ादि के रूप मे प्रसिद्ध है। वही (वनस्पति ही) 
जिनका काय--शरीर है, वे जीव वनस्पतिकाय या वनस्पतिकायिक कहलाते है। बीज, अकुर, 
तुण, कपास, गुल्म, गुच्छ, वृक्ष, शाक, हरित, लता, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कन्द, स्कन्ध भ्रादि बनस्पति- 
कायिक जीवो के प्रकार है। वनस्पतिकाय की सजीवता सर्वज्ञ आप्तपुरषो के बचनों से (झआगम 
प्रमाण से) सिद्ध है। श्रनुमान प्रमाण से भी इसकी सजीवता देखिये--वनस्पति सचित्त है, क्योकि 
उसमे बाल्य, योवन, वृद्धत्व श्रादि भश्रवस्थाएँ, तथा छेदन-भेदन करने से म्लानता श्रादि सचेतन के 
लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, जेसे --जीवित मानवशरीर । जैसे--जीवित मानव का शरीर, बाल्यादि 
ग्रवस्थाओं तथा छेदन-भेदन आदि करने से म्लानता झ्ादि के कारण सचेतन है, वेसे वतस्पतिकाय भी 
सचेतन है। वरतंमान युग मे जीवज्ञानशास्त्री प्रो जगदीशचन्द्र बोस ने प्रयोग करके वनस्पति की 
सजीवता सिद्ध कर दी है ।१७ 

असकायिक जीव--त्रसनशील को त्रस कहते है, भ्रथवा जो स्वत प्रेरित (स्वतत्ररूप से) 
गमनागमन करता हो, वह त्रेस कहलाता है : त्रस ही जिनका काय हो, अ्रथवा जिनमे द्वीन्द्रिय से 
लेकर पत्रन्द्रिय तक हो या जिनमे छह द्रव्यप्राणो से लेकर १० प्राणो तक हो, वे त्रसकाय या 
असकायिक कहलाते है। कृमि, शख, कुन्थु, चीटी, मक्खी, मच्छर, भौरा, श्रादि तथा मनुष्य, तिर्यवच 
(पशु, पक्षी श्रादि), देव और नारक जीव" त्रसकायिक है । 

अस जीवो की सचेतनता आराबालप्रसिद्ध एव प्रत्यक्षसिद्ध है। आरमम प्रमाण से भी सिद्ध है। 
यहाँ भी 'से जे पुण इसमे अणेंगे! कहकर त्रसकाय का प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होना सिद्ध किया है। जो 
द्वीन्द्रिय ग्रादि के भेद से प्नेक प्रकार के, एक-एक जाति में बहुत-से, अथवा भिन्न-भिन्न योनि वाले, 
तप (धूप, गर्मी) श्रादि से पीडित होने पर त्रास (उद्बेग) पाने वाले भ्रथवा स्वत.प्रेरणा से छायादार 
शीतल श्रौर निर्भयस्थान मे चले जाने वाले, एव ब्यक्त चेतनावान्‌ जीव है, वे त्रस कहलाते हैं ।१५ 
कही-कही पृथ्वीकाय भ्ादि के सूत्रोक्त क्रम का कारण भी स्पष्ट किया गया है ।*९ 
१५ दशर्वकालिक भ्राचारमणिमजूषा टीका, भा १, पृ २१५ 
१६ (क) वायुश्वलनधर्मा प्रतीत एव, स एव काय --शरीर येषा ते वायुकाया , वायुकाया एव वायुकायिका । 

“हारि वृत्ति, पन्न १३८ 


(खत) दशवे (मुनिनयमलजी), पृ १२३, (ग) प्रज्ञापता, पद १ 
१७. दश्थ आाचारमणिमजूषा टीका, भा. १, पृ. २१७ 
१८. हारि वृत्ति, पत्र १३८ 
१९. दशवैकालिक, भाचारमणिमजूषा टीका भाग १, पृ २२२ 
२० दशवैकालिक (झआचार्य श्री आत्मारामजो म.), प ६१ 


जलुर्ण अध्ययन : दड्जोवलिका ] [८७ 


चित्तमंलं, चिसमत्त : तोन रूप, तोन अर्थ--(१) चित्तवत--चित्त का पश्रर्थ है--जीव या 
चंतन्य । जिसमें चेतना या चैतन्य हो, उसे चित्तवत्‌ कहते हैं ।११ तात्पयं यह है कि पृथ्वीकाय आदि 
पार स्थावर जीवनिकायो मे चेतना होती है; वे चैतन्यवान्‌--सजीव कहे गए है। (२) चित्तसात्नं-- 
मात्र शब्द के दो श्र होते हैं-स्तोक (अल्प) और परिमाण । प्रस्तुत प्रसग में मात्र शब्द स्तोक- 
वाचक है। तात्पर्य यह है कि प्रृथ्वीकाय झ्रादि पाच जीवनिकायों (स्थावरो) मे चैतन्य स्तोक--श्रल्प 
विकसित होता है । उनकी चेतना अव्यक्त होती है, त्रस जीववत्‌ उच्छवास, नि श्वास, निमेष गति- 
प्रगति आदि चेतना के व्यक्त चिह्न इनमे नही होते हैं। श्रथवा (३) चित्तमत्त-मत्त का ब्रथे-- 
मूच्छित भी है। जिस प्रकार मद्यपान, सर्पदेश आ्रादि चित्तविधात के कारणों से प्रभिधूत मनुष्य का 
चित्त मत्त--मूच्छित हो जाता है, वैसे ही ज्ञानावरणीय एवं मोहनीय कर्म के प्रबल उदय से पृथ्वीकाय 
आ्रादि एकेन्द्रिय जीवो का चित्त (चैतन्य) सदैव मूच्छित-सा रहता है।** श्र्थात्‌-एकेन्द्रियो मे 
चैतन्य सबसे जघन्य होता है। एकेन्द्रिय से द्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, भ्रसज्ञी पचेन्द्रिय तिय॑अच 
व सम्मूच्छिम मनुष्य, गर्भजतियंझच, गर्भजमनुष्य, वाणव्यन्तर देव, भवनवासी देव, ज्योतिष्क देव, 
औ्रोर वेमानिक देव (कल्पोपपन्न, कल्पातीत, ग्रेवेयक और भ्रनुत्तरौपपातिक देव) के चैतन्य का विकास 
उत्तरोत्तर अभ्रधिक होता है ।*९ 


अक्खाया . तात्पयं-यहाँ 'श्रक्वाया' शब्द प्रयोग करने का तात्पयं यह है कि प्रृथ्वीकाय 
श्रादि चंतन्यवान्‌ (सजीव) है, यह मैं (सुधर्मास्वामी) नहीं कह रहा हूँ, सर्वज्-सर्वदर्शी भगवान्‌ ने 
कहा है ।१४ 
अणेगजीबा पुढोसत्ता : व्याउ्या--भ्रनेकजीवा का श्रर्थ है-्ृथ्वीकायादि प्रत्येक काय के 
अनेक-प्रनेक जीव है, एक जीव नहीं है। जैसे वैदिक मतानुसार वेदों के पृथिवी देवता, झ्ापो 
२१ (क) प्रचलित मूलपाठ “चित्तमत' है, किन्तु हरिभद्रसूरि, जिनदास महत्तर श्रादि ने पाठान्तर माना है-- 
'पाठान्तर वा पुढ़बी चित्तमत्तमक्खाया, इत्यादि! --हारि वृत्ति, पत्र १३८ 
(ख) चित्त जीवलक्षण तदस्यस्तीति चित्तवत्‌ चित्तवतो वा, सजीवेत्यर्थ । --हारि वृत्ति, पत्र १३८ 
२२ (क) “मत्तासद्ो दोसु भ्रत्थेसु बट, त--थोवे वा परिमाणे वा।” --जिन चूणि, पृ १३५ 
(ख) प्रश्न मात्र शब्द स्तोकवाची, यथा सर्षपत्रिभागमात्रमिति ।' ततश्च चित्तमाज्रा--स्तोकचित्ता इत्यर्थ । 
“>हीारि बुृत्ति, पृ १३८ 
(ग) 'चित्तमात्रमेव तेषा प्रथ्वीकायिना जीवितलक्षण, न पुनरुच्छवासादीनि विद्यते ।”' 
“ जिनदास, घूणि, पृ १३६ 
(घ) श्रहवा जित्त मत्त (मुच्छिय) एतेसि ते चित्तमत्ता । जहा पुरिसस्स मज्जपाण-विसोवयोग-सप्पावराह- 
हिप्प्रमक्खण-पुच्छादीहि चेतोविधातकारणेहि जुगपद्िभूतस्स चित्त मस, एवं पुडविवकातियाण । 
--अगस्त्य चूणि, पू ७४ 
२३ (क) प्रबलमोहोदयात्‌ स्वंजधन्य चैतन्यमेकेन्द्रियणाम्‌ । ---हारि वृत्ति, पत्र १३८ 
(ख) संब्वजहण्ण चित्त एगिवियाण ततो विसुद्धतर बेइंदियाण जाज सब्वुक्कस प्रणसरोववातियाण देवाण । 
-“ अभ्रगस्त्य खूरणि, पू ७४ 


२४. दशव. भ्राचार म. म. टीका भा. १, पृ २०४ 





ष्न्ष] (दिशवेकालिकसू तर 


देवता' इत्यादि सूक्तो को प्रमाण मान कर पृथ्वी भ्रादि को एक-एक माना गया है, इस प्रकार जेनदर्शन 
नही मानता ।९४ इसीलिए यहाँ पृथ्वी आ्रादि प्रत्येक स्थावर को अनेकजीव कहा गया है । भ्रर्थात्‌-- 
उनमें जीब या ग्रात्मा एक नही, किन्तु सख्या की दृष्टि से भ्रसख्यात और अनन्त है। शास्त्रीय दृष्टि 
से वनस्पति के सिवाय शेष पाच जीवनिकायों मे से प्रत्येक मे असख्यात जीव है, वनस्पतिकाय मे 
ब्रनन्त जीव है। यहाँ असख्य' झौर 'अ्रनन्त' दोनो के लिए अनेक' शब्द का प्रयोग किया गया है। 
अर्थात्‌-मिट्टी के कण, जलबिन्दु, श्रग्नि की चिनगारी और वायु मे श्रौर प्रत्येक वनस्पति मे 
असख्यजीव तथा साधारण वनस्पति में अनन्त जीव पिण्डित या समुदित होते है। इन सबका एक 
शरीर दृष्टिगोचर नही होता, इनके शरीरो का पिण्ड ही हमे चक्षुगोचर होता है ।९६ 


कई वेदान्त-दाशनिक सब में एक ही आ्रात्मा मानते हैं। उनका अ्रभिमत है- जैसे-चन्द्रमा 
एक होने पर भी विभिन्न जल पात्रो मे भिन्न-भिन्न दिखाई देता है, इसी तरह एक ही भूतात्मा (जीव) 
प्रत्येक भूत मे पृथक्-पृथक्‌ दिखाई देता है। शास्त्रकार ने इस मत का निराकरण करते हुए कहा 
है--पुढोसत्ता'--पृथ्वीकाय आ्रादि प्रत्येक में अनेक जीव है, और वे एकात्मा नहीं, किन्तु उनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता है --स्वतत्र अस्तित्व है। अथवा वे पृथकभूत सत्त्व (आत्माए) है। इनके पृथक्भूत 
सत्त्व होने का प्रमाण जिनदास महत्तर ने प्रस्तुत किया है कि यदि उन्हे शिला आदि पर पीसा जाए 
तो कुछ पिसते हैं, कुछ नही पिसते । इस दृष्टि से उनका पृथक्‌ सत्त्व (ग्रस्तित्व या आत्मत्व) सिद्ध 
होता है । शास्त्रो मे बताया गया है कि इन (स्थावर जीवो) की अवगाहना इतनी सूक्ष्म होती है कि 
अगुल के अ्रसख्यातवे भाग मात्र को अ्वगाहन करके अनेक जीव समा जाते है ।** 


वनस्पतिकाय के विभिन्न रूप-प्रस्तुत मे वनस्पतिकाय के विभिन्न रूप बतलाए है, उनका 
विश्लेषण इस प्रकार है--वनस्पति के ये पृथक्‌-पृथक्‌ रूप उत्पत्ति की भिन्नता के भ्राधार पर बताए 
गए है। उनके उत्पादक भाग या उत्पत्ति के मूल को 'बीज' सज्ञा दी गई है। ये भिन्न-भिन्न होते है, 
इसलिए इनके अलग-अलग नाम रखे गए है। जैसे--अग्रबीज--जिनके बीज अ्रग्नभाग मे होते है 
वे कोरटक आदि श्रग्नवीज कहलाते है। मूलबीज -जिनका मूल ही बीज हो, वे कमलकन्द भ्रादि 
मूलबीज कहलाते हैं | पर्बंबीज --पोर (गाठ) या पर्व ही उनका बीज हो वे पर्वबीज कहलाते है, जंसे 


२५ (क) इय च 'झनेकजीवा' श्नेके जीवा यस्या साइनेकजीवा, न पुनरेकजीबा, यथा वैदिकाना प्थिवी देवता, 
झापो देवतेत्येवमादिवचन-प्रामाण्यादिति । -- हारि वृत्ति, पत्र १३८ 
२६ (क) दशव (भ्राचारमणिमजूषा टीका) भा १,पृं २०७ 
(ख) “असखेज्जाण पुण पुढबिजीवाण सरीराणि सहिताणि (समुदिवाणि) चकक्‍्खुविसयमागच्छति ।' 
-“जिनदास चूर्णि, पृ. १३६ 
२७ (क) प्रनेकजीवाउपि कैश्चिदेकभूतात्माअपेक्षयेष्यत एवं, यथाहुरेक--'एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित । 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 'भत श्राह- 'प्रथक्सत्त्वा । पृथक्भूता सत्त्वा-श्रात्मानों यस्था 
सा पृथक्सत्वा। --हारि वृत्ति, पत्र १३८ 
(ख) “अगुलासंख्येयभागमात्रावगहनया पारमाथिकयाउनेकजीवसमाश्रितेति भाव. ।' 
(ग) पुढो सत्ता नाम पुढविकम्मौदएण सिलेसेण वट्टिया वद्टी पिहृष्पिह च&्वत्थियत्ति बुत्त भवह । 
“जिन. चूणि, पृ. १३६ 


जतुर्थ अध्ययन ॥ पड़्जोवनिका ] [९ 


ईख झादि। स्कन्धबीज--स्कन्ध (थुड) ही जिनका बीज हो, वे स्कन्धबीज कहलाते है । जैसे बड, 
पीपल, थूहर, कपित्थ (कैथ) झआादि । बोजरुहु--बीज से उगने वाली वनस्पति या जिसके बीज मे ही 
बीज रहे वह बनस्पति बीजरुह कहलाती है। जैसे--चावल, गेहूँ श्रादि ।*५ 

--जो प्रसिद्ध बीज के बिना, केवल पृथ्वी, वर्षा (वृष्टिजल) आदि कारणों से 
दरधभूमि में भी उत्पन्न हो जाती है, ऐसी पद्मिनी, तृण भ्रादि को सम्मूच्छिमवनस्पति कहते हैं। तर :-- 
घासमात्र को तृण कहते हैं। तृण शब्द के द्वारा दूब, काश, नागरमोथा, कुश, दर्भ, उश्यीर भ्रादि 
सभी प्रकार के तृणों का ग्रहण किया गया है। लता--पृथ्वी पर या किसी बडे पेड पर लिपट कर 
उसके सहारे से ऊपर फैल जाने वाली वनस्पति को लता कहते है, इसे बेल, वललरी श्रादि भी कहते 
है। लता दाब्द के द्वारा चपा, जाई, जूही, वासन्‍्ती भ्रादि सभी प्रकार की लताओञ्रो का प्रहण किया 
गया है । यहाँ तक सभी प्रकार की वनस्पतियों का दिग्दर्शन कराया गया है।** 


वणस्सइकाइया सबीया : तात्पर्य--प्रस्तुत सूत्र मे दूसरी बार 'वनस्पतिकायिक' का उल्लेख 
किया गया है, वह ऊपर बताये गए वनस्पति भेदो के ग्रतिरिक्त सूक्ष्म, बादर झआादि, तथा बीजपर्यन्त 
वनस्पति के दस प्रकारो का ग्रहण करने के लिए किया गया है, इसीलिए 'बणस्सइकाइया' के साथ 
'सबीया' विशेषण दिया गया है। यही कारण है कि 'सबीया' का भ्रर्थ-- 'बीजयुक्त वनस्पति! न करके 
(मूल से लेकर) बीजपर्यन्त किया है। श्रर्थात-सबीज छब्द से यहॉ--मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा 
(छाल), शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज, वनस्पति के इन दसो भेदों का भ्रहण हो 
जाता है । १९ 

पच स्थावरों का उपयोग और अहिसामहावत की सुरक्षा-यहाँ एक ज्वलन्त प्रश्न उपस्थित 
होता है कि जब पृथ्वी आदि पाचो जीवनिकाय, जीबो के पिण्डरूप है, तब अहिसामहाब्रती साधु- 
साध्वी प्रथ्वी पर गमनतागमन, गयन, उच्चार-प्रस्रवण, आदि क्रिया्रो मे पृथ्वी की हिसा होने से ये 
क्रियाए कैसे कर सकेंगे ? जीवो के पिण्डरूप जल का उपयोग कंसे कर सकेगे ? अग्नि-सयोग से 
निष्पन्न उष्ण ग्राहर-पानी का उपयोग कैसे कर सकेगे ” अगसचालन, श्वासोच्छृवास आ्रादि क्रियाश्रो 
मे वायु का सेवत कैसे कर सकेंगे ? और शाकभाजी, पक्के फल, घास श्रादि के रूप मे वनस्पति का 





२८ (क) अग्र बीज येषा ते अग्रवीजा --कोरण्टकादय । मूल बीज येषा ते मूलबीजा-उत्पलकन्दादय । पर्व बीज 
येषा ते पर्वबीजा---इक्ष्वादय । स्कन्ध्रो बीज येषा ते स्कत्धबीजा --शल्लक्यादय । बीजाद्रोहन्तीति 


बीजरुहा-शाल्यादय । -हारि वृत्ति, पत्र १३८-१३९ 
२९ (क) 'सम्मृच्छेन्तीति सम्मूच्छिमा --प्रसिद्धबाजाभावेन प्रृथिवी-वर्षादि-समुद्भधवास्तृणादय ।न चैते न 
सम्भवन्ति, दग्धभूमावषि सम्भवात्‌ ।” --हारि वृत्ति, पृ १४० 
(ख) 'पउमिणिमादी उदगपुढवि-सिणेह-समुच्छणा समुच्छिमा ।' --श्रग खूणि, पृ ७५ 
(ग) तत्थ तणग्गहणेण तणभेया गहिया | लतागहणेण लताभेदा गहिया। --जिन चू्णि, पृ. १३८ 


३० (क) देश (भ्राचारमणिमजूषा टीका) भा ह, प्र २२० 
(ख) सबीयग्गहणेण एतस्स चेव वणस्सदकाइयस्स बीयपज्जवसाणा दस भेदा गहिया भवति, तजहा-- 
मूले कदे खधे तया गे साले तहप्यवाले य। 
पत्ते पुष्फे थे फले बीए दसमे ये नायव्वा ॥ “जिन चूणि, पृ १३८ 


९०१] [ दश्शवकालिफकसृतर 


उपयोग भी क॑से कर सकेंगे ? श्रौर इनका उपयोग किये बिना उसका जीवन कंसे टिक सकेगा तथा 
सयम का पालन कैसे हो सकेगा ? इन्ही ज्वलन्त प्रश्नों को भ्रन्यती्थिक लोग शाक्षेपरूप मे प्रस्तुत 
करते हैं,--'जल मे जन्तु है, स्थल मे जन्तु है, पवेत के शिखर पर जन्तु है, यह सारा लोक जन्तुसमूह 
से व्याप्त है, ऐसी स्थिति मे भिक्षु कैसे भ्राहिसक रह सकेगा ? ”3* 


इन्ही प्रश्नो का समाधान करने के लिए शास्त्रकार ने प्रत्येक स्थावर जीवनिकाय का परिचय 
देने के साथ-साथ एक पक्ति अकित कर दी है--“अन्नरथ सत्यपरिणएण” ॥ इसका शाब्दिक भनुवाद 
होगा -शस्त्रपरिणत (पृथ्वी श्रादि) को छोड कर--वर्जन कर, या हास्त्रपरिणत के सिवाय, किन्तु 
इसका भावानुवाद होगा--शस्त्रपरिणत होने से पूर्व । तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु और वनस्पति शस्त्रपरिणत--शस्त्र के द्वारा खण्डित-विदारित--जीवच्युत हो जाएगी, उसके 
अचित्त (जीवरहित-प्रासुक) हो जाने से, उनका उपयोग करने मे सा9-साध्वी को हिसा नही लगेगी, 
ग्रौर सयम का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करते हुए जीवननिर्वाह भी हो जाएगा । २ * 


शस्त्र-परिणत” की व्यात्या--जिससे प्राणियो का घात हो, उसे शस्त्र कहते है। वह शस्त्र 
दो प्रकार का है-न्रव्यशस्त्र और भावशस्त्र । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के प्रति मन 
के दुष्ट परिणाम करना भावशस्त्र है। द्रव्यशस्त्र तीन प्रकार के है-- स्वकायशस्त्र, परकायशस्त्र और 
उभयकायशस्त्र । इन तीनो मे से किसी भी द्रव्यशस्त्र से प्रथ्वी श्रादि परिणत हो जाए तो वह 
ग्रचित्त हो जाती है । 
शस्त्र-परिणत पृश्वीकाय--अपने से भिन्न वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श वाली प्रथ्वी (मिट्टी 
ग्रादि) ही प्ृथ्वीकाय के जीवों के लिए स्वकायशस्त्र है। जल, अग्नि, पवन, सूर्यताप, पैरो से 
रोदना भ्रादि पृथ्वीकायिक जीवो के लिए परकायशस्त्र है। इन परकायशस्त्रो से मिट्टी के जीवो 
का घात हो जाने से वे श्रचित्त हो जाते है। स्वकाय (मिट्टी) और परकाय (जल आदि) दोनो 
सयुक्तरूप से घातक हो तो उन्हे उभयकायशस्त्र कहा जाता है। जैसे--काली मिट्टी जल मे मिलने 
पर जल और सफेद मिट्टी दोनो के लिए शस्त्र हो जाती है। इस प्रकार शस्त्रपरिंणत प्रथ्वी 
जीवरहित होने से भ्रचित्त होती है। उस पर आहार विहारादि क्रियाएं करते से साधु-साध्वियो के 
प्रहिसा महाव्रत की क्षति नही होती ।३१ 
३१. (क) दशर्व (झाचारमणिमजूषा टीका) भा १, पृ २०८ से २१३ तक 
(ख) दशवे, (आआराचार्य श्री श्रात्मारामजी म ), पृ. ६३ 
(ग) जले जन्‍्तु सस्‍्थले जन्तु , जन्तु पर्वतमस्तके । 


जन्तुमालाकुले लोके, कथ भिक्षुरहिसक ॥ --प्रमेषकमलमात्तंण्ड मे उद्धृत 

३२ (क) अ्रण्णत्थसद्ों परिवज्जणे वट्टति । --पअ्रगस्त्य चूणि, पृ ७४ 

(ख) भ्न्यत्र शस्त्रपरिणताया -शस्त्रपरिणता पृथिवी विहाय--परित्यज्य अन्या चित्तवत्याख्यातेत्यर्थ । 

“ हारि वृत्ति, पत्र १३८-१३९ 

(ग) दशवे (भ्राचाये श्री श्रात्मारामजी म ), पृ ६३ 

(घ) दशवे, (भाचारमणिमजूषा टीका) भा १,प्र २०९, २१२ 
३३. (क) दशवेकालिक नियुक्ति गा २३१, हारि वृत्ति पत्र १३९, जिन, चूणि, पृ. १३७ 

) दशवे का, आात्मारामजी म ), पृ. ६३, दशवे, (मुनि नथमलजी), पृ १२४ 


ग) द्श६व (आचारमणिमजूषा टीका) भा १, पृ, २०८ 


बलुर्थ अध्ययन : घड़जीवनिका ] [<4 


शस्त्रपरिणत अप्काय--इसी प्रकार तालाब भ्रादि के जल के लिए कुए श्रादि का जल 
स्वकायशस्त्र है परन्तु ऐसा जल शस्त्रपरिणत होने पर भी व्यवहार से अशुद्ध होने के कारण प्राह्म 
नही है। जल, द्वाक्षा, लवग, चावल, भ्राटा, चूना आदि वस्तुए परकायशरस्त्र हैं। एक स्थान (कुए) 
के जल के साथ तालाब झादि (भ्रन्य स्थान) का जल और अग्नि, चावल, आटा, चूना, मिट्टी झादि 
मिलने पर उभयकाय शस्त्र है। जल का वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श बदल जाना उसका शस्त्रपरिणत हो 
जाना है। इस प्रकार का शस्त्रपरिणत जल या भ्रग्निशस्त्र परिणत उष्ण जल श्रचित्त अ्रथवा प्रासुक 
हो जाता है, जो आहिसक साघुवर्ग के लिए ग्राह्म है । 


शस्त्रपरिणत तेजस्काय-तेजस्काय के शस्त्र ये है--कडे की अग्नि के लिए तृण की श्रर्नि 
स्वकायशस्त्र है, परन्तु ऐसी स्वकायशस्त्रपरिणत शग्नि व्यवहार से अशुद्ध होने के कारण तथा 
भगवदाज्ञा न होने से साधुवर्ग के लिए ग्राह्मय नही है । जल, मिट्टी भ्रादि श्रग्नि के लिए परकायशस्त्र 
है । उष्णजल आदि उभयकायशस्त्र है। गर्म खिचड़ी, भात आदि उब्ण आहार, साग, दाल, चावलो 
का माड आदि उष्ण पान, झ्ाग में तपी हुई ईंट, बाल झादि शस्त्रपरिणत अ्रक्षित्त अग्निकाययुक्त हैं । 
ये सब श्रग्नि के सयोग से निष्पन्न होते है, इसलिए इनमे झचित्त भ्रग्निकाय शब्द की प्रवृत्ति होती 
है । साधुवर्ग के लिए ऐसे शस्त्रपरिणत अचित्त भ्ग्निकाय से युक्त झ्ाहारादि ग्राह्य होते हैं । 


शस्त्रपरिणत वायुकाय--पूर्व आदि दिशा के वायु के लिए, पश्चिम झ्रादि दिश्या का वायु-स्पर्श 
स्वकायशास्त्र है, अग्नि भ्ादि परकायशस्त्र है और उभयकायशस्त्र भ्रग्ति, सूयंताप आदि से तपा हुआ्ा 


वायु है । 


ब्ास्त्रपरिणत वनस्पतिकाय--अमुक वनस्पति के लिए लकडी, सूखी घास, भ्रादि स्वकायशस्त्र 
है, लोह, पत्थर, अग्नि, सूर्यताप, उष्ण या शस्त्रपरिणत जल आ्लादि वनस्पति के लिए परकायशस्त्र है। 
फरसा (कुल्हाडी), दात्र (दराती) आदि उभयकायशस्त्र है। जो गस्त्रपरिणत वनस्पति है, वह 
एषणीय झौर कल्पनीय हो तो दाता के द्वारा दिये जाने पर साधु-साध्वी के लिए ग्राह्म है ।3९४ 


निष्कर्ष यह है कि पृथ्वीकाय श्रादि पाचों स्थावर जीवनिकायो के शस्त्रपरिणत हो जाने 
पर जीवच्युत हो जाने से पृथ्वी श्रादि पाचों का उपयोग समिति, एषणा और यतना से शुद्ध होने पर 
पूर्वोक्त (अमुक) मर्यादा मे साधु-साध्वी के द्वारा किया जा सकता है। इससे उनके श्रहिसान्नत भौर 
सयम में कोई झ्रॉँच नही श्राती । 


शत्रसजीव : स्वरूप, प्रकार और व्याख्या--भ्रस्तुत में त्रजजीवों के लिए तीन विशेषण प्रयुक्त 
किये गए है--अणेगे, बहुबे, पाणा । इनका आशय यह है--त्रसजीवो के द्वीन्द्रिय आदि अ्रनेक भेद है 
ग्और उन द्वीन्द्रिय ग्रादि प्रत्येक कोटि के त्रसजीव के जाति, कुलकोटि, योनि इत्यादि की श्रपेक्षा से 
लाखो भेद है। इसलिए उन द्वीन्द्रियादि अनेक भेदो के पुन बहुत से अर्थात्‌ सख्यात भेद है । इस 





३४ (क) दशवैकालिक (भ्राचारमणिमंजूषा टीका) भा. १, पृ. २०९ से २१८ तक 
(ख) बायुकाय की शस्त्रपरिणति के लिए देखिये---भगवती सूत्र शतक २, उ. १ वायु-अ्रधिकार । 


९२] [ दशवेकालिकसूत्र 


दृष्टि से अणेंगे' और “बहवे' इन दो विशेषणो का प्रयोग किया गया। इनमे श्वासोच्छवास श्रादि 
प्राण विद्यमान होते हैं, इसलिए 'पाणा' (प्राणी) विशेषण प्रयुक्त किया गया है ।?* 


अस के प्रकार-त्रस दो प्रकार के होते है-गतित्रस और लब्धित्रस। जिन जीवो मे 
प्रभिप्रायपूवंक गति करने की शक्ति होती है, वे लब्धित्रस कहलाते है भर जिन जीवों की गति 
भ्रभिष्रायपुर्वक नही होती, केवल गतिमात्र होती है, वे गतित्रस कहलाते है। स्थानागसूत्र में तीन 
प्रकार के त्रस बताए हैं, उनमे अग्नि और वायु को गतित्रस और द्वीन्द्रियादि उदार त्रस प्राणियो को 
लब्धित्रस कहा गया है। प्रस्तुत सूत्र मे लब्धित्रस के लक्षण बताए है ।१९ 


अ्रस के लक्षण--दास्त्रकार ने मूल मे ही 'अभिकक्‍कंतं पद से लेकर 'आगह-गइ-विज्ञाया' पद 
तक त्रसजीवो के लक्षण बतलाए है । तात्पय यह है कि त्रसजीबो का यह स्वभाव होता है कि वे स्वत 
प्रेरणा से सम्मुख आते है, पीछे भी हट जाते है” कई त्रसजीव अपने शरीर को सिकोड लेते है, कई 
फैला देते है। कई त्रसजीव आपत्ति या कष्ट आ पडने पर अथवा ग्रमुक प्रयोजनवश जोर-जोर से 
चिल्लाते है, आवाज करते हैं, भौकते है, गर्जते या गुर्रते या चिघाडते है । भयभीत होने पर इधर- 
उधर स्वय प्रेरणा से भागदौड भी करते है । कुत्ते श्रादि कई पशु भूल-भटक गए हो, दूर चले गए हो 
तो भी लौठ कर अपने मालिक के यहाँ भ्रा जाते है । कई पशुओं मे यह विशिष्ट ज्ञान होता है कि हम 
प्रमुक॒ जगह जा रहे हैं या श्रमुक जगह से आये है। यदि उन्हे कोई जबरन पीछे हटाता या श्रागे 
भगाता है तो वे यह जानते हैं कि हमे पीछे हटाया या श्रागे भगाया जा रहा है। प्रोघसज्ञावश कई 
त्रस धूप से छाया मे और छाया से अरुचि होने पर धूप मे स्वत चले जाते है ।१० 


उत्पत्ति की दृष्टि से शत्रसजीबों के प्रकार-शास्त्रकार ने मूल मे अण्डज आरादि कई प्रकार 
त्रसजीबो की उत्पत्ति की अपेक्षा से दिये है। उनका भ्रर्थ इस प्रकार है-- (१) अण्डज--अश्रण्डे से पैदा 
होने वाले मोर, कबूतर भ्रादि (२) पोतज-जिन पर कोई आवरण लिपटा हुश्ना नही होता, जो सीधे 
शिशुरूप मे माता के गर्भ से उत्पन्न होते है। जैसे हाथी, चर्मंजलौका आदि । (३) जरायुज - जरायु 
का भ्र्थ गर्भवेष्टन या भिल्‍ली होता है जो शिशु को आवृत किये रहती है । गर्भ से जरायुवेष्टित दशा 
मे निकलने वाले जरायुज होते है, जैसे--गाय, भेस, मनुष्य आदि ।१५ (४) रसज--दृध, दही, घी, मद्ठा 


३५. (क) 'अणेगा--अनेकभेदा बेइदियादतो । 'वहबे' इति बहुभेदा जाति-कुलकोडि-जोणीपमुहसतसहस्सेहि 


पुणरवि सख्लेज्जा । “-अगस्त्यचूणि, पृ. ७७ 
(ख) अ्रणेगे नाम एक्कमि चेव जातिभेदे श्रसखेज्जा जीवा । “5जिन चूणि, पृ १३९ 
(ग) 'प्राणा---उच्छुवासादय एषा विद्यन्त इति प्राणिन ।' “हारि वृत्ति, पत्र १४१ 
३६ (क) देश (मुनि नथमलजी), पृ १२८ (ख्र) तिविहा तसा प. त.>तेउकाइया वाउकाइया उराला तसा 
पाणा । --सथानाग, स्थान ३३३२६ 
३७. दशर्व (झाचारयय श्री प्रात्मारामजी म.), पू ६७ 
३८. (क) अडसभवा अडजा जहा--हसमयूरायिणो । “+जिन, चूणि, पृ १३९ 
(ख) पोता एवं जायन्त इति पोतजा ते च हस्तीवल्गुली-चमेजलौकादय । हा. टी , पृ, १४१ 


(ग) जरायुवेष्टिता जायन्ते इति जरायुजा ,--गो-महिष्यजाविकमनुष्यादय ।. --वही, पृ १४१ 


शतुर्ण अध्ययभ : बशजोबनिका ] [९३ 


प्रादि तरल पदार्थ रस कहलाते हैं । उनके विक्त हो जाने पर उनमे उत्पन्न होने वाले छोटे-छोटे जीव 
“रजस” कहलाते है। (५) संस्वेदअ--पसोने के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जीव संस्वेदज होते हैं, जैसे 
जू , खटमल ग्रादि । सम्मूच्छिम-शीत, उष्ण आदि बाहरी कारणों के सयोग से था इधर-उधर के 
प्रासपास के परमाणुश्रो या वातावरण से मातृ-पितृ सयोग के विना ही पैदा हो जाते हैं, वे सम्मूच्छिम 
या सम्मूध्छिनज कहलाते हैं । सम्मूच्छिन कहते है--घना होने, बढ़ने या फैलने की क्रिया को । जो 
जीव गर्भ के विना ही उत्पन्न होते, बढते और फंलते हैं, वे सम्मूच्छिनज कहलाते हैं, जैसे टिड्डी, पतगा, 
चीटी, मक्खोी आदि । (६) उद्भिज्ज--पृथ्वी को फोड (भेद) कर जो जीव पैदा होते हैं, वे उद्भिज्ज 
कहलाते है, जैसे--पतगा, खजरीट या शलभ झ्रादि । (७) ओऔपपषातिक--गर्भ और सम्मूच्छेन से भिश्न 
देवो भौर नारको के जन्म को उपपात कहते है, उससे उत्पन्न होने वाले देव और नारक झौपपातिक 
कहलाते है। देव दाय्या मे और नारक कुम्भी मे स्वय उत्पन्न होते हैं । उपपात का श्रर्थ होता है-- 
अकस्मात्‌ घटित होने वाला--प्रचानक श्रा पडने वाला। देव और नारक जीव एक ही मुहत्त मे 
पूर्ण युवा बन जाते हैं, इसलिए अकस्मात्‌ उत्पन्न होने के कारण इन्हे औपपातिक कहा जाता है ।*९ 


सबथ्वे पाणा परसाहश्सिया : विश्लेषण--इस पक्ति का शब्दश. श्र्थ होता है--सभी प्राणी 
परम-धार्मिक है । किन्तु धार्मिक शब्द तो अहिंसादि धर्मों के पालन करने वाले के श्र्थ में रूढ है, भ्रत 
यहाँ टीकाकार और चूणिकार इसका अ्रभिप्रायार्थ स्पष्ट करते है--धर्म का भ्र्थ यहाँ स्वभाव है । 
परम श्रर्थात्‌ सुख जिनका धर्म-स्वभाव है, वे परम-धारमिक है । अर्थात्‌ू--समस्त प्राणी सुखाभिलाषी 
है, सुखशील है । यहाँ 'परमा' शब्द मे 'ग्रत समृद्धघादो वा इस हैमसूत्र से 'म' कार दीघे हुआ है ।** 


घड्जोवनिकाय पर अश्रद्धा-अद्धा के परिणाम 


[पुठविक्कातिए जीवे ण सहृहति जो जिणेहि पण्णत्ते । 
अणभिगत-पुण्ण-पावो ण सो उद्दावणा जोग्गो ॥ १॥ 


आउक्कातिए जीवे ण सहहति जो जिणेहि पण्णत्ते । 
अणभिगत-पृण्ण-पावों ण सो उद्दबावणाजोग्गो ॥ २॥। 


३९ (क) रसाज्जाता रसजा --तक्रारनालंदधितीमनादिषु पायुक्ृम्याकृतयों प्रतिसुक्ष्मा भवति । 
-+हारि वृत्ति, पत्र १४१ 
(ख) सस्वेदाज्जाता इति सस्वेदजा --मत्कुण-यूका-शतपदिकादय । --वही, पत्र १४१ 
(ग) सम्मूच्छेनाज्जाता सम्मूच्छेनजा ---शलभ-पिपीलिका-मक्षिका-शालूकादय । --वही, पत्र १४१ 
(घ) उब्भियानाम भूर्मि भेत्तृण प्चालया सत्ता उप्पज्जति । --जिन चू , प्र. १४० 
उद्भेदाज्जन्म येषा ते उद्भेदा भ्रथवा उदभेदनमुद्धित्‌ उद्धिज्जन्म येषा ते उद्भिज्जा --पतग- 
खजरीट-पारिप्लवादय । -हारि वृत्ति पत्र १४१ 
(छः) उपपाताज्जाता उपपातजा , अथवा उपपाते भवा औपपातिका--देवा नारकश्च । 
-हारि. वृत्ति, पन्र १४१ 
४०. (क) “सख्बे पाणा परमाहुस्मिया!ः--परम पहाण, त च सुह । श्रपरम ऊण, त पुण दुख। घम्मों सभावों | 
परमो धम्मो जेसि ते परमधम्मिता । यदुक्तम-सुखस्वभावा । --अ्रगस्त्यचूणि, पृ. ७७ 
(ख) सुखधर्माण --सुखाभिलाधिण हत्यर्थ । -“हारि. वृत्ति, पत्र १४२ 


५४] | शशचंकालिकतूभ 


तेडक्कातिए जोबवे ण सहहति जो जिणेहि पष्णते। 
अजभिगत-पुण्ण-पावो ण॒ सो उद्बागबणाजोग्गो ॥ ३ ।। 
वाउक्कातिए जोबे ण सहहति जो जिणेहि पण्णते । 
अणभिगत-पृष्ण-पावों ण॒ हो उद्दावणाजोग्गों ( ४ ॥॥ 
वणस्सतिकातिए जोबे ण सहृहति जो जिणेहि पण्णते । 
अथभिगत-पुण्ण-पावो भण सो उद्भाबणाजोग्गो ॥ ५ ॥। 
तसकातिए ओवे ज सह॒ृहृति जो जिणेहि पण्णत्ते । 
अजभिगत-पुण्ण-पावो ण सो उद्घावणाजोर्गो ॥। ६॥। 
पुडदविक्कातिए जीवे सहहती, जो जिणेहि पण्णत्ते । 
अभिगत-पुण्ण-यावों सो हु उदद्वावर्ण जोग्यो ॥| ७ ॥। 
आउपफ्कातिए जोवे सहहती जो जिणेहि पण्णत्ते । 
अधिगत-पुण्ण पावो सो हु उदद्वावण जोग्गों ॥। ८॥। 
तेउक्‍कालिए जोबे सहृहति जो जिणेहि पण्णत्ते। 
अभिगत-पुष्ण-पावो सो हु उदद्वावण जोप्गो ॥ ९॥। 
वबाउवकातिय जीवे सहहति जो जिणेहि पण्णतते। 
अभिगत-पुण्ण-पावो सो हु उदद्वावणे जोग्गो ॥॥ १० ॥॥ 
वणस्सतिकातिए जोबे सहहति जो जिणेहि पण्णत्ते। 
अभिगत-पुण्ण-पावों सो हु उदद्वावणे जोग्गों॥| ११ ॥। 
तसकातिए जीवे सहहती जो जिणेहि पण्णत्ते । 
अभिगत-पुण्ण-पायो सो हु उदबद्बावणं जोग्गो ॥ १२ ॥& ] 


[जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित प्ृथ्वीकायिक जीवो (के अस्तित्व) मे श्रद्धा नही करता, 
वह पुण्य-पाप से अनभिज्ञ होने के कारण (महात्रतो के) उपस्थापन (आरोहण) के योग्य नही 
होता ॥१॥। 

जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित भ्रप्कायिक जीवो (के भ्रस्तित्व) मे श्रद्धा नही करता, वह पुण्य- 
पाप से अनभिज्ञ होने के कारण उपस्थापन के योग्य नही होता ।॥२॥। 


जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित तेजस्कायिक जीवो (के अस्तित्व) मे श्रद्धा नही करता, वह पुण्य- 
पाप से झ्रनभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य नही होता ॥३॥। 


कक कोष्ठक के झन्तर्यत अकित ये १२ गायाएँ कई प्राचार्य सूत्र (मूल) रूप मे मानते हैं, कई इन गायाभो को 
प्रनचीय बत्तिगत मानते हैं, ऐसा भ्रमस्त्यसिंह स्थविर का मत है ।--स. 


चतुर्थ मध्यक्त्र : बड़जीवनिका ] [९४ 


जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररदषित बायुकायिक जीवदो (के अ्रस्तित्व) में श्रद्धा नहो करता, वह पुण्य- 
पाप से प्रनभिबत होने के कारण उपस्थापन के योग्य नहीं होता ।।४॥। 

जो जिनेन्द्रों द्वारा प्ररूपित बनस्पतिकायिक जीवो (के अस्तित्व) में श्रद्धा नहीं करता, वह 
पुष्य-पाप से भ्रनभिगत होने से उपस्थापन के योग्य नहीं होता ॥॥५।॥। 

जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित त्रसकायिक जीवो (के भ्रस्तित्व) मे श्रद्धा नही करता, वह पुण्य- 
वाप से प्रनभिगत होने के कारण उपस्थापन (महाव्रतारोहण) के योग्य नही होता ॥।६॥। 

जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित पृथ्वीकायिक जीव (के अस्तित्व) में श्रद्धा करता है, बही पुण्ब-पाप 
से प्रभिमत होने के कारण उपस्थान के योग्य होता है ।॥७॥। 

जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित अप्कायिक जीवो (के अस्तित्व) मे श्रद्धा करता है, बही पुण्प-पाय 
से श्रभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य होता है ।।८।। 


जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित तेजस्कायिक जीवो (के श्रस्तित्व) में श्रद्धा करता है, कही पुण्य- 
पाप से अभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य होता है (॥९॥। 


जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित वायुकायिक जीवों (के अ्रस्तित्व) मे श्रद्धा करता है, वही पुण्य- 
पाप से अभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य होता है ।।१०।। 

जो जिनबरो द्वारा प्ररूपित वनस्पतिकायिक जीवो (के अस्तित्व) मे श्रद्धा करता है, वही 
पुण्य-पाप से अभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य होता है ॥॥११।। 

जो जिनवरो द्वारा प्ररूपित त्सकायिक जीवो (के अस्तित्व) मे श्रद्धा करता है, वही पृण्य-पाप 
से भ्रभिगत होने के कारण उपस्थापन (महात्रतारोहण) के योग्य होता है ॥॥१२॥। 


विवेचन-घड्जोवनिकाय के ज्ञान-दशंन से सम्पन्न ही उपस्थापनाहे -- इससे पूर्व पडजीवनिकायो 
का वर्णन, शिष्य को विश्व के समग्र जीवो का ज्ञान कराने के लिए है। प्रस्तुत १२ गथाएँ, जो 
कोष्ठकान्तगंत है, समग्र जीवो के अ्रस्तित्व मे विश्वास (श्रद्धान) के लिए है । 


जीवो के अस्तित्व के प्रति ग्श्रद्धालु व्यक्ति पुण्य-पाप से श्रनभिज्ञ होता है। वह एकेन्द्रिय 
(पच स्थावर) जीबो के अस्तित्व मे शकाशील या अनजान होता है। इस प्रकार जीवो के ब्नस्तित्व के 
प्रति प्रश्रद्धालु साधक प्राणातिपात भ्ादि के रूप मे जो सू्ष्म दण्ड है, उनका भी परित्याग नहीं कर 
सकता । भ्रत वह महान्नतोपस्थापन के योग्य नहीं होता। महात्रतो की उपस्थापना (मह्ाव्नत- 
स्वीकार प्रतिज्ञा) से पूर्व पड़्जीवनिकायो (जीवो) के सम्यग्ज्ञान और उनमे सम्यक्‌ श्रद्धान की कितनी 
ग्रावश्यकता है ? इसे बताने के लिए जिनदास महत्तर तथा आचार्य हरिभद्ग तीन दृष्टान्त प्रस्तुत 
करते हैं--(१) जैसे मलिन वस्त्र पर सुन्दर रग नही चढता, स्वच्छ वस्त्र पर ही सुन्दर रग चढता है, 
बसे ही जिसे जीवो का ज्ञान भौर उनके अस्तित्व मे श्रद्धान (विश्वास) नही होता, उन पर भ्रहिसादि 
महाव्रतो का सुन्दर रग नही चढ सकता, भ्रर्थात्‌-वे महात्रतोपस्थापन के अ्रयोग्य होते है । परन्तु जिन्हे 
जीवो का ज्ञान तथा उनके अस्तित्व में श्रद्धान होता है, उन्ही पर महात्रतो का सुन्दर रग बढ सकता 
है, भर्थात्‌ वे महाब्रतोपस्थापन के योग्य होते हैं। उन्ही के महात्रत सुन्दर और सुस्थिर होते हैं। (२) 
जिस प्रकार प्रासाद-निर्माण के पूर्व जमीन को स्वच्छ और समतल कर देने से भवन स्थिर और सुन्दर 


९६] [दशबंकालिकसुज 


होता है, भ्रस्वच्छ व विषम भूमि पर प्रासाद भ्रसुन्दर भौर श्रस्थिर होता है, इसी तरह भिथ्यात्वरूपी 
कूडे कर्कट को साफ किये बिना साधक की जीवन-भूमि पर महाप्रतरूपी प्रासाद को स्थापना कर देने 
से वह स्थिर भर सुन्दर नही होता । (३) जिस प्रकार रुग्ण व्यक्ति को औषध देने से पूर्व उसे वमन- 
विरेचन करा देने से श्रौदध लागू पड जाती है, उसी प्रकार जीवो के प्रति श्रश्नद्धा का वमन-विरेचन 
करा देने से उनमे प्रगाढ व शुद्ध विश्वास होने पर महात्रतारोहण किया जाता है, तो उसके महात्रत 
स्थिर एव शुद्ध रहते है ।& 


वण्डसमारभ्भ के त्याग का उपदेश और शिष्य द्वारा स्वीकार 


[४१] इच्चेसि छुण्हं जीवनिकायाणं नेव सयं दंड समारंभेज्जा, नेवष्च हि दंड 
समारंभावेज्जा, दंड समारंभंते वि अन्न न समणजाणेज्जा । जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं 
वायाए काएणं॑, न करेसि, न कारवेसि, / करेंतं पि अन्न न समणजाणामि, तस्स भते ! पडिक्कसार्मि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरासि ।। १० ॥-+- 


अर्थ--[१] (समस्त प्राणी सुख के श्रभिलाषी है) “इसलिए इन छह जीवनिकायो के प्रति 
स्वय दण्ड-समारम्भ न करे, दूसरो से दण्ड-समारम्भ न करावे और दण्डसमारम्भ करने वाले अन्य 
का अनुमोदन भी न करे ।” 


(शिष्य द्वारा स्वीकार--) (भते ! मै) यावज्जीवन के लिए तीन करण एवं तीन योग से 
(मन-वचन-काया से दण्डसमारम्भ) न (स्वय) करू गा, न (दूसरों से) कराऊगा और (दण्डसमा रम्भ) 
करने वाले दूसरे प्राणी का अनुमोदन भी नही करू गा । 


भते | मैं उस (भ्रतीत मे किये हुए) दण्डसमारम्भ से प्रतिक्रण करता हूँ, उसकी निन्‍्दा 
करता हूँ, गह्हा करता हूँ, भौर व्युत्सर्ग करता हूँ ।। १० ॥। 


विवेचन --प्रस्तुत ४१वे सूत्र के पूर्वार्श मे दण्डसमारम्भ के त्रिविध-त्रिविध त्याग का गुरु 
द्वारा शिष्य को उपदेश किया गया है तथा उत्तराद्ध मे शिष्य द्वारा उस त्याग को विधिपूर्वक स्वीकार 
करने का प्रतिपादन है । 


वष्ड्समारस्स : विशिष्ट अर्थे---दण्ड और समारम्भ दोनो जेन शास्त्र के पारिभाषिक शब्द है । 
राजनी तिशास्त्र मे 'दण्ड' शब्द श्रपराधी को सजा देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, वह सजा शरीरिक, 
मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कई प्रकार की हो सकती है। धर्मशास्त्र मे सघीय व्यवस्था या 
ब्रत-नियमो का भग या अतिक्रमण करने वाले साधक को भी तप, दीक्षाछेद अथवा साधिक 
बहिष्कार के रूप मे दण्ड दिया जाता है । परन्तु यहाँ 'दण्ड' शब्द इनसे भिन्न श्रथों मे प्रयुक्त है। 


$ . (क) जिनदास चूणि , पृ, १४३-१४४ 
(ख) हारि वृत्ति, पत्र १४५ 

>» पाठान्तर-करत पि। 

नी इस्चेसि! से लेकर “न समणुजाणेज्जा” तक का पाठ विधायक 'भगवद्वचन' या 'गुरुवचन' है। उससे भागे 
का 'अध्याण वोसिरामि” तक के पाठ मे शिष्य द्वारा दण्डसमारम्भत्याग का स्थीकार है ।--सं 


चतुर्च अध्यवन : धड्जीवनिका ] [९७ 


अगस्त्यसिह स्थविर के श्रनुसार 'दण्ड' का श्र्थ--किसी भी प्राणी के शरीरादि का निग्रह (दमन) 
करना है । हरिभद्रसूरि और जिनदास महत्तर के अनुसार दण्ड का प्र्थ---सघट्टन, परितापन आदि 
है | वस्तुत' मूलपाठ से ध्वनित होने वाला श्रर्थ बहुत ही व्यापक है--भन-वचन-काया की कोई भी 
प्रवृत्ति, जो दूसरे प्राणी के लिए सतापदायक या दु खोत्पादक हो, वह सब दण्ड है ।' दण्ड का सम्बन्ध 
यहाँ केवल हिंसा से ही नही है, भ्रपितु भ्रसत्य, चौय॑, भ्रन्नह्मचर्य एवं परिग्रह से भी है । 


कौटिल्य ने दण्ड के तीन अर्थ किये है--वध, परिक्लेश और अ्र्थहरण | वध में ताडन, 
तन, प्राणगहरण, बन्धन भ्रादि हिंसाजनक व्यापार आा जाते हैं । श्र्थहरण मे धन या किसी पदार्थ 
का हरण, चोरी एवं परिग्रह भ्रा जाते है। तथा परिक्‍्लेश मे हिंसा आदि पाजों ही प्रकार से दूसरे 
को दु'ख पहुँचाया जाता है । यद्यपि ये सभी दण्ड प्रवृत्तियाँ दूसरों के लिए परितापजनक होने से 
हिंसा के दायरे में भ्रा जाती है और असत्य, चोरी भ्रादि भी दूसरो के लिए दु खोत्पादक होने से 
एक प्रकार से हिसा के ही अन्तगंत है। यहाँ समारम्भ का अर्थ है-- करना या प्रवृत्त होना ।९* 


“इति' शब्द : पांच अर्थों मे--प्रस्तुत सूत्र (४१) मे प्रारम्भ में “इच्चेसि' शब्द के श्रन्तगंत 
'इति' शब्द या श्रर्थों में व्यवहत होता है--(१) हेतु-(यथा--वर्षा हो रही है, इस कारण दौड रहा 
है), (२) ऐसा या इस प्रकार (यथा---उसे श्रविनीत, ऐसा कहते हैं, अथवा इस प्रकार महावीर ने 
कहा), (३) सम्बोधन---(यथा--धम्मएति > है धामिक ! ), (४) परिसमाप्ति--(इति भगवइसुत्त 
सम्मत्त) और (५) उपप्रदर्शन (पूर्व वृत्तान्त या पुरावृत्त को बताने के लिए, यथा--इच्चेए पचवबिहे- 
ववहारे- -ये पूर्वोक्त पाच प्रकार के व्यवहार हैं ।) प्रस्तुत सूत्र मे 'इति' शब्द हेतु” ग्रथवा 'उपप्रदर्शन' 
के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । जैसे कि इससे पूवं कहा गया था कि समस्त प्राणी सुखाभिकांक्षी हैं, 
इसलिए अथवा इस प्रकार पूर्वोक्त पड़जीवनिकायो के प्रति ।४*१ 


प्रतिज्ञासूत्रो की व्या्या--( १) जावज्जोबाए-- जीवनपर्यन्त, दण्डप्रत्याख्यान ्रथवा महात्रतो 
की प्रतिज्ञा यावज्जीवन--जीवनभर के लिए होती है। (२) तिथिहं तिविहेण--भ्रागम की भाषा मे 
इन्हे तीन करण और तीन योग कहा जाता है। तिबिह को तीन करण--क्रत, कारित और अनुमोदित 
तथा तिविहेण को तीन योग --मन, वचन और काया का व्यापार (प्रवृत्ति या कर्म) कहा जाता है । 
जब कोई भी दण्ड या हिसा आदि पाप स्वय किया जाता है, तो उसे 'कृत' कहते है, दूसरों से कराया 
जाता है तो उसे कारित कहते हैं और करने वाले को अच्छा कहना या उसका समर्थन करना 





४१ (क) 'दड़ों सरीरादिनिग्गहो ।' -+अगस्त्य, चूणि,, पृ ७८ 
(ख) “दड़ो सघट्टण-परितावणादि ।' जि चूणि, पृ १४२ 
(ग) “वध परिक्‍लेशो5र्थहरण दण्ड इति |! --कौटिलीय प्रथंशास्त्र, २।१०।२८ 
४२ (क) इतिसदो श्रणेगेसु भ्रत्थेसु वट्ूइ, त.---'भ्रामतणे परिसमत्तीए उवप्पदरिसणे ये । 
“जिन. चूणि, पृ. ६१४२ 
(ख) ' हेतो, एवमत्थों हृति, ' ब्राचर्थे ' परिसमाप्तौ, * प्रकारे ।' -+पभ्र चू,पू ७छ८ 
(ग) इच्चेसि इत्यादि--सर्वे प्राणन परमधर्माण इत्यनेन हेतुना । -"हारि वृत्ति, पत्र १४३ 


(घ) इह इतिसद्ो उवप्पदरिसणे दट्वृब्यो ' (यथा--) चे एते 'जीवाभिगमस्स छम्ेया भणिया ।' 
+जि चू, पृ. १४२ 


९८] [ बशबेकालिकसूज 


प्रनमुमोदन कहलाता है । कृत, कारित झौर अनुमोदन ये तीनो दण्ड-समारम्भ क्रियाएं हैं, इसलिए 
जितना भी किया, कराया या श्रनुमोदव किया जाता है, वह मन, वचन और काया के माध्यम से 
किया जाता है। मन, वचन और शरीर, ये तीनो एक दृष्टि से साधन * करण भी कहे जा सकते है । 
प्रस्तुत मे निष्कर्ष यह है कि दण्डसमारम्भ के मन, वचन और काया से कृत, कारित शौर भ्रनुमोदन 
के भेद से ९ विकल्प (भग) हो जाते हैं--(१) दण्डसमारम्भ मन से करना, कराना, भौर अनुमोदन 
करना (२) दण्डसमारम्भ वचन से करना, कराना श्रौर भ्रनुमोदन करना । (३) दण्डसमारम्भ काया 
से करना, कराना और प्रनुमोदन करना । प्रस्तुत मूलपाठ मे पहले कृत, कारित भौर भ्रनुमोदन से 
दण्डसमा रस्भ कराने का निर्षध किया गया है, किन्तु उसके साथ मन से, वचन से और काया से शब्द 
नही जोडे गये है, किन्तु बाद में 'तिबिहं तिविहेण' पदो का सकेत करके 'मणेणं बायाए काएण' एव 
न करेमि, न कारवेसि, करंतं पि अन्न न समणुजाणामि' का उल्लेख करके शास्त्रकार ने इसे स्पष्ट 
कर दिया है ।४ 


दण्ड शब्द को हिसाप्रयोजक मानकर श्रगस्त्य चूणि मे हिसा के आधार पर इन नौ भगो का 
स्पष्टीकरण किया है--(१) मन से दण्डसमारम्भ करता है-स्वय मारने का सोचता है कि इसे 
कंसे मारू ? मन से दण्डसमारम्भ कराना, ज॑ैसे--वह इसे मार डाले, ऐसा मन मे सोचना । मन से 
अनुमोदन---कोई किसी को मार रहा हो, उस समय मन ही मन राजी (सन्तुष्ट) होना, इसी तरह 
वचन से हिसा करना--जैसे इस प्रकार का वचन बोलना--जिससे दूसरा कोई मर जाए । किसी को 
मारने का आदेश देना वचन से हिंसा कराना है। इसी प्रकार अच्छा मारा' यो कहना, वचन से 
हिंसा का अनुमोदन करना है । स्वयं किसी को मारे--यह काया से स्वय हिंसा करना है, किसी को 
मारने का हाथ आदि से सकेत करना काया से हिंसा कराना है, और कोई किसी को मार रहा हो, 
उसकी शारीरिक चेष्टाओ से प्रशसात्मक प्रदर्शन करना--हिसा का काया से अनुमोदन है । 


'तस्स० पंडिक्कमामसि, निदासि गरिहामि०--अ्रकरणीय कार्य का प्रत्याख्यान (परित्याग) 
करने की जेनपद्धति का क्रम इस प्रकार है--(१) अतीत का प्रतिक्रण, (२) वत्तंमानकाल का सवर 
झ्ौर (३) भविष्यत्काल का प्रत्याख्यान । इस दृष्टि से यहाँ 'तस्स' दब्द दिया है, वह देहलीदीपक- 
न्‍्याय' से सिदासि गरिहामि' के साथ भी सम्बन्धित है। भ्र्थात्‌-प्रतिक्रणण का भ्र्थ है--पापकर्मों से 
निवृत्त होना । तात्पर्य यह है कि गतकाल मे जो दण्डसमारम्भ मैने किये है उनसे निवृत्त होता-वापस 
लौटता -हूँ । 'निन्दामि का श्रर्थ है-निन्दा करता हूँ | यह निन्‍दा किसी दूसरे की नहीं, स्वय की 
निन्‍दा है, जो पश्चात्तापपूर्वक, भ्रात्मालोचनपूर्वक स्वय की जाती है । 'ग्हामि” का भ्र्थ है--ग्ा-- 
घृणा करता हूँ । भ्र्थात्‌--जो भी पाप या दण्डसमारम्भ मुभसे हुए है, उनसे घृणा करता हूँ । 


निन्‍दा और गहा में अन्तर-निन्‍्दा आत्मसाक्षिकी होती है श्रौर गहा (जुगुप्सा) 
परसाक्षिकी । (२) भ्रगस्त्य चूणि के अनुसार--पहले जो ग्रपराध या पाप श्रज्ञानवश किये हो, उनकी 
निन्‍दा यानी कुत्सा करना । गया का भ्रर्थ है--उन दोषो-भ्रपराधो को गुरुजनो या सभा के समक्ष 


४३ (क) दशव. अगस्त्य , चूणि, पृ ७८ (ख) दशवे जिन चूणि, प्र १४२-१४३ 
(ग) तिख्रों विधा-विधानानि कृतादिरूपा अस्येति त्रिविध-दण्ड इति गम्यते तम्‌ । त्रिविधेन-करणेन मनसा 
वचसा कायेन । >हारि. टी , प॒ १४३ । (ध) भ चू , पृ. ७८ 


चतुर्भ अध्ययंत ; जड्जोबनिका ] [९९ 


प्रकट करना (३) जिनदास महत्तर के भ्रनुसार--निन्‍्दा (भ्रात्मनिन्दा) है--पहले जो श्रज्ञानभाव से 
दोष या भ्रपराध किया हो, उसके सम्बन्ध में पश्वात्तापपूर्वक हृदय मे दाह का अनुभव करता, 
जैसे--मैने बहुत बुरा किया, बुरा कराया, बुरे का अनुमोदत किया इत्यादि । भौर गर्हा है--वर्तमान 
ग्रौर अनागत काल मे उस अपराध को न करने के लिए अभ्युथत होना ।*४ 


अप्पाणं बोसिरासि : तात्पयं--इसका शब्दश श्रर्थ है--प्रात्मा का व्युत्सर्ग--त्याग करता हूँ । 
प्रन्तु आत्मा भ्रपने ग्राप में त्याज्य केसे हो सकती है, उसकी भ्रतीत और वतंमान की झसत्‌ (सावद्य) 
प्रवत्तियाँ या पापरूप आत्मा ही त्याज्य होती है, साधना की दृष्टि से हिसा आ्रादि सावद्य प्रवृत्तियाँ 
त्याज्य होती है, जिनसे प्रात्मा को कर्मबन्धन होता है । श्रत “अप्पाणं बोसिरासि' का भावार्थ होगा 
मै अ्रतीतकाल मे दण्ड-प्रवृत्त (सावद्य या पापयुक्त प्रवृत्ति मे प्रवृत्त) आत्मा (झ्रात्मपरिणति) का 
त्याग (व्युत्सगें) करता हूँ ।** 


प्रश्न हो सकता है कि देहलीदीपकन्याय' से यहाँ श्रतीतकालीन पाप (दण्ड) युक्त श्ात्मा 
का ही प्रतिक्रमण यावत्‌ व्युत्सगं किया जाता है, वर्तमान दण्ड (पाप) का सवर और भविष्यत्कालीन 
पाप (दण्ड) का प्रत्याख्यान इससे नहीं होता । इसका समाधान आचार्य हरिभद्व करते हैंकि न 
करेमि (न करोमि) इत्यादि से वर्तमान के सवर भर भविष्यत्‌ के प्रत्याख्यान की भी सिद्धि हो 
जाती है ।४६ 


४४. (क) “योअ्सौ त्रिकालविषयो दण्डस्तस्थ सम्बन्धिनमतीतमवयव प्रतिक्रामामि, न वतेमानमनागल वा, अतीत्यस्यैव 
प्रतिक्रमणात्‌, प्रत्युत्पन्नस्थ सवरणादतागतस्य॒प्रत्याख्यानादिति “प्रतिक्रामामीति भूताहण्डाप्निवर्ते 
$ऋमित्युक्त भवति ।' 

(ख) निन्दामि गहामीति---अत्र55त्मसाक्षिकी निन्‍दा, परसाक्षिकी गर्ह--जुम्र॒प्सेत्यु ज्यते । 
““हीारि. वृत्ति, पत्र १४४ 
(ग) “'ज प्रुब्वमण्णाणेण कत तस्स णिदामि, णिदि कुत्सायाम्‌ इति कुत्सामि, गह परिभाषणे इति पगासी- 
करेमि । “+-अंगस्त्यचूणि, पृ ७८ 
(घ) ज पुण पुव्वि अन्नाणभावेण कय त णिदामि वा--'हा ! दुद्ठु कय, हा ! दुटठु कारिय, अणुमय हा 
दुट्ठु | भ्रतो अतो डज्कइ, हियय पच्छाणुत।वेण । “यरिहामि” णाम तिविह तीताणागत-बट्टमाणेसु कालेसु 
अकरणयाए अन्भुट्ठेमि । +जिनदास चूणि, पृ १४३ 
४५ (क) दशवे. (मुनि नथमलजी), प्र. १३४ 
(ख) आत्मान---अतीतदण्डकारिणमश्लाध्य व्युत्सूजामि इति । विविधार्थों विशेषार्थो वा विशब्द उच्छब्दो 
भूशार्थ: सृुजामि--त्यजामि । ततश्च विविध विशेषेण वा भूश त्यजामि--्युत्सुजामीति । 
-“हारि वृत्ति, पत्र १४४ 


(ग) दशवे, (भरा, आत्मारामजी), पू ७० (घ) दशवे (झाचारमणिमजूषा) भा. १, प्र २३३ 
४६. (क) आह-यद्येवमतीतदण्डप्रतिक्रमणमात्रमस्येदम्पय॑, न प्रत्युत्पन्नसवरणमनाग्त-प्रत्याउ्यान चेति, भैतदेव, न 
करोमीत्यादिना तदुभयसिद्धे रिति । --हारि वृत्ति., पत्र १४४ 


(था) दशवे. (झावारमणिमजूषा) भा. १, पृ. २३३ (गे) दशवे, (प्रा. प्रात्यमारामजी मं.), पृ. ७० 


१००] [दशवंकालिकपू ते 


तात्पयं--यह है कि 'तस्स भंत्रे बोसिरामि' इत्यादि शब्दों से, शिष्य दण्डसमारम्भ न करने 
की प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद जो दुढीकरण की भावना करता है, वह अभिव्यक्त होती है ।** 


फलितार्थ--साधक महात्रत (चारित्र) उपस्थापन के योग्य तभी होता है, जब घह षडजीव- 
निकाय को पहले सम्यक्‌ प्रकार से जान ले, उनके भ्रस्तित्व के विषय में उसे दुढ श्रद्धा-विश्वास हो 
जाए और उसकी प्रतीति के लिए वह गुरु द्वारा उपदिष्ट षड़जीव-निकायों के प्रति दण्डसमारम्भ 
का मन-वचन-काया से तथा कृत-कारित-अनुम।दितरूप से विधिवत्‌ त्याग कर दे ।*४८ 


शिष्य द्वारा सराशिभोजनविरमण पंचमहात्रतों का स्वीकार 


[४२] पढसे भंते ! सहब्वए पाणाइवायाशो बेरमण । सब्बं भते ! पाणाइवायं पस्चक्खामि, 
से सुहुमं वा, बायरं वा, तसं वा, यावरं वा, 2< नेव सं पाणे भ्रभवाएज्जा, नेवपस्नेहि पाणे अइवाया- 
बेज्जा, पाणे श्रइ्ववायंते थि भ्रन्‍ने न समणुजाणेज्जा । जावज्जीवाए तिविहं तिविहेण, मर्णंणं, वायाए 
काएणं, न करेमि, न कारवेसि, करेंत[] पि अ्रनन्‍्न॑ं न समणुजाणासि । तस्स भते ! पड़िक्कमामि निदासि 
गरहामि भ्रष्पाण वोसिरासि । 


पढमे भंते ! सहव्यए उवद्विश्लोसि सव्वाश्रोपाणाइवायाश्रो वेरमणं ॥॥ ११ ॥। 


[४३] ग्रहाबरे दोच्चे भंते! महव्वए मुसावाया्रों वेरसण। सब्यं भंते ! सुसावाय 
पण्चक्खामि, से कोहा वा, लोहा वा, भया वा, हासा वा ।& नेव सय मुस वएज्जा, नेवः्न्नेह मुस 
वायावेज्जा, मुसं वयंते वि श्रन्ने न समणुजाणेज्जा । जावज्जीवाए तिविहं .तिविहेण, मर्णणं वायाए 
काएणं, न करेमि, न कारवेसि, करेंत॑ पि प्रन्‍्न॑ न समणुजाणामि । 

तस्स भंते ! पडिक्कमासि निदासि गरहामि भ्रप्पाण वोसिरासि । 

दोच्ले भंते ! मह॒व्वए उबट्टिश्रोमि सव्याश्रो मुसावायाश्रो वेरसण ॥॥ १२ ॥। 


[४४] भहावरे तच्चे भंते ! महव्वए ग्रदिन्‍तादाणाध्रो वेरमण। सब्य भंते ! अदिन्नादाण 
फ्ल्चक्खामसि, से मामे वा नगरे वा, रन्‍ते वा, श्रप्पं वा, बहु वा, श्रणु वा, थूलं वा, चित्तमंतं वा, 
अ्रचितमंतं वा ।-- नेव सय॑ भ्रदिन्न गेण्हेज्जा, नेवःन्नेहि श्रदिन्‍न गेण्हावेज्जा, प्रदिन्‍्न मेण्हृंते वि श्रन्ने 


४७ दशवे (मूलपाठ टिप्पणयुक्त), ( ९ 
४८. पढ़ियाए सत्थपरिण्णाए दसकालिए छज्जीबणिकाए वा कहियाए प्रत्थभ्रो अभिगयाए सम परिक्खिऊण-परिहरइ 
छुज्जीवणियाए मणवयणकाएँहिं कयकारावियाणुमइभेदेण, तश्रों ठाविज्जड ॥---हारि टीका, पत्र १४५ 





>> अधिकपाठ--'से त पाणातिवाते चतुब्विहे, त -दव्बतो, खेत्ततो, कालतो भावतो । दव्वतो--छसु जीवनिकाएसु, 
बेत्ततो--सब्बलोंगे, कालतो--दिया व राझ्नो वा, भावतो--रागेण वा दोसेण बा । ११ 

() पराठान्तर-.'करेंतषि” के बदले 'करतपि' पाठान्तर भी मिलता है । 

क “से त मुसावाते चउव्विहे, त --दब्बतो ४। दब्वतो--सब्बदब्वेसु, खेत्ततो--लोगे वा प्लोगे वा, कालतो-- 
दिया वा रातों वा, भावतों-- कोहेश वा, लोहेण वा, भएण वा, हासेण वा ।' 

-+- “सेत प्रदिष्णादाणे चतुव्विहे पण्णते, त दब्बतो ४ । दब्बतो-- भ्रप्प वा, बहु वा, अणु वा, थूल वा, 


चिततमत वा अ्रचित्तमत वा । खेत्ततो--यामे वा, नगरे वा, अ्ररण्णे वा, कालतो--दिया बा, रातो वा; 
भावतो--अध्यरणे वा महस्घे बा।' --अगस्त्य चूणि 


श्रतुर्य अध्यधन : घड्जोबनिका ] [१०१ 


मे समणुजाणेज्जा । जावज्जीवाए तिवबिहं तिबिहेणं, मणेणं वायाएं काएणं, न करेसि, न कारबेसि, 
करेंत पि झन्‍्न॑ न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्क्मामि निदासि गरहासि ह्रष्पाणं बोखिरासि ६ 
तच्चे भंते ! महव्यए उवद्विओो सि सव्वाधो प्रदिक्नादाणाशों वेरसणं ।। १३ ॥। 


[४५] अझ्रहाबरे चउत्ये भंते ! महव्यए मेहणाश्रो बेरमण । सब्य भंते ! सेहुणं पथ्चक्थासि 
से दिल्यं वा, माणुस्सं वा, तिरिक्शजोजियं बा#& । नेव सय॑ मेहुणं सेवेज्जा, नेव5न्नेहि मेहू्ं सेवावेज्जा, 
मेहुणं सेवंते वि भ्रन्‍्ने न समणुजाणेजा । जावज्जीवाए तिबिहं तिविहेणं, मणेणं वायाएं काएण॑, 
करेमि, न कारवेसि, करेंत॑ पि भ्रन्न॑ न समणुजाणासि । 


तस्स भंते ! पड़िक्कमासि निदासि गरहामि श्रप्पाणं बोसिरासि। श्रउत्थे भंते ! महृब्वए 
उब्टिश्रोमि सव्वाश्रो मेहुणाशो वेरसणं ।। १४ ।। 


[४६ ] प्रहावरे पंचसे भंते ' महव्वए परिग्गहाओ वेरसण । सब्यं भंते ! परिष्गहं 
पच्चक्खासि,[_] से भ्रप्पं था, बहुं वा भ्रणु वा, थूलं वा, चित्तमंतं वा भ्रचित्तमंत वा । नेव सय॑ परिग्गहूं 
परिगेण्हेज्जा, नेव5न्नेहि परिग्गह परिगेण्हावेज्जा, परिग्गह परिगेण्हुते वि प्रन्ने न समणुजाणेज्जा । 
जावज्जोबाए, तिविहं तिविहेणं, मजेण वायाए काएणं, न करेमि, न कारवेमि, करेंतं पि श्न्‍्नं न 
समणुजाणामि । 


तस्स भंते ! पडिक्कसतासि निदासि गरहामि श्रप्पाणं बोसिरासि। पंचसे भंते ! महव्वए 
उबट्ठिश्रोमि सव्वाश्ो परिग्गहाशो वेरसणं ।। १५ ॥) 


[४७] झहावरे छूटठे भत्ते! वए राईभोयणाश्रो वेरमणं। सब्यं भंते ! राईभोगण 
पकक्‍्चक्खामि, से भ्रसण वा, पाणं वा, खाइम वा, साइम वा ।>< नेव सय राइ भु जेज्जा, नेबःन्नेहि 
राईं भु जावेज्जा, राइ भु जंते वि श्रन्‍्ने न समणजाणेज्जा । जावज्जीवाए, तिविहं तिबिहेणं, मणेण 
वायाए काएणं, न करेमि, न कारवेसि, करेंतं पि भ्रन्न न समणुजाणामि । 


तस्स भंते !' पड़िक्कमासि निदासि गरहामि श्रप्पाणं बोसिरासि । छटठे भंते ! वए उबड्विक्ोसि 
सव्याझो राईभोयणाझरो वेरम्ं ।। १६ ।। 


&$ . अधिकपाठ-- “से त मेहुणे चउब्बिहे पण्णत्ते, त --दव्वतों रूबेसु वा रूवसहूगतेसु वा दव्बेसु, खेसतो--उड्ढलोए 
वा, भ्रहोलोए वा, तिरियलोए वा, कालतो---दिया वा, रातो वा, भावतों--रागेण वा दोसेण वा ।”' 
“भ्रग चूणि 
[_] से गामे वा, नगरे वा, अरण्णे वा । से य परिग्गहे चउब्विहे पण्णत्ते, त.' दब्वतो, खेसतो, कालतो, 
भावतो । दव्वतो--सव्वदव्वेहि, खेत्ततो--सव्वलोए, कालतो---दिया वा रायो वा, भावतो--भ्रप्पर्धे वा 
महसघे वा ।। -अगस्त्य, चूणि 


% से त रातीभोयणे चतुच्विहे पण्णते, त --दव्कतों खेत्ततो कालतों भावतों। दव्वतो-असणे वा पाणे वा 
खादिमे वा सादिमे वा, खेत्ततो--समयखेत्ते, कालतो---राती, भाववो--तित्ते वा कडुए वा, कसाए वा, अविले 
वा महुरे वा लवणे वा । “+अगस्त्य चूणि । 


१०२ ] [वशवेकालिकसू जे 


[४८] इच्चेइयाईं पंचमहृब्बयाईइं राईभोयणयेरमणछट्ाई अ्रत्तहियद्ययाए$& उवसंपज्जित्ताणं 
बविहरासि ॥ १७॥। 


[४२] भत्ते ! पहले महाक्रत मे प्राणातिपात (जीवहिसा) से विरमण (निवृत्ति) करना होता 
है । हे भदन्त | मै सर्व प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ। सूक्ष्म या बादर 
(स्थूल), त्रस या स्थावर, जो भी प्राणी है, उनके प्राणो का अतिपात (घात) न करना, दूसरो से 
प्राणातिपात न कराना, (और) प्राणातिपात करने वालो का अनुमोदत न करना, (इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा मैं) यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग से करता हूँ । (श्र्थातू) मै मन से, वचन से 
और काया से (प्राणातिपात) स्वय नही करू गा, न दूसरो से कराऊँगा श्रौर अन्य किसी करने वाले 
का अनुमोदन नही करूँगा । 


भते ! मैं उस (अ्रतीत मे किये हुए प्राणातिपात) से निवृत्त (विरत) होता हूँ, (आत्मसाक्षी 
से उनकी) निन्‍्दा करता हूँ, (गुरुसाक्षी से) गा करता हूँ और (प्राणातिपात से या पापकारी कर्म से 
युक्त) ग्रात्मा का व्युत्सग करता हूँ । 

भते | मैं प्रथम महात्रत (-पालन) के लिए उपस्थित (उद्यत) हुभा हूँ । जिसमे सर्वप्रकार के 
प्राणातिपात से विरत होना होता है ॥॥११॥। 


[४३] भते ! (प्रथम महात्रत के भ्रनन्तर) द्वितीय महात्रत में मृषावाद के विरमण होता है । 
भते | मैं सब (प्रकार के) मृषावाद का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ । क्रोध से, लोभ से, भय से या 
हास्य से, स्वय असत्य (मृषा) न बोलना, दूसरो से अ्रसत्य नही बुलवाना और दूसरे असत्य बोलने 
वालों का भ्रनुमोदन न करना, (इस प्रकार की प्रतिज्ञा मै) यावज़्जीवन के लिए, तीन करण, तीन 
योग से करता हूँ । (अर्थात्‌) मै मन से, वचन से, काया से (मृषावाद) स्वय नही करू गा, न (दूसरों 
से) कराऊँगा भर न अन्य किसी करने वाले का अनुमोदन करू गा । 

भते ! मैं उस (अतीत के मृषावाद) से निवृत्त होता हूँ, (प्रात्मसाक्षी से उसकी) निन्‍्दा 
करता हूँ, (गुरुसाक्षी ) से गा करता हूँ और (मृषावाद से युक्त) आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ । 


भते ! मै द्वितीय महात्रत (-पालन) के लिए उपस्थित हुआ हूँ, (जिसमे) सर्व-मृषावाद से 
बिरत होना होता है ॥१२॥। 

[४४] भते ! (मृषावादविरमण नामक द्वितीय महात्रत के पश्चात्‌) तृतीय महाब्रत में 
प्रदतादान से विरति होती है। भते ! मै सब प्रकार के अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ । जैसे 
कि-गाँव मे, नगर मे या भ्रण्य मे, (कही भी) अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त (सजीब) हो 
या अचित्त (निर्जीव), (किसी भी) अ्रदत्त वस्तु का स्वय ग्रहण न करना, दूसरो से भ्रदत्त वस्तु का 
प्रहण न कराना भौर अदत्त वस्तु का ग्रहण करने वाले अ्रन्य किसी का अनुमोदन न करना; 
यावज्जीवन के लिए तीन करण, तीन योग से; (इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हूँ ।) (प्र्थात्‌--) मैं 
मन से, वचन से, काया से स्वय (भ्रदत्त वस्तु को ग्रहण) नही करू गा, न ही दूसरो से कराऊँगा और 
झ्रदत्तवस्तु-) ग्रहण करने वाले अन्य किसी का अ्रनुमोदन भी नही करू गा । 


#: पाठात्तर--“भत्तहियद्‌ठाएं ।” 


चतुर्थ अध्ययन : घड़जीवलिका ] [१०३ 


भते ! मैं उस (अतीत के भ्रदत्तादान) से निवुत्त होता हूँ। (आ्रात्मसाक्षी से उसकी) निन्‍्दा 
करता हूँ, (ग्ुरुसाक्षी से) गा करता हूँ झौर (अदत्तादान से युक्त) आत्मा का व्युत्सगं करता हूँ । 

भंते ! मैं तृतीय महाव्रत (-पालन) के लिए उपस्थित हुआ हूँ, (जिसमे) सब्व-अ्रदत्तादान से 
विरत होना होता है ।॥१३।। 


[४५] इसके (अदत्तादान-विरमण के) पश्चात्‌ चतुर्थ महाव्रत मे मैथुन से निवृत्त होना होता 
है। मैं सब प्रकार के मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूँ । जैसे कि देव-सम्बन्धी, मनुष्य-सम्बन्धी, श्रथवा 
तिय॑ंञ्च-सम्बन्धी मैथुन का स्वय सेवत न करना, दूसरों से मैथुन सेवन न कराना श्र भ्रन्य मैथुन- 
सेवन करने वालो का श्नुमोदन न करना, (मै इस प्रकार की प्रतिज्ञा) यावज्जीवन के लिए, तीन 
करण तीन योग से (करता हूँ ।) (श्रर्थात्‌) मैं मन से, वचन से, काया से (स्वय मैथुन-सेवन) न 
करू गा, (दूसरों से मैथुन-सेवन) नही कराऊगा झऔर न ही (मैथुन-सेवन करने वाले श्रन्य किसी का 
अनुमोदन करू गा । 


भते ! मै इससे (भ्रतीत के मैथुन-सेवन से) निवृत्त होता हूँ । (आत्मसाक्षी से उसकी) निन्‍्दा 
करता हूँ, (गुरुसाक्षी से) गह्ा करता हूँ और (मंथुनसेवनयुक्त सावद्य) आत्मा का व्युत्सग करता हूँ । 

भते | मै चतुर्थ महाव्रत (-पालन) के लिए उपस्थित (उद्यत) हुआ हूँ, जिसमे सब प्रकार 
के मेथुन-सेवन से विरत होना होता है ॥॥१४॥। 


[४६] इसके (चतुर्थ महाव्रत के) पश्चात्‌ पच्रम महाब्रत में परिग्रह से विरत होना 
होता है। “भते ! मै सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याख्यान करता हूँ । जेसे कि--गाँव मे, नगर मे या 
अरण्य मे' (कही भी), अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त या अचित्त-- (किसी भी) परिग्रह का 
परिग्रहण स्वय न करे, दूसरों से परिग्रह का परिग्रहण नही कराए, और न ही परियग्रहण करने वाले 
अन्य किन्‍्ही का अनुमोदन करे, (इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं) यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन 
योग से (करता हूँ ।) (भ्र्थात्‌--) मै मन से, वचन से, काया से (परिग्रह-प्रहण) नहीं करूगा, न 
(दूसरों से परियग्रह-प्रहण) कराऊँगा, और न (परिग्रह-ग्रहण) करने वाले ग्रन्य किसी का अनुमोदन 
करू गा । 

भते ! मै उससे (अभ्रतीत के परिग्रह) से निवृत्त होता हूँ, उसकी (शआरात्मसाक्षी से) निन्‍्दा 
करता हूँ, (ग्रुरुसाक्षी से) गा करता हूँ और (परिग्रह-युक्त) झ्रात्मा का व्युत्सगं करता हूँ । 

भते ! मैं पचम-महात्रत (-पालन) के लिए उपस्थित (उद्यत) हूँ, (जिसमे) सब प्रकार के 
परिग्रह से विरत होना होता है ॥१५॥। 

[४७] भते ! इसके (पंचम महादत्रत के) श्रनन्तर छठे ब्रत मे रात्रिभोजन से निवृत्त होना 
होता है । 

भते ! मै सब प्रकार के रात्रिभोजन का प्रत्याख्यान करता हूँ । जेसे कि--अशन, पान, खाद्य 
और स्वाद्य (किसी भी वस्तु) का रात्रि मे स्वय उपभोग न करे, दूसरो को रात्रि मे उपभोग न कराए 
झौर न रात्रि मे उपभोग करने वाले अन्य किन्ही का अ्रनुमोदन करे, (इस प्रकार की प्रतिशा मै) 
यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग से (करता हूँ ।) (अर्थात्‌--) मैं मन से, वचन से, काया 
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से, स्वय (रात्रिभोजन) नही करू गा, न (दूसरो से रातिभोजन) कराऊगा और न (राज्रिभोजन 
करने वाले अन्य किसी का) भ्रनुमोदन करू गा । 


भते ! मैं उससे (अतीत के रात्रिभोजन से) निवृत्त होता हूँ, ( श्रात्मसाक्षी से उनकी) निन्दा 
करता हूँ, (गुरुसाक्षी से) गह करता हूँ और (रात्रिभोजनयुक्त) प्रात्मा का व्युत्सगे करता हूँ । 


भते ! मैं छठे ब्रत (-पालन) के लिए उपस्थित (उद्यत ) हुआ हूँ, जिसमे सब प्रकार के राक्रि- 
भोजन से विरत होना होता है ।।१६।। 


[४८] इस प्रकार मै इन (प्रहिसादि) पाच महाब्रतो और रात्रिभोजन-विरमण रूप छठे 
ब्रत को झात्महित के लिए अगीकार करके विचरण करता हूँ ॥॥१७॥। ॥' 


विवेखन--सामान्य वण्डसमारम्भ-त्याग के बाद विशेष दण्डसमारम्भ-त्याग--इसके पूर्व के 
प्रनुष्छेद में शिष्य द्वारा सावंत्रिक एवं सावेकालिक सामान्य दण्ड-समा रम्भ प्रत्याख्यान की प्रतिज्ञा 
का उल्लेख है श्रौर उसके बाद प्रस्तुत ७ सूत्रों (४२ से ४८ तक) मे विशेष रूप से दण्डसमारम्भ का 
अत्याज्यान। इन विशिष्ट दण्ड-समारम्भो से दूसरे जीवो को परिताप होता है। भ्रत इन ७ सूत्रो में 
भ्रहिसादि पाच महात्रतो और छठे रात्रि-भोजनत्याग रूप ब्रत की शिष्य द्वारा की जाने वाली प्रतिज्ञा 
का निरूपण है ४० 


महात्रत और राजिभोजनविर्मणव्त मे प्रन्तर-यहाँ प्राणातिपातविरमण आदि को 
महात्रत और रात्रिभोजनविरमण को ब्रत कहा गया है। किन्तु यहाँ ब्रत गब्द अणुत्रत श्र महात्रत 
दोनो से भिन्न है, क्योकि अ्रणुत्रत प्रौर महाव्रत ये दोनो मूलग्रुण है, किन्तु रात्रिभोजनविरमणब्रत 
मूलगुण नही है। ब्रतशब्द का यह प्रयोग सामान्यविरति या नियम के भ्रथ मे है ।*" 


महात्रत : क्या, क्‍यों श्रोर कंसे ?-मूलगुण भ्रहिसादि पाच है । इन्ही की लि महात्रत सज्ञा है । 
त्रतशब्द साधारण है। इसके दो श्रेद श्राशिक विरति (देशविरति) और विरति के भ्राधार 
पर किये गए हैं--अणुत्रत और महात्रत । ये दो शब्द सापेक्ष है, तथा विरति की अपूर्णता और पूर्णता 
की भ्रपेक्षा से प्रयुक्त होते है । ग्र्थात्‌- “मूल मे अकित पाठ के अनुसार मन-वचन-काया से प्राणाति- 
पातादि न करना, न कराना और न अनुमोदन करना, यो नौ कोटि प्रत्याख्यानो से महाव्रत पूर्णविरति 
रूप होते है, जबकि अणुत्रत मे इनमे से कुछ विकल्प (छूटे--रियायते) रख कर शेष प्राणातिपात भ्रादि 
का त्याग किया जाता है। इस प्रकार अपूर्ण बिरति अणुवब्रत कहलाती है भौर पूर्ण विरति महात्रत । 
व्रत के निषेधात्मक श्रौर विधेयात्मक दोनो रूप होते है । इस प्रकार (१) श्रणब्रतो की भ्रपेक्षा महान्‌ 
(विशाल) होने के कारण ये (अ्रहिंसादि पाचो) महाब्रत कहलाते है । (२) दूसरा कारण है--ससार 
के सर्वोच्च महाध्येय--मोक्ष के श्रतिनिकट के साधक होने से ये महाव्रत कहलाते हैं। (३) इन ब्रतो 
को धारण करने वाली प्रात्मा अ्रतिमहान्‌ एव उच्च हो जाती है, इन्द्र एवं चक्रवर्ती श्रादि उसको 


४९ झयच आत्मप्रतिपस्यहों दण्डनिक्षेप सामान्यविशेषरूप इति, सामान्येनोक्तलक्षण एवं, स॒ तु॒विशेषत 
प्रचमहाब्रतरूपतयाध्प्यगीकत्तंव्य इति महाब्रतान्याह । ऊहारि, वृत्ति, पत्र १४४ 
४०. दशवे (मुनि नथमलजी), पृ १३६ 
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मस्तक भुकाते हैं, इसलिए भी ये महाश्रत कहलाते हैं |" ' (४) झ्रथवा इन्हें बक्रवर्ती, राजा, महाराजा 
अथवा तीबवैराग्य सम्पन्न महान्‌ वीर व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) धारण कर सकते हैं, इनका पालन कर 
सकते है, इस कारण भी ये महाव्रत कहलाते हैं, (५) ये सकलरूप से अंभीकार फिये जाते है, विकल- 
रूप से नही, तथा इनमे हिसादि पाच पापों का जो त्याग किया जाता है, वह समग्र द्वव्य-क्षेत्र-कआस- 
भाव की श्रपेक्षा से किया जाता है, इस कारण भी इन्हें महात्रत कहा गया है ।* * 


महाव्रत : सवंविरमणरूप-- पाचो ही महात्रतों के मुलपाठ में 'सब्ध या 'सब्बाहो' शब्द 
निहित है, जिसका तात्पयं है-सभी प्रकार के (समस्त) प्राणातिषात आदि से विरतिरूप ये पायों 
महाव्रत है। तत्पश्चात्‌ प्रत्येक महाव्रत की प्रतिज्ञा के पाठ मे स्वशब्द का विशेष स्पष्टीकरण किया 
गया है । जैसे कि--सर्वप्राणातिपातविरमण महात्नत में 'से सुहुमं वा बायरं वा' इत्यादि कहा गया 
है । तत्पश्चात्‌ इसी सर्वशब्द के सन्दर्भ मे तीनकरण, तीनयोग से (कृत, कारित, शभ्रनुमोदनरूष से, 
मन-वचन-काया से) प्राणातिपात श्रादि पाचो पापो के सर्वथा प्रत्याख्यान का उल्लेख किया गया है। 
पाचो महाव्रतो के प्रतिज्ञा-पाठ में उक्त सर्वप्राणातिपात आदि का तात्पये है--मै मन-वचन-काया से 
कृत-कारित-अनुमोदनरूप प्राणातिपात, मृषावाद, श्रादि का आचरण नही करू गा, मैं पूर्बोक्त सभी 
प्रकार के प्राणातिपात, मृषावाद श्रादि का भ्रत्याख्यान करता हूँ । त्रिकरण-त्रियोग का स्पष्टीकरण पहले 
किया जा चुका है । प्र्थात्‌ृ-- साध्वी या साधु महात्रतो की प्रतिज्ञा के समय कहता है--श्रमणो- 
पासक की तरह प्रत्येक ब्रत मे कुछ छूट रखकर मैं स्थूलरूप से प्राणातिपात आदि का प्रत्याख्यान 
नही करता, अ्रपितु स्व प्रकार के प्राणातिपात श्रादि का प्रत्याख्यान करता हूँ। सर्व का अर्थ है-- 
निरवशेष । महात्रतों मे किसी भी प्रकार की छूट या रियायत नही रहती । विरभ्ण का अर्थ है-- 
सम्यगुज्ञान और सम्यकश्रद्धापूबंक प्राणातिपात प्रादि पापो से सबंथा निवर्तन--निवृत्ति करना ।*३ 
प्रत्येक महाव्रत के साथ द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से हिसादि पापों से बिरत होने का धिधान भी 
स्वंविरमण' के श्रन्तर्गत झ्राता है । 


प्रत्याख्यान : प्रतिज्ञा का प्राण--प्रत्येक महाव्रत की प्रतिज्ञा के प्रारम्भ में 'पस्चक्खामि' 
शब्द आता है । 'प्रत्याख्यान' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ इस प्रकार होता है-प्रत्याख्यान मे तीन शब्द 


५१. (क) “एभ्यो हिसादिभ्य एकदेशविरतिरणब्रत, सर्वतो विरतिमंहाव्रतम्‌ ।।. --तत्त्वार्थ, ७२ भाष्य 
(ख) तत्त्वार्थ ७।१ भाष्य सिद्धसेनीया टीका, 
(ग) 'झकरण निवृत्तिस्परमो विरतिरित्यनर्थान्तरमभ्‌ ।' “+तत्वार्थ ७॥२ 
(घ) दशव्वे (अआंचाये श्री प्रात्मारामजी म ), पृ ७२-७३ 
५२ (क) महत्च तद्व्रत महात्रत, महत्त्व चास्य श्रावकसम्बन्ध्यणुत्रतापेक्षयेति । +हारि. वृत्ति, पत्र १४४ 
(ख) 'सकले मह॒ति बते महव्वते ।' -अगस्त्य चूणि, पृ ८० 
(ग) जम्हा य भगवतों साधवों तिविह तिविहेण पच्चकखायति, तम्हा तेसि महंज्वयवाणि भवति, सावयाण पुण 
तिविह दुविह पच्चक्खायमाणाण देसविरईए खुडुलगाणि वथाणि भवति | --जिनदास. चृणि, पृ. १४६ 
५३ (क) सर्वंमिति निरवशेषं, न तु परिस्थूरमेव । -“हारि वृत्ति, पत्र १४डंढड 
(ख) “विरमण नाम सम्यम्ज्ञान-श्रद्धातपूर्वक स्वेधा निवत्तंसम्‌ !' “हरि. वृत्ति, पत्र १४४ 
(ग) दशवेकालिक (श्राचार्य श्री झ्रात्मारामजी महाराज), पृ. ७३ 
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हैं--प्रति+-भ्रा+-ख्यान । प्रति दब्द (उपसग्ग) प्रतिषेध-निषेध अर्थ मे, ग्रा--अभिमुख श्रर्थ में, और 
र्या' धातु कथन अर्थ मे है। इन तीनो दाब्दो का मिलकर प्रत्याख्यान का भ्रर्थ हुआ--प्रतिषेध 
(प्रतीप)--अभिमुख कथन करता, प्रत्येक महाव्रत के पाठ मे जब 'प्रत्याख्यामि' शब्द आता है तो 
उसका अ्र्थं हो जाता है--प्रत्याख्यान करता हूँ। ज॑से--मै अहिसामहात्नत के प्रतीप (हिंसा) 
प्राणातिपात के प्रतिषेध के प्रभिमुख कथन करता हूँ। अर्थात्‌-मै प्राणातिषात न करने के लिए 
वचनबद्ध या प्रतिज्ञाबद्ध हो रहा हूँ। अथवा 'पच्चकक्‍्खामि' शब्द का सस्कृतरूप “प्रत्याचक्षे' होता 
है--तब इसका स्पष्टार्थ होता है--“मैं सवृतात्मा सम्प्रति (इस सम्रय) भविष्य मे हिसादि पाप के 
प्रतिषेध के लिए आदरपूर्वक (श्रद्धा-भक्तिपूर्वक) भ्रभिधान (कथन) करता हूँ ।” निष्कर्ष यह है कि 
प्रत्याख्यान महाव्रतो की प्रतिज्ञा का प्राण है, जिसके द्वारा सवृतात्मा साधक गुरु के समक्ष वर्तमान मे 
उपस्थित होकर भविष्य मे किसी प्रकार का पाप न करने के लिए प्रत्याब्यान करता है, वचनबद्ध 
होता है । यही से उसके महाब्रतारोपण का श्रीगणेश होता है । उसी प्रत्याख्यान (वचनबद्धता) को 
साधु या साध्वी द्वारा गुरु या ग्रुरुणी के समक्ष 'पड़िक्कमासि, निदासि, गरहासि, श्रप्पाण बोसिरासि' 
के रूप में विस्तृतरूप से दोहराया जाता है। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है ।* * 

भते : तीन रूप एवं उद्देश्य--वृत्तिकार के श्रनुसार इस शब्द के तीन रूप होते है--भदन्‍्त, 
कझवान्त और भयान्‍त। भदनन्‍्त का अर्थ है--जिसके अन्तस्‌ (हृदय) मे शिष्य का एकमात्र कल्याण 
निहित है । भवान्त का अ्र्थ भव--ससार का भ्रन्त कराने वाला तथा भयान्‍्त का भावार्थ है-- जन्म- 
मरणादि दू खो के भय का अन्त कराने वाला । 'भते' शब्द जास्त्रो मे यत्र-तत्र गुरुया भगवान्‌ को 
ग्रामत्रित (सम्बोधित) करने के लिए प्रयुक्त होता है। महाव्रतस्वीकार गुरु की साक्षी से ही उचित 
होता है, इसलिए शिष्य गुरु को सम्बोधित करके प्रतिज्ञाबद्ध होने का निवेदन करता है। चूणिकार 
का मत है कि गणधरो ने भगवान्‌ से श्रर्थ (प्रतिज्ञावस्तु)* सुनकर व्रत अगीकार करते समय 
'तस्स भंते०” इत्यादि उद्गार प्रकट किये | तभी से लेकर श्राज भी ब्रतग्रहण करते समय शिष्य द्वारा 
गुरु को आमत्रण करने के लिए “भते' शब्द का प्रयोग होता आ रहा है। 


अहिसा महाव्नत को प्राथमिकता देने के कारण--प्रश्न होता है-अहिसा महात्नत को ही 
प्राथमिकता क्यो दी गई है? अन्य ब्रतो (महाव्रतो) को नहीं ? यहाँ अ्रहिसा महात्रत को 
प्राथमिकता देने के पाच कारण प्रस्तुत किये जाते है -- (१) 'पढमे भते, मह॒ृव्वए०' पाठ में 'प्रथम 
शब्द सापेक्ष है, मृषावाद विरमण आदि की श्रपेक्षा से इसे प्रथम कहा गया है। (२) सूत्रक्रम के 


भ्ड (क) प्रत्याख्यामीति-मतिशब्द प्रतिषेधे, श्राडाभिमुख्ये, ख्या-प्रकथने, प्रतीपमभिमुख ख्यापन (प्राणाति- 
पातस्य) करोमि प्रत्याख्यामीति, श्रथवा प्रत्याचक्षे-सबुतात्मा साम्प्रतमनागतप्र तिषेधस्य भ्रादरेणाभि- 
धान करोमीत्यर्थ । “हारि वृत्ति, पत्र १४४-१४५ 
(व) 'सपइकाल सवरियप्पणों भ्रणागते भ्रकरणनिमित्त पच्चक्खाण ।!। --जिन चूणिपृ १४६ 
५४५. (क) भदन्तेति गुरोरामत्रणम्‌ भदन्‍त भवान्त भयानत इति साधारणा श्रुति । एलच्च गुरुसाक्षिक्येव 
ब्रतप्रतिपत्ति साध्वीति ज्ञापनाथंम्‌ ! --हारि. वृत्ति, पत्र १४४ 
(ख) “भते ! इति भगवतो आमत्रण ।' -ञभ्र. चू , पृ ७८ 
(ग) गणहरा भगवतों सकासे ग्रत्थ सोऊण वतपडिवत्तीए एवमाहु-तस्स भते० । तहा जे वि इसम्मि काले ते 
वि वताइ पडिवज्जमाणा एव भणति--तस्स भते. । “श्र. चु., पृ. ७८ 
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प्रनुसार भी सर्वप्राणातिपातविरमण महाब्रत को प्रथम स्थान दियां गया है। (३) चूणिद्य के 
प्रनुसार--अहिसा मूलब्रत है, श्रथवा प्रधान मुलशुण है, क्योकि अहिंसा प्रमधर्म' है। शेष महान्रत 
इसी (भहिसा) के श्रर्थ (प्रयोजन) मे विशेषता लाने वले हैं, श्रथवा शेष महान्नत उत्तर ग्रुण हैं, 
क्योकि वे भ्रहिसा के ही ग्रनुपालन के लिए प्ररूपित हैं। (४) पाचो महाक्तो मे भ्रहिसा ही प्रधान 
है, शेष सत्य आदि महातब्रत, धान्य की रक्षा के लिए खेत के चारो श्रोर लगाई गई बाड़ के समान 
अग्रहिसा महाव्रत की रक्षा के लिए होने से उसी के अगभूत हैं। कहा भी है-- 


सभी जिनवरो ने एक प्राणातिपात-विरमण को ही मुख्य व्रत कहा है, शेष (मृषावाद- 
विरमणादि) ब्रत उसी की रक्षा के लिए है ।' 


सब पापो में मुख्य पाप हिसा ही है, इसलिए उसकी निवृत्ति करने वाला अ्रहिसा महात्नत 
भी सब मे प्रधान है । एक श्राचार्य ने कहा है-असत्यवचन श्रादि सभी श्रात्मा के परिणामों की 
हिंसा के कारण होने से एक प्रकार से हिसारूप ही है। (अश्रत हिसा से विरतिरूप श्रहिसा महाक्नत 
ही मुख्य है।) मृषावादविरमण आदि शेष महाव्रतो का कथन केवल शिष्यो को स्पष्टतया समभाने 
के लिए किया गया है । इन सब कारणो से अहिसा महान्नत को प्राथमिकता दी गई है ।*५ 


प्राणातिपात-विरभण : व्याख्या--प्राणातिपात का श्रर्थ है--प्राणी के दस प्राणों मे से किसी 
भी प्राण का अतिपात--वियोग -विसयोग करना । शास्त्र में दस प्राण कहे गए हैं--श्रोत्रेन्द्रिय- 
बलप्राण, चक्षुरिन्द्रियबलप्राण, ध्राणेन्द्रियबलप्राण, रसनेन्द्रियबलप्राण, स्पशें न्द्रियबलप्राण, मनोबलप्राण, 
वचनबलप्राण, कायबलप्राण, श्वासोच्छवासबलप्राण और आयुष्यबलप्राण।” इन दस प्राणो का 
वियोग करना हिसा है। अथवा प्राणातिपात का श्रर्थ है--जीवो को किसी प्रकार का दु ख (कष्ट) 
पहुँचाना । प्राणातिपात के बदले यहाँ जीवातिपात न कहने का एक कारण यह है कि केवल जीवों 
को मारना ही भ्रतिषात (हिंसा) नही है, किन्तु उनके प्राणों को किसी प्रकार का दु ख पहुँचाना भी 
हिसा है | दूसरा कारण यह है कि जीव (झ्रात्मा) का श्रतिपात (नाश) होता ही नहीं है, वह 
तो सदा नित्य है, अविनाशी है। श्रतिपात (वियोग या नाश) केवल प्राणो का होता है और प्राणो 
४६ (क) पढ़म ति नाम सेसाणि मुसावादादीणि पडुच्च एत पढम भण्णइ । +जिन चूणि., पृ १४४ 
(ख) सूत्रक्रमप्रामाण्यात्‌ प्राणातिपातविरमण प्रथमम्‌ । ”:हारि वृत्ति, पत्र १४४ 
(ग) महाव्वतादों पाणातिवाताओ वेरमण पहाणों मूलगुण इति, जेण 'अहिसा परमों धम्मों', 
सेसाणि महव्वताणि एतस्सेव श्रत्यविसेसगाणीति तदणतर । -श्रगस्त्य चुणि , पू ८२ 
' *एत मूलवय, प्रहिसा परमो धम्मोत्ति, सेसाणि पुण महव्वयाणि उत्तरगुणा, एतस्य चेव भ्रणुपालणत्य 
परूविग्राणि । +जिन. चूणि, पृ १४७ 
(ड) दशवे. (झ्राचारमणिमजूषाटीका) भा १पृ २३८ 
'एग चिव इत्यथ वय निदिटठ जिणवरेहिं सब्बेहि | पाणाइवायविरमणमवसेसा तस्स रक्‍्खट्टा ॥' 
प्रात्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्‌ सर्वमेव हिंसैतत्‌ । अनृतवचनादि केवलमुदाहुत शिष्यबोधाय || 
“दशवे (झा. झात्मारामजी म ) पृ. ७३ 
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के वियोग से ही जीव को प्रत्यन्त दुःख उत्पन्न होता है, इसी लिए 'प्राणातिपात' शब्द का ग्रहण किया 
गया है । इसी कारण प्रथम महात्रत का नाम प्राणातियात-धिरमण रखा गया है ।*” 


सर्व-प्राणातिपात-प्रस्तुत पाठ में सभी प्रकार के प्राणातिपात के सर्वथा त्याग (प्रत्याख्यान) 
का कथन है। उसमें सर्वप्रथम प्राणियों के ४ मुख्य प्रकार दिये गये है--सूक्ष्म, बादर, त्रस भौर 
स्थावर । सूक्ष्म वे जीव हैं, जिनके शरीर की प्रवगाहना अत्यन्त अल्प होती है, और बादर (स्थूल) 
बे जीव है, जिनके शरीर की श्रवगाहूता बडी होती है । सूक्म्तामकर्म के उदय के कारण जो जीव 
झत्यन्त सूक्ष्म है, उसे यहाँ प्रहण नही किया गया है। क्योकि ऐसे सूक्ष्म जीव की काया द्वारा हिसा 
सभव नही है। स्थूल दृष्टि * से सूक्ष्म या स्थूल अवगाहसा वाले जीवो को ही यहाँ सूक्ष्म या बादर 
कहा गया है । 

त्रस और स्थावर--ऊपर जो सूक्ष्म भर बादर जीव कहे गये हैं, उनमे से प्रत्येक के दो-दो 
भेद होते है--तस और स्थावर । जो त्रास या उद्वंग पाते हैं वे त्रस है, जो स्थान से विचलित नहीं 
होते--एक स्थान पर ही अवस्थित रहते है, वे स्थावर कहलाते है। कु थु आदि सूक्ष्म ञ्स है, और 
गाय, बेल आदि बादर त्रस है, वनस्पति आदि सूक्ष्म स्थावर है, और प्रथ्वी झादि बादर 
स्थावर हैं ।* * 

प्राणातिपात किन साधनों से श्रौर किस-किस प्रकार से ?--सर्वप्राणातिपात के सन्दर्भ में 
ही यहाँ बताया गया है कि प्राणातिपात मन, वचन श्रौर शरीर, इन तीन साधनों (योगों) से, तथा 
कृत, कारित और अनुमोदन से होता है । इन सब प्रकारो से होने वाले प्राणातिपातो से नवदीक्षित 
साधु-साप्वी विरत होमे के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं ।*" इस विषय की व्याख्या पूर्वपृष्ठो मे की 
जा चुको है । 





५७. (क) 'पश्चेन्द्रियणि तिधिध बल चथ, उच्छवास-नि श्वासमथान्यदायु ! 
प्राणा दशेते भगवदिभिरुक्तास्तेधा वियोजीकरण तु हिसा ॥! 
(क) प्राणा इन्द्रियादयस्तेषामतिपात प्राणालिपात जीवस्य महादु खोत्पादन, न तु जीवातिपात एवं । 
“हारि वृत्ति, पत्र १४४ 
५८ (क) सुहुम झ्रतीय अप्पसरीर त वा, बात रातीति वातरों महासरीरो ते बा। --म्र चू ,प्र ८५१ 
(ख) सुहुम नाम ज सरीरावगाहणाए सुट्ठु अप्पमिति, बादर नाम थूछ भण्णइ । ऊजि चू पृ १४६ 
(ग) श्रत्र सुक्ष्मोइल्प परिगृद्यते, न तु सुक्ष्मनामकर्मोदयात्‌ सूक्ष्म , तस्य कायेन व्यापादनासभवात्‌ । 
+हारि. टीका, पत्र १४५ 
४९ (क) तस बा--त्रसी उद्वेजने' त्रस्यतीति त्रस , त वा, थावरो! जो थाणातों ण विचलति त वा। सब्बे 
पयारा ण हृतव्वा । -“अगस्त्य चूणि, पृ. ८१ 
(ख) “तत्य जे ते सुहुमा बादरा य ते दुविहा, त तसा य थावरा वा । तत्य तसतीति तसा, जे एगमि ठाणे 
भ्रवट्टिया चिट्ठ ति ते थावरा भण्णत्ति ।? “जिन. चूणि, पृ. १४६-१४७ 
(ग) “'सूुक्ष्मअ्स कुन्थ्वादि स्थावरों वनस्पत्यादि , बादरस्त्रसो गवादि , स्थावर पृथिव्यादि ।”' 
-“हारि जृत्ति, पत्र १४५ 
६० तिबिह त्ति--भणों-वयण-कायातों, तिविहेण ति--करण-कारावण-अ्रणुमोषणाणि । --अगस्त्य, चूणि, पृ. ७५८ 
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ब्रब्य, क्षेत्र, काल और भाव से प्राणातिपात का त्याथ--इसके अ्रतिरिक्त सर्वप्राणातिपात- 
विरमण मे दव्य, क्षेत्र काल और भाव से प्राणातिपात का विचार करके उनसे विरत होना श्रावश्यक 
है । द्रव्यदृष्टि से प्राणातिपात का विषय षड़्जीवनिकाय है, श्र्थात्‌--हिंसा छह प्रकार (निकाय) के 
सूक्ष्म एव बादर जीबों की होती है। क्षेत्रदृष्टि से प्राणातिपात का विषय समभ्र लोक है, क्योंकि 
समग्र लोक में ही जीव हैं, श्रत प्राणातिपात लोक में ही सम्भव है। काल को दृष्टि से प्राणातिपात 
का विषय सर्वकाल है, क्योकि दिन हो या रात, सब समय सूक्ष्म बादर जीवो की हिसा हो सकती 
है तथा भावों की दृष्टि से हिंसा का हेतु राग श्रौर ह ष है। जैसे--मासादि या शरीर भ्रादि के लिए 
रागवद तथा झछत्रु श्रादि को है षबश मारा जाता है । 


इसके अतिरिक्त द्रव्यहिसा-भावहिंसा श्रादि अनेक विकल्प हिसा के हैं। निष्कर्ष यह है कि 
शिष्य गुरु के समक्ष प्रतिजश्ञाबद्ध होता है कि मैं (उपयु क्त) सभी प्रकार से प्राणातिपात से निवृत्त 
होता हूँ ।१* 

समृषायाद . प्रकार, कारण और विरमण -भृषावाद का विशेष रूप से अर्थ होता है--मन 
से ग्रसत्य सोचना, वचन से अ्सत्य बोलना और काया से श्रसत्य आचरण करना, भ्रसत्य लिखना, 
अ्सत्य चेष्टा करना। इसी दृष्टि से मृषावाद (भ्रसत्य) चार प्रकार का होता है--(१) सदुभाव- 
प्रतिषेध, (२) झसद्भाव-उद्भावन, (३) भ्र्थान्तर और (४) गा । 

(१) सद्भावप्रतिषेध--जो विद्यमान है, उसका निषेध करना । जैसे आत्मा नही है, पुण्य 
या पाप नही है, बन्ध-मोक्ष नही है, इत्यादि । 

(२) असद्भाव-उवृभावत--अविद्यमान (असद्भूत) वस्तु का अ्रस्तित्व कहना अ्रथवा जो 
नही है या जैसा नहों है, उसके विषय मे कहना कि यह वसा है। जैसे झ्रात्मा के सबवंगत--सर्वव्यापक 
न होने पर भी उसे वेसा कहना झथवा आ्रात्मा को श्यामाकतन्दुल के बराबर कहना, इत्यादि । 

(३) श्रर्थास्तर--किसी वस्तु को श्रन्य॒ रूप मे बताना अथवा पदार्थ का स्वरूप विपरीत 
बताना । जैसे गाय को घोड़ा श्रौर घोडे को हाथी कहना । 

(४) गहा-जिसके बोलने से दूसरो के प्रति घृणा एवं द्वष उत्पन्न होने से उनका हृदय दु खित 
होता है । जैसे कामे को काना, नपु सक को हीजडा, चोर को “चोर ! ' इत्यादि कहना ।६९ 


मृषावाद के कारण -असत्य बोलने, लिखने या असत्याचरण करने के घार मुख्य कारण 
बताए गए है--क्रोध से, लोभ से, भय से और हास्य से । वास्तव मे मनुष्य क्रोध आदि चार कषायों 


६१. (क) इयाणि एस एवं पाणाइवाझो चउव्विह्ों सवित्थरों भण्णइ, त --इव्वश्नो, खेत्तओ, कालभो, भावशों | 
दव्वभो दोसेण वितिय मारेइ । “ जिन चू्णि, पृ. १४७ 

(ख) दशवे (प्राचाये श्री आत्मारामजी म ), पृ ६४ 
६२ तत्य मुसाधाओ्रो चउव्यिहों, त.--सब्भावपडिसेहो, भ्रसब्भूयुब्भावण, भ्रत्थतर, गरहा । तत्थ सब्भावपडिसेहो 
णाम जहा--णत्थि जीवो, णत्थि पुण्ण पाव, णत्थि बधो, णत्थि मोक्खो एवमादी। अ्रसब्भूयुब्भावण नाम जहा 
झ्रत्यि जीवो सव्ववावी, सामाग-तदुलमेत्तो वा एवमादी। पयत्थतर नाम जो गाधि भणह एसो भ्रस्सोत्ति । 
गरहा णाम--तहेव काण काणित्ति, एवमादी | “जिनदास चूथणि, पृ, १४८ 


११९०] [दशवेकालिकसू नै 


के प्रवाह मे बह कर असत्य बोलता, लिखता या आच रता है, किन्तु यह निश्चित समझना चाहिए 
कि असत्य के ये चार कारण तो उपलक्षणमात्र है। क्रोध के ग्रहण द्वारा मान (अ्रहकार, दर्प या गर्व 
अथवा मद) को भी ग्रहण कर लिया गया है। लोभ के ग्रहण से माया का भी ग्रहण हो जाता है। 
कपट, छल, धोखाधडी, भ्रूठ-फरेब, पैशुन्य, मक्‍्कारी, वचना, ठगी, परनिन्दा आदि सब माया के दायरे 
मे है। भय शौर हास्य के ग्रहण से राग, हूं ष, कलह, श्रभ्याख्यान भ्रादि का ग्रहण हो जाता है। इस 
तरह मृषावाद भ्रनेक कारणो से बोला, लिखा तथा आचरित किया जाता है। यही बात श्रन्य 
पापों के सम्बन्ध मे समझ लेनी चाहिए ।४३ 


द्रव्यावि को अपेक्षा से मृषावाद-मृषावादविरमण महान्नती को चार दृष्टियों से इसका 
विचार करना चाहिए-हद्रव्यत , क्षेत्र, कालतः और भावत. । द्रव्यवृष्टि से भूषावाद का बिषय 
सर्वद्रव्य है, क्योंकि सजीव, निर्जीव सभी द्रव्यो के विषय मे असत्य बोला जाता है। क्षेत्रदृष्टि से 
मृषावाद का विषय लोक भौर अलोक दोनो हो सकते है। कालदृष्टि से इसका विषय दिन और 
रात (सर्वकाल) है। भावदुष्टि से--मृषावाद के हेतु--क्रोध, लोभ, भय, हास्य भ्रादि कई विकारभाव 
या विभाव हो सकते है । ६४ 


सर्वमृषायादविरमण : सत्य सहात्रत के लिए--जब साधु-साध्वी प्रतिज्ञाबद्ध हो, तब मृषावाद 
के इन प्रकारों तथा चार प्रकार की भाषाओं (सत्यभाषा, असत्यभाषा, मिश्रभाषा, व्यवहारभाषा), 
१० प्रकार के सत्य (जनपदसत्य भ्रादि) एवं काया, भाषा तथा भावों की ऋजुता ओर अविसवादी 
योग (मन-वचन-काया) इत्यादि का ध्यान रखते हुए पूर्ववत्‌ मन-वचन-काया से, कृत-कारित- 
अनुमोदित रूप से मृषावाद के यावज्जीव-प्रत्याख्यान के लिए गुरु के समक्ष विधिवत्‌ प्रतिज्ञाबद्ध होना 
चाहिए । 

भ्रदत्तादान : स्वरूप ध्ोर विविधरूप--बिना दिया हुआ लेने (चोरी, अपहरण, लूटपाट 
प्रादि) की बुद्धि से, दूसरे के स्वामित्व या श्रधिकार के या दूसरे के द्वारा परिगृहीत या अपरिगृहीत 
तृण, काष्ठ भादि किसी भी द्रव्य या भाव (विचार) का ग्रहण करना, उसे झपने अधिकार या 
स्वामित्व मे ले लेना प्रदत्तादान है ।(” इसका उम्ररूप चौय॑ या चोरी डकंती लट आदि है। सब 
प्रकार के शभ्रदत्तादान से विरत होने के लिए साध्वी या साधु प्रतिज्ञाबद्ध होते है। उस समय ग्रदत्तादान 
के विविध रूपो का ध्यान रखना आवश्यक है, यह मूलपाठ मे बतलाया गया है--गाँव मे, नगर मे या 
प्ररण्य मे, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्रविशेष मे भ्रदत्तादान नही करना चाहिए । 


झल्प या बहुत--अल्प के दो प्रकार है--(१) जो मूल्य की दृष्टि से अल्प मूल्य का पदार्थ हो, 
जैसे एक कौडी । श्रथवा परिमाण को दृष्टि से अल्प हो, जैसे एक एरण्डकाष्ठ । बहुत के दो प्रकार-- 
(१) जो मूल्य की दृष्टि से बहुमूल्य हो, जेसे हीरा झ्रादि । (२) भ्रथवा परिमाण या सख्या की दृष्टि 
से बहुत परिमाण या सख्या की वस्तु हो । 


६३ कोहग्गहणेण माणस्स वि गहण कय, लोभगहणेण माया गहिया, भय-हासगहणेण पेज्ज-दोस-कलहु- 
झब्भक्खाणाइणो गहिया । -जिनदास चूणि, पृ १४८ 

६४ जिन चूणि, पृ. १४८ 

६५ जिम चूणि, पृ. १४९ 


चतुर्ध अध्ययन : घड्जोबनिका ] [१११ 


अणु (सूक्ष्म) एवं स्थुल--सूक्ष्म (छोटी)--जैसे एरण्ड की पत्ती या काष्ठ की चिरपट या 
तिनका आ्रादि । स्थूल--जैसे सोने का टुकडा या रत्न श्रादि । 

सच्चिस एवं अखित्त--पदार्थ तीन प्रकार के है--सचित्त, भ्रचित्त और मिश्र ।** सचित्त, 
जैसे मनुष्यादि, भ्रच्चित्त जैसे कार्षापण श्रादि, मिश्र जैसे वस्त्र-आभूषणो से सुसज्जित मनुष्य । 

सर्व-अदत्तादानविरमण : विश्लेषण--प्रस्तुत मे भ्रदत्तादान के प्रकार बताए हैं, बसे ही द्रव्य, 
क्षेत्र काल भ्रौर भाव की दृष्टि से भी भ्रदत्तादान का विचार कर लेना चाहिए--ब्रथ्यवृष्टि से-- 
प्रदत्तादान का विषय श्रल्प, बहुत, सूक्ष्म, स्थूल, सचित्त, अचिक्त, भ्रादि द्रव्य श्रदत्तादान के विषय हैं । 
क्षेत्रदृष्टि से इसका विषय ग्राम, नगर, भ्ररण्य श्रादि स्थान हैं। कालदृष्टि से इसका विषय दिन और 
रात्रि श्रादि सर्वंकाल हैं। भावदृष्टि से भ्रल्पमूल्य, बहुमूल्य पदार्थ है, भ्रथवा लोभ, मोह, झादि भाव 
है। इसी तरह पाच प्रकार के श्रदत्त हैं--देव-प्रदत (देव का या देवाधिदेव तीर्थंकर की श्राज्ञा से 
बाह्य ), गुरु-प्रदत्त, राजा-भ्रदत्त, गृहपति-श्रदत्त और साधमि-अ्दत्त । इन पाच प्रकार के भ्रदत्त मे 
से किसी भी प्रकार का अ्रदत्त मन-वचन-काया से, कृत-कारित-श्रनुमोदितरूप से लेना श्रदत्तादान है । 
उससे विरत होकर गुरुदेव के समक्ष प्रतिज्ञाबद्ध होना सर्व-प्रदत्तादान-विरमण महांव्रत का 
स्वीकार है ।९० 

सर्च-मंथुनविरमण : विडलेषण-- केवल रतिकर्म का नाम ही मंथन नही है, भ्रपितु रति-भाव 
या रागभाव पूर्वक जीव की जितनी भी चेष्टाएँ है, वे सभी मैथुन है। इसीलिए शास्त्रकारों ने मैथुन 
के अनेक भेद किये है। चित्त मे रतिभाव-कामभाव उत्पन्न करने वाले अनेक कारण हैं। उनमे से 
दो मुख्य है -रूप और रूपसहित द्रव्य । रूप के दो अर्थ है-- (१) निर्जीव वस्तुप्रो का सौन्दय (जैसे 
मृत शरीर या प्रतिमा भ्रादि) को देख कर, अथवा (२) झ्राभूषणरहित सौन्दर्य को देख कर | रूपसहित 
द्रव्य के भी दो अर्थ है--(१) स्त्री आदि सजीव वस्तु के सौन्दय आ्रादि को देख कर । इसके मुख्य 
तीन प्रकार है -देवागना सम्बन्धी मैथुन (दिव्य), मनुष्य से सम्बन्धित मैथुन (मानुषिक) भौर पशु- 
पक्षी आदि तियंञ्च के साथ मैथुन (तिर्यअचसम्बन्धी ) । अथवा (२) आभूषणसहित सौन्दर्य को देखकर 
होने वाला रूपसह॒गत मैथुन ।*5 इस प्रकार ब्रव्यदृष्टि से-पूर्वोक्त सचेतन, अचेतन सभी द्व्य मैथुन 
के विषय है। क्षेत्रदृष्टि से--मैथुन का विषय तीनो लोक (ऊध्बंलोक, अ्रधोलोक और तियंग्लोक) है, 
कालदृष्टि से--उसका विषय दिन और रात्रि आदि सवकाल हैं, और भावदृष्टि से--मैथुन का हेतु 
राग (कामराग, दृष्टिराग, स्नेहराग) श्रौर द्वेष है। इसी प्रकार काम (मैथुनभाव) की उत्पत्ति की 


६६ “अप्प परिमाणतों मुल्लतो वा, परिमाणतों जहा--एगा सुवण्णाग्रुजा मुल्लतो कवड्डियामुल्ल वत्थु | बहु 
परिमाणतो वा मुल्लतो वा। परिमाणतों सहस्सपमाण, मुल्लतो एक वेरुलित । अण्णु -मुलगपत्तादी अथवा कट्ठ 
कलिच वा एवमादी, थूल सुवण्णखोडी वेरलिया वा उवगरण । “जिन चूणि, पृ १४९ 

६७ जिनदास चूणि, पृ १४९ 

६८ (क) दव्वतों रूवेसु वा रूवसहगतेसु वा दव्वेसु, रूव-पडिमामयसरीरादि, रूवसहगत सजीव । 

-“अगस्त्य, चूणि, प्‌ ८४ 
(ख). रूवसहगय तिविह भवति, त --दिव्व माणुस तिरिक्खजोणिय ति। 
अहवा रूव भूसणवज्जिय, सहगय भूसणेण सह । “जिन. चूणि, पृ, १५४० 


११२] [ दइशबवैकालिकशूज 


दृष्टि से ब्रह्मचर्य की नौ बाड से विपरीत प्रवृत्ति करना है, शभ्रथवा स्मरण, कीर्सन, क्रीडा, प्रेक्षण, 
एकान्त भाषण, सकलल्‍्प, अध्यवसाय एवं क्रियानिष्पत्ति, ये आठ मैथुनाग भो हैं। इन सब मैथुनों से 
मन-बचन-काया से, कृत-का रित-अ्नुमोदनरूप से यावज्जीवन के लिए विरत होना स्व-मैथन-विरमण 
का स्वरूप है। साधु और साध्वी को अपनी-अपनी जाति के झनुसार विजातीय के प्रति सर्वमंथुन 
का प्रत्याख्यान ग्रहण करना झौर यावज्जावन ब्रह्मचय महात्रत के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर पालन 
करना प्रावश्यक है ।१६ 


सर्व-परिच्रह-विरमण विश्लेषण- सचित्त-अ्रचित्त तथा विद्यमानया अविद्यमान, स्वाधीन 
या अ्रस्वाधीन पदार्थों के प्रति मूर्च्छाभाव को परिग्रह कहते हैं। बाह्य भौर भ्राभ्यन्तर के भेद से 
परियग्रह के दो प्रकार हैं। धन, धान्य, क्षेत्र (खेत या खुला स्थान), वास्तु (मकान), हिरण्य, सुवर्ण, 
दासी-दास, द्विपद-चतुष्पद, एवं कुप्य आदि बाह्य-परिग्रह है। चार कषाय, नौ नोकषाय, मिथ्यात्व 
आदि ग्राभ्यन्तर परिग्रह है । परिग्रह के तीन भेद भी ज्ञास्त्र मे बताये गए है-- (१) शरीर, (२) कर्म 
और उपधि । फिर द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से परिग्रह के चार प्रकार भी चूणिकार ने सूचित किये 
है--ब्रब्यवृष्टि से--अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थल, बहुमूल्य-अल्पमूल्य, सचित्त (शिष्य-शिष्या आझ्रादि), 
अचित्त आदि सर्वद्रव्य परिग्रह (मूच्छाभाव) का विषय है। क्षेत्रदृष्टि से -समग्र लोक उसका विषय है । 
कालदृष्टि से--दिन और रात उसका विषय है और भावदृष्टि से--अल्पमूल्य और बहुमूल्य वस्तु के 
प्रति श्रासक्ति, मूर्च्छा, राग, हेष, लोभ, मोह आदि भाव उसके विषय है। इस प्रकार समग्र परिप्रह** 
से मन-वचन-काया से, क्ृत-कारित-ग्रनुमोदनरूप से सर्वधा विरत होना सर्वेपरिग्रहविरमण 
का स्वरूप है । साधु या साध्वी को गुरु या गुहणी के समक्ष अपरिग्रह नामक पचम महाब्रत के लिए 
प्रतिज्ञाबद्ध होते समय सर्वब-परिग्रह से विरत होना आवश्यक है। उसके पास जो भी सयम पालन के 
लिए आवश्यक वस्त्र-पात्रादि उपकरण या शरीरादि रहे, उन्हे भी ममता-मूज्छारहित होकर रखना 
या उनका उपयोग करना है । 


छठा राजिभोजनविरमण व्रत : एक बचिन्तन-रातिभोजन को इसी शास्त्र के तृतीय 
ग्रध्ययन मे अनाचीर्ण तथा छठे भ्रध्ययन मे उल्लिखित छह ब्रतो (वयछक्क) मे तथा उत्तराध्ययन मे 
रात्रिभोजनत्याग को कठोर आचारगुणो में से एक गुण बताया गया है, तथा इस अध्ययन में पाच 
विरमणो को महात्रत और सर्वराजिभोजनविरमण को “्रत' कहा गया है। यद्यपि रातिभोजनत्याग 
को महाव्रतो को तरह ही दृष्कर माना गया है, रात्रिभोजनविरमण को साधु-साध्त्रियों के लिए 
अनिवार्य और निरफ्वाद माना गया है। ऐसी स्थिति मे प्रथम के पाच विरमणों को महाव्रत कहने और 
राजिभोजनविरमण को ब्रत कहने मे श्राचरण की दृष्टि से कोई ग्रन्तर नही पडता । तथापि साधु- 





६९ (क) जिनदास चूणि, पू १५० 
(ख) स्मरण, कीत्तंन केलि , प्रेक्षण गुह्मभाषणम्‌ । 
सकल्पोष्ध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ।। 
एतल्मैथुनमच्टागम्‌ । 
७० (क) दशव (आचार्य श्री आत्मारामजी म ) 
(ख) जिनदास चूणि, पृ १५१ 


बहलुर्थ अच्यनन : घबड़जीवमिका ] [११३ 


साध्वियो के लिए प्रथम पाच व्रतो को प्रधान गुभो की दृष्टि से महाव्रत और सर्वराजभिभोजनविरमण- 
ब्रत को उत्तर (सहकारी) गुणरूप मान कर उसे मूलगुणो से पृथक समभाने हेतु केवल 'त्रत' सज्ञा दी 
है । मद्यपि मेथुन-सेवन करने वाले के समान ही राजिभोजन करने वाला भी भनुद्यातिक प्रायश्चित्त 
का भागी होता है, इस दृष्टि से राजिभोजनत्याग का पालन उतना ही झनिवाये माना है, जितना 
कि भ्रन्य महात्रतो का । रात्रि मे भोजन करना, झालोकितपान-भोजन झौर ईर्यास्मिति (भिक्षाटन के 
लिए देख कर चलने) के पालन मे बाधक है, जो कि भ्रहिसा महात्रत की भावनाएं है, तथा रात्रि में 
झाहार का सग्रह (भोजन को सचित) रखना (सन्निधि) भ्रपरिग्रह की मर्यादा में बाधक है । इन्ही सब 
कारणों से रात्रिभोजन का निषेध किया गया है और राजतिभोजनत्याग को श्रगस्त्यसह चूणि मे 
मूलगुणो की रक्षा का हेतु बताया गया है। यही कारण है कि रात्रिभोजनविरमण को मूलगुणो के 
साथ" प्रतिधादित किया गया है। जिनदास महत्तर के मतानुसार--प्रथम और भ्रन्तिम तीर्थंकर का 
साधुवर्ग क्रश ऋजुजड और वक्रजड होता है, इसलिए वे रात्रिभोजनविरमण ब्रत का, महाक्नतों 
की तरह पालन करे, इस दृष्टि से इसे महात्रतो के साथ बताया गया है। मध्यवर्ती तीर्थंकरों का साधु- 
वर्ग ऋजुप्राज्ञ होने से वह रातजिभोजन को सरलता से छोड सकता है, इस दृष्टि से रात्रिभोजन- 
विरमण ब्रत को» उत्तर गुण माना है। सर्वरात्रिभोजनविरमण ब्रत के पालन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध 
होने से पूर्व साधु-साध्वी वर्ग को इसका चार दृष्टियो से बिचार करना श्रावश्यक है--ब्रव्यदृष्टि 
से-रात्रिभोजन का विषय अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य श्रादि वस्तु-समूह है। भ्रशन--उस वस्तु 
को कहते है, जिसका क्षुधानिवारण के लिए भोजन किया जाए, जैसे--चावल, रोटी ग्रादि । पान--उसे 
कहते है जो पिया जाए, जैसे-द्राक्षा का पानी, सतरे या मौसम्बी का रस, आम्ररस, इछ्लु रस व भ्रन्य 
सभी प्रकार के पेय श्रादि । खाद्च--उसे कहते है, जो खाया जाए, जेसे--मोदक, खजूर, सूखे मेरे 
पके फल श्रादि । स्वा्य-उसे कहते है, जिसका मुखशुद्धि के या मुह का जायका ठीक रखने के 
लिए उपयोग किया जाए, जैसे--सौफ, इलायची, सोठ आदि । क्षेत्रदृष्टि से--उसका विषय मनुष्यलोक 
है। कालदृष्टि से- उसका विषय रात्रि है, और भ्ावद्ष्टि से--(पूर्वोक्त) चतुर्भग उसका हेतु है । शेष 
तीन करण, तीन योग से, यावज्जीव' रात्रिभोजनत्याग की व्याख्या पहले की जा चुकी है ।४३ 
ब्त-ग्रहण-पालन : केवल श्रात्महितार्थ -प्रतिज्ञा का यह ('अत्तहियट्टयाए ) सूत्र ग्त्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । इससे स्पष्ट है कि साधु-साध्वी वर्ग पूर्वोक्त महात्रतो का रात्रिभोजनविरमण ब्रत को 
इहलौकिक-पारलौकिक सुख के लिए, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, प्रशसा मरा यशकीति के लिए श्रथवा किसी 
अन्य भौतिक लाभ के लिए अगीकार या पालन नही करता, न किसी देवी, मानुषी या भागवती शक्ति 
को प्रसन्न करने की दृष्टि से ऐसा करता है, श्रपितु श्रात्महित के लिए ही इन महाक्नतो को स्वीकार 





७६१ कि रातीभोवण मूलगुण उत्तरगुण ? उत्तरगुण एवाथ। तहाबि सब्वभूलगुणरक्खाहेतुत्ति मूलगुणसम्भूत 
पढिज्जति । -अगस्त्यचूणि, पृ ८६ 
७२ पुरिमजिणकाले पुरिसा उज्जुजडा, पच्छिमजिणकाले पुरिसा वकजडा, भ्रतोनिमित्त मह॒व्वयाण उपरि ठविय, 
जेम त मह॒व्वयमिव मन्न ता ण पिल्लेहिति, मज्मिमगा्ण पुण एय उत्तरगुणेसु कहिय, कि कारण ? जेण ते 
उज्जुपण्णत्त णेण सुह चेव परिहरति । “जिन चूणि, पृ. १५३ 
७३ असिज्जइ खहितेहि ज तमसण जहा--कूरो एवमादीति, पिज्जतीति पाण, जहा--मुहियापाणण एवमाइ, 
खज्जतीति खादिम, जहा-मोदगो एवमादि, सादिज्जति सांदिम, जहा--सु ठिगुलादि। --जि. चू , १५२ 


११४] [ इशवेकालिकसूज 


झ्ौौर पालन करना चाहिए । आत्महित का श्रर्थ मोक्ष (कर्ममुक्ति) है। इसमे कर्म, जन्म-मरणरूप 
ससार आदि से मुक्ति, आत्मशुद्धि अथवा भ्रात्मकल्याण या उत्कृष्ट मगलमय धर्म-पालन से आ्ात्म- 
रक्षा श्रादि का समावेश हो जाता है। झ्रात्महित के विपरीत अन्य किसी उपयुक्त भौतिक या लौकिक 
हेतु से ब्रत ग्रहण करने पर ब्रत का अ्रभाव हो जाता है, झ्रात्महित से बढकर कोई स्वाधीन सुख नही 
है । इसीलिए भगवान्‌ ने इहलौकिक-पारलौकिक सुखाभिलाषा, समृद्धि या भोगाकाक्षा के हेतु आचार 
का स्वीकार या पालन करने की प्नुज्ञा नही दी ।४४ 


उवसंपज्जित्ताणं विहरामि : भावाये---उपसम्पनश्व का श्र्थ है---स्वीकार करके । इसका भावार्थ 
यह है कि गुरु के समीप, सुसाधु (शिष्य) की विधि के अनुसार इन (महाव्रतो तथा रात्रिभोजन- 
विरमण ब्रत) को ग्रहण करके विहरण-विचरण करूगा। वृत्तिकार के अनुसार ऐसा न करने पर 
अगीकृत ब्रतो का भी अ्रभाव हो जाता है। तात्पयं यह है कि गुरुतचरणो मे ब्रतो का आरोहण करके 
उनका सम्यक अनुपालन करता हुआ मैं अ्रप्रतिबद्ध रूप से अभ्युदूगत विहारपूर्वक ग्राम, नगर, पट्टन 
आ्रादि मे विचरण करू गा। अगस्त्यचूणि मे इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार किया है--अथवा “भगवान्‌ 
से गणधर पाच महात्नतो के श्र्थ को सुन कर ऐसा कहते है कि हम इन्हे ग्रहण करके विहार करेगे ।' 


अहिसा महाव्रत के सन्दर्भ में : घटकाय-विराधना से विरति 

[४९] से भिक्‍ख्‌ था भिक्‍खृणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्से, दिया वा, राश्रो 
वा, एगश्नो वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे बा, से पुर्डाब वा भिरत्ति वा सिल या लेलु वा 
ससरकक्‍्ख बा कार्य ससरक्ख॑ वा वत्थ ह॒त्येण व पाएण वा कट्ठेण वा कलिचेण वा अगुलियाएं बा 
सलागाए वा सलागह॒त्येण वा नाइडइलिहेज्जा, न विलिहेज्जा, न घट्टेज्जा, न॒भिदेज्जा, अन्न ना55- 
लिहावेज्जा, न विलिहावेज्जा, न घट्टावेज्जा, न भिदावेज्जा, प्रन्‍्न श्रालिहृत वा, विलिहत वा, घट्टत॑ 
वा, भिर्दत वा, न समणुजाणेज्जा । जावज्जोबाए तिविह तिबिहेणं, मणेणं बायाए काएण, न करेमि न 
कारबेमि, करेंत +- पि झन्‍न॑ न समणुजाणामि । तस्स भंते !' पड़िक्कमासि निदासि गरहामि भअ्प्पाणं 
वोसिरासि ॥ १८ ॥। 


(५० ] से भिक्‍लू वा भिक्‍खृणी वा संजय-विरय-पडिहय-पक््चक्खाय-पावकम्मे, दिया वा राश्रो 
वा एगश्नो वा परिसागशो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा, से उदर्ग वा पश्रोसं वा हिमं वा सहियं॑ वा करूं 
वा हरतणुगं वा सुद्धोदर्ग वा, उदगश्रोल्ल वा का उदपोल्ल वा वत्थ, ससिणिद्ध[] वा काय, ससिणिद्धं 
वा वत्यं, ना5प्मुसेज्जा, न संफुसेज्जा, न प्रावोलेज्जा, न पवीलेज्जा, न पग्रक्खोडेज्जा, न पक्‍्खो- 








७छ४ड॑ (क) शअत्तहियट्ुताए--भ्रप्पणो हित--जो धस्मो मगलमिति भणित तदट्ठ । -अ्रगस्त्यचूणि, पू ८६ 
(ख) प्रात्महितो--मोक्षस्तदर्थ, अन्येनान्यार्थ तत्त्वतों ब्रताभावमाह, तदभिलाषानुमत्या हिंसादावनुमत्यादि 
भाषात्‌ । “हारि वृत्ति, पत्र १५० 


पाढास्तर----- करत । 
(] ससणिद्ध । 
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डेज्जा, न आयावेज्जा, न ॒पयावेज्जा; प्रन्न॑ नाउमुसावेज्जा, न संफुसावेज्जा, न भावोलावेज्जा, न 
पवीलावेज्जा; नक्‍्खोडावेज्जा, न पक्खोडावेज्जा; न झायावेज्जा, न॒पयावेज्जा; भ्रन्‍्न॑ झामुसंतं 
वा, संफुरंतं वा, श्रायोलंतं या, पवीलंत॑ वा, अ्रक्खोडंत वा, पकक्‍्खोडंत था, ग्रायायंतं वा, 
पयावंतं वा, / न समणुजाणेज्जा । जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं, न करेमि, न 
कारवेमि, करेंतं पि भ्न्‍्नं न समणुजाणासि । तस्स भंते ! पड़िक्कसासि सिदासि गरहामि श्रप्पाण 
बोसिरासि ॥। १९ ॥। 


[५१] से भिक्‍लू वा भिक्‍्खुणो वा, संजय-विरय-पड़िहय-पच्चक्खाय-पावकम्से; दिया या 
राझ्रो वा, एगश्नो वा परिसागझो वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा; से अ्र्गण या इंगालं था भ्रच्चि या 
जाल वा, भ्॒लायं वा सुद्धार्गण वा उक्क वा; न उंजेज्जा, न घट्टेज्जा, न उज्जालेज्जा, [न 
पज्जालेज्जा |, न निव्वावेज्जा, भ्रन्न॑न॒ उंजावेज्जा, न धट्टावेज्जा, न उज्जालावेज्जा, [न 
पज्जालावेज्जा |, न निव्वावेज्जा, श्रन्नं उंजंत वा, घट्टंतं वा, उज्जालूंतं वा, [पज्जालंतं बा], 
निव्वाबंतं वा न समणुजाणेज्जा । जावज्जीयाए तिविहं तिबिहेणं, मणेणं बायाए काएणं, न करेसि, 
न कारवेसि, करेंत पि ब्रनन न समणुजाणासि । तस्स भंते ! पड़िक्कसासि निदासि गरहासि पश्रप्पाणं 
वोसिरामि ॥॥ २० ॥। 


[५२ | से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा, सजय-विरय-पडिहय-पच्यक्थाय-पावकस्से; दिया वा राहो 
वा, एगश्नो वा परिसागश्रों वा, सुत्ते वा जागरसाणे वा; से सिएण वा, विहृणणेण वा, तालियंटेण बा, 
पत्तेण वा, पत्तभंगेण वा, साहाए वा साहाभंगेण वा, पिहुणेण वा, पिहुणहत्थेण वा, चेलेण वा, चेलकण्णेण 
वा, हत्येण वा, मुहेण वा; श्रप्पणो वा कार्य, बाहिरं वावि पोग्गलं; न फूमेज्जा, न वीएज्जा; प्नन्‍्नं 
न फूसावेज्जा न वोयावेज्जा, श्रन्‍न्न फूसतं वा, बोयंतं वा न समणुजाणेज्जा । जावज्जीबाए तिविहं 
तिबिहेणं, मर्णणं वायाए काएण, न करेमि, न कारवेसि, करेंत पि शझन्‍्नं न समणुजाणासि । तस्स 
भते ! पड़िक्कमामि निदामि गरहासि श्रप्पाणं वोसिरासि ।। २१ ॥॥ 


[५३] से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणो वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिया वा राहो 
वा, एगश्नो या परिसागश्नो वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा, से बोएसु वा, बीयपइटठेसु वा, रुढेसु वा, 
रूढपइट्ठेसु वा, जाएसु वा जायपहट्ठेसु वा, हरिएसु वा हरियपइट्ठेसु वा, छिन्नेसु वा छिन्न-पहट्ठेसु वा, 
सचित्तेसु वा सच्चिलको लपडिनिस्सिएसु वा; न गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा न निसीएज्जा, न तुयदट्ठेज्जा; 
अन्न न गच्छावेज्जा, न चिट्ठावेज्जा, न निसोयाजेज्जा, न तुयट्वावेज्जा, प्रन्‍्नं गछछंतं बा, चिट॒ठंतं वा, 
निसोयंतं वा, तुयट्टंतं वा, न समणु जाणेज्जा । जावज्जोबाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाएं काएणं, 


> भ्रक्खोडेत वा, पक्‍्खोडेंत वा, भ्रायावेत वा पयावेंत का । 
--देसवेयालियसुत्त (मूलपाठ, टिप्पण), पृ. ११-१२ 


[ ै इस प्रकार के कोष्ठक के भ्रन्तर्गंत पाठ अधिक है । सर 


११६] [वशर्वकालिकसूत्र 


न करेणि, न कारवेसि, करेंत थि ऋन्‍ने न समजुजाजाणि। तत्स मंत्र ! पडिक्कमाधि, निदामि गरहामि 
झप्याणं योधिशासि ।| २२॥। 


[५४] से लिक्‍णू वा सिषलुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चकक्‍्थाय-पावकस्से, दिया वा, 
राह्ों था, एगश्मो वा परिसागश्रों वा, सुत्ते वा जागरसाणे या, से कीड़े या, पयंगं वा, कुथु वा, 
पिवीलियं वा; ह॒त्थंसि वा, पायंसि वा, बाहुंसि वा- ऊरुसि वा, उदरंसि वा, सीससि वा, 
वत्यंसि वा, पडिग्गहुंसि वा, कंबलंसि वा, पायपुछणंसि वा, रयहरणंसि वा, गोच्छगंसि वा, 
उड्गंसि वा दंडर्गंसि वा, पोडगंसि या, फल्नगंसि का, सेज्जंसि का. संथारगंसि बा, श्रन्नयरंसि वा, 
तहप्पमारे उदगरणजाए तप्रो संजयामेष पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय प्मज्जिय एगंतसवर्णज्जा,$ 
नो ण॑ संधायमावज्जेज्जा ॥। २३ ।। 


[४९] (पाच महाब्तों को धारण करने वाला) वह भिक्ष्‌ अ्रथवा भिक्षुणी, जो कि सयत है, 
विरत है, जो पापकर्मों का निरोध और प्रत्याख्यान कर चुका है, दिन में या रात मे, एकाकी (या 
एकान्त मे) हो या परिषद्‌ मे, सोले अथवा जागते, प्रृथ्वी को, भित्ति (नदी तट की मिट्टी) को, शिला 
को, ढेले (या पत्थर) को, सचित रज से संसृष्ट काय, या सचित्त रज से ससुष्ट वस्त्र को, हाथ से, पर 
से, काष्ठ से, अथवा काष्ठ के खण्ड (टुकड़े) से, अगुलि से, लोहे की सलाई (शलाका) से, शलाका- 
समूह (अथवा सलाई की नोक) से, न आालेखन करे, न विलेखन करे, न घट्टन करे, और न भेदन 
करे, दूसरे से न आलेखन कराए, न विलेखन कराए, न घट्टन कराए और न भेदन कराए, तथा 
ग्ालेखन, विलेखन, घट्टन औ्रौर भेदन करने वाले अन्य किसी का श्रनुमोदन न करे, (भते ! मै प्रथ्वी- 
काय की पूर्वोक्त प्रकार की विराधना से विरत होने' की प्रतिज्ञा) यावज्जीवन के लिए, तीन करण 
तीन योग से (करता हूँ ।) (भ्र्थात्‌--) मै (स्वय प्ृथ्वीकाय-विराधना) नहीं करू गा, न दूसरो से 
कराऊँगा और न पृथ्वीकाय-विराधना करने वाले अन्य किसी का अनुमोदन करूगा । 


भते | मैं उस (श्रतीत की पृथ्वीकाय-विराधना) से निवृत्त होता हूँ, उसकी (आआत्मसाक्षी से) 
निन्‍्दा करता हूँ, (गुरुसाक्षी से) गहा करता हूँ, (उक्त) ग्रात्मा का व्युत्सगे करता हूँ ॥। १८ ॥। 


[५०] वह भिक्षु अथवा भिक्षुणी, जो कि सयत है, विरत है, तथा जिसने पापकर्मो का 
निरोध (प्रतिहत) और प्रत्याख्यान किया है, दिन मे अथवा रात मे, एकाकी (या एकान्त मे) हो या 
परिषद्‌ में, सोते या जागते, उदक (कुए आदि के सचित्त जल) को, ओस को, हिम (बर्फ) को, 
धु श्र को, झोले को, भूमि को भेद कर निकले हुए जलकण को, शुद्ध उदक (भन्तरिक्ष-जल) को, 
ग्रथवा जल से भीगे हुए शरीर को, या जल से भीगे हुए वस्त्र को, जल से स्निग्ध शरीर को भ्रथवा 
जल से स्निरध वस्त्र को न (श्रामर्श) एक बार थोडा-सा स्पर्श करे न बार-बार अथवा अधिक 
सस्पर्श करे, न भ्रापीडन (थोडा-सा या एक बार भी पीडन) करे, या न प्रपीडन करे (बारबार या 
अधिक पीडन करे), भ्रथवा न आास्फोटन करे (एक बार या थोडा-सा भी भटकाए) और न 
प्रस्फोटन करे (बार-बार या अभ्रधिक भटकाए) , श्रथवा न झातापन करे (एक बार या थोडा-सा भी 


के पाठस्तर-- प्रवककमेज्जा ।! 
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प्राग मे तयाए) और न प्रतापन करे (बार-बार या प्रधिक तपाए), (इसी प्रकार) दूसरो से न 
परामर्श कराए, (भोर) न संस्पर्श कराए अथवा न आ्रापीडन कराए (भौर) न प्रपीडन कराए, श्रथवा 
न झ्ास्फोटन कराए (और) न प्रस्फोटन कराए, झ्थवा न आतापन कराए (और) न प्रतापन 
कराए, (एव) न आमर्श, सस्पर्श, श्रापीडन, प्रपीडन, आस्फोटन, प्रस्फोटन, ग्रातापन या प्रतापन 
करने वाले श्रन्त॒ किसी का अनुमोदन करे । (मते! मै श्रप्काय-विराधना से बिरत होने की ऐसी 
प्रतिज्ञा) यावज्जीबन के लिए, तीन करण-तीन योग से, (करता हूँ ।) (भ्र्थात्‌--) मै मन से, बचन 
से, काया से, (अप्काय को पूर्वोक्त प्रकार से विराधना) स्वय नही करू गा, (दूसरो से) नही कराऊना 
झ्ौर करने वाले श्रन्य किसी का अनुमोदन भी नहीं करू गा । 

ते ! मै उस (अश्रतीत की अ्रप्काय-विराधना) से निवृत्त होता हूँ उसकी निन्‍्दा करता हूँ 
(गुरुसाक्षी से) गहा करता हूँ और श्ात्मा का व्युत्सग करता हूँ ॥ १९ ।। 

[५१] सयत, विरत, प्रतिहत भ्रौर प्रत्याख्यात-पापकर्मा वह भिक्षु या भिक्षुणी, दिन में या 
रात मे, भ्रकेले (या एकान्त) मे या परिषद्‌ मे, सोते या जागते, अग्नि को, अगारे को, मुमुर 
(बकरी श्रादि की मीगनो की आग) को, अ्रचि (टूटी हुईं अ्रग्नि-ज्वाला) को, ज्वाला को भ्रथवा 
अलात को, शुद्ध श्रग्नि को, भ्रथवा उल्का को, न उत्सिचन करे (लकडी ग्रादि देकर सुलगाए), न 
घट्टन करे, न उज्ज्वालन करे, [न प्रज्वालन करे |, और न निर्वापन करे (बुकाए), (तथा) न दूसरो 
से उत्सेचन कराए, न घट्टन कराए, न उज्ज्बालन कराए, (न प्रज्वालन कराए), और न निर्वापन 
कराए (बुमवाए), एवं न उत्सेचन करने, घट्टन करने, उज्ज्वालन करने, (प्रज्जालन करने) और 
निर्वापन करने वाले ग्रन्‍्य किसी का अनुमोदन करे, (भते ! मै इस प्रकार भ्रग्निकाय की विराधना से 
विरत होने को प्रतिज्ञा) यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग से (करता हूँ) । (पअ्र्थात्‌--) मैं 
मन से, वचन से और काया से (भ्रग्निसमारम्भ) नहीं करूगा, न दूसरों से (अग्निसमारस्भ) 
कराऊगा, और न (अग्नि-समारम्भ) करने वाले का अनुमोदन करू गा। 

ते! मैं उस (ग्रतीत की झग्नि-विराधना) से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, 
गह करता हूँ और उस भ्रात्मा का व्युत्सगं करता हूँ ॥। २० ।। 


[५२] सयत, विरत, प्रतिहत और प्रत्याख्यातपापकर्मा, वह भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन मे 
या रात मे, श्रकेले (एकान्त) में या परिषद्‌ मे, सोते या जागते, श्वेत चामर से, या पल्ले से, अथवा 
ताड के पत्तों से बने हुए पसे से, पत्र (किसी भी पत्ते या कागज ग्रादि के पतरे) से, शाखा से, ग्रथवा 
शाखा के टूटे हुए खण्ड से, श्रथवा मोर की पाख से, मोरपिषच्छी से, अथवा वस्त्र से या वस्त्र के पल्‍ले 
से, अपने हाथ से या मुह से, अपने दरीर को अथवा किसी बाह्य पुदूगल को (स्वय) फू क न दे, 
(पखे झ्रादि से) हवा न करे, दूसरो से फू क न दिलाए, न ही हवा कराए तथा फू क मारने वाले या 
हवा करने वाले श्रन्य किसी का भी अनुमोदन न करे । (भते ! वायुकाय की इस प्रकार की विराधना 
से निरत होने की प्रतिज्ञा) यावज्जीवन के लिए तीन करण, तीन योग से (करता हु ।) भ्र्थात्‌--मै 
(पूर्वोक्त वायुकाय-विराधना) मन से, वचन से और काया से, स्वय नही करू गा, न दूसरो से 
कराऊगा औौर करने वाले श्रन्य किसी का भी अभ्रनुमोदन नही करू गा । 


भते | मै उस (भतीत में हुई वायुकाय-बिराधना) से निवृत्त होता हूँ, उसकी (श्रात्मसाक्षी 
से) निन्‍दा करता हूँ, (गुरुसाक्षी से) ग्हा करता हूँ और उस आत्मा का ब्युत्सग करता हूँ ।। २१ ।। 


११६८] [ बशवंकालिकपृत्र 


[५३] सयत, विरत, प्रतिहत और प्रत्याख्यातपापकर्मा, वह भिक्षुया भिक्षुणी; दिन में 
झथवा रात मे, अकेले (एकान्त) मे हो या परिषद्‌ (समूह) मे हो, सोया हो या जागता हो, बीजो 
पर भ्थवा बीजो पर रखे हुए पदार्थों पर, फूटे हुए अकुरो (स्फुटित बीजो) पर भ्रथवा अकुरो पर 
रखे हुए पदार्थों पर, पत्रसयुक्त अकुरित वनस्पतियों पर श्रथवा पत्रयुक्त अकुरित वनस्पति पर रखे 
हुए पदार्थों पर, हरित बनस्पतियों पर या हरित वनस्पति पर रखे हुए पदार्थों पर, छिल्न (सच्तित्त) 
वनस्पतियो पर, श्रथवा छिन्न-वनस्पति पर रखे हुए पदार्थों पर, सचित्त कोल (श्रण्डो एवं घुन) के 
ससर्ग से युक्त काष्ठ श्रादि पर, न चले, न खडा रहे, न बेठे और न करवट बदले (या सोए) , दूसरो को 
न चलाए, न खडा करे, न बिठाए और न करवट बदलाए (या सुलाए), न उन चलने वाले, खड़े 
होने वाले, बैठने वाले ग्रथवा करवट बदलने (या सोने) वाले श्रन्य किसी का भी प्नुमोदन करे | 
(भते ! मैं इस प्रकार वनस्पतिकाय की विराधना से विरत होने की प्रतिज्ञा) यावज्जीवन के लिए 
तीन करण, तीन योग से (करता हूँ ।) (प्र्थात्‌-) मन से, वचन से और काया से वनस्पतिकाय 
की विराधना) नही करू गा, न (दूसरो से) कराऊगा और न ही वनस्पतिकाय की विराधना करने 
वाले अन्य किसी का भी अनुमोदन करू गा । 

भते ! मै उस (अ्रतीत में हुई वनस्पतिकाय की विराधना) से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्‍्दा 
करता हूँ, गह्हा करता हूँ, और उस आ्रात्मा का व्युत्स्ग करता हूँ ॥२२।। 

[५४] जो सयत है, विरत है, जिसने पाप-कर्मों का निरोध और प्रत्याख्यात कर दिया है, 
वह भिक्षु या भिक्षुणी, दिन मे या रात मे, अकेले (एकान्त) मे हो या परिषद्‌ में हो, सोते या जागते , 
कीट (कीडे) को, पतगे को, कु थु को भ्रथवा पिपीलिका (चीटी) को हाथ पर, पैर पर, भुजा (बॉह) 
पर, उरु (साथल या जघा) पर, उदर (पेट) पर, सिर पर, वस्त्र पर, पात्र पर, रजोहरण पर, श्रथवा 
गुच्छुक (पात्रपोछने के वस्त्र) पर, उडग (प्रख्रवणपात्र--भाजन या स्थण्डिल) पर या दण्डक (डडे या 
लाठी) पर, अथवा पीठ (पीढे या चौकी) पर, या फलक (पट्टे या तख्त) पर, प्रथवा शय्या पर, या 
सस्तारक (बिछौने--सथारिये) पर, श्रथवा इसी प्रकार के अन्य किसी उपकरण पर चढ जाने के बाद 
यतना-पूर्वक (सावधानी से धीमे-धीमे) देख-देख (प्रतिलिखन) कर, (तथा) पोछ-पोछ (प्रमाजंन) कर 
एकान्त स्थान मे ले जाकर रख दे (या एकान्त स्थान मे पहुँचा दे) उनको एकत्रित करके घात (पीडा 
या कष्ट) न पहुँचाएं ॥॥२३।। 

विवेखन --पड्जी वनिकाय की विराधना की विरति का निर्देश ओर प्रतिज्ञा-प्रस्तुत ६ सूत्रो 
(४९ से ५४ तक) मे पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक के जीवो के मुख्य-मुख्य प्रकारो, तथा विभिन्न 
प्रकार एबं साधनों से उनकी विराधना होने की सभावना तथा त्रिकरण-त्रियोग से यावज्जीवन के 
लिए उनकी विराधना के त्याग का गुरु द्वारा निर्देश किया गया है। इस निर्देश से सहमत शिष्य द्वारा 
प्रत्येक जीवनिकाय को विराधना से विरत होने की प्रतिज्ञा का निरूपण है। दूसरे शब्दो मे कहे तो 
चारित्रधर्म का अगीकार (महाक्नत ग्रहण) करने के बाद षट्कायिक जीवो की रक्षा की विधि जान 
कर प्रतिज्ञाबद्ध होने का निरूषण है। ब्रतारोपण के बाद साधु-साध्वी का व्यवहार षड्जीवनिकाय के 
प्रति कैसा रहना चाहिए ” इसका सागीपाग वर्णन इनमे है ।४* 

७४. (क) दशवे (मुनि नथमलजी), पृ १४७ (ख) दशवे (भ्राचारमणिमजूषा टीका) भा १,पृ २६५ 
(ग) दश (प्रा भात्मा.), पृ १८० 


सतुर्थ अध्ययन्त : घड़जोवलिका ] [११९ 


सिक्षु झौर भिक्षुणी दोनों के लिए समान विशेषण-प्रस्तुत ६ सूत्रों के प्रारम्भ मे जो चार 
विशेषण प्रयुक्त किये है, वे भिक्षु भौर भिक्षुणी दोनो के लिए है, भिक्षु उसे कहते है, जो भिक्षणशील या 
भिक्षाजीवी है, झ्राहारादि प्रत्येक वस्तु याचना या भिक्षा करके लेता है। गेरुआ, भगवाँ या अन्य किसी 
प्रकार के रग से रगे हुए कपडे पहनने वाले भी भिक्षा माग कर जीवननिर्वाह करते हैं, इसलिए वे भी 
भिक्षु' कहलाने लगेगे, इस श्राशय से श्ास्त्रकार ने निर्ग्रन्थ भिक्षु-भिक्षुणी की वास्तविक पहचान के 
लिए यहाँ सयत, विरत, प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा, ये विशेषण दिये है। सनन्‍्यासी या गेरुआ वस्त्र 
वाले साधु झ्रादि स्वामी की भ्राज्ञा के बिना भी जलाशय ग्रादि से अपने हाथो से भी जल ले लेते हैं, तथा 
जब भिक्षा नही मिलती, तब वे स्वय पचन-पाचनादि करते-कराते है, अ्रथवा कदमूल भ्रादि स्वय 
उखाडकर ग्रहण तथा उपभोग कर लेते हैं। अत जो भिक्षावत्ति के सिवाय श्रन्य वृत्ति को कदापि स्वीकार 
नही करते, तथा १७ प्रकार के सयम से रत (सयत) है, पचन-पाचनादि--हिसादि पापकर्मों से विरत 
हैं, वे हो वास्तव में भिक्ष-भिक्षणी है। महात्रत भ्रहण करने के बाद भिक्ष्‌वर्ग किस स्थिति मे पहुँचता 
है, उसका सरल सजीव चित्रण इन विशेषणो मे किया गया है ।”९ 

संयत --जो १७ प्रकार के सयम मे सम्यक प्रकार से अवस्थित हो, या जो सब प्रकार से 
यतनावान्‌ हो । विरत--पापो से निवृत्त या बारह प्रकार के तप मे विविध प्रकार से या विशेष रूप से 
रत । 'पापकर्मा' शब्द प्रतिहत और प्रत्याख्यात इनमे के प्रत्येक०० के साथ सम्बन्धित है। प्रतिहृतपाप- 
कर्मा--जिसने ज्ञानावरणादि आराठ कर्मों मे से प्रत्येक को हत किया हो वह ।*८ प्रत्याख्यातपापकर्मा-- 
जिसने ग्रास्रवद्वार (पापकर्म प्राने के मार्ग) का निरोध कर लिया हो । निम्नेन्थ भिक्षु प्रतिहृत-पापकर्मा 
इसलिए कहलाता है कि वह महात्नत ग्रहण करने की प्रक्रिया मे श्रतीत के पापो का प्रतिक्रमण, भविष्य 
के पापो का प्रत्याख्यान और वर्तमान मे मन-वचन-काया से कृत-कारित-अ्नुमोदित रूप से पापकर्म 
न करने की प्रतिज्ञा कर चुका है ।** 
७६ (क) दशवे (पश्राचारमणिमजूषा टीका) भा १,पृ २६८ 
दशवे (प्राचाय श्री आत्मारामजी मे ) पर ९२ 


) 

) 
७७ (क) 'सजतो एकीभावेण सत्तरसविहे सजमे ट्वितो । श्रगस्त्य, चूणि, पृ ८५७ 
) 


( 

( 

(ख) 'सजझो नाम सोभणेण पगारेण सत्तरसविहे, सजमे अविट्प्रो सजतो भवति ।' --जिनदासचूणि, पृ १५४ 

(ग) सामस्त्येत यत --सयत । “हारि वैृत्ति, पत्र १५२ 

(घ) 'ावेहित्तो विरतो पडिनियत्तो ।। >अग चू ,पृ ८७ 

(ड) 'अनेकधा द्वादशविधे तपसि रतो विरत ।! --हारि बृत्ति, पृ १८२ 

(च) पावकम्मसद्यो पत्तेय पत्तेय दोसु वि बट्ढइ, त 'पडिहयपावकम्से, प्चक्‍्खायपावकम्मे य। 

जिन चूर्णि, पृ. १५४ 
७८ (क) 'तत्य. पडिहयपावकम्मो नाम नाणावरणादोणि झट्टकम्माणि प्तेय प््तेवः जेण हयाणि, सो 
पडिहयपावकम्भो । --जिनदासचूर्णि, पृ. १५४ 

(ख) 'प्रतिहत--स्थितिहासतो ग्रन्थिभेदेन ।' --हारि, वृत्ति, पत्र १५२ 

७९ (क) (पच्चकक्‍्खाय-पावकम्मो नाम निरुद्धासवदुवारों भण्णति ।' -जिनदासचूण्णि, पृ, १५४ 


(ख) 'प्रत्याख्यात हेत्वभावत पुनव्‌ द्य्रभावेन पाप कर्म श्ञानावरणीयादि येत स तथाविध ।” 
(ग) दशवे. (मुनि नथमलजी) पृ १४७ “हारि. बृत्ति, प १५२ 


१२० | [ इशबेकालिकशृज 


प्रत्येक परिस्थिति में साधु श्रकरणोय कृत्य नहीं करता--कई साधक जब कोई देखता हो या 
परिषद्‌ मे हो, तब तो बहुत ही फू क-फू क कर चलते है, अपनी क्रिया-पात्रता दिखलाते है, किन्तु जब 
कोई न देखता हो, या प्केले मे हो, तब वे अपनी त्यागबराग्य-भावना को ताक मे रख देते है । 
झ्रन्तद्‌ ष्टिपरायण साधु-साध्बी सर्देव ग्रात्महित की दृष्टि से चलते है। वे गाढ कारणवश कभी 
झ्रपवाद का सेवन करते है तो भी उनके मन मे पश्चाताप होता है झौर बे प्रायश्चित्त लेकर भ्रात्म- 
शुद्धि भी कर लेते है। तात्पय यह है कि श्रध्यात्मरत श्रमण-श्रमणी के लिए दिन हो या रात, एकान्त 
हो या समूह, शयनावस्था हो या जागरणावस्था"" वे हर समय, स्थान एवं परिस्थिति में सतर्क रहते 
हैं प्रौर श्रकरणीय कृत्य नही करते । पाप एब आत्मपतन से बचते हैं। वे परम (शुद्ध) भ्रात्मा के 
सान्निध्य मे रहते है। इसी लिए शास्त्रकार ने “दिया वा राहो या' इत्यादि पक्तियाँ अकित की हैं, जो 
प्रत्येक परिस्थिति, समय एवं स्थान-विशेष को सूचक हैं । 

एगश्नो वा : श्राशय--एगओ' का हब्दश: श्रर्थ होता है, एकाकी या अकेला, परन्तु इसका 
वास्तविक श्रर्थ 'एकान्त मे” है। कई साधु एक साथ हो, किन्तु वहाँ कोई गृहस्थ आदि उपस्थित न 
हो तो किसी श्रपेक्षा से उन साघुओ के लिए इसे भी 'एकान्त' कहा जा सकता है ।₹१ 

पृथ्योकाय के प्रकार एवं उपयुक्त श्र्थं--प्रस्तुत सूत्र मे पृथ्वीकाय के कई प्रकार बताए है। 
यदि बे सूर्यताप, अग्नि, हवा, पानी या मनुष्य के अगोपागो से बार-बार क्षुण्ण होकर शस्त्रपरिणत 
न हुए हो तो सचित्त होते है। इनके उपयुक्त अर्थ क्रश इस प्रकार है-पुर्दाब-पृथ्वी, पाषाण, 
ढेला प्रादि से रहित पृथ्वी, भित्ति --(१) जिनदास महत्तर और टीकाकार के अनुसार 'नदी' (२) 
अगस्त्य-चूणि के भ्रनुसार नदी-पर्वतादि की दरार, रेखा या राजि। शिक्षा-विशाल पाषाणया 
विच्छिन्न विशाल पत्थर । लेलु-ढेला (मिट्टी का छोटा-सा पिण्ड या पत्थर का छोटा-सा टुकड़ा) । 
ससरकक्‍खं : दो रूप : दो श्र (१) ससरक्ष- राव के समान सुक्ष्म पृथ्वी की रज से युक्त, (२) 
सरजस्क--गमनागमन से अक्षुण्ण भ्ररण्य रजकण जो प्राय. सजीव होते है, इसलिए सरजस्क पृथ्वी 
से सस्पृष्ट शरीर या वस्त्र को सचित्तसस्पृष्ट माना है ।**९ 


८० दशवे (भ्राचारमणिमजूषा टीका) भा १,पृ २७४ 
८१ (क) 'सव्यकालितो णियमो त्ति कालविसेसण-- दिता वा रातो वा सब्वदा ।! 
(ख) चेट्टा श्रवत्थतरविसेसणत्थमिद-सुत्ते वा जहाभणितनिद्दामोक्खत्थयुत्ते जागरमाणे वा सेस काल । 
-अगस्त्यचुणि, प्रृ ८७ 


(ग) 'कारणिएण वा एगेण ।' --जिन चूणि, पृ १५४। (घ) दशरथ (मुनि नथमलजी) पृ १४८ 
८२ (क) “पुढविग्गहणेण पासाणलेट्दु माईहिं रहियाए पुढवीए गहण ।' 

(ख) 'भित्ती नाम नदी भण्णइ । “जिनदासचूण्णि, पृ. १५४ 

(ग) 'भित्ति नदीतटी ।' ऊहारि वृत्ति, पत्र १४२ 

(घ) 'भित्ती नदी-पव्वतादितडी, ततो बा ज प्रवहलित । ---अ्रगस्त्य चूणि, पू ८७ 

(ड) 'सिला नाम विच्छिण्णो जो पहांणो, स सिला ।/ “जि चू., पृ. १५४ 

(च) “विशाल पाषाण ।' “हा. व्‌ ,प १५२ 

(छ) 'लेल्‌ मद्दियापिडो ।' +भ्र चू पृ 5७, (ज) “लेनु लेटुओ ।/' जि च्‌ू, पृ. १५४ 

(भर) 'सरक्खो + सुसण्हों छारसरिसो पुढविरतो, सहसरब्खेण ससरक्खों ।' “अग. चूणि, पृ १०१ 


) 
(अ) 'सह रजसा-परण्यपाशुलक्षणेन बतंत इति सश्जस्क ।' “हारि. वृत्ति, पत्र १५२ 


चतुर्थ अध्ययन ? वद्जोवनिका ] [१५१ 


पृथ्यीकायविराधना के साधन--काष्ठ, किलिंच झादि को श्षास्त्रकार ने प्ृथ्वीकायविराधना 
के साधन माने हैं। किलियेण : कलिजेण . दो श्रथे--किलिच--बास की खपच्ची को कहते है, कलिज 
कहते हैं, छोटे-से लकडी के टुकड़े को। सलागहत्थेण : दो श्र्थ--( १) लकडी, ताबा या लोहे का 
अनगढ या गढा हुआ टुकडा शलाका, उनका हस्त शअर्थात्‌ समूह । (२) सलाई की नोक ।5३ 


पृथ्वो-विराधना की विभिन्न क्रियाओं का भ्र्थ--भ्रालेखन, विलेखन : पांच भ्रयं“-( १) एक 
बार या थोडा खोदना, बार-बार या भ्रधिक खोदना, (२) एक बार या थोडा कुरेदना, बार-बार या 
भ्रधिक कुरेदना, (३) लकौर खीचना, (४) विन्यास करना--घिसना अ्रथवा (५) चित्रित करना । 


घट्टन--चलाना या हिलाना, सघट्टा (स्पर्श) करना । भेदन--भेदन करना, तोडना, विदारण 
करना, दो-तीन भ्रादि भाग करना । 


तात्पय यह है कि भिक्ष्‌ परथ्वीकायिक जीवो का किसी भी साधन से, किसी भी अवस्था मे 
किसी भी स्थान या समय में मन-वचन-काया से, कृत-कारित-अ्रनुमोदित रूप से विराधन नही 
करता ।5४ 


अ्रप्काथिक जीवों के विविध प्रकार और शभ्रथें--उदक : भूमि के आ्राश्चित या भूमि के स्रोतों 
में बहने वाला भौम जल । श्रोस--( १) रात्रि मे, पूर्वाह्न या अपराह्न मे गिरने वाला सुक्ष जलकण, 
या गरदऋतु की रात मे मेघ से उत्पन्न स्नेह-विशेष | महिका-शिशिरक्रतु मे अन्धकारजनक जो 
तुषार या पाला पडता है, उसे महिका, धूमिका (धू अर, धु ध) या कोहरा कहते है । करक--आकाश 
से वर्षा के साथ गिरने वाले कठिन उदकखण्ड-ओले । हरतनुक--(१) जिनदासचूर्णि के अनुसार-- 
भूमि को भेद कर ऊपर उठने वाला जलबिन्दु, जो कि सील वाली जमीन पर रखे बतंन के नीचे दिखाई 
देता है, (२) भूमि को भेदन कर तृणाग्र आदि पर विद्यमान औसख्धधिद जलबिन्दु | शुद्धोदक--पश्रन्तरिक्ष 


८३ (क) 'किलिचो-वसकप्परों । -+निशीथचूणि, ४॥१०७ 
(ख) कलिजेण वा-क्षुद्रकाष्ठरूपेण । “हा टी, पत्र १५२ 
(ग) 'सलागा कट्टमेव घडितग, अघडितग कट्ट ।' -अगस्त्यघूरणि, पृ. ८७ 
(घ) सलागा घड़ियाओ तबाईण । ऊजि चू,पृ १५४ 
(ड) 'सलागाहत्यभ्ों बहुयरिश्रायो, अहवा सलागातो घडिल्लियाभो, तासि सलागाण सधाझ्रों सलागाहत्थों ।' 
“जि चू,पृ १५४ 
(च) शलाकया-प्रय शलाकादिरूपया, शलाकाहस्तेन वा-शलाकासघातरूपेण । -“हारि वृत्ति, पत्र १५४२ 
८४ (क) ईपषद्‌ सकृद्ाउलजलेखन, नितरामनेकशों वा विलेखनम्‌ । “हा बु, पत्र १५२ 
(ख) दशवे (आा श्रात्मा ) प्र ९२ 
(ग) आलिहण नाम ईसि, विलिहण-विविह लिहण । ज्जजि चू,पृ १५४ 
(घ) दशवे (आ मम टीका) भा. १, पृ २७५ (ड) “घट्टण सचालण ।* +अभ्र. चू , पृ ८७ 
(च) दशवे (आचार्य श्री आ्रात्मारामजी), पृ ९० (छ) 'भिदण भेदककरण । 5अ. घू , पृ ८७ 


(ज) भेदो-विदारणम्‌ । “हा दी ,प १४२ (कर) भिदण दुंहा वा तिहा वा करणजजि चू , पृ १४४ 


4२२] (विशवेकालिकसूत 


से गिरने वाला पानी । उदकाद्व --उपयुक्त जलप्रकार के बिन्दुओं से आआ्रा््र-गीला छारीर या वस्त्र 
आदि । सल्निर्ध--जो स्निग्धता-जल बिन्दुरहित भ्राद्वेता से युक्त हो ।६* 

संभावित श्रप्कायिक विराधना को क्रियाएँ : प्रथं“--झमदं--थोडा या एक बार स्पर्श । 
संस्पर्श -अधिक या बार-बार स्पर्श । आपीड़त--थोडा या एक बार पीलना, दबाना, निचोडना या 
पीडा देना । प्रपीडन--अधिक या बार-बार पीलना, दबाना, निचोडना या पीडा देना । आस्फोटन-- 
थोडा या एक बार भटकना, फटकारना, प्रस्कोटण--अधिक या बार-बार भटकना या फटकारना । 
झातापन--एक बार या थोडा-सा सुखाना या तपाना। प्रतापन--अझ्धिक बार या भ्रधिक सुखाना 
या तपाना ।76 

तेजस्काय के प्रकार एवं भ्रर्थ--भ्रग्नि - -लोहपिण्डानुगत स्पर्श ग्राह्म लोहपिण्ड अथवा तेजस्‌ । 
अंगार : दो श्रथं (१) ज्वाला रहित कोयले, (२) लकडी के जलते हुए धू ए से रहित दुकडे । मुमु र- - 
कडे या छाणे की आग, चोकर या भूसी की ग्रग्नि, राख आदि मे रहे हुए विरल भ्रग्निकण, भोभर - 
अत्यल्प अग्निकण से युक्त गर्म राख। श्रश्िि : तोन श्रर्य--( १) दीपशिखा का अग्नभाग +लौ (२) 
श्राकाशानुगत परिच्छिन्न (टूटती हुई) श्रग्तिशिखा, अथवा (३) मूल भ्रग्नि से टूटती हुई ज्वाला । 
ज्याला--प्रदीप्त भ्रग्नि से सम्बद्ध अग्निशिखा--आग की लपट । श्रललात- तीन श्रर्थ--(१) भट्ठे की 
ग्रग्नि, (२) अधजली लकडी ग्रथवा (३) मशाल (जलती हुई) । शुद्ध श्रनग्नि-काष्ठादिर हित अग्नि । 
उल्का--आकाशीय अग्नि--विद्युत्‌ आदि । तेजोलेश्या या पाथिव मणि आदि का प्रकाश प्रच्ित्त है। 
शेष सूत्रोक्त अग्तियाँ सचित्त हैं जिनका उपयोग साधु-साध्वी के लिए वजित है ।*० 

झ्रग्तिकाय-विराधना की क्रियाएँ : श्र्थ उत्सेचन . उजन -अग्नि प्रदीप्त करना, सुलगाना या 
सीचना । घट्टन- सजातीय या अन्य पदार्थों से परस्पर घषंण करना या चालन करना । उज्ज्वालन- 
प्रज्ज्वालन-- पखे झ्ादि से हवा देकर अग्नि को प्रज्वलित करना, उसकी अत्यन्त वृद्धि करना । 
निर्वाण : निर्वापनं-बुभाना, शान्‍्त करना ।*5 


८५ (क) दशवे जिनदासचूणि, १५४-१५५ (ख) श्रगस्त्यचूणि, प्‌ ८७-८८ 


(ग) हारि वृत्ति, पत्र १५३ (घ) दशवे (आराचार्य श्री आत्मारामजी), प्‌ ९४ 

८६ (क) भामुसण नाम ईषत्‌-स्पर्शन अ्रहवा एकवार फरिसण झ्लामुसण । पुणो पुणो सफुसण ।-+जि चू , पृ १५५ 
(ख) सक्ृदीषद्‌ वा पीडनमापीडनमतोउन्यत्‌ प्रपीडनम्‌ । ”छहा टी, पृ १५३ 
(ग) श्रच्चत्थ पीलण पवीलण । ऊझजि चू, पृ १५५ 
(घ) 'सकृदीषद्‌ वा स्फोटनमास्फोटनमतोब्न्यत्पस्फोटनम्‌ ।' नहा टी , पत्र १५३ 
(ड) 'सकृदीषद्वा तापनमातापन, विपरीत प्रतापनम्‌ ।' - वही, पत्र १५३ 
(च) दशवे (आचार श्री भ्रात्मारामजी मे ), प्‌ ९५ 

८७० (क) जिनदासचूर्णि, पृ १५६ (ख) अगस्त्यचूरणि, पृ. ८९ (ग) हारि वृत्ति, पत्र १५४ 
(घ) दशवीे (प्राचार्य श्री प्रात्मारामजी म ), पृ ९९ 

८८ (क) उज्जनमुत्सेचनम्‌ । (ख) धघट्टन-सजातीयादिना चालनम्‌ । --हारि वृत्ति, पत्र १५४ 
(ग) घट्टण परोष्पर उम्मुगाणि घट्टयति, वा अ्रण्णेण तारिसेण दब्वजाएण घट्टयति । --जि चू, पृ १५६ 
(घ) “उज्जलण वीयणमाईह जाल्ाकरण । >-चह्ठी प्र १५६ 
(ड) उज्ज्वालन-वध्यजनादिधिव्‌ द्धापादनम्‌ ।!. --हारि वक्ति, पत्र १५४ 
(च) “'विज्कवण निव्वावण ।!' --अग्स्त्यचूणि, पृ ५९. 


चतुर्थ अव्यक्षत : घशजोबनिका ] [१२३ 


बायुकायिक विराधना के साधन--सित--श्वेत चामर । निशीथभाष्य मे 'सिएण' के बदले 
सुप्पे! (शूपं--सूपडा) का प्रयोग मिलता है। विधुवल्त-व्यजम या पंखा । तालबुन्त--ताडपत्र का 
पखा, जिसके बीच में पकडने के लिए छेद हो भौर जो दो पु वाला हो । पत्र, शाखा, शाखाभग आदि 
प्रसिद्ध हैं । पेहुण--मोर का पंख, मोरपिच्छ या वसा ही दूसरा पिच्छ । पहुण-हस्त--जिसके हत्था 
बधा हुझ्ला हो ऐसा मोर की पाखो का गुच्छ या मोरपिच्छी श्रथवा गृद्धपिच्छी । चेलकब्ण---वस्त्र 
का पल्‍ला ॥5४ 

बनस्पतिकायिक जीवो के प्रकार, विराधना और श्रर्थ--बीएसु--बीजो पर, बोयप्टटठेसु-- 
उपयु क्त बीज वाली वनस्पति पर रखे हुए पदार्थों पर । रूढेंसु : वो श्रथं“-(१) अकुर न निकला हो, 
ऐसे स्फुटित (भूमि फोड कर बाहर निकले हुए) बाजो पर, भ्रथवा (२) बीज फूट कर जो अकुरित 
हुए हो, उन पर । रूढपइट्ठेसु-स्फुटित बीजो पर रखे हुए पदार्थों पर । जाएसु : विशेषार्थ--( १) 
बद्धमूल वनस्पति, (२) स्तम्बीभूत वनस्पति, जो अकुरित हो गई हो, जिसकी पत्तियाँ भूमि पर फैल 
गई हो । (३) अ्रल्पवृद्धितत घास । जायपइसुट्ठेसु--जो उगकर पत्रादि थुक्त हो गई हो, ऐसी जात- 
वनस्पति पर रखे पदार्थों पर । छिन्नेसु--हवा के जोर से टूटे हुए या कुल्हाडी भ्रादि से काट कर 
वृक्षादि से अलग किये हुए शस्त्र-प्रपरिणत शाखादि अगो पर । छिन्नप्टट्ठेसु--कटी हुई आाद्व वनस्पति 
पर रखे हुए पदार्थो पर । हरिएसु--हरी दूब या अन्य हरियाली पर । हरियपइट्ठेसु--हरित पर रखी हुई । 
वस्तुओ पर | सचित्तेसु--सजीव अण्डे श्रादि से सश्रित वनस्पति पर, सचित्तको ल-पडिनिस्सिएसु--सचित्त 
कोल ग्रर्थात्‌ घुण-काष्ठकीट भ्रथवा दीमक के द्वारा प्राश्नय लिए हुए काष्ठ या वनस्पति विशेष पर |" 

असकाधथिफ जीव विराधना से विरति मे विकलेन्द्रिय का ही उल्लेख क्‍यों ?--प्रश्न होता 
है कि त्रसकाय के अन्‍्तगगंत तो द्वीन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के जीव हैं, फिर यहाँ द्ीन्द्रिय, त्रीर्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय जाति के ही एक-एक दो-दो जीवों का उल्लेख त्सकाय-विराधना से विरति के प्रसग मे 
क्यो किया गया ? इसका समाधान यह है कि वैसे तो समस्त श्रसकायिक जीवो की किसी भी प्रकार 
की विराधना हिंसा है और हिसा का त्रिकरण-त्रियोग से त्याग प्रथम महाव्रत में श्रा ही जाता है, 
इसलिए यहाँ उल्लेख न किया जाता तो भी चलता, किन्तु यहाँ उन जीवो की विशेषरूप से रक्षा 
एवं यतना बताने के लिए यह पाठ दिया गया है। इसमे चारो प्रकार के पचेन्द्रिय जीवो की विशधना 
से विरति का उल्लेख इसलिए नही किया गया है कि ये जीव तो श्राँखों से दिखाई देते है, इमकी 
विराधता साधु-साध्वी श्रपनी श्राह्र-विहारादि चर्या के समय कर ही नही सकते । किन्तु द्वीर्द्रियादि 
तअसजीवो का उल्लेख करता इसलिए आवश्यक था कि साधु-साध्वी के शरीर के अगोपाग, उपकरण 


८९ (के) 'सित चामरम्‌ ।' >“हारि वृत्ति, पत्र १५४ 
(ख) विधुवन-व्यजनम्‌ । “वही, पत्र १५४ 
(ग) 'तालवुन्त--तदेव मध्यग्रहणच्छिद्रम्‌ द्विपुटम्‌ । (घ) पत्र-पद्भिजीपवादि । 
(ड)) शाखा-वृक्षडाले, शाखाभग-तदेकदेश ।. “>हारि वृत्ति, पत्र १५४ 
(ज) 'पेहुण मोरपिच्छुग वा, भ्रण्ण किचि वा तारिस पिच्छ ।' -“जिनदासचूणि, पृ, १५६ 
(छ) पिहुणाहत्थभो मोरिग्रकुच्चओ, गरिद्धपिच्छाणि वा एग्रग्नो बद्धाणि । “जि. चू , पृ. १५६ 
(ज) पेहुणहस्त -तत्समूहू ।। हरि वृत्ति, पत्र १५४। (भक) चेलकर्ण .-तदेकदेश १--वही, पत्र १५४ 


९०. अगस्त्यचूणि, पू ९० 


११४ ] [ दशवैकालिकसृ प्र 


झादि के लेने, रखने, बैठने, चलने-फिरने, सोने, भोजन करने आदि क्रियाओं मे अ्रसावधानी से, 
अविवेक सेया प्रतिलेखन-प्रभाजंन न करने से इनकी विराधना होने की सम्भावना है। इसलिए 
यहाँ द्वीन्द्रियांदि ब्रसजीवो को एक या दो प्रतीक का नाम लेकर उपलक्षण से समस्त विकलेन्द्रियो 
का प्रहण करने का सकेत किया गया है ।*" 

विराधना कहाँ-कहाँ झौर कंसे सम्भव ? --प्रस्तुत सूत्र के अनुसार पूर्वोक्त हाथ, पेर, भुजा, 
उरु, उदर, सिर श्रादि अगोपागो तथा वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोझ्छन, रजोहरण, गोच्छुक, दण्ड, 
पीठ, फलक, शबय्या, सस्तारक तथा इसी प्रकार के भ्रन्य (मुखवस्त्रिका, पुस्तक भ्रादि) उपकरणों पर 
पूर्वोक्त द्वीन्द्रियादि त्रसजीवों के चढ जाने पर विराधना होने की सम्भावना है ।** 


उपकरण : परिग्रह एवं विशेषार्थ--प्रश्न हो सकता है कि साधु-स्ताध्वी जब पचम महात्रत 
में परिभ्रह का स्वेथा त्याग कर चुके होते हैं, तब उपकरणो का रखना कैसे विहित या सगत हो 
सकता है ” इसका समाधान यह है, कि शास्त्रो मे उपकरणो का सर्वथा त्याग कहो नही बताया। हा, 
उनकी मर्यादा अ्रवश्य बताई है। जो भी उपकरणादि धर्मपालन या सयमपालन आदि के उद्देश्य से 
रखे जाते है, उन पर तनिक भी ममता-मूर्च्छा न रखी जाए तो वे परिग्रह की कोटि मे नही आते, 
यह इसी श्ञास्त्र मे आगे बताया गया है । वस्तुत उपकरण उसी को कहते है जिसके द्वारा ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र की पूर्णतया श्राराधना की जा सके, जीवो की रक्षा एव सयम-परिपालना की जा सके ।*३ 


पूर्वोक्त त्रसजीयों की यतना के उपाय-.ूर्वोक्त त्रसजीव यदि शरीर के किसी अग या किसी 
उपकरण पर चढ जाएँ तो उनकी रक्षा साधु-साध्वी केसे करे ” यह ५४वें सूत्र के उपसहार मे बताया 
गया है । इन शब्दों के विशेष श्रर्थ इस प्रकार हैं-- 


संजयामेब : दो प्रं--(१) यतनापूर्वक, जिससे कि किसी कीट, पतग आ्रादि को पीडा न हो, 
(२) सयमपूर्वक, सावधानीपूर्वक उस जीव को लेकर जिससे कि उसे चोट न पहुँचे । पडिलेहिय-- 
प्रतिलिखन करके, भलीभाति देखभाल कर । परसज्जिय--प्रमार्जन कर या पोछ कर | एगंतम- 
बणिज्जा-- (बहा से हटा कर) एकान्‍्त मे, भ्र्थात्‌-ऐसे स्थान मे जहाँ उसका उपघात न हो वहाँ, 
रख दे या पहुँचा दे । नो ण॑ संघायमावज्जिज्जा--'उनको (किसी प्रकार का) सघात न पहुँचाए, 
यह इस पक्ति का शब्दश, श्रर्थ है। भावार्थ यह है कि उपकरण आदि पर चढे हुए जीवो को परस्पर 
इस प्रकार से गात्र स्पर्श कर देना--भिडा देना कि उन्हे पीडा हो, वह सघात कहलाता है। सघात 
शब्द के श्रागे 'आदि' शब्द लुप्त होने से उस के अ्रन्तर्गत परितापना, क्लामता, भयभीत करना, हैरान 
करना, उन्हे इकट्ठा करना, टकराना आदि सभी प्रकार की पीडाश्रो (घात) का अहण हो जाता है। 


९१ दसवेयालियसुत्त (मूल-पाठ-टिप्पण), पृ. १४ 
९२ दशवे (आचार्य श्री क्‍्रात्मारामजी म.), पृ. १०८ 
९३ (क) वहीं, प्र १०६-१०९-११० 
(ख) भ्रन्यतरस्मिन्‌ वा तथाप्रकारे साधु क्रियोपपोगिनि उपकरणजाते । “हारि वृत्ति, पत्र १५६ 
(ग) ज पि वत्थ व पाय वा, कबल पायपुच्छेण, त पि सजमलज्जद्दा धारति परिहरति य । 
न सो परिर्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा, मुच्छा परिर्गहो बुत्तो, इइ वत्त महेसिणा। 
%दश्व श्र ६, गा, १९-२० 


खर्तुर्भ अध्ययंत : धड्जोबनिका ] [१२५ 


निष्कर्ष यह है कि शरीरावयवो या धर्मोपकरणो पर स्थित त्रसजीवो की रक्षा के लिए उन्हे निरुपद्रव 
स्थान में यतनापूर्वक रख देना चाहिए ।** 


अयतना से पापकर्स का अन्ध ओर यतना से अबन्ध 

५५. भ्रजयं चरमाणो उ, पाण-भूपाईं हिसई। 

बंधई पावय कम्मं, त॑ से होइ कड॒यं फल ॥२४।। 
५६... प्रजयं चिट्टुमाणो उ, पाण-भूयाई हिसई । 

बधई पावयं कम्मं, त॑ से होइ कड॒यं फल ।॥२५॥। 
५७. अजय श्रासमाणो उ, पाण-भूयाईं हिसई। 

बंधई पावयं कम्मं, त॑ं से होइ कड॒यं फल ।॥२६॥। 
भ्रू८.... भ्रजयं सयमाणों उ, पाण-भूयाई हिसई। 

बंधई पावयं कम्मं, तं॑ से होइ कड॒यं फल ॥॥२७॥। 
५९. श्रजयं भू जमाणों 3, पाण-भूयाई हिसई। 

बंधई पावयं कम्मं, त॑ं से होइ कडुयं फल ॥२८॥। 
६०... अजय भासमाणों उ, पाण-भूयाईं हिसई । 

बंधई पावय कम्मं, तं से होइ कड॒य फल ॥॥२९॥। 
६१. प्र. कहूं चरे ? कहूं चिट्ठे ? कहमासे ? कहूं सए ? 

कहूं भुजंतो भासंतो पा कम्मं ने बधई ? ॥।३०॥। 
६२. उ. जय॑ चरे, जय खिट॒ठे, जयमासे, जयं सए । 

जय भु जतो भासंतो, पावं कम्मं न बंधई ॥॥३१॥॥+- 


६३. समव्यभूय5्प्पभुयस्स सम्म॑ भुयाई पासझो। 
पिहियासवस्स दतस्स पाव॑ं कम्म न बंधई ।॥।३२॥। 


९४ अग. चूणि पृ ९११, जिन. चूणि, पृ, १५८, हारि० वृत्ति, पत्र १५६ 

+ तुलना कीजिए---कघ चरे कधघ चिट्ठे कधमासे कध सये । 
कध भु जेज्ज भासिज्ज, कध पाब ण बज्कदि ? ॥ १०१२॥ 
जद चरे जद चिट॒ठे जदमासे जद सये । 
जद भु जेज्ज भासेज्ज, एव पाव ण बज्मई ॥ १०१३ ॥। 
यत तु चरमाणस्स, दयापेहुस्स भिक्‍खुणो । 
णव ण बज्कदे कम्म पोराण च विधूयदि ॥ १०१४ ॥ 

“मूलाचार (समयसाराधिकार--१०) 





११६] [ दशवेकालिकसूत 


[५५] प्रयतनापूर्वंक गमन करने वाला साधु (या साध्वी) प्राणो (तरस) और भूतो (स्थावर 
जोवो) की हिंसा करता है, (उससे) वह (ज्ञानावरणीय आदि) पापकर्म का बन्ध करता है । वह उसके 
लिए कट्‌ फल वाला होता है ।। २४ ।। 

[५६] अयतनापूर्वक खडा होने वाला साधु (या साध्वी) प्राणो और भूतो की हिंसा करता 
है, (उससे) पापकर्म का बन्ध होता है, जो उसके लिए कटु फल वाला होता है ।। २५ || 

[५७] ग्रयतनापूर्वक बैठने वाला साधक (ट्वीन्द्रियांदि) त्रस और स्थावर जीवों की हिसा 
करता है, (उससे उसके) पापकर्म का बन्ध होता है, जो उसके लिए कटु फल वाला होता है ।। २६ ।। 

[५८] भयतना से सोने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है, (उससे) वह 
पापकर्म का बन्ध करता है, जो उसके लिए कटुक फल-प्रदायक होता है ॥२७।। 

[५९] भ्रयतना से भोजन करने वाला व्यक्ति त्रस एवं स्थावर जीवो की हिंसा करता है, 
(जिससे) वह पापकर्म का बन्ध करता है, जो उसके लिए कटु फल देने वाला होता है ॥॥२८॥। 

[६०] यतनारहित बोलने वाला त्रस भौर स्थावर जीवो की हिंसा करता है । (उससे उसके ) 
पापकर्म का बन्ध्र होता है, जो उसके लिए कटु फल वाला होता है ।॥२९॥। 

[६१ प्र | (साधु या साध्वी) कैसे चले ? कैसे खडा हो ? कंसे बैठे ” कैसे सोए ? कंसे खाए 
झौर कंसे बोले ?, जिससे कि पापकर्म का बन्धन हो ? ।।३०॥। 

[६२ उ | (साधु या साध्वी) यतनापूर्वक चले, यतनापूर्वक खडा हो, यतनापूर्वक बेठे, यतना- 
पूर्वक सोए, यतनापूर्वक खाए और बोले, (तो वह) पापकर्म का बन्ध नही करता ॥॥३१॥। 

[६३ | जो सर्वभूतात्मभूत (सर्वजीबों को आात्मतुल्य मानता) है, जो सब जीवो को सम्यग- 
दृष्टि से देखता है, तथा जो आश्रव का निरोध कर चुका है और दान्त है, उसके पापकर्म का बन्ध नही 
होता ॥३२॥। 


विवेचन--अ्यतना श्रौर यतना का परिणाम-प्रस्तुत ९ सूत्रों (५५ से ६२ तक) मे से प्रारम्भ 
के ६ सूत्रों मे अयतना से गमन करने, खडा होने, सोने, खाने और बोलने का परिणाम पाप (अशुभ) 
कर्मो का बन्ध तथा कट्फल प्रदायक बताया गया है| तत्पश्चात्‌ ७वी गाथा में पापक्मंबन्ध न होने 
के उपाय की जिज्ञासा शिष्य द्वारा प्रकट की गई है, जिसका समाधान ८वी गाथा मे बहुत ही सुन्दर 
शब्दो मे प्रस्तुत किया गया है श्ौर उसी के सन्दर्भ मे ९वी गाथा में पापकर्म बन्ध से रहित होने की 
चार भ्रहंताओ का निरूपण किया गया है । 


प्रयतना-यतना क्या है ?--अ्रयतना और यतना ये दोनो श्ञास्त्रीय पारिभाषिक दाब्द है। 
अयतना का भ्र्थ है उपयोगशुन्यता, भ्रसावधानी, भ्रविवेक, श्रजागृति, अ्रथवा प्रमाद (गफलत)। 
इसके विपरीत यतना का श्रर्थ उपयुक्तता, सावधानी, विवेक, जागृति अथवा ग्रप्रमाद है । स्पष्ट छाब्दो 
मे कहे तो प्रत्येक योग्य क्रिया के लिए जिस समिति भ्रथवा शास्त्रीय नियमो तथा आ्राज्ञाओ का साधु- 
साध्वी के लिए विधान है, उनका उल्लंघन करना तद्विषयक अश्रयतना है और इसके विपरीत उनके 
अनुसार चर्या करना यतना है ।** 


९५ (क) दशर्व (सतबालजी) (ख) दशव. (प्राचार्य श्री श्रात्मा ), पृ. १११ 
(ग) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ १५९ 


शरतुर्थ अध्ययन : घड्जोवनिका ] [१९७ 


गमनविधयक यतना-श्रयतना -साधु-साध्वियो के लिए शमनागमनविषयक कुछ नियभ ये हैं-- 
वह षघट्‌्काथिक जीबो को देखता-भालता उपयोगपूर्वक चले, धोरे-धीरे युगप्रमाण (साढ़े तीन हाथ) भूमि 
को दिन में देख कर तथा रात्रि में रजोहरण से प्रमार्जन करता हुआ चले , बीज, धास, जल, पृथ्वी, 
तथा चीटी, कीट आ्रादि त्रस जीवो की यथाशकय रक्षा करता हुआ्ना, उन्हें बचाता हुआ चले । सरजस्क 
पेरो से राख, अगारे, गोबर श्रादि पर न चले, जिस समय वर्षा हो रही हो, धू भ्रर पड रही हो, उस 
समय न चले, जोर से आँधी चल रही हो, मार्ग अन्धकाराच्छन्न हो गया हो, या कीट, पतगे शझादि 
सम्पातिम प्राणी उड रहे हो, उस समय न चले । वह हिलते हुए तख्ते, पत्थर या ईट भ्रादि पर पैर रख 
कर कीचड या जल को पार न करे, बिना प्रयोजन इधर-उधर न भटके, साधुचर्याविषयक प्रयोजन 
होने पर ही उपाश्रय से बाहर निकले, रात्रि मे गमनागमन या विहार न करे, चलते समय ऊपर या 
नीचे देखता हुश्रा, बाते करता हुआ, हँसता या दौडता हुआ, दूसरे के कन्धे से कन्धा भिडाता हुभा, 
धककामुक्की करता हुआ न चले । यह गमनविषयक यतना है। इसके विपरीत गमनसम्बन्धी इन 
तथा ऐसे ही ईर्यासमिति के अन्य नियमों तथा शास्त्रीय आ्राज्ञाओं का उल्लघन करना गमनविषयक 
अ्रयतना है ।९५ 

खड़े होने सम्बन्धी यतना-प्रयतना--शास्त्र मे ईर्यासमिति के श्रन्तर्गत ही खडे होने के कुछ 
नियम साधुवर्ग के लिए बताए है- सचित्त भूमि, हरियाली (हरी घास दूब श्रादि), वक्ष, जल, 
अग्नि, उत्तिग, पनक (काई) या किसी जस जीव पर पैर रख कर खडा न हो, पूर्ण सपम से खडा 
रहे, खडा-खडा इधर-उधर किसी के मकान या खिडकियो तथा किसी स्त्री, श्रथवा खेल-तमाशे 
भ्रादि की ओर दृष्टिपात न करे, खडे-खडे हाथ-पैर झ्रादि को असमाधिभाव से न हिलाए-डुलाए, 
खडे-खडे आखे मटकाना, अगुलियो से या हाथ से किसी की ओर सकेत करना आ्रादि चेष्टाएँ न करे । 
खडे होने सम्बन्धी इन या ऐसे ही ग्रन्य शास्त्रीय नियमों का पालन करना तथा विवेकपूर्वक योग्य 
स्थान में खडा होना यतना है। इसके विपरीत खडे होने सम्बन्धी इन या ऐसे ही अन्य नियमो का 
उल्लंघन करना भ्रयतना है । 

बेठने सम्बन्धी यतना-प्रयतना-साधु के लिए बैठने के कुछ नियम है, जैसे कि--सचित्त भूमि, 
बर्फ, श्रासन या क्षिसी त्रस जीव पर या त्रस जीवाश्नित स्थान या काष्ठ आदि पर न बैठे, जगह का 
या तख्त आदि का प्रमार्जन-प्रतिलिखन किये बिना न बैठे, दरी, गद्े, पलग, खाट या स्प्रिगदार कुर्सी 
श्रादि पर न बेठे, गृहस्थ के घर (भ्रकारण) या दो घरो के बीच की गली मे, रास्ते के बीच मे न 
बैठे, अकेली स्त्री (साध्वी के लिए अकेले पुरुष) के पास न बेठे, व्यर्थ सावद्य बाते करने के लिए 
न बैठे, उपयोगपूर्वक बंठे, जहाँ बंठने से अप्रीति उत्पन्न होती हो, ऐसे स्थान मे न बैठे । बैठे-बैठे 
हाथ-पैर भ्रादि को अनुपयोगपूर्वक पसारना, सिकोडना, हिलाना आदि चेष्टाएँ न करे, बैठने के इन 
या ऐसे ही ग्रन्य शास्त्रीय नियमो का पालन करना यतना है और इनका उल्लघन करना एतदु- 
विषयक अयतना है । 

शयन-विषयक यतसा-ध्ययतना--प्रअ्नतिलेखित तथा अप्रमाजित भूमि, तख्त, शय्या, शिलापड़, 
घास, चटाई आदि पर न सोये । सारी रात न सोये, नही अ्रकारण दिन में सोये, सोना-जागना 


९६. (क) 'प्रजय नाम पणुवएसेण, चरमाणो ताम गच्छमाणो ।' “जिनदासचूणि, पृ १५८ 
(ख) पश्रमत--अनुपदेशेनासूत्राज्ञया इति क्रिया विशेषणमेतत्‌ 4. 'अयतमेव चरन्‌ ईयासमितिमुल्लघ्य । 


१२८] [दशवेकालिकसूत्र 


नियमित समय पर करे, प्रकामनिद्रालु न हो, शयनकाल मे करवट बदलते, हाथ-पैर सिकोडते- 
पसारते समय सावधानी रखे, पृ जणी से प्रमाजंन करके ही अगसचालन करे, सोने से पूर्व सस्तारक 
का प्रमाजंन कर ले तथा सागारी अनशन कर ले, सथारा पौरुषी का पाठ करके सोए, मच्छर, 
खटमल श्रादि का स्पर्श होने पर पू जणी से उसे धीरे से एक ओर कर दे। दु स्व्॒ृप्तल न आए इसकी 
जागृति रखे, स्वप्त मे घवराए या बडबडाए नहीं। इन या ऐसे ही शास्त्रीय नियमो का पालन 
करना शयनविषयक यतना है, श्रौर इनका उल्लघन करना एतद्विषयक शअ्रयतना है ।९४ 
भोजनविषयक यतना-पभ्रयतना--गवेषणा, ग्रहणेषणा एवं परिभोगैषणा से सम्बन्धित दोषों 
का वर्जन करके श्राहार अ्रहण एवं सेवन करे, जैसे-आ्राधाकर्म, श्रौहेशिक, क्रीत श्रादि दोषयुक्त श्राहार 
न ले, धात्रीकर्म, दूतिक्मं, दैन्‍्य भ्रादि करके आहार न ले, आहार सेवन करते समय पाच मण्डल 
दोषो का वर्जन करे, सचित्त, ग्रद्धंपकव, या सचित्त पर रखे हुए या सचित्त पानी, अग्नि, वनस्पति 
आदि से सस्पृष्ट श्राहार न ले, स्वाद के लिए न खाये, श्ञास्त्रोक्त ६ कारणों से सप्रयोजन आहार करे, 
हित मितभोजी हो, प्रकामभोजी न हो, निर्दोष आ्राहार न मिलने पर या थोडा मिलने पर सन्तोष करे, 
६ कारणो से आश्राहार का त्याग करे, सविभाग करके सन्‍्तुष्ट होकर शान्तिपूर्वक आहार करे। जूठन 
न छोडे, न सग्रह करे । गृहस्थ के घर में (प्रकारण) आहार न करे, न गृहस्थ के बरतंन मे भोजन 
करे, इन और ऐसे ही भ्रन्य शास्त्रीय नियमों का पालन करना भोजनविषयक यतना है। इसके 
विपरीत, इन नियमों का अतिक्रमण करना एतद्विषयक श्रयतना है । 
भाषासम्बन्धो यतना-प्रयतना--साधु-साध्वी भाषासमिति से सम्बन्धित नियमों का पालन 
करे । 'सुवाक्यशुद्धि' नामक अध्ययन मे बताये भाषासम्बन्धी विवेक का पालन करे, सत्यभाषा एव 
व्यवहारभाषा बोले, अभ्रसत्य एवं मिश्रभाषा न बोले, ककंश, कठोर, निश्चयकारी, छेदन-भेदनकारी, 
हिसाकारी, सावद्य, पापकारी बचन न बोले, गाली न दे, अ्पशब्द न बोले, चुगली न खाए, न 
परनिन्दा मे प्रवृत्त हो, जिससे दूसरा कुपित हो, दूसरे को श्राघात पहुचे ऐसी मर्मस्पर्शी या भूतोपघाती 
भाषा न बोले, न सावद्यानुमोदिनी भाषा बोले, जिस विषय मे न जानता हो उस विषय मे निश्चित 
बात न कहे, वेर, फूट, मनोमालिन्य, द्वेष, कलह एवं संघर्ष पैदा करने वाली भाषा न बोले, 
सासारिक लोगो के विवाहादिविषयक प्रपच मे न पडे, न ही ज्योतिष्‌ निमित्त या भविष्य के बारे 
में कथन करे । इन श्रौर ऐसे ही अन्य भाषाविषयक नियमों का पालन करना यतना है और इनका 
उल्लंघन करना श्रयतना है ।*5 





९७ (क) दश्व (प्रा मणिमजूषा टीका) भा १, प्र २९८ 
(ख) आसमाणो नाम उवद्ठिभ्रो, सो तत्य सरीराकु चणादीणि करेइ, ह॒त्थपाए विच्छुभइ तश्रो सो उवरोधे बहु । 


झजि चू,पृ १५९ 
(ग) भ्रजयति भ्राउटेमाणो य ण पडिलेहइ ण पमज्जइ, सव्वराद सुब्बइ, विवसाझो वि अब, पता निगाम 
वा सुबइ । जि चू.,, पृ १५९ 
(ध) श्रयत स्वपन्‌ू--अभसमाहितो दिवा प्रकामशय्यादिना । हा टी,पू १५७ 
९६८ (क) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी) पू १६०  (ख) दश्वे (श्रा सणिमजूषा टीका) भा १,पृ २९५ 
(ग) 23 3 रादि काकसियालभुत्त एवमादि ।' --अगस्त्यचूणि, पृ ९२ 
(घ) “प्रयत भु जानौो--निष्प्रयोजन प्रणीत काकश्गालभक्षितादिना वा ।' -“हा टी , प. १५७ 
(ड) “अयत भाषमाणो-गुहस्थभाषया निष्ठुरमन्तरभाषादिना वा ।। --बही, पत्र १५७ 


(च) प्रजय गारत्यियभाहि भासइ ढड्ढरेण वेरत्तियासु एक्मादिसु ॥ +जि चूंणि, पृ १५९ 





जतुर्ण भध्यय्य : धडजोबलिका ] [१२९ 


साधु-साध्वी को प्रत्येक क्रिया वतनापूर्वक् हो--जो साधु-साध्वी, चलने, खडा होने, बेठने, 
सोने, खाने और बोलने ग्यादि की श्ञास्त्रोक्त विधि, उपदेश या श्राज्ञा के श्रमुसार तही चलता, इन 
श्ाज्ञाओ का उल्लघन या लोप करता है, वह झयतनापूर्वक चलने वाला श्रादि कहा जाता है। बह 
ध्यान रहे कि साधु को केबल इन्हीं ६ क्रियाओ्रों के बारे मे ही मही अ्रपितु साधु-जीवल के लिए 
झावश्यक भिक्षाचर्या, आहार-गवेषणा, भण्डोपफरण उठानमा-रखवना, मलमृत्रादि विसर्जन, स्वाध्याय, 
प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण भादि सभी क्रियाशों मे यतसापूर्वक चलना है, अन्यथा उन शास्त्रविहिल 
नियमों का उल्लंघन करने वाला भी प्रवतनाशील कहलाएगा । इसलिए दिन श्रौर रात मे होने वाली 
साधु-साध्वी की सारी चर्या यतनापूर्वक होनी चाहिए । यही इन सूत्रों मे सकेत है।** 
प्रयतना से पापकर्मों का बन्ध क्यों श्रोर कैसे ?-पूर्वोक्त गाधाश्रो मे श्रयतना से गमनादि 
क्रिया करने वाले साधु-साध्वी के लिए कहा गया है कि वह जीवो की हिंसा करता है। कोई भी 
कार्य प्रनुपयोग से, असावधानीपूर्वक किया जाएगा तो हिंसा ही नहीं, श्रसत्य, अदत्तादान, प्रब्रह्म चर्य 
एवं परिग्रह आदि पाप भी हो जाएँगे। उनके फलस्वरूप पापकर्मों का बन्ध होना स्वाभाविक है। 
पापकर्मो के बन्ध का श्रर्थ है --अत्यन्त चीकने कर्मों का उपचय-समग्रह ।१* 
पाप श्रोर उसके कटुफल--पाप चित्तबृत्ति को मलिन बना देता है, आत्महित का नाश करता 
है, आत्मा को कर्मरज से मलिन कर देता है, नरकादि अधोगति में ले जाता है, प्राणियों के श्रात्मिक 
सुख(आ्रानन्द) रस को लूट लेता है, पाप-कमंबन्ध के कारण जब वे उदय मे श्राते हैं तब, भ्रत्यन्त 
कटुफल भोगना पडता है ।१९* 
वस्तुत इन पापकर्मो का फल अत्यन्त दु खप्रद होता है । श्रयतनाशील प्रमादी के मोह 
आदि कारणो से पापकर्म का बन्ध होता है जिसका विपाक अ्रतीव दारुण होता है। जिनदासमहत्तर 
के अभ्रनुसार ऐसे प्रमत्त कुदेव, कुमनुष्य आदि कुगतियो-कुयोनियो की प्राप्ति होती है, जहाँ उसको 
बोधि (सम्यक्त्व) प्राप्त होना दुलेभ होता है। १९९ 
पापकर्मबन्ध से रहित होने का उपाय : समस्त क्रियाप्रों मे बतना--शिष्य की जिज्ञासा सुन 
कर भ्रुरुदेव ने कहा--'जय चरें०' इत्यादि । 
यतनापूर्वक चलने का झर्थ है -ईयासमिलि से युक्त होकर त्रसादि प्राणियों को देखते हुए 
उनकी रक्षा करते हुए चलना, पेर ऊँचा उठाकर उपयोगपूर्बक चलना, युमप्रमाण भूमि को देखते हुए 


९९ (क) “भ्रयत नाम अनुपदेशेनासूत्राशयेति'। “हा टी , पत्र १५६ 
(ख) दसवेयालिय (मु नथ ), पृ १६० 

१०० (क) वही, प्र १६० (ख) दशव्व (झाचार्य श्री श्रात्मारामजी मे ), पृ ९२ 
(ग) 'पाणा तसा भूता थावरा ।' -ञ् चू,पृ ९१ 

१०१ (क) दशवे (झ्राचारमणिमजूषा) | >>टीका भा १,पू २९२ 
(ख) जि चू,पृ १५८ 

१०२ (क) प्रशुभफल भवति मोहादिहेतुतवा विपाकदारुणमित्यर्थ । ऊद्वारि बृत्ति , पत्र १५६ 
(ख) 'कडुय फल नाम कुदेवत्त-कुमाणुसत्त-निव्वत्तक पमत्तस्स भवइ | ऊजि चू,पृ १५९ 


(ग) “ फडुय फल--कडुगविवाग कुगति-भबोधिलाभनिब्वत्तमग । -“-भ चू,पृ ९१ 


१३०] [विशवेकालिकसू भर 


शास्त्रीय विधि से चलना । यतनापूर्वक खड़े होने का झ्र्थ है--कछए की तरह इन्द्रियो का गोपन 
करके हाथ, पैर भ्रादि का विक्षेप न करते हुए खडे होना । यतनापूर्वषक बेठने का अर्थ है--हाथ-पैर 
श्रादि को बार-बार न फैलाना, न सिकोडना। यतनापूर्वक सोने का श्र है--करवट भ्रादि बदलते 
या अगो को पसारते समय निद्रा छोडकर शण्या का प्रतिलेखन-प्रमार्जन करना । रात्रि मे प्रकामशयन- 
शील न होना, समाधिपूर्वक सोना । यतनापूर्वक खाने का श्रर्थ है--शास्त्रोक्त श्रयोजन के लिए निर्दोष 
अप्रणीत (रसरहित) पानभोजन को श्रगृद्धिभाव से खाना। यतनापूर्वक बोलने का भ्र्थ है--इसी 
शास्त्र के वाक्यशुद्धिनामक ७वे अध्ययन मे वरणित भाषासम्बन्धी नियमों का पालन करना, साधु- 
साध्वी के योग्य, मृदु एव समयोचित वचन बोलना ।** ३ 


पापकर्स के श्रबन्धक की चार प्रहंताएँ : भ्रथं-- (१) सर्वभूतात्मभूत-- षड्जीवनिकाय को जो 
आ्रात्मवत्‌ मानता है, (२) जिसकी दृष्टि सम्यग हो गई, श्र्थात्‌--जिसकी प्रज्ञा मे यह बात स्थिर हो 
चुकी है कि जैसा मै हूँ, वैसे ही ससार के सब जीव है । मेरी ही तरह उन्हे वेदना होती है, उन्हे भी 
मेरी तरह दु ख अप्रिय है, सुख प्रिय है, (३) सर्वभूतात्मभूत साधक ने ऐसी सहज सम्यग्दृष्टि के 
साथ-साथ हिंसादि पाचों आ्राखवद्दारो को प्रत्याख्यान द्वारा रोक दिया है, प्र महान्नत ग्रहण करके 
वह नवीन पापकर्मों को आ्राने नही देता, ग्रर्थात्‌ वह पिहितास्रव हो जाता है, श्लौर (४)वह दान्‍्त हो 
जाता है। भ्रर्थात्‌ पाचो इन्द्रियो के विषय मे रागद्वेष को जीत लेता है, श्रकुशलल मन-वचन-काया का 
निरोध कर लेता है, क्रोधादि कषायो का निग्नरह करके उदय मे आने पर उन्हे१"* विफल कर देता 
है। इन चार भ्रहताशो से युक्त साधु या साध्वी पापकर्म का बन्ध नही करते । 


जिसकी प्रात्मा गझ्रात्मवत्‌ सर्वंभूतेषु| की पवित्र भावना से झ्रोत प्रोत है तथा जो उपयुक्त 
सम्यग्दृष्टि श्रादि गुणो से सम्पन्न है, वह जीव हिसा करता ही नही, उसके हृदय में स्वाभाविक रूप 
से अहिसानिष्ठा होती है। भ्रत' वह किसी भो प्राणी को कदापि लेशमात्र भी पीडा नही पहुँचा 
सकता । यतनापूर्वक गमनादि क्रिया करते हुए कदाचित कोई जीव इसके निमित्त से निष्प्राण हो 
भी जाए तो भी वह हिसा के पाप से लिप्त नही होता । इसका कारण यह है कि वह मन-वचन-काया 
से, कृत-कारित-प्रनुमो दितरूप से स्वेथा प्राणातिपात से विरत हो गया है, वह किसी भी जीव को 
वीडा पहुँचाने का कामी नही है । चूणिकार ने गाथाओ्रो द्वारा इसे समझाया है-जेसे छिंद्ररहित 
नौका मे जल प्रवेश नहीं कर सकता, भले ही वह श्रगाध जलराशि पर चल रही हो या ठहरी हुई हो 
उसी प्रकार आश्रवमुक्त सवुतात्मा निग्न॑न्थ श्रमण मे, भले ही वह जीवो से व्याप्त लोक मे चल रहा 





१०३ (क) भ चू,पृ ९२ (ख) जिन चूणि , पृ १६० (ग) हारि वृत्ति पत्र १५७ 
(घ) दशवे (प्रा आत्मा ), पृ ११७ 


१०४. (क) जिन चूणि, पृ १६० (ख) प्रगस्त्य चूणि , पृ ९३ (ग) हारि वृत्ति , पत्र १५७ 
(घ) दस (मु न), पृ १६३ 


अंतुर्थ अध्य्ेन : घश्जोदसिका ] [१६ 


हो या स्थित हो, पाप प्रवेश नही कर पाता ।१** गौता में भी इससे मिलता-जुलता चिन्तन है ।११६ 


जीवादि तत्त्वों के ज्ञान का महत्त्व 
६४. पढस नाणं तश्ो दया, एवं चिट्ृुइ सब्बसजए । 
भ्रश्नाणी कि काही ?, कि वा नाहीइ छेय-पाव्ग ।॥३३१॥(.] 
६५. सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा लाणइ पावण्ं। 
उन्तयं पि जाणई सोच्चा, ज॑ं छेयं# त॑ समायरे ३४।। 
६६. जो जीवे बिन याणति, भ्रजोवे थि न याणति। 
जीवा5जीवे पभ्रयाणंतो, कह सो नाहोईइ संजमं ॥॥३४५॥। 
६७. जो जीवे थि वियाणेइ, अश्रजोवे वि वियाणति। 
जीवा5जीवे वियाणंतो, सो हु नाहीइ संजमं ।॥३६।॥॥ 
६५८५- जया जीवभमजीवे य, दो थि एए वियाणई। 
तया गईं बहुबिहं, सब्वजोबाण_ जाणई ॥३७॥। 
६९. जया गईं बहुविहं, सव्वजोवाण जाणई। 
तया पुण्ण च पायं च, बंधं मोक्‍्ज थ जाणई ॥॥३५।। 
[६४] “पहले ज्ञान और फिर दया है'--इस प्रकार (क्रम) से सभी सयमी (सयम मे) स्थित 
होते है। भ्रज्ञानी (बेचारा) क्‍या करेगा ? वह श्रेय और पाप को क्‍या जानेगा ! ॥।३३॥। 
१०५ (क) सब्वभूतेस भ्रप्पभूतों, कह ? जहा मम दुक्ख भ्रणिट्ठ इह, एवं सब्जीवाण ति काउ पीड़ा नो 
उप्पायइ, एवं जो सब्वभूएसु अ्रप्पभूतो, तेण जीवा सम्म उवलद्धा भवति । भणिय च-- 
“कट्ठेण कटएण व पादे विद्धस्स वेदणा तस्स | 
जा होइ भ्रणेब्वाणी णायव्वा सब्वजीवाण ॥”? 
(ख) 'पिहियाणि पाणिवधादीणि आसवदाराणि जस्स सो पिहियासबदुवारो तस्स ।!” 
-जिनदास चूणि, पृ. १६० 
(ग) दतस्स--दतों इदिएहि णो इदिएहि य। इदियदमों सोइदियपयारनिरोहो वा सहातिरागहोस णिग्गहो वा, 
एवं सेसेसु वि। णोइंदियदमों कोहोदयणिरोहो वा उदयपत्तस्स विफलीकरण वा, एवं जाव लोभों । 
तहा प्रकुसलमणणिरोहो वा कुसलमणउदीरण वा, एवं वाया कातो य । तस्स इृदियणोइदियदतस्स 
पाव कम्म ण बज्मति, पुव्यबद्ध च तबसा खीयति ।/ -“अ्रगस्त्य चूणि, पृ. ९३ 
(घ) जलमज्स्े जहा नावा, सव्वझो निपरिस्सवा । गच्छती चिट्टमाणा वा, न जछ परिगिण्ह्ड ॥ 
एवं जीवाउले लोगे, साहु सवरियासवों । गल्छतों चिट्ठमाणों वा, पाव नो परियगेण्हद | 
“जि. चू , पृ. १५९ 
१०६. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय । सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वश्नपि न लिप्यते ॥._ --जीता ४७ 
[) पराहान्तर--सेय-पावग । &8 सेय । 


१६२] (देशवैकालिकशधूत 


[६५] (क्योंकि व्यक्ति) श्रवण करके ही कल्याण को जानता है भौर श्रवण करके ही पाप 
को जानता है। कल्याण और पाप--दोनो को सुनकर ही व्यक्ति जान पाता है, (तत्पश्चात्‌ उनमे से ) 
जो श्रेय है, उसका भ्राचरण करता है ।। ३४ ॥। 


[६६] जो जीवो को भी नही जानता (झ्ौौर) भ्रजीवो को भी नहीं जानता, जीव और 
भ्रजीव दोनो को नही जानने वाला वह (साधक) सयम को कैसे जानेगा ? ॥ ३५॥। 


[६७] जो जीबो 'को भी विशेषरूप से जानता है भ्ौर श्रजीवो को भी विशेषरूप से जानता है, 
(इस प्रकार) जीव श्रौर अजीव दोनो को विशेषरूप से जानने वाला ही सयम को जान सकेगा ।।३६।) 


[६८] जब साधक जीव श्रौर अंजीव, दोनो को चिशेषरूप से जान लेता है, तब वह समस्त 
जीवो की बहुविध गतियो को भी जान लेता है ।। ३७ ॥। 


[६९ | जब (साधक) सर्वजीवों की बहुविध गतिथो को जाने लेता है, तब वह पुण्य और 
पाप तथा बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है।। ३८॥। 


विवेखन--ज्ञान का स्थान प्रथम क्यो ?--यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि सम्यग्दर्शन और 
सम्यग्ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक्‌ नही होता । सम्यग्ज्ञान होगा तो व्यक्ति श्रेय-प्रेय, हितकर-अहित- 
कर तत्त्वो को छाट लेगा, चारित्र के साथ घुल जाने वाली बिकृतियों को दूर कर देगा और वास्तविक 
रूप से सम्यकचारित्र का पालन करेगा । दूसरी बात यह है कि साधक का जीव-अश्रजीव का विज्ञान 
जितना सीमित होगा, दया (अहिसा) झादि चारित्र की भावना उतनी ही सकुचित एवं भद होगी । 
जीवो का व्यापक ज्ञान होने से उनके प्रति दयाभाव, मेत्री, आत्मौपम्यभाव उतना ही व्यापक और 
विकसित होगा । जीवो का व्यापक ज्ञान होने पर उनकी गति-भ्रागति आ्रादि का भ्रन्तर तथा तत्सम्बद्ध 
पुण्य-पाप का भ्रन्तर समझ में आएगा, और फिर भ्रात्मविकास को रोकने वाले कर्मबन्ध का भी रहस्य 
मालूम पडेगा, जिससे साधुवर्ग की जिज्ञासा चतुर्गंतिक ससार मे जन्म-मरण के कारणभूत कर्मों के 
बध को काटने और कर्मावरण दूर करके आत्मा को शुद्ध, बुद्ध, कमंमुक्त बनाने की होगी । तभी तो वह 
कर्मबन्धन से मुक्त होने के लिए सम्यक्चारित्र श्रौर सम्यकृतप का झ्राचरण करेगा। इस दृष्टि से 
सम्यग्ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है । ज्ञान से जीव के स्वरूप, सरक्षणोपाय श्रौर फल का बोध होता 
है । गीता मे स्पष्टत कहा गया है--ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु इस जगत्‌ मे नहीं है। 
शानरूपी भग्नि सर्वकर्मों को भस्म कर देती है ।१5० इसीलिए यहाँ कहा गया है-- 





१०७. (क) दशवे, (भ्राचायं श्री आत्मारामजी म.), पृ १२१ 
(ख) दसबेयालिय (मुनि नयमलजी), पृ १६४ 
(ग) प्रथममादौ, शान-जीवस्वरूप-स रक्षणोपाय-फलविषय, तत सथाविधज्ञान-समनन्तर दया-सयमस्तदेका- 
न्तोपादेयतया भावतस्तप्रवृत्ते । “:हारि वृत्ति, पत्र १५७ 
(घ) न हि ज्ञानेन सदश पश्चित्रसिह विद्यते । 
ज्ञानाग्ति सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेउजु न | ।॥ --भगवदगीता ४।३८ 


लतुर्थ अध्यक्षण . वड्जीबनिका ] [११३ 


वढ़म॑ नाणं तशझो दया ।--पर्थात्‌--प्रथम जीवादि का ज्ञान होना चाहिए, तत्पश्चात्‌ उनकी 
दया । जिससे स्व-पर का बोध हो, उसे ज्ञान कहते हैं ।१९८ यहाँ दया झन्द से उपलक्षण से समस्त 
अहिंसात्मक क्रियाओं का प्रहण होता है । 


सभी संयमोी इस सिद्धान्त में ल्थित--जो सयत हैं, श्र्थात्‌ १७ प्रकार के सयम को धारण किये 
हुए हैं, उन्हे स्वजीवो का ज्ञान भी होता है। जिनका जीव-न्ञान पूर्ण नही होता, उनका सयम भी 
पृर्ण नही होता । पूर्ण सयम (सर्वभूतसयम) के बिना अहिंसा अघूरी है, वास्तव में सर्व भूतो के प्रति 
सयम ही अहिंसा है। यही कारण है कि जीव-भ्रजीब के भेदज्ञाता निम्न॑न्थ श्रमणवर्ग की दया जहाँ पूर्ण 
है, वहाँ जीव-भ्रजीव' के विशेष भेद से श्रनभिज्ञ श्रन्य मतानुयायी साधको की दया वैसी व्यापक नहीं 
है। उनकी दया या तो मनुष्यो तक ही सीमित है, या फिर पशु-पक्षियो तक या कीट-पतगो तक। 
इसका कारण है--उनमे प्रथ्वीकायिक झादि स्थावर जीबो के ज्ञान का अभाव । इसोलिए सभी 
निम्नेन्थ साधु-साध्वी सभी जीवो के ज्ञानपूर्वक क्रिया (दया आदि चारित्रधर्म) का पालन करने की 
प्रतिपत्ति (मान्यता) में स्थित होते है ।१ ९ * 


अज्ञानो : श्रेप श्लौर पाप को जानते में असमर्थ--प्रस्तुत मे दो पक्तियो द्वारा अज्ञानी की अ्रसमर्थे 
दह्या का वर्णन किया गया है। (१) प्रन्नाणी कि काही ? --इसका तात्पये है कि वह अज्ञानी, जिसे 
जीवश्नजीव का बोध नही है, उसे यह भान ही नही होता कि अ्रहिसा क्‍या है, हिसा क्‍या है ? या भ्रमुक 
कार्ये करना है, अ्रमुक कार्य नही, क्योकि उससे जीववध होगा, जिसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा । 
ग्रत जिसे जीव-भ्रजीव का ज्ञान नही, वह अहिसावादी नहीं हो सकता । अहिंसा का समग्र विचारक 
हुए बिता अ्रहिसा का पूर्ण पालन नहीं हो सकता । जिस श्रज्ञानी को साध्य, उपाय और फल का 
परिज्ञान नही है, वह कैसे श्रेय दिशा मे प्रवृत्त होगा ” वह सर्वत्र अन्धे के समान है। उसमे प्रवृत्ति 
और निवृत्ति के निमित्त का अभाव होता है ।११९ (२) कि वा नाहीइ छेय-पावगं--भज्ञानी श्रेय-- 
हितकर--सयम को, और पाप--अ्रहितकर या भ्रसयम को कैसे जान सकता है ? जिसे जीव भ्लौर भश्रजीव 
का ज्ञान नही, उसे किसके प्रति, कैसे सयम करना है, या सयम में हित है, झ्सयम मे भ्रहित है, इस 








१०८, शान स्व-परस्वरूप-परिच्छेदलक्षणम्‌ ।' --आचारमणिमजूषा टीका, भा, ६, पृ. ३०० 
१०९ (क) 'सब्बसजता णाणपुव्व चरित्तधम्म पडिवालेति ।' भर. चू , पृ ९३ 
(ख) ' साधूण चेव सपुण्णा दया जीवाजीवविसेस जाणमाणाण, ण उ सक्‍कादीण जीवाजीवविसेस 
झजाणमाणाण सपुण्णा दया भवइ ति, चिट्ट॒॑इ नाम भप्रच्छुद । सब्बसजताण जीवाजीवादिसु णातेसु 
सत्तरसविधों सजमो भवदई ।' ऊजि चू, पृ, १६०-१६१ 
(ग) एव--अनेन प्रकारेण ज्ञानपूर्वकक्रियाप्रतिपत्तिरूपेण, तिष्ठति-प्रास्ते, सबे' सयत अ्रश्नजित , 
“हारि. वृत्ति, पत्र १५७ 
११०, (क) श्रण्णाणी जीवो, जीवविण्णाणविरहितों सो कि काहिति ? -+भ. भू., पू ९३ 
(ख) ये पुन भ्ज्ञाती---साध्योपाय-फलपरिज्ञानविकल सो कि करिध्यति ? सर्वत्रान्धतुल्यत्वात्‌ 
प्रवृत्ति-निवृत्तिनिमित्ताभावात्‌ 4 -::हारि. वृत्ति, पृ १५७ 
(ग) दसवेमा० (मु. नथ.), प्र. १६५ 


बैहड] [ दशजेकालिकंसूज 


तथ्य को भी कैसे समक सकता है ? जिस प्रकार महानगर में श्राग लगने पर अधा (नेश्नविहीन) नही 
जानता कि उसे किस दिल्या से भाग निकलना है, उसी प्रकार जीवो के विशेष ज्ञान के प्रभाव मे 
श्रशानी यह नही जानता कि उसे भ्रसयमरूपी दावानल से क॑से बच कर निकलना है । जो यह नहीं 
जानता कि क्‍या हितकर है, कालोचित है, क्या अहितकर है, उसका कुछ करना, श्राग लगने पर अधे 
के दौडने के समान होगा ।११" 


सोक्ष्चा : व्या्या--सोच्चा का भ्रर्थ है-सुन कर । परन्तु क्या सुन कर ? इस प्रश्न के उत्तर 
में शास्त्रकार के द्वारा प्रयुक्त 'जाणई कललाण, जाणइ पावर, इन पदो को देखते हुए बृत्तिकार और 
चूणिकार ने यही भ्रध्याहार किया है कि (१) सूत्र, अ्र्थ श्रौर सूत्रार्थ को सुनकर, (२) अथवा ज्ञान- 
दर्शन-चारित्र को सुन कर, (३) या जीव, अ्रजीव झादि तत्त्वो (पदार्थों) को सुन कर, (४) मोक्ष के 
साधन, तत्त्वो के स्वरूप श्रौर कर्मंविपाक के विषय मे सुन कर ।११९ 

श्रुति (अवण) का महत्त्व--वतंमान युग मे जैसे प्राय पढ कर श्रेय-अश्रेय का ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है, वैसा प्राचीन काल में नही था, श्रागम रचनाकाल से लेकर वीरनिर्वाण की दसवी शती से 
पूर्व तक जैनागम प्राय कण्ठस्थ थे। आगमो का अध्ययन, वाचन, पुनरावर्तत आदि आचार्य के मुख 
से सुनकर होता था । यही कारण है कि उत्तराध्ययन सूत्र मे मनुष्यत्वप्राप्ति के बाद दूसरा दुलेभ 
परम अग श्रुति--अवण बताया गया है। श्रद्धा भर आचरण का स्थान उसके बाद है ।११३ साधु- 
साध्वी की पयु पासना के स्थानाग सूत्र में १० फल बताए है, उनमे सर्वप्रथम फल 'श्रवण' है, उसके 
पश्चात्‌ ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान, सयम, सवर, तप, व्यवदान, भ्रक्रिया और श्रन्त मे निर्वाण बताया 
है। भ्र्थात्‌ -श्रवण का परम्परागत फल निर्वाण मे परिसमाप्त होता है। उत्तराध्ययन मे आगे मनुष्य- 
शरीर के बाद धर्मश्रवण को, तथा प्रहीनपचेन्द्रियत्व-प्राप्ति के पश्चात्‌ उत्तम धर्मश्रुति को दुलंभ 

बताया गया है ।११४ इससे श्रवण या श्रुति का महत्त्व समझा जा सकता है । 


१११ (क) जहा अधो महानगरदाहे पलित्तमेव विसम वा पविसति, एवं छेदपावगमजाणतो 
ससारमेवाणुपड॒ति । -“अगस्त्य चूणि, पृ ९३ 
(ख)  महानगरदाहे नयणविउत्तो ण याणाति, केण दिसाभाएण मए गतव्ब ति। तहा सो वि भ्रन्नाणी 
नाणस्स विसेस भ्रयाणमाणों कह असजमदवाझो णिग्गचज्छिहिति ? “जिन, चूणि पृ १६१ 
(ग) 'छेक'--निपुण हिंत कालोचित, 'पापक”' वा अतो विपरीतमिति । ततश्च तत्करण भावतो5करण- 
भेव । समग्रतिमित्ताभावात्‌ भन्‍्धप्रदीप्त-पलायनघुणाक्षरकरणवत्‌ ।” --हारि वृत्ति, पत्र १५७ 
११२ “सोच्चा नाम सुसत्यतदुभयाणि सोऊण, णाणदसणचरित्ताणि वा सोऊण, जीवाजीवादी पयत्या वा 
सोऊण ।/' ऊझजिन चू, पृ. १६१ 
११३ (क) गणहरा तित्थगरातो, सेसो ग्रुप रपरेण सुणेऊण ।' “श्र घू., पृ. ९३ 
(ख) उत्तरा० ३१ 
११४ (क) सवण्णे णाणे य विज्ञाणे पच्चक्खाणे य॑ सजमे । 
अणण्हते तवे चेव वोदाणे ध्रकिरिय निव्वाणे ॥ --र्थानांग० ३।४१८ 
(ख) 'माणुस विग्गह लद्ध सुई धम्मस्स दुल्लहा ।। --उत्तरा० शे८ 
(ग) “अहीणपर्चिदियत्त पि से लह्टे, उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा' ---उत्तरा० १०१८ 


खतुर्भ अध्ययन : घड़जीवनिका ] [पशश 


कल्लाणं, पावर्ग : कल्याण-- (१) कल्य--शर्थात्‌ मोक्ष को जो प्राप्त कराए । उसे श्ञान-दर्शन- 
चारित्र, सयम, धर्म भ्रादि भी कहा जा सकता है। 


पापक-- (१) अकल्याण, (२) जिसके करने से पाप कर्मो का बन्ध हो, वह है भ्रसयम । 


उन्नयं : दो प्र्थं--(१) कल्याण और पाप दोनों को, (२) उभय--सयमासयम स्वरूप 
श्रावकोपयोगी, जिसमे कल्याण और पाप दोनो हो ।११* 


जीवाजीव के भ्रविज्ञान-विशान का परिणाम --जो व्यक्ति जीवो को शरीर-सहनन-सस्थान 
स्थिति, पर्याप्ति विशेष आदि सहित नही जानता, अ्रजीवो को भी नही जानता, वह १७ प्रकार के 
सयम को सर्वपर्यायो सहित कंसे जान सकता है ? श्रेय श्रौर पाप को जानने वाला पाप का परित्याग 
करके श्रेय--सयम को भ्रपना लेता है, तथा असयम का परिहार करके मद्यमासादि प्रजीव का भी 
परिहार करता है, इस प्रकार वह जीवाजीव-सयम का पालन कर सकता है ।११६ तात्पयं यह है कि 
जीव और अजीव की परिज्ञा वाला व्यक्ति जीव और ग्रजीव सम्बन्धी सयम को जानता है। जीवो का 
वध न करना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान होने से वह जीव-सयम करता है। मद्य, मास, हिरण्यादि 
अजीब द्रव्यो का प्रहण नही करना चाहिए क्योकि ये सममविधातक है। इस प्रकार श्रजीव-सयम भी 
कर सकता है । निष्कर्ष यह है कि जो जीव-भ्रजीव को नही जानता, वह उनके प्रति सयम को भी 
नही जानता, श्रत उनके प्रति वह सयम भी नहीं कर सकता । 


जीवाजीव-विज्ञान : गति, पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष के शान से सम्बद्ध--प्रस्तुत दो गाथाओ (३७- 
३८ वी) मे जीवाजीव विज्ञान का गति आदि के ज्ञान से सीधा सम्बन्ध बताया गया है। जब मनुष्य 
को जीव, भ्रजीव का विवेक-ज्ञान हो जाता है, तब वह विचार करता है कि सबको आत्मा निश्चय 
दृष्टि से एकसी होने पर भी ये नारक, तिर्य॑>च, मनुष्य, देव आदि विभिन्न पर्याये श्रथवा जीवो में 
भ्रन्य विभिष्नताएँ क्यो है ” एक नारक या तियंज्च क्यो बना ? दूसरा मनुष्य या देव क्यो बना ? तब 





११५ (क) कलल्‍यो मोक्षस्तमणति-प्रापयतीति कल्याण---दयारूय सयमस्वरूपम्‌ ---हा टी., पत्र १५८ 
(ख) कल्‍ल नाम नीरोगया सा य मोक्खो, तमणेइ ज त कल्‍लाण, ताणि य णाणाईणि । 
न्‍जजि चु,पृ १६१ 
(ग) कल्ल प्रारोग्ग त श्राणेह कललाण, ससारातो विमोक्‍्खण , सो य धम्मो । जि. चू , पृ ९३ 
(घ) 'पावक प्रकललाण । वहीं, पृ ९३ 
(ड) “जेण य कएण कम्म बज्कइ, त पाव, सो य भ्रसजमी ।” --जिन चूणि, प्र १६१ 
(च) 'उभयमपि'---सयमासयमस्वरूप श्रावकोपयोगि । --हारि वृत्ति, पत्र १५८ 
(छ) “उभय एतदेव कल्‍लाण पावग |” - प्रगस्त्यचूणि, पृ. ९३ 
११६ (क) प्रगस्त्य चूणि , पृ ९४ 
(ख) जिनदास चूणि, पृ १६१-१६२ 
(ग) हारि वृत्ति, पत्र १५४८ 
(घ) जीवा जस्स परिन्नाया, वेर तस्स न विज्जद । 
न हु जीरे अयाणतों वह वेर च जाणइ ॥ 


१३६] [ दशवेकालिकलूज 


उसका उत्तर झ्षास्त्रों या ज्ञानी पुरुषो के द्वारा (श्रवण से) मिलता है कि 'कारण के बिता कार्य नही 
होता ।' विभिन्न कर्म ही विभिन्न गतियो में जन्म-मरण आदि के कारण है। शुभकर्मों के 
कारण सुगति और अशुभकर्मो के कारण दुर्गंति मिलती है। इस प्रकार साधक गतियो एवं उनके 

भ्रन्तभेंदों को सहज ही जान लेता है । पुण्य और पाप कर्मों की विशेषता के कारण सब जीवो की आ्रात्मा 
समान होते हुए भी विभिन्न गतियाँ, योनियाँ तथा सुख-दु'ख, शरीरादि सयोग मिलते हैं। जीव झौर 
कम का जो परस्पर क्षीर-नीरवत्‌ सयोग (बन्धन) है, वही चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण का 
कारण है | जो तप, सयम श्रौर रत्नत्रयसाधना के द्वारा इन बन्धनों (कर्मंबन्ध) को काट देता है, वह 
कर, ससार एवं जन्म-मरणादि के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली गतियो से सदा के लिए मुक्त हो जाता 
है । यही मोक्ष है ।*१० इस प्रकार जीव-अजीव को जानने बाला साधक विविध गतियो तथा पुण्य- 
पाप एवं बन्ध्रमोक्ष को सम्यक्‌ प्रकार से जान लेता है, साथ ही जो इनमे से हेय है उसे त्याग देता 
है श्रौर उपादेय को ग्रहण कर लेता है । तात्पर्य यह है कि वह जीव और कर्म के ऐकान्तिक वियोगरूप 
मोक्ष को, जो कि शाश्वत सुख का हेतु है, उसे जान लेता है। जीवों की नरकादि नाना गतियो एव 
मुक्त जीवो की स्थिति को, तथा उसके कारणो को तथा बन्ध एवं मोक्ष के अन्तर और उनके हेतुओ 
को भली भाति जान लेता है । इस प्रकार सम्यम्ज्ञान के द्वारा उनका ग्रनुभव परिपक्व हो जाता है ।११५ 


आत्मशुद्धि द्वारा विकास का आरोहक्रम 
७०. जया पुण्णं च पाव च बध मोकक्‍्ख-।- च जाणई । 
तया निव्विदए भोए, जे दिव्जे जेय माणुसे ॥॥३९१। 


७१. जया निव्विदए भोए, जे दिव्ये जेय साणुसे। 
तथा चयह संयोग. सर्ईब्भतर-बाहिरं ॥॥४०॥। 


७२. जया चयई सजोगं सऊब्भितर-बाहिरं ! 
तया मुंडे भवित्ताणं पव्वहए श्रणयारियं ॥४१॥। 

११७ (क) यदा-यस्मिन्काले जीवानजीवांश्च द्वावप्येती विजानाति--विविध जानाति, तदा---तस्मिन्काले गति 
नरकगत्यादिरूपा बहुविधा--स्वपरगतभेदेनाने प्रकारां सर्वजीवाना जानाति । यथावस्थितजीवाजोव- 
परिज्ञानमन्तरेण गतिपरिज्ञानाभावातू । --हारि वृत्ति, पत्र १५९ 

(ख) तेसिमेव जीवाण झह्ाउ-बल-विभव-सुखातिसूतित पुण्ण च पाव चर ग्रट्रुविन्ृमस्मणिगलबधण- 
मोक्‍्खमवि । >-ञ्र चू ,पृ ९४ 

(ग) पुण्य च पाप च बहुविधगतिनिबन्धन तथा बन्ध-जीवकमंयोगरदु खलक्षण, मोक्ष च॑ तद्वियोग- 
सुखलक्षण जानाति । >-हारि वृक्ति, पत्र १५९ 

११८ (क) “बहुविधग्गहणेण नज्जड् जहा समाणे जीवत्ते ण विणा पुण्णपावादिणा कम्मविसेसेण नारकदेवादिविसेसा 
भवति । “+जिनदास चूणि, पृ. १६२ 

खि) दसवेयालिय [मुनि नयमलजी |] पृ १६८ 
-_ पांठान्तर--मुक्ख । 


चतुर्थ अध्ययन  वद्जीवनिका ] 


७३. 


४. 


७५. 


७६. 


८ ५ । ५ 


जप, 


७९, 


जया मुंडे भवित्ताणं पव्यदए अणगारियं। 
तथा संवरमुव्किट्ठंऋ धम्म॑ फासे अणुत्तरं ॥४२॥। 


जया संवरमुक्किट्ठ धम्मं फासे अणुत्तरं। 
तथा घुणइ कम्मरयं अ्रबोहिकलुस कड़े १॥४३॥। 
जया धुणह कम्मरयं प्रयोहिकलुस कडं । 
तया सब्वत्तनं नाणं दंस्णं खासिगच्छई ॥।४४।। 


जाय सबव्वत्तम नाणं दंसणं चाभिगच्छई । 
तथा लोगमलोगं च जिणो जाणह केवली ॥॥४५॥। 


जया लोगसलोगं थ जिणो जाणइ केवली । 
तया जोगे निरु भित्ता सेलेसि पड़िबज्जई ॥॥४६।। 
जया जोगे निरु भित्ता सेलेसि पड़िवज्जई । 
तया कम्स खबित्ताणं सिद्धि गच्छुड नीरझो ।॥४७॥। 
जया कम्मं खबित्ताण सिद्धि गच्छुद्द नीरशो । 
तथा लोगमत्थयत्यो सिद्धों भवई सासझ्रो ॥॥४८।॥। 


[१३७ 


[७०] जब (मनुष्य) पुण्य और पाप तथा बन्ध और मोक्ष को जान लेता है, तबजो भी 
दिव्य (देव-सम्बन्धी) और मानवीय (मनुष्यसम्बन्धी) भोग है, उनसे विरक्त (निर्वेद को प्राप्त) हो 


जाता है ॥।३९॥। 


[७१] जब साधक देविक और मानुषिक भोगो से विरक्त हो जाता है, तब श्राभ्यन्तर और 
बाह्य सयोग का परित्याग कर देता है ।॥४०।। 


[७२] जब साधक आभ्यन्तर श्रोर बाह्य सयोगो का त्याग कर देता है, तब वह मुण्ड हो 
कर अनगारधम मे प्रत्रजित हो जाता है ॥॥४१॥। 


[७३] जब साधक मुण्डित "होकर भश्रनगारवृत्ति मे प्रत्नजित हो जाता है, तब उत्कृष्ट--सवररूप 
अनुत्तरधर्म का स्पर्श करता है ॥।४२॥। 


[७४] जब साधक उत्कृष्ट-सवररूप शअनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है, तब भ्रबोधिरूप पाप 
(कलुष) द्वारा किये हुए (सचित) कमरज को (आत्मा से) भाड देता है (पृथक्‌ कर देता है) ।॥४३॥। 


[७५] जब साधक अबोधिरूप पाप द्वारा कृत (सचित) कर्मरज को 'भाड देता है, तब सर्वत्र 


व्यापी ज्ञान और दर्शन (--केवलज्ञान श्र केवलदर्शन) को प्राप्त कर लेता है ॥॥४४।॥। 


#£६ पराठास्तर--- मुकक्‍्कद्ठ । 


प्दे८] (वशवंकालिकलूज 


[७६] जब साधक सर्वत्रगामी ज्ञान झौर दर्शन को प्राप्त कर लेता है, तब वह जिन और 
केवली होकर लोक और झ्लोक को जान लेता है ।।४५।। 

[७७] जब साधक जिन भौर केवली होकर लोक-पलोक को जान लेता है, तब योगो 
का निरोध करके शैलेशी ब्रवस्था को प्राप्त कर लेता है ॥४६।॥। 


[७८ | जब साधक योगो का निरोध कर श॑लेश्नी भ्रवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह 
(अपने समस्त) कर्मों का (स्वथा) क्षय करके रज-मुक्त बन, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ॥।४७॥। 


[७९] जब (साधक समस्त) कर्मो का (सर्वथा) क्षय करके रज-समुक्त द्वोकर सिद्धि को प्राप्त 
कर लेता है, तब वह लोक के मस्तक पर स्थित होकर शाश्वत सिद्ध हो जाता है ।।४८॥। 


विवेचन --पुण्य-पापादि के ज्ञान से शाइवत सिद्धत्व लक -प्रस्तुत १० गाथाओ (३९ से ४८ 
तक) मे पुण्य-पाप, बंध और मोक्ष के ज्ञान से लेकर शाश्वत सिद्धत्व-प्राप्ति तक का श्रात्मा के 
विकासक्रम का दिग्दशन हेतुहेतुमद्भाव के रूप मे दिया गया है। 

आत्मा का विकासक्रस--- 

१ जीव और अजीव का विशेष ज्ञान । 

सर्वेजीवो की बहुविध गतियों का ज्ञान । 

पुण्य-पाप तथा बन्ध-मोक्ष का ज्ञान । 
देविक और मानुषिक भोगो से विरक्ति । 
बाह्य श्रौर प्राभ्यन्तर सयोगो का परित्याग । 
मुण्डित होकर अनगारधर्म मे प्रव्॒ज्या । 

उत्कृष्ट सव॒ररूप भ्रनुत्तरधर्म का स्पर्श । 
अ्रबोधि-कृत कर्मों की नि्जेरा । 

९ केवलज्ञान-केवलदर्शन की प्राप्ति । 
१० जिनत्व, सर्वज्ञता एव लोकालोकज्ञता की प्राप्ति । 
११ योगो का निरोध और शैलेशी प्रवस्था की प्राप्ति । 
१२ सर्वकर्मक्षय करके कर्ममुक्त होकर सिद्धिप्राप्ति | 
१३ लोकाग्न मे स्थित होकर शाश्वत सिद्धत्व-प्राप्ति ।११९ 


व. &छ # #८< «(६ #ए 0 


दिव्य एवं मानवीय भोगो से विरक्ति--पुण्य-पाप, बन्ध और मोक्ष का ज्ञान होते ही श्रात्मा 
को दिव्य एव मानवीय विषय भोग नि सार, क्षणिक एवं किम्पाकफल के समान दु खरूप प्रतीत 
होने लगते है, क्योकि सम्यग्ज्ञान से वस्तुस्थिति का बोध हो जाता है। इन तुच्छ भोगो के कटु 
परिणामों एवं चातुर्गतिक ससारपरिभ्रमण का दृश्य साकार-सा प्रतिभासित होने लगता है । इसलिए 


१ १९ ह (क) दसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), पृ १७ (ख) दशवे (भा प्रात्मा ), पृ. १२३ 


खहुचे अध्ययंध : घड़जीवनिका ] [११९ 


देव-मनुष्यसम्धन्धी भोगों से ऐसे साधक को सहंज ही विरंक्ति हो जाती है ।**' यहाँ ज्ञान का सार 
चारित्र॑ बतलाया गया है | 


सिव्विदए : दो रूप : दो प्र्थ (१) निबिन्द--निश्चयपूर्वक जानना, सम्यक्‌ विचार करना। 
(२) निर्वेद--घुणा करना, विरक्त होना, भ्रसारता का भ्रनुभव करता ।१९* 


बाहा-प्राध्यन्तर सयोग क्या, उनका परित्याग कैसे ?-सयोग का ग्रथं यहाँ केवल सम्बन्ध 
नही है, किन्तु श्रासक्ति या मोह से ससक्त सम्बन्ध, अथवा मूर्च्छाभाव या ग्रन्थि है। स्वर्ण आदि का 
सयोग या माता-पिता श्रादि का सयोग बाह्य सयोग हैं और क्रोधादि का सयोग आभ्यन्तर सयोग है । 
इस्हे ही क्रमश द्रव्यसयोग और भावसयोग कहा जा सकता है । भोगों से जब मनुष्य को अन्तर से 
वेराग्य हो जाता है तो भोगो के साधनो या भोगभावोत्पत्ति के कारणो से ममता-मूर्च्छा सहज ही हट 
जाती है, सयोगो का त्याग सहज ही हो जाता है। क्योकि तब अच्छी तरह समभ में थ्रा जाता है 
कि ये सयोग ही जीव को बन्धन मे डाले हुए हैं, और मेरे लिए अनेक दु खो के कारण बने हुए हैं । 
सयोग भी दो प्रकार के होते है -प्रशस्त और अप्रशस्त । इनमे से वह अप्रश्स्त सयोगों को छोडता 
है, किन्तु देव, गुरु, ध्मंसघ, साधुवेष, धर्मोपकरण ग्रादि प्रशस्त सयोगो को श्रमुक मर्यादा तक भ्रहण 


करता है ।१९*९ 


मुण्ड और अ्नगारित्व-स्वीकार : विशेषार्थ--मुण्डन दो प्रकार का होता है--ब्रव्यमुण्डन और 
भावमुण्डन । केशलुझूचन श्रादि करना द्रव्यमुण्डन है, भ्रौर पअ्चेन्द्रियनिश्रह एवं कषायविजय भाव- 
मुण्डन है। प्रथम मुण्डन शारीरिक है, दूसरा मानसिक है । दोनो प्रकार से जो मुण्डित हो जाता है, 
वह 'मुण्ड' कहलाता है । स्थानागसूत्र मे १० प्रकार के मुण्ड बतलाए है--( १) फ्रोधमुण्ड, (२) मान- 
मुण्ड, (३) मायामुण्ड, (४) लोभमुण्ड, (५) शिरोमुण्ड, (६) श्रोत्रेन्द्रियमुण्ड, (७) चक्षुरिन्द्रियमुण्ड, 
(८) धाणेन्द्रियमुण्ड, (९) रसनेन्द्रियमुण्ड और (१०) स्पशेनेन्द्रियमुण्ड । वास्तव मे जब तक बाध्या- 
भ्यन्तरसयोग बना रहता है, तब तक मोक्षपद की साक्षात्साधिका साधुवृत्ति ग्रहण नहीं कर पाता । 
परन्तु ज्यों ही मनुष्य समस्त भोगों से, भोगाकाक्षा से सवंथा विरक्त हो जाता है और बाद्याभ्यन्तर 
सयोगो का त्याग कर देता है, त्यो ही उसकी भ्रभिलाषा गृहस्थवास में रहने की या गृहस्थाश्रम का 
दायित्व वहन करने की नही रहती । वह सब से मुख मोड कर द्रव्य-भाव से मुण्डित होकर भ्रनगारधर्म 


१२० हारि वृत्ति, पत्र १५७ 
१२१. “णिच्छिय विदतीति णिव्विदति, विविहमर्णगप्पंगार बा विदद निथ्चिदइ, जहां एते किपागफलसमाणा 


दुरता भोग त्ति । “जि. चू , पृ १६२ 
१५२ (क) सयोग--सम्बन्ध द्रव्यतो भावतश्च साभ्यन्तरबाह्य फक्रोधादि-हिरण्यादि-सम्बंस्धमित्यथ । 
--डारि, वृत्ति, पत्र १५९ 
(ख) बाहिर भ्रव्भतरं व गध ।! ऊझजि चू, १६२ 


(गे) दशये (प्राचार्य श्री आत्मारामजी म.), पृ १२४ 


पृ ० ] [ दशवकालिकसुर 


में प्रत्रजित हो जाता है। जिसके अगार अर्थात्‌ भ्रपने स्वामित्व का कोई गृह नही होता, वह अनगार 
कहलाता है। श्रनगारिता झ्र्थात्‌-अ्नगा रवृत्ति या भ्रनगारधर्म श्रथवा गृहरहित श्रवस्था--साधुता ।१* 


उत्कृष्ट संवररूप श्रनुत्तर धर्म क्या ओर कौन-सा ?-प्राणातिपात आरादि आराख्रव-(कर्मों के 
प्रागमन-) द्वार का भलीभाति रुक जाना सवरधर्म है। यो तो सवर गृहस्थावस्था मे भी किया जा 
सकता है, किन्तु वहाँ एकदेशरूप (भ्रणुतब्रतरूप) सवर ही धारण किया जा सकता है, जबकि यहाँ 
उत्कृष्ट सवर धारण करने की बात कही है वह सर्वविरतिरूप (महाब्रतरूप) सबर की अपेक्षा से कही 
है। इस दुष्टि से सवर के दो प्रकार होते है--देशसवर श्ौर सर्वंसवर । देशसवर मे श्ाखनवो का 
झ्राशिक निरोध होता है, जब कि सर्वसवर मे उनका पूर्ण निरोध होता है । यहाँ देशसवर की अपेक्षा स्वे- 
सवर को उत्कृष्ट कहा है। सर्वसवर अगीकार करने का भ्रर्थ है--सकल चारित्रधर्म को अगीकार 
करना । महाव्रतरूप पूर्ण चारित्र धर्म से बढकर कोई धर्म नहीं है, इसीलिए इसे भ्रनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) 
धर्म कहा है। भावार्थ यह है कि समस्त विषयभोग, बाह्याभ्यन्तरभ्रन्थि और गृहवास को छोड कर 
जब साधक द्॒व्य-भाव से मुण्डित होकर अभ्रतगारधर्म को अगीकार करता है, तब सहज ही महाक्रतरूप 
उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ सवरधर्म का स्पर्श आसेवन (पालन) करता है । ऐसी स्थिति मे उसके समस्त पापा- 
स्नवो का पूर्ण निरोध (सवर) हो जाता है | चूणिकारो के मतानुसार उत्कृष्ट सवर को जो श्रनुत्तर 
धर्म कहा है, वह परमतो की भ्रपेक्षा से कहा है ।११४ 


झ्रबोधिकलुषकृत कर्मरज-ध्वंस का कारण और उसका परिणाम--आाात्मा अपने श्राप में शुद्ध 

है, किन्तु कर्मों के आवरण के कारण वह कलुषित-भ्रशुद्ध हो रही है। जब साधक उत्कृष्ट सवररूप 
ग्रनुत्तर धर्म का पालन करता है तो एक श्रोर से वह नवीन कर्मों (आास्रवो) का स्वेधा निरोध कर 
देता है, दूसरी श्रोर से*** पूर्व मे किये हुए कर्मरज को भाड देता है, या ध्वस कर डालता है। 
प्रथवा अबोधि-अ्रज्ञान के कारण जो कलुष-पाप किया है, उससे श्रजित कर्मरज को वह घुन डालता 
है। तात्पयें यह है कि महात्रत, समिति, गुष्ति, परीपहजय, दशविध श्रमणधर्म, पनुप्रेक्षा एव द्वादश 


११३, (क) मु डे इदिय-विसय-केसावणयणेण मु डो । -श्रगस्त्यचूणि, पू ९५ 
(ख) स्थानाग स्था., १०९९ (ग्र) भ्रगार--घर ते जस्स नत्थि सो भ्रणगारो । तस्स भावों 
भ्रणगारिता त पवज्जति | “भर. चू , पृ ९५ 


१२४ (क) सवरो नाम पाणवहादीण आसवाण निरोहो भण्णद । देससव राझ्रो सब्वसवरों उक्किट्ठो । तेण सब्ब- 
सवरेण सपुण्ण चरित्तधम्म फासेइ। अ्रणुत्तर नाम न ताओ धम्माओं श्रण्णो उत्तरोत्तरों श्रत्थि । 
उक्किट्ठग्गहण देसविरइपडिसेहणत्थ. कय । अ्रणुत्तरगहण एसेव एक्‍्करो जिणप्पणीशो धम्मों 

प्रणुत्तरो, ण परवादिमताणित्ति । जि चू, पृ १६३ 


(ल) उत्कृष्टसवर धघर्म--सर्वप्राणातिपातादिविनिवृत्तिष्पष चारित्रधर्ममित्यथं ।  स्पृशत्यानुत्तर-- 
सम्यगासेवत इत्यथं ।' ”हारि. वृत्ति, पत्र १५९ 
१२५. (क) धुणति-विद्ध सयति, कम्मसेव रतो कम्मरतो । ग्रबोहि-भ्रण्णाण, ग्रबोहिकलुसेण कड, अ्रबोहिणा, वा 
कलुस कत । -्रग चू,पृ ९५ 


(ख) धुनोति भनेकार्थत्वात्‌ पातयति “कमेरज “-कर्मेव भप्रात्मरजनाद्रज इव रज , भ्रवोधिकलुषेण-मिथ्या- 
दृष्टिनौपासतमित्यर्थ । ऊहा टी, १५९ 


ब॒तुर्थ अंध्यय्त : बड़जी-र मिका] [१४१ 


विध तपश्चरण रूप प्ननुत्तर चारित्रधर्म के उत्कृष्ट पालन से वह साधक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
मोहनीय भ्ौर भ्रन्तराय इन चार घातिकर्मों का क्षय (ध्वस) कर देता है। भ्रात्मा पर लगी हुई 
घातिकर्मरूपी रज के दूर होते ही केवलज्ञान-केवलदर्शन प्रकट हो जाते हैं। उस स्थिति मे आत्मा मे 
सर्वेव्यापी श्रनन्तज्ञान और अनन्तदर्शन प्रकट हो जाते हैं। केवलज्ञान और केवलदर्शन को सर्वेत्रग 
(सर्वेब्यापी) इस दुष्टि से कहा गया है कि इनके द्वारा सभी विषय जाने-देखे जा सकते हैं। नैयायिक 
आदि दर्शनो की तरह जैनदर्शन प्रात्मा को क्षेत्र की दृष्टि से सबंब्यापी नही मानता, वह भात्मा के 
निजी गुण-न्ञान की भ्रपेक्षा (केवलज्ञान के विषय की दृष्टि से) सर्वव्यापी मानता है। ११५ 


स्वव्यापी ज्ञान-दश्श न के प्राप्त होते ही वह प्रात्मा केवलज्ञान ओर जिन (रागद्वेषविजेता) 


बन जाता है, और अपने केवलज्ञान के श्रालोक मे लोक और अलोक को जानने-देखने लगता है ११० 
प्र्थात्‌--केवलज्ञान के प्रकाश मे लोकालोक को हाथ पर रखे हुए भाँवले की तरह जानता 
देखता है ।१९५ 


दशेलेशी श्रवस्था, नीरजस्कता एयं सिद्धि : कारण झौर स्वरूप--शैलेशी का श्रर्थ है-मेरु ! 


जो अवस्था मेरुपबंत की तरह अ्रडोल--निष्कम्प होती है, उसे शैलेशी भ्रवस्था कहते हैं। शैलेशी 
ग्रवस्था मे आत्मा सर्वधा निष्काम हो जाती है। प्रस्तुत गाथा मे--शलेशी (निष्कम्प) भ्रवस्था का 
कारण बताया गया है--योगं। का निरोध । आत्मा स्वभाव से निष्कम्प ही है, किन्तु योगो के कारण 
इसमे कम्पन होता रहता है। आत्मप्रदेशो मे यह गति, स्पन्दन या कम्पन श्रात्मा और शरीर के 
सयोग से उत्पन्न होता है, उसे ही योग कहते है । योग भ्र्थात्‌ मन, वचन शौर काया की प्रवृत्ति या 
हलचल । इन तीनो योगो की प्रवृति जब शुभ कार्य मे होती है, तब व्यक्ति शुभास्रव करता है श्रौर 
अ्रशुभ कार्यो मे प्रवृत्ति होती है, तब अशुभास्व करता है। परन्तु भरिहन्त केवली भगवान्‌ के जब 
तक आयुष्य होता है, तब तक शुभ प्रवृत्ति ही सभव है, जिसके फलस्वरूप पुण्यबन्ध (मात्र साता- 
वेदनीय) होता है। ग्ररिहन्त केवली मे चार अधघातीकर्म (वेदनीय, श्रायु, नाम और गोत्रकर्म ) 
शेष रहते है, ,उनका भी क्षय करने के लिए योगनिरोध करते हैं। योगो का स्वंथा निरोध तद्भव- 
मोक्षगामी जीव के ग्रन्तकाल मे होता है । पहले मन का, उसके पश्चात्‌ वचन का और श्रन्त मे शरीर 
का योग निरुद्ध होता है ।१*४ और पआात्मा शलेशी-अ्रवस्थापन्न होकर सर्वथा निष्काम बन 
जाती है। 





१२६ 


१२७ 
१२८. 


१२९. 


(क) दशबवे (आ्राचा्य श्री क्‍ग्रात्मारामजी मे ), पृ. १३१ 

(ख) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ. १७१ 

(ग) 'सब्वत्य गच्छतीति सव्वत्तर केवलनाण केवलद्सण थे ।' “अर चू,पृ ९४ 

(घ) सर्वन्रग शान-अ्रशेषज्ञेयविषय, “दर्शन! च--अशेषद्श्यविषयम्‌ । “हा वृ.,, प्‌ १५९ 

दशवे (आचार्य श्री क्‍्रात्मारामजी), पृ १३१ 

लोक चतुर्देशरज्ज्वात्मक, भ्रलोक च अनन्त, जिनो जानाति केवली । लोकालोकौ च सर्व नानन्‍्यतरमेवेत्यथं. । 

“हरि बृत्ति, पत्र १५९ 

(क) 'तदा जोगे निरु भित्ता” भवधारणिज्जकम्मविसारणत्थ सीलस्स ईसति-वसयति सेलेसि। त्ततो 
सेलेसिप्पभावेण तदा कम्म--भवधारणिज्ज कम्म सेस खवित्ताण सिद्धि गछ्छति णीरतो--निक्‍्कम्म- 
मलो। --अ्रगस्त्य चूणि, पृ ९६ 


१४२ ] | दशलवैकालिशजूतर 


जब केवली भगवान्‌ शैलेशी-अ्रवस्था को प्राप्त करके सर्बंथा भ्रयोगी हो जाते हैं, तब उनके 
प्रधातीचतुष्टय का भी सर्वथा क्षय हो जाता है। ऐसी स्थिति मे वे सर्वथा नीरज भ्र्थात्‌ कर्मरज से 
संवंधा रहित हो जाते हैं भौर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धिगति में पहुँचने के पश्चात्‌ वे लीक 
के मस्तक पर अर्थात्‌-ऊर्ष्यलोक के छोर--अग्रभाग पर जाकर प्रतिष्ठित हो जाते है श्र शाश्वत 
सिद्ध (विदेहमुक्त) हो जाते हैं। उत्तराध्यनसूत्र मे मुक्त (सिद्ध) जीवो के सम्बन्ध में पूछे गये 
प्रश्नो का उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि--'सिद्ध अलोक से प्रत्तिहत है, लोकाभप्न मे प्रतिष्ठित हैं, 
यहाँ (मनुष्य-लोक मे) वे शरीर छोड देते है और वहाँ (लोकाग्न मे) जाकर सिद्ध होते है । 

सिद्ध भगवान्‌ को शाश्वत इसलिए कहां गया है कि वे सिद्ध होने के पश्चात्‌ पुत ससार से 
ग्राकर जन्म धारण नही करते, क्योकि उन्होने ससार मे जन्म-मरण के कारणभूत कर्मबीजो को 
संरवंथां दग्ध कर दिया है। जैसे बीज के रहने पर ही उसमे अकुर उत्पन्न होने की सभावना रहती 
है, बीज ही नष्ट हो जाए तो अकुर के उत्पन्न होने का प्रश्न ही नही उठता। अ्रत सिद्धात्मा 
का मुक्त होने के पश्चात्‌ ससार में लौट कर भ्राने और जन्म धारण करने की भ्रान्त मान्यता का 
निराकरण करने हेतु शाश्वत पद दिया गया है ।११९ 

इसे प्रकार आत्मा की क्रमिक शुद्धि द्वारा उत्तरोत्तर विकास होते-होते विकास के सर्वोच्च 
शिखर पर पहुँचने का क्रम इन गाथाओ्नो मे अकित है। 
सुगति की दुर्लभलता ओर सुलभता 

८०... सुहसायगस्स समणस्स सायाउलगस्स निगामसाइस्स । 
उच्छोलणापहोहस्स #दुल्लहा सोग्गइ--तारिसगस्स ॥।४९॥। 


(बज) 'सेलेसि पडिवज्जइ भवधारणिज्जकम्मक्खयट्वटाए ।/ जि चू,पृ १६३ 
(ग) उचितसमयेन योगाश्निरुद्धघ मनोयोगादीन्‌ शैलेशी प्रतिपद्यते भवोपग्राहिक-कर्माशक्षयाय । 
“हारि वृत्ति, पत्र १५९ 





(घ) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ १७१ 
(2४) दशावे (झाचाय श्रात्मारामजी मे ), पृ १३३ 
१३० (क) “कर्म क्षपयित्वा भवोपग्राह्मपि 'सिरद्धि' गच्छति लोकान्तक्षेत्ररूपा, नीरणा सकलकमंरजोनिमुक्त । 
>हारि वृत्ति , पत्र १५९ 
“भवधारणिज्जाणि कम्माणि खवेउ सिद्धि गच्छइ, कह ? जेण सो नीरश्रो, नीरशो नाम भ्रवगतरभो 
नीरश्ो ।! जिन चूणि, पृ १६३ 
(ग) लोगमत्थगे---लोगसिरसि ठितो सिद्धो कतत्यो सासतो सव्बकाल तहा भवति | --अ्रगस्त्य चू , पू ९६ 
(थ) त्रैलोक्योपरिवर्ती सिद्धो भवति, 'शाश्वत “--कर्मंबीजाभावावनुत्पत्तिधर्म इति भाव । 
-+हारि वृत्ति, पत्र १५९ 


(ख 


जा 


(ढ) दशव (प्राचार्य श्री श्रात्मारामजी म ), पृ १३५ 
(च) अ्लोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पइट्टिया । 
इह बोदि चइलाण, तत्थ गतृण सिज्मेइ॥ --उत्तरा ३३॥५६ 
कफ फराठास्तर-- ' पहोप्नस्स । 
न सुगई । 


खतुर्घ्न अध्यक्त : जड्जीवनिका ] [११ 


८१- तवोगुणपहाणस्स उज्जजमह-खंति-संजमरग्रस्स । 
वपरीसहे जिणंतस्स सुलहा सोरगइ ताशिसगस्स ॥॥५०॥। 


[पर्छावि ते पयाया, छ्िप्पं गच्छंति अमरभव्णाई । 
जेसि पिओ तथो संजमो य, खंती थ बंभलेरं च॑।।][] 


[६०] जो श्रमण सुख का रसिक (झास्वादी) है, साता के लिए आ्राकुल रहता है, शत्यन्त 
सोने वाला (निकाम-शायी) है, प्रचुर जल से बार-बार हाथ-पैर श्रादि को धोने वाला होता है, 
ऐसे श्रमण को सुगति दुलेभ है ।।४९।। 

[८१] जो श्रमण तपोगुण मे प्रधान है, ऋजुमति (सरलमति) है, क्षान्ति एबं सयम में रत 
है, तथा परीषहो को जीतने वाला है, ऐसे श्रमण को सुगति सुलभ है ॥॥५०।। 


[भले हो बे पिछली वय (वद्धावस्था) मे प्रत्नजित हुए हो किन्तु जिन्हे तप, सयम, क्षान्ति 
(क्षमा या सहनशीलता) एव ब्रह्मचर्य प्रिय है, वे शीक्र ही देवभवनो (देवलोको) मे जाते हैं ।।] 


विवेचन--सुगति किसको दुर्लभ ?--प्रस्तुत गाथा सूत्र (८०) में सुगति के लिए अ्रयोग्य 
श्रमण की विवेचना की गई है । ऐसे चार दुगुण जिस साधु या साध्वी में होते है, वे अहिसा, 
एषणासमिति, आादाननिक्षेपसमिति, उच्चारप्रस्रवणादि परिष्ठापनासमिति तथा तीन ग्रुप्ति झ्ादि 
के पालन मे शिथिल हो जाते है। फलत आगे चल कर उनके ब्रह्माचर्य, अपरिय्रह श्रादि ब्रतो मे, 
दशविध श्रमणधर्म मे दोष लगने की सभावना है। वे सयम श्रौर तप में बहुत कच्चे हो जाते है । 
सुख-सुविधाभोगी होने के कारण सभव है, वे साधुजीवन के मौलिक नियमो को भी ताक मे रख दे । 
इसलिए उनके चारित्रधर्म के पालन मे शैथिल्य के कारण सुगति दुलंभ बताई है। 


सुहसायगस्स : सुख-स्वादक : तीन अर्थ--(१) अ्रगस्त्यचूणि के भ्रनुसार--सुख का स्वाद लेने 
(जखने) वाला । (२) जिनदास के श्रनुसार-जो सुख की कामना या प्रार्थना करता है। (३) हरि- 
भद्गसूरि के अनुसार--प्राप्त सुख को आसक्तिपूवंक भोगने वाला, वास्तव में जो सुखसुविधाओ का 
रसिक है, वही सुखस्वादक है। 


सायालउगस्स : साताकुल : सुख प्राप्ति के लिए व्याकुल (बेचैन) या भावी सुख के लिए 
व्याक्षिप्त-व्यग्र ।१३१ 





[3] कोष्ठक के ग्रस्तगंत इस गाथा की व्याख्या चूणिददव, तथा हारिभद्वीय बत्ति से भी नहीं की गई है, इसलिए 


यह गाथा प्रक्षिप्त प्रतीत होती है किन्तु सभी सूत्रप्रतियो मे उपलब्ध है । जस् 
१३१ (क) सुहसातगह्स--तदा सुख-स्वादयति चक्‍्खति । ऊझफञभ् चू,पृ ९६ 
(ख) सायतिणाम पत्थथति कामयति । +जि चू, प्र १६३ 
(ग) सुखास्वादकस्य--भ्रभिष्वगेण प्राप्तसुखभोक्तु । “हा व्‌ , पत्र १६० 
(घ) साताकुलस्स-तेणेव सुहेश आउलस्स । भ्र. चू , पृ ९६ 


(&) साताकुलस्म भाजविसुखार् व्याक्षिप्तस्थ । +डारि वृत्ति, पत्र १६० 


पृडड ] [बशरवंकालिकपृत्र 


सुख और साता में प्रन्तर-(१) जिनदास महत्तर के अनुसार सुख का भ्रर्थ है--अप्राप्त 
भोग और साता का भर्थ है--प्राप्त भोग । अगस्त्यचूणि के झ्नुसार दोनो एकार्थंक है। 


निगामसाइस्स : निकामश्ञायी : तोन अर्थ--(१) जिनदास के श्रनुसार प्रकामशायी--अतिशय 
सोनेवाला, (२) हरिभद्व के भ्रनुसा र--शयनवेला का अतिक्रमण करके सोनेवाला श्रथवा श्रत्यन्त 
निद्राशील । (३) अगस्त्यसिह के श्रनुसार--कोमल सस्तारक (बिस्तर) बिछाकर सोनेवाला ।१३१९ 

उच्छोलणापहोइस्स--( १) प्रचुर जल से बार-बार अयतनापूर्वक हाथ-पैर श्रादि धोनेवाला, 
(२) प्रभूत जल से भाजनादि को धोनेवाला ।१३३ 


सुगतिसुलभता के योग्य पांच गुण-- (१) तपोगुणप्रधात-- जिसमे तपस्या का मुख्य गुण हो । 
अ्र्थात्‌--जो समय भ्राने पर यथालाभसतोष या अ्रप्राप्ति मे भी सतोष करके तपश्चरण के लिए 
शान्तिपूर्वक उद्यत रहता हो । (२) ऋजुमति:---जिसकी मति सरल हो, जो मायी-कपटी न हो, निश्छल 
हो या जिसकी बुद्धि ऋजु--मोफक्षमार्ग मे प्रवत्त हो । (३) क्षान्तिपरायण--क्षान्ति के दो शअ्र्थ होते 
हैं--क्षमा श्रौर सहिष्णुता--तितिक्षा । ये दोनो ग्रुण जिसमे होगे, उसका कषाय मन्द होगा, 
सहनशक्ति विकसित होने के कारण वह रत्नत्रय की साधना उत्साहपूबक करेगा । (४) संयमरत-- 
१७ प्रकार के समम में लीन शौर (५) परीषहविजयी--धर्मपालन के लिए मोक्षमार्ग से च्युतन 
होकर समभावपूर्वक निर्जरा के हेतु से कष्ट सहन करना परीषह है। इसके क्ष॒धा, पिपासा भ्रादि २२ 
प्रकार हैं ।१३४ 


सुगति--दो श्र्थों में--सुगति शब्द यहाँ दोनो अ्रर्थों मे प्रयुक्त है--(१) सिद्धिगति (मोक्ष) 
ग्रथवा (२) मनुष्य-देवगति ।११४ 


पिछली श्रवस्था में भी प्रत्नजत को सुगति --यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था के ,कारण यह कहे 
कि मै भ्रब भागवती दीक्षा के योग्य नही रहा, उसके प्रति शास्त्रकार का कथन है कि जिन्हे तप, 
सयम, क्षान्ति और ब्रह्मचयं भ्रादि से प्रेम है वे वृद्धावस्था मे चारित्रधर्म अगीकार करने पर भी 
शीघ्र ही देवलोक (सुगति) प्राप्त कर सकते है। यद्यपि मोक्षप्राप्ति का साक्षात्कारण चारित्र 
है, तथापि पिछली अवस्था में शक्तिक्षीणता के कारण कदाचित्‌ शरीर से चारित्र पालन मे कुछ 


१३२ (क) निगाम नाम पगाम सुयतीति निगामसायी।. जि चू, १६४ 
(ख) सूत्रार्थंवेलामुल्लघ्य शायिन । --हीरि वृत्ति, पत्र १६० 
(ग) सुपच्छण्णे मउए सुइतु सीलमस्स निकामसाती । अं चू,प्ृ ९६ 
१३३ (क) उच्छोलणापहावी णाम जो पभूभ्रोदगेण हत्यपायादी झ्रभिक्वण पक्‍्खालइ। अ्रहवा भावणाणि पभूतेण 
पाणिएण पक्‍्खालयमाणों उच्छोलणापहोवी । --जिनदास चूणि, पृ ९६४ 
१३४ (क) दशवे (ओझआचार्य श्री झ्ात्माराम जी म ), पृ १३८ 
(ख) उज्जुया मती उज्जुमती भ्रमाती। -हञ्र चू , पृ ९७ 
(ग) ऋजुमते:-मार्गप्रवृत्तबुद्धे । --हा टी, पत्र १६० 
(धघ) परीसहा--दिगिछादि बावीस ते भ्रहियासतस्स । “जि. घू., पृ. १६४ 


१३५. सुगति«»मोक्ष । ज्ञान और क्रिया ढारा ही सुगति--मोक्षणति । --दशवै. (अ्रा प्रात्मा.), पृ. १३७।१३८ 


भतुर्ष अध्ययन : बड्जोबनिका ] [१४४५ 


मन्दता ही, परन्तु मन मे लगन, उत्साह भौर तीब्रता हो तो मोक्षप्राप्ति नही तो कम से कम स्वर्ग- 
प्राप्ति तो हो ही जाएगी, यह इस गाथा का झाशय प्रतीत होता है ।१३९ 


घड्जीवनिकाय-विराधना न करने का उपदेश 


८२. इच्चेय. छज्जीवणियं सम्भहिट्टी सया जए। 
वुल्लहूं लभित्तु सामण्ण कम्मुणा ण विरहेज्जासि ।।५१॥। 
“त्ति बेसि 


॥ चउत्थं छज्जीवणिय5ज्ममण समस ॥॥४।॥ 


[८२] इस प्रकार दुर्लभ श्रमणत्व को पाकर सम्यक्‌ दृष्टि और सदा यतनाशील (श्रथवा 
जागरूक) साधु या साध्वी इस षड़जीवनिका की कर्मणा (श्रर्थात्‌-मन, वचन और काया की क्रिया 
से) विराधना न करे ॥॥५१।॥। “ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन--उपदेशात्मक उपसहार-- प्रस्तुत अ्रध्ययन के उपसहार मे जो षड़जीवनिका को 
विराधना न करने का उपदेश दिया गया है, वह पुत्र को परदेश या विदेश विदा करते समय माता 
या पिता के द्वारा दिये गए उपदेश के समान महान्‌ हितेषी सद॒गुरु का शिष्य को दिया गया उपदेश 
है। इसका आ्राशय यह है कि यद्यपि मनुष्यत्व दुर्लभ है, किन्तु तुम्हें तो मनुष्यत्व, धर्मश्रवण शौर 
श्रद्धा के पश्चात्‌ सयम में पराक्रम करने वाले श्रमण का पद मिला है, तुम श्रमणत्व के श्रधिकारी बने 
हो, भ्रत' हे शिष्य | सम्यक्‌ दृष्टिपूवंक, सतत अ्रप्रमत्त (जागरूक) रह कर इस अ्रध्ययन मे प्रतिपादित 
जीवादि के सम्यक ज्ञान एव उनके प्रति सम्यक्‌ श्रद्धा रखकर पचरमहाब्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति, 
षड्जीवनिकायविराधना से विरति, एव प्रत्येक क्रिया मे यतनाशील रह कर आत्मा के विकासक्रम 
के अनुसार मन-वचन-काया से ऐसा कार्य करना, जिससे इनकी विराधना न हो । प्रर्थात्‌ इनमे 
स्खलना या खण्डता न हो । 


कम्मुणा न विराहेज्जासि--कम्मुणा--कर्मणा के तीन अर्थं-- ( १) मन, वचन, काया की क्रिया 
से, (२) षड्जीवनिकाय के अध्ययन मे जैसा उपदेश दिया गया है, उसके भ्रनुसार विराधना न करे, 
(३) षट्जीवनिकाय के जीवो की कर्म से श्र्थात्‌ दु ख पहुचाने से लेकर प्राणहरण तक की किया से 
विराधना न करे ।१३७ 


॥ चतुर्थ : घड़जीवनिका पह्रध्ययन समाप्त ॥। 


१३६. दशवेकालिकसूत्रम्‌ (आचार्य ग्रात्मारामजी म.), प्र १३९ 

१३७ (क) कर्मणा-मनोवाक्कायक्रियया । “हा टी,प १६० 
(ख) कम्मुणा-छज्जीवणियाजीवोव रोहकारकेण । ऊ्+अ चू,पृ ९७ 
(ग) कम्मुणा नाम जहोबएसों भण्णइ, त छज्जीबणिय जहोवइट्ठ तेण णो विराहेज्जा। --जि चू, १६४ 
(घ) न विराधगेत्‌ न खण्डयेत्‌। --हारि वृत्ति पत्र १६० 


का 


पंचम अज्डायणं : पिंडेसणा 
पंचम अध्ययनज : पिण्डेबणा 


प्राथमिफ 


यह दहशवेकालिक सूत्र का पॉचवों अ्रध्ययन है । इसका नाम पिण्डेषणा है । 

सजातीय एवं विजातीय ठोस वस्तु के एकत्रित होने को 'पिण्ड' कहते है, किन्तु यहाँ पिण्ड' 
शब्द पारिभाषिक है, जो अ्रशन, पान, खाद्य और स्वाद्य इन चारो प्रकार के आहार के लिए 
प्रयुक्त होता है। पिण्ड के साथ एषणा शब्द का षष्ठीतत्पुरुष या चतुर्थीतत्पुरष समास होने 
से 'पिण्डेषणा' शब्द निष्पन्न हुआ है । इसका श्रर्थ हुआ--पिण्ड की भ्रर्थात्‌--चतुविध भ्राहार 
की एषणा | श्रथवा पिण्ड अर्थात्‌--चतुविध आहार के लिए, भ्रथवा देहपोषण के लिए एषणा ।* 
एषणा शब्द यो तो इच्छा या तृष्णा श्रथ॑ में प्रचलित है, जैसे-पृत्रेषणा, वित्तंषणा आदि । 
परन्तु यहाँ यह शब्द जेन पारिभाषिक होने से इच्छा या तृष्णा अर्थ मे प्रयुक्त न होकर दोष- 
अदोष के अ्रन्वेषण, निरीक्षण या शोध भर मे प्रयुक्त हुआ है । 

एषणा शब्द के अन्तगंत गवेषणैषणा (ग्राहार के शुद्धाशुद्ध होने की भ्रस्वेषणा >जाच पडताल), 
ग्रहणैषणा (भश्राहार प्रहण करते समय लगने वाले दोष-प्रदोष का निरीक्षण) और परिभोगैषणा 
(भिक्षा मे प्राप्त आहार का सेवन करते समय लगने वाले दोषादोष का विचार), इन 
तीनो का समावेहश हो जाता है । 

इसलिए प्रस्तुत भ्रध्ययन मे पिण्ड की गवेषणेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोगेषणा, इन तीनो 
दृष्टियों से वर्णन किया गया है । प्रतएवं इसका नाम पिण्डेषणा' रखा गया है।* 
आचारागसूत्रान्तत आचारचूला के प्रथम श्रध्ययन में भी इस विषय का प्रतिपादन किया 
गया है, वह इसका विस्तार है या यह उसका सक्षेप, यह कहना कठिन है, किन्तु दोनों 
ग्रध्ययन आठवे “कमंप्रवादपूर्व' से उद्धत किये गए हैं,” ऐसा नियु क्तिकार का मत है । 

चतुर्थ अध्ययन मे साधु-साध्वी के मूलगुणो तथा उनसे सम्बद्ध षडजीवनिकाय की रक्षा, यतना, 
सयम एवं जीवादि तत्त्वो के ज्ञान-श्रद्धान तथा तदनुसार उत्तरोत्तर आत्मविकास से सम्बन्धित 





रे 
रे 


(क) “पिडि सघाते” धातु से निष्पत्त पिण्ड शब्द । 

(ख) पिण्डनियूं क्ति, गा. ६ 

(ग) 'यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे” बेदिकसूत्र । 

“गवेसणाए गहणे य परिभोगेसणाए य । प्राह्मरोवहिसेज्जाएं, एए तिम्नि विसोहए।”” --उत्तरा २४।११ 
'कम्मप्पवायपुव्वा पिडस्स एसणा तिविहा ।' -““दशर्व नियुक्ति ११६ 
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चारित्रधर्म का वर्णन है, प्रस्तुत भ्रध्ययन में उन्हीं मूलमुणो को परिपुष्ट एब रक्षण करने वाले 
पिण्डेषणा'-विषयक उत्तरगुण का वर्णन किया गया है। साथ ही चतुर्थ ब्रष्ययन मे 
बड्जीवनिकाय के रक्षारूप भिक्षु-भिक्षुणी के प्राचार का वर्णन भी किया गया है, परन्तु 
ग्राचार-पालन शरीर की स्थिति पर निर्भर है। साधु-साध्वी श्राचार का पालन भ्पने शरीर 
की रक्षा करते हुए ही कर सकते है। शरीर की रक्षा मे आहार (पिण्ड) एक मुख्य कारण 
है। साघु-साध्वी के समक्ष एकओोर शरीर की रक्षा का प्रश्न है, तो दूसरी श्रोर गृहीत 
महाव्रतों की सुरक्षा का भी प्रश्न है। भ्रतः साधुवर्ग इन दोनो की सुरक्षा करता हुआ किसे 
प्रकार से श्राहार ग्रहण करे ? यही वर्णन सभी पहलुओं से इस अध्ययन मे किया गया है । 


() भिक्षु अहिसामहाव्रत की सुरक्षा के लिए न तो पचन-पाचनादि किया करता है, श्रौर न 
किसी से खरीद या खरीदवाकर आहार ले सकता है, तथा न किसी से अपने निवासस्थान 
(उपाश्नयादि) मे झाहार मगवा सकता है, अ्रत" पिण्डेषणा की शुद्धि के लिए भिक्षाचर्या का 
मार्ग ही सर्वोत्तम है, जिसका प्रथम श्रध्ययन में वर्णन किया गया है । 


[] निग्नेन्थ भिक्षु-भिक्षुणियों की भिक्षा सर्वेसंपत्करी है, उनकी भिक्षा देह को पुष्ट बनाने या 
प्रमाद भ्रथवा आलस्य बढाने के लिए नही, किन्तु दूसरे जीवो को लेझमात्र भी कष्ठ पहुँचाए 
बिना आत्मा के पूर्ण विकास के लिए प्राप्त हुए देह-साधन से केवल कार्य लेने, धर्मपालन करने, 
तथा जीवनप्रवाह को ज्वलम्त रखने के लिए है । शरीर तो हांड-मास भ्रौर मलमृत्र का भाजन 
हैं, नि:सार है, उसे तो सुखा डालना चाहिए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ऐसा 
सोचना जेन सिद्धान्त सम्मत तपश्चरण नहीं है, यह भयकर जड़ क्रिया है। तथैव शरीर को 
श्रत्यन्त पुष्ट करना, उसी की साजसज्जा मे रत रहने मे जीवन की इति--समाप्ति मान बैठना 
भी निरी जडता है। इस बात को दीघे दृष्टि से सीचकर महाश्रमण महावीर ने साधु-साध्वियो 
के लिए निर्दोष सर्वसपत्करी भिक्षा द्वारा श्राह्ार प्राप्त करके शरीर को पोषणपर्याप्त आहार 
देने का बिधान किया है ।* 

() भगवान्‌ ने कहा कि “श्रमण निर्ग्रन्थो की भिक्षा नवकोटि-परिशुद्ध होनी चाहिए--वह भोजन के 
लिए जीववध न करे, न करंवाएं और न करने वाले का ग्रनुमोदन करे, न पकाए, न पकवाए 
श्र न पकाने वाले का अनुमोदन करे तथा न खरीदे, न खरीदवाए, और न खरीदने वाले का 

ग्रनुमोदत करे । 

४ (क) दशने (भ्राचारमणिमजूषा टोका) भा १, प्र ३७५ 

(ले) दशब (आचार्य श्री झ्रात्मारामजी मे ) 
५. (क) सर्वेसम्पत्करी चैका पौरुषष्ती तथापरा । वृत्तिभिक्षा च तत्त्वशैरिति भिक्षा त्रिध्योदिता । 
-हरिभद्वीय प्रष्टक ५।१ 
(ले) दशवे (सतबालजी), पृ ४२, ६१ 
६- समणेण भगवता महावीरेण समणाण निग्गथाण णवकोडिपरिसुद्ध भिक्ले प॒ तह ण हणइ, ण हणावइ, हणतं 
जाणुबआाणइ, ण पयइ, ण पयावेति, पयत णाणुजाणति, ण किणलि, ण किणावेति, किणत णाणुजाणति । 
--श्पानागय स्था. ९।३० 
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[) 


[) 


छ 


ष्ल 


है 


ग्रपनी स्वस्थ चल-अभ्रचल सपत्ति एवं परिवार आदि के ममत्व का परित्याग करके स्व-परकल्याण 
के मार्ग मे जिसने प्रपनी काया समर्पित कर दी है, वही साधु-साध्वी ऐसी स्वंसम्पत्करी भिक्षा 
प्राप्त करने के श्रधिकारी हैं। परन्तु वे कब, किससे, किस विधि से, किस प्रकार का श्राहार 
निर्दोष भिक्षा के रूप मे प्राप्त कर सकते है ? इसका विस्तृत वर्णन इस पचम अध्ययन के दो 
उद्देशको मे किया गया है ।५ 


भिक्षु को आहारादि जो कुछ प्राप्त करना होता है, वह भिक्षा द्वारा ही प्राप्त करना होता है। 
याचना' को बाईस परीषहो में से एक परीषह माना है | परन्तु भिक्षु को इस परीषह पर 
विजय प्राप्त करके श्रहिसादि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए किसी की भावना को ठेस न 
पहुँचाते हुए, तथा सूक्ष्म जीवो को जरा भी पीडा न पहुँचाते हुए श्राहार के एषणादोषों से 
बचाव करते हुए पूर्ण विशुद्धिपूर्वक कठोर भिक्षाचर्या करनी चाहिए ।5 


पिण्डेषणा से सम्बन्धित कुल ४७ दोष माने जाते है, जिसमे उद्मम और उत्पादन के १६-- 
१६७३२ दोष गवेषणासम्बन्धी है, तथा १० एषणादोष है, जिन्हे प्रहणैषणा सम्बन्धी दोष 
कहा जा सकता है। ५ मण्डलदोष है, जो परिभोगेषणा सम्बन्धी है । इनके नाम इस प्रकार है-- 
सोलह उद्गम (झाहारोत्पत्ति) के दोष--(१) आाधाकर्म, (२) श्रौहदेशिक, (३) पूतिकर्म, 
(४) मिश्रजात, (५) स्थापना, (६) प्राभूतिका, (७) प्रादष्करण, (5) क्रीत, (९) पामित्य, 
(१०) परिवत्त, (११) अभिनहत, (१२) उच्छिन्न, (१३) मालापहत, (१४) श्राच्छेय, 
(१५) झनिसृष्ट और (१६) अ्रध्यवपूरक (भ्रध्यवतरक) | सोलह उत्पादन (झ्राहारयाचना) 
के दोष--(१) धात्री, (२) दूती, (३) निमित्त, (४) आजीव, (५) वनीपक, (६) चिकित्सा, 
(७) क्रीध, (८) मान, (९) माया, (१०) लोभ, (११) पूर्व-पश्चात्‌-सस्तव, (१२) विद्या, 
(१३) मत्र, (१४) चूर्ण, (१५) योग और (१३) मूलकम । एथणा के (साधु झौर गृहस्थ दोनो 
से लगने बाले) दस दोष--( १) शकित, (२) म्रक्षित, (३) निक्षिप्त, (४) पिहित, (५) सहृत, 
(६) दायक, (७) उन्मिश्न, (८) अपरिणत, (९) लिप्त और (१०) छदित । परिभोगेषणा 
सम्बन्धी (भोजन की निनन्‍दा-प्रशसादि से उत्पन्न) पंच-दोष--(१) अगार, (२) धूम, 
(३) सयोजन, (४) प्रमाणातिरेक और (५) कारणातिक्रान्त । ये ४७ दोष शभ्रागम साहित्य मे 
एकत्र कही भी प्रतिपादित नही है किन्तु विविध श्रागमो मे बिखरे हुए है ।* 

इन दोषो में से श्रधिकाश का उल्लेख प्रस्तुत श्रध्ययन मे है। इसके अ्रतिरिक्त किस समय, 
किस विधि से, किस मार्ग से, किस प्रकार भिक्षाचर्या के लिए साधु-साध्वी प्रस्थान 


(क) दशवे (सतबालजी), पृ. ४२ 


(छ) दशवे, (आचारमणिमजूषा टीका) भा. १, पृ ३७५ 

(क) दसवेयालिय (मुनि नथ ), पृ. १७८ 

(ख) दशबे, (सतबालजी), प्र ४२-४३ 

(क) स्‍्था ९॥६२, (ख) निशीय उद्दे १२, (ग) भ्राचारचूला १(२१, (घ) भगवती ७।६ 
(ड) प्रश्न व्या ११५ (च) दशवे. श्र ५3.१ (छ) उत्तराष्ययन २६१३२, (ज) भगवती ७।१ 
(ब) पिण्डनियु क्ति 


अिमीी, 
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करे ? मार्ग में पड़ने वाले पृथ्वी, जल, वनस्पति तथा भ्रन्य जीवो की रक्षा कैसे करे, कौन-से 
घर में, कैसे प्रवेश करे ? कहाँ क॑से खडा रहे ? किससे किस प्रकार का आहार लेया न ले ? 
प्राहर-पानी की गवेषणा कैसे करे ? भिक्षाप्राप्त श्राह्दार का संविभाग केसे करे ? मुक्तशेष 
या प्रतिरिक्त भ्राहार का परिष्ठापन कैसे करे ? आदि समस्त पिण्डेषणा सम्बन्धी वर्णन दोनो 
उद्देशकों मे किया गया है ।*९ 


१०. दंसंवेयालियसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त), प्‌ १९ से ३८ तक 


पंचम अज्क्रयणांं : पिंडेसपणा 
पंचम अध्ययन : पिण्डेबणा 


गोचरो (भिक्षाचर्या) के लिए गमनविधि 
८र३े- संपत्ते भिक्खकालस्सि, प्रसंभंतो अमुच्छिशो । 
इमेज कमजोगेण, भत्तपाणं गवेसए ॥१११॥ 
८ड़े. से गामे वा नगरे वा, गोयरग्गगशो मुणों। 
थरे मंदसणुव्विग्गो प्रव्वक्खित्तेण चेयसा ॥॥२॥। 
८५- पुरश्नो जुगमायाएं, पेहमाणो महि चरे। 
वज्जंतो-- बीयहरियाईं, पाणे य दगमट्टियं ॥३१ 
८४६- श्रोवायं बिसम॑ खाण विज्जलं परिवज्जए । 
संकमेण न गछछेज्जा, विज्जमाण परक्‍्कमे ॥॥४॥। 
८७. पवडंते व से तत्थ, पक्‍्खलते >< व संजए । 
हिसेज्ज पाणभूयाइं, तसे श्रदुव थावरे (५॥। 
८८. तम्हा तेण न गच्छेज्जा, संजए सुसमाहिए । 
सह पझन्‍्तेणश सर्गेण जयमेव परवकसे ॥३६॥। 
[ चल कट्ठं सिलं वावि, इट्टाल वा वि संकमो । 
ण लेण भिक्‍ख गच्छेज्जा, विट्टो तत्थ श्रसंजमो ॥॥ ] 
८९. इंगारं छारियं रासि, तुसरास च गोसयं। 
ससरब्लेहि पाएहि संजश्रो त (]नंपक्‍्कमे ।॥७॥॥ 
९०. न चरेज्ज वासे बासंते, महियाए व पडंतिए । 
महावाए व वायंते, तिरिच्छसंपाइमेसु वा ॥॥८॥। 


पाडान्तर-.... »< वज्जेंतो । 
+ पक्खुलंते । 
[( न अक्‍्कमे, ण5इक्‍्कमे । 
प्रक्षिप्त-- [ ] कोष्ठकान्सगंत गाथा अ्रगस्त्यचूणि मे ग्रधिक मिलती है, किन्तु इसी गाया का वक्तव्य इसी प्रध्ययन 
की १७८-१७९ सूत्रगाथा मे मिलता है। इसलिए यह गाथा प्रक्षिप्त माछूम होती है। --प्, 


फथथ अध्यक्षण : पिश्डेथणा ] [१४५१ 


[5३] शिक्षा का काल प्राप्त होने पर (भिक्षु) अ्रसम्भ्रान्त (भनुद्विग्स) धोर झ्मूच्छित 
(प्राहारादि में प्रनासक्त) होकर इस (झागे कहे जाने वाले) क्रम-योग (विधि) से भक्तन्‍्पान (भोजन- 
पानी) की गवेषणा करे ॥। १।। 


[८४] प्राम या नगर में गोचराग्र के लिए प्रस्थित (निकला हुआ) मुनि भनुद्विग्न और 
ग्रव्याक्षिप्त (एकाग्र ७ स्थिर) चित्त से धीमे-धीमे चले ।॥२॥। 


[८५] (वह भिक्षु) श्वागे (सामने) युगप्रमाण पृथ्वी को देखता हुआ तथा बीज, हरियाली 
(हरी वनस्पति), (द्वीन्द्रियादि) प्राणी, सचित्त जल और सचित्त मिट्टी (च शब्द से अम्निकाय भ्रादि) 
को टालता (बचाता) हुझा चले ।।३॥। 


[८६] अन्य मार्ग के (विद्यमान) होने पर (साधु या साध्वी) गढ़ढे प्रादि, ऊबडखाबड़ 
(विषम भूमि), भूभाग, ठूठ (कटे हुए सूखे पेड या भ्रनाज के डडल) झौर पकिल (कीचड वाले) 
मार्य को छोड दे, तथा सक्रम (जल या गड़ढे पर काष्ठ झ्ादि रख कर बनाये हुए कच्बे पुल) के 
ऊपर से न जाए ।।४॥। 


[८७] (साधु या साध्वी) उन गडढ़े श्रादि से गिरता हुआ या फिसलता (स्खलित होता) 
हुआ प्राणियों और भूतो--त्रस या स्थावर जीवो की हिंसा कर सकता है । 


[८८| इसलिए सुसमाहित (सम्यक्‌ समाधिमान्‌) सयमी साधु अन्य मार्ग के होते हुए उस 
मार्ग से न जाए। यदि दूसरा मार्ग न हो तो (निरुपायता की स्थिति मे) यतनापूर्वक (उस मार्ग 
से) जाए।।६।॥। 

[हिलते हुए काष्ठ (लक्कड), शिला, ईंट अथवा सक्रम (कच्चे पुल) पर से भिक्षु न जाए, 
(उस पर से जाने) में ज्ञानियो ने असयम देखा है । |] 


[5९] सयभी (साधु या साध्वी) अगार (कोयलो) की राशि, राख के ढेर, भूसे (तुष) की 
राशि, और गोबर पर सचित्त रज से युक्त पैरो से उन्हे भ्रतिक्रम (लांघ) कर न जाए ।॥७॥। 


[९०] वर्षा बरस रही हो, कुहरा (घु ध) पड रहा हो, महावात (भयकर अधड़) चल रहा 
हो, भ्रौर मार्ग मे तियंझड्च सपातिम जीव उड (या छा) रहे हो तो भिक्षाचरी के लिए न जाए ॥८।। 


विवेचन--भिक्षाटन सम्बन्धी विधि-निर्षेध--प्रस्तुत श्रष्टसूत्री (गा १ से ८ तक) मे भिक्षा 
के उद्देश्य से प्रस्थान-काल, तथा भिक्षार्थगमन मे उत्सगे-प्रषवाद विधि एवं निषेध का प्रतिषादन 
किया गया है। भिक्षाचर्या साधु-साध्वी के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रवत्ति है। इसका उद्देश्य शास्त्रोक्त 
विधि के श्रनुसार निर्दोष श्राहार उच्च-नीच-मध्यम कुलों से समभावपूर्वक लाकर जीवन-निर्वाह 
करना है। इसलिए यहाँ भिक्षु-भिक्षुणी की चित्तवृत्ति के लिए चार शब्द प्रस्तुत किये हैं-अ्सम्धांत, 
ग्रमुछित, अनुद्विग्न, संदगति से गसन । अ्रसम्भ्रात का तात्परय यह है कि स्िक्षाकाल में भिक्षा के लिए 
बहुत-से भिक्षाचर पहुंच चुके होगे, अ्रत उनको भिक्षा दे देने के वाद मेरे लिए क्‍या बचेगा ? यह 
सोचकर हडबडी में जल्दी-जल्दी भिक्षाचर्या के लिए प्रस्थान करने की बृत्ति न हो। मूर्च्छा का अर्थे-- 
प्रासक्ति, गृद्धि या लालसा है। उससे प्रेरित होकर स्वादिष्ट या गरिष्ठ भोजन की लालसा से 


१५२] (िशवेकालिकसूतज 


सम्पन्न घरो की श्रोर भिक्षाचारी के लिए प्रस्थान करने की भिक्षु की मूच्छितवृत्ति न हो। प्रथवा 
शब्दादि विषयो के प्रवाह में मूच्छित-अआसक्त होकर भिक्षाचरी के उदेश्य को भुला न दे । 
अनुद्विग्नता का भर्थ है--मन मे व्याकुलता न होना । मुझे भिक्षा मिलेगी या नहीं ? पता नहीं, 
कसी भिक्षा मिलेगी? इस प्रकार की वृत्ति उद्विग्नता है। साधु को उद्विग्न होकर शीक्र-शी प्र, 
भिक्षा के लिए चलने का निषेध है | अथवा भिक्षा के लिए तो चल पडा, किन्तु मन में याचनादि 
परीषहो का भय होना उह्िग्नता है, उक्त उद्विग्नता से भुक्त रहने वाला भनुद्विग्न है। इसलिए 
कहा गया--धीमे-धीमे चले । त्वरा से ईर्यासमिति का झोधन नही होता, उचित उपयोग नही रह 
पाता, प्रतिलेखन मे प्रमाद होता है ।* 


भिक्षाकाल--प्राचीनकाल मे साधु की देनिक चर्या विभाजित थी। सूर्योदय के पश्चात्‌ 
प्रतिलिखनादि करके दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान और तत्पश्चात्‌ तृतीय 
प्रहर मे भिक्षाचर्या का विधान था | 'एगभत्त च भोयण' (एक बार भोजन करने) के नियम के 
अनुसार तो यही भिक्षाकाल उपयुक्त था" किन्तु इसे सभी क्षेत्रों मे भिक्षा का उपयुक्त समय नही माना 
जा सकता । इसलिए देश-कालानुसार आचार्यों ने सामान्यत भिक्षाकाल उसे ही निर्धारित किया, 
कि जिस क्षेत्र मे लोगो के भोजन का जो समय हो, वही उपयुक्त भिक्षाकाल है | इसीलिए यहाँ 
भिक्षा का कोई निर्धारित समय न बताकर सामान्यरूप से कहा गया है --'संपर्ते भिक्खवकालस्सि' । 
(भिक्षा का समय हो जाने पर) । इस विधान के लिए गृहस्थो के घरो मे रसोई बनने से पहले या 
खा-पीकर रसोई बन्द कर देने के बाद भिक्षा के लिए जाना भिक्षा का श्रकाल है। अकाल में 
भिक्षाटन करने से झलाभ और आज्ञाभग, दोनो स्थितियाँ उपस्थित होती है ।* 


ऋमयोग : भावाथं--क्रमयोग का अर्थ है--भिक्षा करने की क्रमिक विधि ।४ 


१ (क) भ्रसभतो नाम सब्बे भिक्‍्खायरा पविंट्रा, तेहि उछिए भिक्‍्ख न लभिस्सामित्ति काउ मा तुरेज्जा, 
तुरमाणों थ पडिलेहणापमाद करेज्जा, रिय वा न सोधेज्जा, उवयोगस्स ण ठाएज्जा, एवमादी दोसा 
भवंति । तम्हा भ्रसभतेण पडिलेहण काऊण, उवयोगस्स ठायित्ता अतुरिए भिक्खाएं गतब्ब । 

“जिन क्ूणि, पृ १६६ 
(ख) भ्रमूच्छित पिण्डे शब्दादिषु वा श्रयुद्धो, विहितानुष्ठानमिति कृत्वा, न तु पिण्डादावेबासक्त इति । 
(ग) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ १९५ 
(घ) भ्रणुविग्गों प्रभीतो गोयरगताण परीसहोवसग्गाण । --ञ्न चू पृ., ९९ 
२ (क) पढ़म पोरिसि सज्माय, बीय भराण भियायई। 
तइयाए भिक्‍्खायरिय, पुणो चउत्थीईइ सज्काय॥ -“उत्त रशाहर 
(ख) उत्सर्गतों हि तृतीयपौरुष्यासेव भिक्षाटनमनुज्ञातम । ---उत्तरा बृहदबृत्ति , अ ३०२१ 
हे (क) “भिक्‍्लाए कालो भिकखाकालों तमि भिक्खकाले सप्ते ।/ --जिन चूर्णि,पृ १६६ 
(ख) सम्प्राप्त---शोभनेन प्रकारेण स्वाध्यायकरणादिना प्राप्ते, 'भिक्षाकाले---भिक्षासमये । 
प्रनेनासप्राप्ते भक्तपानैषणा-प्रतिषेधमाह, अलाभाजाखण्डनाध्यां दृष्टादुष्टविरोधादिति । 
-“हारि वृत्ति, पत्र १६३ 
४ दशवे (आचाये श्वी श्रात्मारामजी मे ) पृ १४३ 


पत्रम अध्ययन ! पिण्ड॑घणा ] [१५३ 


भत्तपाणं : भक्त-पान--भक्त के तीन श्रर्थ ग्रागमो में मिलते हैं--(१) भोजन, (२) भात और 
(३) बार। भ महावीर के युग में तथा उसके पश्चात्‌ शास्त्र लिपिबद्ध होने तक बगाल-बिहार मे 
जैनधर्म फैला, वहाँ भात (पका हुआ चावल) ही मुख्य खाद्य था, इसलिए शास्त्रों मे यत्र-ततन्र 
'भत्तपाणं' शब्द ही प्रधिक प्रयुक्त हुआ है। परन्तु बाद मे टीकाकारो ने “भत्त' का श्रर्थ भोजन किया 
है । अगत्स्यचूणि मे कहा है--क्षुधापीडित जिसका सेवन करे वह भक्त है। पान का झर्थे है--जो पिया 
जाए ।१* 

गवेषणा के लिए प्रथम क्रिया : गसन--भिक्षाचरी के लिए प्रथम क्रिया गमन है। प्रस्तुत 
आठ गाथाओं मे भिक्षार्थ गमन का उद्देश्य, भावना तथा ग़मन के समय चित्तवृत्ति कैसी हो ? गमन 
मे इन्द्रियो और मन को किस प्रकार रखे ? किस मार्ग से जाए किससे न जाए ? जीवो की यतना 
श्रौर रक्षा कैसे करे, कैसी परिस्थिति मे भिक्षाचरी न करे ? झ्ादि सभी पहलुग्रों से भिक्षाचर्या्थ 
गमन की विधि बताई है । 

गोचराग्र गोचर शब्द का अर्थ है-- गाय की तरह चरना--भिक्षाचर्या करना । गाय शब्दादि 
विषयो में आसक्त न होती हुई* तथा अच्छी-बुरी घास का भेद न करती हुई एक छोर से दूसरे 
छोर तक अपनी तृप्ति होने तक चरती चली जाती है, उसी प्रकार धाधु-साध्वी का भी शब्दादि 
विषयो में आ्रासक्त न होकर तथा उच्च-नीच-मध्यम कुल का भेदभाव न करते हुए तथा प्रिय-अ्रप्रिय 
आहार मे राग-द् ष न करते हुए सामुदानिकरूप से भिक्षाटन करना गोचर कहलाता है। गोचर के 
ग्ागे जो ्रग्र शब्द का प्रयोग किया गया है, वह प्रधान या “ग्रागे बढा हुआ' अर्थ का द्योतक है । 
गाय के चरने मे शुद्धाशुद्ध का विवेक नहो होता, जबकि साधु-साध्वी गवेषणा करके सदोष आ्राहार को 
छोडकर निर्दोष आहार ग्रहण करते है। इसलिए उनकी भिक्षाचर्या गोचर से झागे बढी हुई होने 
के कारण तथा चरक परिब्राजकादि के गोचर से श्रमणनिग्न॑न्थ का गोचर कुछ विशिष्ट होता है, 
इसलिए इसे 'गोचराग्र' कहा गया है ।* 

झव्याक्षिप्त घित्त से : चार श्रथं--( १) आतंध्यान से रहित श्रन्त करण से, (२) पैर उठाने 
में उपयोग-युक्त होकर, (३) शअव्यग्र-चित्त से, अथवा बछुंडे और वणिकपुत्रवधू के दुष्टान्तानुसार 
शब्दादि विषयो में चित्त को नियोजित या व्यग्र न करते हुए और (४) एषणासमिति से युक्त होकर । 
तात्पय यह है कि भिक्षार्थ गमन करते समय साधु की चित्तवृत्ति केवल झ्ााहारगवेषणा में एकाग्र हो, 


५ (क) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ. १९७ 
(ख) “भत्तपाण'--भजति खुहिया तमिति भत्त, पीयत इति पाण, भत्तपाणमिति समासों । 
-“- अगस्त्य चूणि, पू ९९ 
६, (क) 'गोरिव चरण गोचर ---उत्तमाधममध्यमकुलेष्वरक्तद्विष्टस्थ भिक्षाटममू ॥। “हरि वृत्ति , पत्र १५३ 
(ख) गोरिव चरण गोयरो, जहा गावीओो सहादिसु विसएसु प्रसज्जमाधमाणीशो पग्राहारमाहारेति । 
ऊऋजि. चू., पृ १६७ 
७ (क) गौश्चरत्येवमविशेषेण साधुनाउप्यटितव्यमू, न विभवमगीक्षत्योत्त माध्मध्यमेषु कुलेष्विति, वणिगू--. 
बत्सकदृष्टान्तेन वेति । --हारि. वृत्ति , पत्र १८ 
(ख) 'गोयर प्रग्ग, गोतरस्स वा भ्रग्ग गतो, प्रग्ग पहाण | कह पहाण ”? एसणादि-गुणजुत, ण उ चरगादीण 
झपरिक्खित्तेतणाण |! --प्रगस्त्य चूणि, पृ ९९ 


ज्न्न्टा 





१४४] [दशवेशालिकसूत्र 


शब्दादि विषयो के प्रति उसका भी ध्यान न जाए। जिनदास मत्तहर ने इस सम्बन्ध में गाय के 
बछडे और वणिक्‌ पुत्रवध्‌ का दृष्टान्त प्रस्तुत किया है-- 


एक वशिक्‌ के यहाँ अत्यन्त सलौना गाय का छोटा-सा बछडा था। घर के सभी लोग उसे 
प्यार से पुचकारते और खिलाते-पिलाते थे। एक बार वण्णिक्‌ के यहाँ प्रीतिभोज था । सभी लोग 
उसमे लगे हुए थे | बेचारा घछडा भूखा-प्यासा दोपहर तक खडा रहा। एकाएक पुत्रवधू ने उसकी 
रभाने की आवाज सुनी तो गहनो-कपडो से सुसज्जित ग्रवस्था मे ही वह घास-चारा एवं पानी लेकर 
बछडे के पास पहुँची । बछडा अपना चारा खाने मे एकाग्र हो गया । उसने पुत्रवधू के श्य गार और 
साजसज्जा की ओर ताका तक नही । इसी प्रकार साधु भी बछडे की तरह केवल श्राह्ारपानी की 
गवेषणा की ओर ही ध्यान रखे ।5 


पुरझ्नो जगसायाए : व्याख्या--भिक्षाचर्या के लिए गमन करते समय उपयोग रख कर चलना 
चाहिए, इसी का विधान प्रस्तुत पक्ति मे है। इसका शब्दश अर्थ है--आगे युगमात्र भूमि देखकर 
चले । यहाँ ईर्यासमिति की प्रिपोषक द्रव्य और क्षेत्र-यतना का उल्लेख किया गया है| जीव-जन्तुशो 
को देख कर चलना द्रव्ययतना है, जबकि युगमात्र भूमि को देख कर चलना क्षेत्रयतना है। युग के 
यहाँ तीन भ्र्थ किये गए है--( १) गाडी का जुआ, (२) शरीर श्र (३) युग--चार हाथ | सब का 
तात्पयं लगभग एक ही है ।* 


सार्ग से अस-स्थावर जीवों की रक्षा का विधान -साधु विना देखे-भाने अधाधु ध न चले, 
लगभग ४ हाथ प्रमाण भूमि को या आझ्रागे-पीछे दाए-बाए देखता हुआ चले, ताकि द्वीन्द्रियादि प्राणी, 
सचित मिट्टी, पानी और वनस्पति की रक्षा कर सके ।१९ 


'बीय हरियाईं' श्रादि पदों का श्रथें--बीज शब्द से यहाँ वनस्पति के पूर्वोक्त दसो प्रकारो का 
तथा हरित शब्द से बीजरुह वनस्पतियों (धान्य, चना, जौ, गेहू आदि) का ग्रहण किया गया है । 


८. (के) भ्रव्वक्खित्तेण चेतसा नाम णो शअट्ठटकाणोवगश्नों उक्खेवादिणुवउत्तो / जि चू,पृ १६५ 
(ख) '“्रव्याक्षिप्तेन चेतसा ---वत्स-वणिग्जायादृष्टान्तात्‌ शब्दादिष्वगतेन चेतसा श्रत करणेन एषणोपयुक्तेन । 
--हारि, वृत्ति., पत्र १६३ 


९. (क) पुरओ साम अग्गओं चकारेण सुणमादीण रक्खणट्टा पासआओो वि पिट्ुझों वि उवभोगों कायब्यों ।' 


+जि चू,पृ १५८ 
(ख) “जुग सरीर भण्णइ ।' --वही, प्र १६८ 
(ग) 'युगमात्र चल चतुहस्तप्रमाणम्‌ प्रस्तावात्‌ क्षेत्रम ।! --उत्तरा,. बु व्‌, २४७ 
(घ) जुगमिति बलिवद्सदाणण सरीर वा तावम्मत्त पुरतो । “5अञ चू,पृ ९९ 
(2) दब्वशो चक्‍खूसा पेहे, जुगमित्त च खेत्तमओ ।. --उत्तरा २४७ 


१० दशवे (ग्राचार्य श्री श्रात्मारामजी मे ), पृ. १३७-१३८ 


वंचम अंध्ययंत : पिण्डेथणा ] [१४५५ 


दगमट्टियं : दो श्र्थ--(१) उदक (जल) प्रधान मिट्टी भ्रथवा (२) भ्रखण्डरूप में भीगी हुई 
सजीव मिट्टी ।११ 

किस मार्ग से न जाए, जाए ? : शब्दार्थे-- प्रोवायं--अवपात--खह्ा या गड्ढडा, विसमं-ऊबड़- 
खाबड--ऊँचा-नीचा विषम स्थान | खाणु--स्थाणु--ठ्‌ 5, कटा हुआ सूखा वृक्ष या भ्रनाज के डठल । 
बविज्जलं--पानी सूख जाने पर जो कीचड रह जाता है, वह । पकयुक्त मार्ग को भी विजल कहते हैं । 
ऐसे विषम मार्ग से जाने मे शारीरिक और चारित्रिक्त दोनो प्रकार की हानि होती है। गिर पढने 
या पेर फिसल जाने से हाथ, पर भ्रादि ट्टने की सम्भावना है, यह आात्मविराधना है तथा त्रसस्थावर 
जीवो की हिंसा भी हो सकती है, यह सयमविराधना है ।१* 

संकमेण जिसके सहारे से जल या गड्ढे को पार किया जाए ऐसा काष्ठ या पाषाण का 
बना हुप्ला सक्रम या जल, गड्ढे आदि को पार करने के लिए काष्ठ झ्रादि से बाधा हुआ मार्ग या 
कच्चा पुल । 

भ्रपवादसूत्र- दूसरा कोई मागे न हो तो साधु इस प्रकार के विषम मार्गसे भी जा 
सकता है, यह अपवादसूत्र है । किन्तु ऐसे विषम मार्गों को पार करने में यतनापूर्वक गमन करने की 
सूचना है ।१३ 

पृथ्वी, जल, वायु भशौर तियंडच जीवो को विराधना से बचने का निर्देश--सचित्त रज से भरे 
हुए पैरो से कोयले, राख, तुष, गोबर झ्रादि पर चलने से उन सचित्त पृथ्वीकायिक जीवो की 
विराधना होगी । वर्षा, बरस रही हो और कोहरा पड रहा हो, उस समय चलने से श्रप्कायिक जीवो 
की विराधना होगी । प्रबल अन्धड या आधी चल रही हो, उस समय चलने से वायुकायिक जीवो की 
विराधना के साथ-साथ उडती हुई सचित्त रज शरीर के टकराने से पृथ्वीकाय की तथा रास्ता न दीखने 
से भ्रन्य जीवो की तथा अ्रपनी विराधना भी हो सकती है । तियंक्‌ सपातिम (तिरछे उडने वाले 





११ (क) बीयगहणेण बीयपज्जवसाणस्स दसभेद्िण्णस्स वणपफ्फशकायस्स गहण कय । जि च्‌, पर १६८: 
(ख) हरियगहणेण जे बीयरुह्म ते भणिता । “ू-अञभ्र चू,पृ ९९ 
(ग) प्राणिनो द्वीन्द्रियादीन्‌ । हा टी,प १६८ 
(घ) उदकप्रधाना मृत्तिकाः उदकमृत्तिका। --आवश्यक चूणि, वृ. १।२।४२ 
(ड) दगग्गहणेण श्राउक्काओं सभेदो गहिश्रो, मट्टिया महणेण जो पुढविककाश्ो प्रडवीश्रो प्राणिश्रों, सन्निवेसे 

वा गामे वा तस्स गहूण । +जिन. चूणि., पृ १६९ 

(च) दणमृत्तिका चिबखल । -+आब हारि वृत्ति, पृ ५७३ 

१२ (क) हारि वृत्ति, पत्र १६४ (ख) आत्मसयमविराधनासभवात्‌ू--हा बु,प १६४ 

१३ (क) सकमिज्जति जेण सकमो, सो पाणियस्स वा गड्डाए वा भण्णइ । “जिन. घूणि , पू १६९ 
(ख) सक्रमेण जलगर्तापरिहाराय षाषाणकाष्ठरचितेन । ”हारि वृत्ति, पत्र १६४ 
(ग) जम्हा एते दोसा तम्हा विज्ञमाण गमणपहे ण सपच्चवाएण पहेण सजएण सुसमाहिएण गतज्व । 

+-जिन चूरणि, प्र १६९ 

(घ) “जति ग्रण्णो मग्गो णत्थि ता तेणवि य पहेण गच्छेज्जा, जहा भाय-सजमविराहणा ण भवई | 


>+-जिन चूर्णि, पृ. १६९ 





१५६] [ दशवंकालिकसृत्र 


प्रमर, कीट, पतग ग्रादि) जीव मार्ग में छा रहे हो तो उस समय चलने से उनकी विराधना 
सम्भव है ।*९ 


ब्रद्मचय ब्रत रक्षार्थ : वेश्यालयादि के निकट से गन-नि्षेध 
९१. न चरेज्ज वेससामंते बंभचेरबसाणुए । 
बंधयारिस्स दंतस्स होज्जा तत्य विसोसिया ॥९।। 
९२. अ्रजाययण. चरतस्स संसर्गीए अभिक्‍खण्ण । 
होज्ज वयाण पीला, सामण्णस्सि श्र संसभो ।।१०।॥। 
९३. तम्हा एप वियाणित्ता दोस दृग्गइवड॒ढर्ण । 
वज्जए वेससामंत॑ मुणी एगंतमस्सिए ॥११॥। 


[९१] ब्रह्मचय॑ का वशवर्ती श्रमण वेश्याबाडे (वेश्याश्रो के मोहल्ले) के निकट (होकर) 
न जाए, क्योकि दमितेन्द्रिय भर ब्रह्मचारी साधक के चित्त मे भी विस्नोतसिका (भ्रसमाधि) उत्पन्न 
हो सकती है ।। ९ ॥ 

[९२] (ऐसे) कुस्थान मे बार-बार जाने वाले मुनि के (काम-विकारमय वातावरण का) 
ससर्ग होने से ब्रतो की पीडा (क्षति) श्लोर साधुता मे सन्देह हो सकता है ।। १० ॥। 

[९३] इसलिए इसे दुर्गंतिवद्धंक दोष जान कर एकान्त (मोक्षमार्ग) के आश्रय मे रहने 
वाला मुनि वेश्याबाडे के पास न जाए ॥। ११ ॥। 

विवेचन-जअह्यचर्यघातक स्थानों के निकट भिक्षाटन निषेध--मुनि को भिक्षाचरी के लिए 
ऐसे मोहल्ले मे या ऐसे मोहल्ले के निकट से भी होकर नही जाना चाहिए, जहाँ दुराचारिणी स्त्रियाँ 
रहती हो, क्योकि वहाँ जाने से ब्रह्मचर्य॑ महात्रत या साधुत्व के प्रति लोक शका की दृष्टि से देखेंगे, 
उसका मन भी वहाँ के दृश्यों तथा वातावरण को देख कर ब्रह्म च्य से विचलित हो सकता है । ऐसी 
चरित्रहीन नारियो के बार-बार के ससर्ग के कारण साधु के महाव्रतों की क्षति हो सकती है । 
कामविकार के बीज किस समय, किस परिस्थिति मे अकुरित हो उठे, यह नही कहा जा सकता। अ्रत, 
ऐसे खतरों से सदा सावधान रहना चाहिए ।१* 

बंभचेरवसाणुए--अहाचर्य का वशवर्ती, ब्रह्मचर्य को वश मे लाने वाला, अ्रथवा ब्रह्मचर्य 
अर्थात्‌ गुरु के भ्रधीन रहने वाला साधक ।१६ 


१४ (क) 'सक्तित्तपृथ्वी रजोगुण्डिताभ्या पादाभ्याम्‌ ।! ““हारि वृत्ति , पत्र १६४ 
(ख) “न चरेद्‌ वर्ष वर्षति, भिक्षार्थ प्रविष्टो वर्षणे तु प्रच्छान्ते तिष्ठेत |”. हारि व्‌, पत्र १६४ 
(ग) प्रगस्त्यचूणि , पृ १०१ (घ) जिनदान चूणि, पू १७० 
१४ (क) दशव (सतबालजी), पु ४४-४५ 
१६ (क) ब्रह्मचय--मेथुनविरतिरूप वशमानयति--आत्मायत्त करोति, दर्शनाक्षेपादिना ब्रह्मचयंवशानयन 
तस्मिनू। “हा टी,प १६५ 
(ख) 'बभचेर वसमणुमच्छति--बभचेरवसाणुए ।! +-अञ च्‌.,पृ १०१ 


(ग) बभचारिणो गुरुणो तेसि वसमणुगच्छतीति, बभशचेरवसाणुए। --वही, पृ १०१ 


पंचम अध्ययन : पिण्डेषणा ] [१४७ 


वेससामंते : विदलेषण-- (१) जहाँ विषयार्थी लोग प्रविष्ट होते हैं, बह वेश कहलाता है, (२) 
प्रथवा वेश यानी नीच स्त्रियो का समवाय या वेश्याश्रय । अ्रथवा वेश--वेश्यागृह सामन्‍्ते-- 
समीप ।१० 

विसोत्तिया : विख्लोतसिका : व्यास्या--कूडा-ककेट इकट्ठा होने से जैसे जल के श्राने का स्रोत-- 
प्रवाह--रक जाता है, उसका प्रवाह दूसरी ओर हो जाता है, खेती सूख जाती है, वैसे ही वेश्याझो के 
ससर्ग से, उनके कटाक्ष-रूप, लावण्यादि देखने से मोह, भ्रज्ञान श्रादि का कूडा दिमाग में जम जाता है । 
बुद्धि का प्रवाह ग्रग्रह्मचर्य की श्रोर मुड जाता है। इससे ज्ञान दर्शन चारित्र का स्रोत रुक जाता है, 
सयम की कृषि सूख जातो है ।*८५ यह भावविद्नोतसिका है । 

श्रणाययणे : प्रनायतन--(१) सावद्य, (२) अशुद्धि-स्थान--कुस्थान भ्रौर (३) कुशील- 
ससर्ग ।१६ 

ब्तों की पीड़ा : कैसे ? --ऐसे कुससर्ग से ब्रह्मचर्य प्रधान सभी ब्रतो की पीडा (विराधना) हो 
जाती है। कोई श्रमण साधुवेष को न छोडे, फिर भी जब उसका मन कामभोगो में आ्रासक्त हो जाता 
है तो ब्रह्मचयत्रत की विराधना हो ही जाती है। चित्त की चचलता के कारण वह ईर्या या एषणा 
की शुद्धि नही कर पाता, इससे अ्रहिसाब्रत की क्षति हो जाती है । वह जब कामनियो की झ्लोर ताक- 
ताक कर देखता है तो लोग पूछते है, तब वह भ्रसत्थ बोल कर दोष छिपाता है, यह सत्यक्रत की 
विराधना है, स्त्रीसग करना भगवदाज्ञा का भग है, इस प्रकार वह श्रचौर्यत्रत का भी भग करता 
है भौर सुन्दर स्त्रियों के प्रति ममत्व के कारण अ्रपरिग्रहत्रत की भी विराधना होती है । इस प्रकार 
एक ब्रह्मचर्यत्रत की विराधना से सभी ब्रत पीडित हो जाते है ।** 


१७ (क) 'बेससामते' --परविसति जत्य विसयत्थिणों ति बेसा, परविसति' वा जणमणेसु वेसों | --भ. चू , पृ १०१ 
ख) 'स पुणणीचइत्थिसमवाझो । --पश्र. घ्‌., पृ १०१ 


( 
(ग) वेश्या5डश्रय पुर वेश । -“अर. चिता , ४-६९ 
(घ) न चरेद्‌ वेश्यासामन्ते---न गच्छेद्‌ गणिकागृहसमीपे । ऊहारि वृत्ति, पत्र १६५ े 
(ड) 'सामते समीपे' वि किमुत तम्मि चेव । -पभ्र चू., पृ. १०१ 
१८ तासि वेसाण “भावविपेक्खिय गट्टट्नहसियादी पासतस्स णाणदसणचरित्ताण श्राममो निरु भति, 
तश्रो सजमसस्स सुक्खइ, एसा भावविसोत्तिया । ऊऋजि चू,प्र १७१ 
१९ (क) सावज्जमणायतण श्रसोहिठाण कुसीलससग्गा । 
एगट्टा होति पदा एते विवरीय प्राययणा ।॥ -ओधनियु क्ति ७६४ 


(ख) दशव (सतबालजी), पृ ४५ 
(ग) सदसणेण पीती, पीतीओो रती, रतीतो वीसभो | 


वीसभातो पणतों पचविह वड्ढइ पेम्म ॥। 5भ चू,पृ १०१ 
२०. (क) ब्रताना प्राणातिपातविरत्यादीना पीडा तदाक्षिप्तचेतसों भावविराधना । “:हारि, वृत्ति, पत्र १६५ 
(खत) पीडा नाम विणासों । “>+जिन चूणि, पृ, १७१ 


(ग) वताण बभव्वतपहाणाण पीला किचिदेव विराहणमुच्छेदो वा। समणभावे वा सदेहो भ्रप्पणों परस्स 
वा। अ्रप्पणों विसयविचालितचित्ते समणभाव छंड़्डेसि, मा वा ? इति सदेहो, परस्स एवविहत्थाण- 
विचारी कि पव्वतितो विडो वेसछण्णो ? त्ति ससझो। सति संदेहे चागविचित्तीकतस्स 
सव्वमह॒व्वतपीला । -अगस्त्यचूणि, पृ १०२ 


१४८ ] [ वंशशेकालिकसूत 
एकान्त : दो श्रथं-- (१) मोक्षमार्ग अथवा (२) विविक्तशय्यासेवी ।*" 
भसिक्षायर्या के समय शरीरादिचेष्टा-विवेक 


९४. सारण सुहयं गावि दिस गोणं हय॑ गय॑। 
संडिब्भ॑ कलह जुद्ध दूरझों परिवज्जए ॥ १२॥। 
९५. अजुन्षए नावयणए अप्पहिटठे भ्रणाउले। 
इंदियाइ जहाभागं, _ दमइसा सुणी चरे ।। १३ ॥। 
९६. दवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे । 
हसंतो नाभिगच्छेज्जा, कुल उच्चावर्य सया ॥। १४ ॥॥ 
९७. झालोय॑ं थिग्गर्लं दारं संधि दगभवणाणि य। 
चरंतो न विणिज्ञाए, सकट्ठाण विवज्जए ॥ १५॥। 
९८. रह्नो गिहवईणं व रहस्सारक्खियाण य। 
संकिलेसकरं ठाणं॑ दूरझओ परिवज्जए ॥ १६॥। 

[९४] (मार्ग मे) कुत्ता (श्वान), नवप्रसूता (नयी ब्याई हुई) गाय, उन्मत्त (दपित) बल, 
प्रश्व और गज (हाथी) तथा बालको का क्रीडास्थान, कलह और युद्ध (का स्थान मिले तो उस) को 
दूर से ही छोड (टाल) कर (गमन करे) ।।१२॥। 

[९५] मुनि न उन्नत हो (ऊँचा मु ह) कर, न भ्रवनत हो (नीचा भुक) कर, न हर्षित होकर, 
न आकुल होकर, (किन्तु) इन्द्रियो के अपने-प्रपने भाग--विषय के अनुसार दमन करके चले ॥।१३।। 

[९६ | उच्च-नीच कुल मे गोचरी के लिए मुनि सर्देव जल्दी-जल्दी (दबादब) न चले तथा 
हँसी-मजाक करता हुआ भ्रौर बोलता हुआ न चले ॥१४।। 

[९७] (गोचरी के लिए) जाता हुआ (मुनि) करोखा (श्रालोक,) फिर से चिना हुभ्रा 
(थिग्गल) द्वार, सधि (चोर श्रादि के द्वारा लगाई हुई सेध) तथा जलगृह (परीडा) को न देखे (तथा) 
शका उत्पन्न करने वाले अन्य स्थानो को भी छोड दे ।॥१४।। 

[९८] राजा के, गृहपतियों के तथा आरक्षिको के रहस्य (गुप्त मत्रणा करने) के उस स्थान 
को (या अन्त पुर को) दूर से ही छोड दे, जहाँ जाने से सकक्‍लेश पैदा हो ॥॥१६।। 

विवेचन--भिक्षाठन के मार्ग से वरजित स्थान--भिक्षाचर्या के लिए जाते समय मुनि को ऐसे 


स्थानों को दूर से ही टाल देना चाहिए, जिनके निकट जाने या जिन्हे ताक-ताककर देखने से उसके 
प्रति चोर, ग्ुप्तचर, पारदारिक (लम्पट) या शिशुहरणकर्ता आदि होने की भ्राशका हो । ऐसे स्थानों 


२१. (क) एकान्त मोक्षम्‌ । “हा. टी., प १६६ 
(ख) एगतो णिरपवातों मोक्‍्खगामी मग्गो--णाणादि । -अगस्त्य चूणि, पृ. १०२ 


पश्चस अध्ययल . पिष्कंषणा ] [१५९ 


में जाने से मुनि को भी शकास्पद व्यक्ति समझ कर यत्रणा दी जाए या कष्ट भोगना पड़े | भ्रतः ऐसे 
शकास्थानो का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। 


झ्रालोयं आदि शाब्दों के श्र्थ--झालोयं--घर के गवाक्ष, भरोखा या खिडकी, जहाँ से बाहरी 
प्रदेश को देखा जा सके। थिग्गलं दारं-घर का वह दरवाजा, जो किसी कारण से पुन चिना 


गया हो । 


संधि : वो भ्र्थं--दो घर के बीच का अन्तर (गली) अथवा (२) सेध (दीवार की 
ढँकी हुई सूराख), दगभवणाणि : अनेक श्रर्थ--(१) जलगृह, (२) सार्वजनिक स्नानगृह (या 
स्नानमण्डप सर्वेताधारण के स्नान के लिए), (३) जलमचिका (जहाँ से स्त्रियाँ जल भरकर ले 
जाती हैं), राजा, गृहपति (इ्य श्रेष्ठी श्रादि) श्रादि प्रसिद्ध हैं ।*९ संडिब्भं-- जहाँ बच्चे विविध 
खेल खेल रहे हो | दित्त गोणं--मतवाला साड ।*१ कुत्ता, प्रसूता गौ, उन्मत्त साड, हाथी, घोडा, 
बालको का क्रीडास्थल, कलह श्रौर युद्ध, इनका दूर से वर्जन सा६ु-साध्वी को इसलिए करना चाहिए 
कि इनके पास जाने से ये काट सकते है, सीग मार सकते है, उछाल सकते है। कलह (बाचिक सघर्ष) 
और युद्ध (शास्त्रादि से सघर्ष) चल रहा हो, ऐसे स्थानो मे जाने से विपक्षी व्यक्ति मन मे साधु-साध्वी 
को गुप्तचर या विपक्ष समर्थक आदि समभ कर यत्रणा दे सकते हैं श्रथवा कलहादि न सह सकने से 
बीच मे बोल सकता है । 


रहस्सारक्खियाणं : दो रूप : दो श्रर्थ-- (१) रहस्यं प्रारक्षकाणां--तगर के रक्षक कोतवाल 
या दण्डनायक श्रादि के गुप्त मत्रणा करने के स्थान को । (२) रहस्यारक्षिकानां--अ्रगस्त्य चूणि के 
ग्रनुसार राजा के श्रन्त पुर के अ्रमात्य ग्रादि । यहाँ रहस्य शब्द को रश्नो, गिहिवईण, “आ्रारक्खियाण' 
इन तीनो पदो से सम्बन्धित मान कर भश्रर्थ किया है-- राजा के, गृहपतियों के और श्रारक्षिको के 


२ २ (क) आलोगो--गवकक्‍्खगो हे भ चू,पृ १०३ 





(ख) थिग्गल नाम ज॑ घरस्स दार पुव्वमासी त पडिपूरिय / जि चू, पृ १७४ ; 
(ग) 'सधी जमलघराण अन्तर |! --श्र चू ,पृ १०३ 

(घ) सधी खत्त पडिहक्कियय । जि. चू., १७४ 

(४) पाणियकम्मत, पाणियमचिका, ण्हाणमडपादि दगरभवणाणि । --भ्रग. चू , पृ १०३ 


(च) दगभवणाणि---पाणियघराणि ष्हाणगिहाणि वा । 
(छ) शकास्थानमेतदवलोकादि । - हारि वृत्ति, पृ. १६६ 
२३ (क) सडिम्भ--बालक्रीडास्थानम्‌ । “ही टी , पृ १६६ 
(ख) सडिब्भ नाम बालरूवाणि रमति धणूहि। >जिन चू, पृ १७१-१७२ 
२४ (क) प्रपरिवज्जणे दोसो--साणों खाएज्जा, गावी (नवप्पसूभा) मारेज्जा, गोणों मारेज्जा, एवं हयगया- 
णवि मारजादिदोसा, भवति । बालरूवाणि पुण पाएसु पडियाणि भायण सभिदिज्जा, कट्टराकद्ठि वि करेज्जा । 
धरणुविष्पमुक्केण व कडेण ग्राहणिज्जा । तारिस प्रणहियासतों भणिज्जा, एव्मादिदोसा । 
(ख) श्व-सूतगोप्रभूतिध्य ग्रात्मविराधना डि्भस्थाने वन्दनाद्यागमन-पतन-भण्डन-प्रलुण्ठवादिता सयम- 
विराधना, सर्वत्र चात्मपावभेदादिनोभयविराधना । --हारि टीका, पत्र १६६ 
(ग) कलहे अणहियासों कि चि हणेज्ज भणिज्ज वा, एवमादिदोसा। +ल्‍ै्र चू १०२ 


१६० ] [वशजफकालिकसूत्र 


मत्रणास्थान को या परामर्श करने के एकान्तस्थान को सक्‍लेशकर (अ्रसमाधिकारक) मान कर दूर 
से परित्याग करे । गुह्यस्थानो या मत्रणास्थानो मे जाने से साधु के प्रति स्त्री-प्रपहरण या मंत्रणाभिद 
की शका होने से उसे व्यर्थ ही पीडित या निमृहीत किया जा सकता है ।१* 


भिक्षा्र्या के समय साधु-साध्वी की मुद्रा एवं चित्तवत्ति कंसी हो ?--यह प्रस्तुत दो गाथा- 
सूत्रो (९३-९४) में बताया गया है। इसके लिए श्ास्त्रकार ने ९ मत्र बताए है। इनकी व्याख्या इस 
प्रकार है-- (१) भ्रनुन्नन--उन्नत के दो प्रकार--द्रव्यौश्नत--ऊँचा मु ह करके चलने वाला, भावोन्नत-- 
जाति भ्रादि ८ मदो से मत्त--ग्रक्कड । भिक्षाचरी के समय दोनो दृष्टियो से साधु-साध्बी को ग्रनुन्नत 
(उन्नत न) होना आअभ्रावश्यक है। द्रव्योन्नत ईर्यासमिति शोधन नही कर सकता, भावोन्नत मदमत्त 
होने से नम्र नही हो पाता । (२) नावनत--अवनत के दो प्रकार--व्य-झ्रवनत--भूक कर चलने 
वाला, भाव-प्रवनत--देन्‍्य, दुरमेन एवं हीनभावना से ग्रस्त। द्रव्य-प्रवनत हास्यपात्र बनता है, बक- 
भक्त कहलाता है, क्योकि वह नीचे कुक कर फ्‌ क फ्‌ क कर चलने का ढोग करता है। भाव-ग्रवनत 
क्षुद्र एव देन्यभावना से भरा होता है । साधुवर्ग इन दोनो से दूर रहे । (३) श्रप्रह्ृष्ट--हसता हुभ्रा 
या भझ्तिहर्षित भ्रथवा हसो-मजाक करता हुआ न चले । (४) पश्रनाकुल--मन-वचन-काया की आकुलता 
से रहित या क्रोधादि से रहित । गोचरी के लिए चलते समय मन में नाना सकलप-विकल्प करना 
या मन मे सूत्र-अर्थ का चिन्तन करना मन की व्याकुलता है। विषयभोग की बात करना या शास्त्र 
के किसी पाठ का श्रर्थ पूछना या उसका स्मरण करना, वाणी की झञाकुलता है तथा अगो की 
चपलता शरीर की प्राकुलता है। (५) विषयानुरूप इन्द्रियदसन--इन्द्रियों का अपने-अपने 
विषयानुसार दमन करना श्रर्थात्‌-मनोज्ञ-प्रमनोज्ञ शब्दादि विषयों पर राग द्वेष न करना 
(६) भ्रद्व तगमन--'दवदव' का प्रर्थ--दौडते हुए चलता । इससे प्रवचनलाघव और सयमविराधना 
दोनो है । सश्नम--चित्तवेष्टा है, व्रबद्रबर कायिक चेष्टा है, यही दोनो में श्रन्तर है। श्रत द्रुतगमन 
साधुवर्ग के लिए निषिद्ध है। (७) श्रभाषणपूर्वक गसन---भिक्षाटन करते समय भाषण-सभाषण न करना । 
अन्यथा भाषासमिति, ईय[समिति एवं वचनग्रुप्ति का पालन दुष्कर होगा । (८) हास्परहितग्न-- 
स्पष्ट है । हसी-मखौल करते हुए भिक्षाटन के समय गमन करने से प्रवचनहीलना, भाषादोष आदि 
होते हैं। (९) उच्च-नीचकुल से गसन--उच्च कुल दो प्रकार के--(१) द्रव्य-उच्चकुल--प्रासाद 
हवेली, आदि ऊँचे भवनों वाले कुल यानी घर (२) भाव उच्चकुल--जाति, धन, विद्या श्रादि से 
समृद्ध व्यक्तियों के भवन । श्रवच॒ कुल (द्रव्य से) तृणकुटी, कोपडी आदि द्रव्यत भ्रवचकुल या नीचा 
कुल है, तथा जाति, वश, धन, विद्या आदि से हीन व्यक्तियो के घर भाव से श्रवचकुल कहलाते है । 
साधु को सामुदानिक भिक्षा समभाव से उच्च-प्रवच सभी कुलो (घरो) ले करनी चाहिए ।१६ 


२५ रण्णों रहस्सठाणाणि गिहवईण रहस्सठाणाणि, भ्रारक्खियाण रहस्सठाणाणि सकणादिदोसा भवति, चकारेण 
अण्णोणि पुरोहियादि गहिया, रहस्सठाणाणि नाम गुज्कोवरगा, जत्य वा राहुस्सिय मतेति । 
“+जिनदास चणि, पृ १७४ 
२७ जिन चूणि, पृ १७२, १७३, हारि, बृत्ति, पृ. १६६ 


पंचम अध्ययन : पिण्डेवणा ] [१९१ 


गहू-प्रवेश-विधि-निषेध 

९९. पडिकुट्ठं कुल न पविसे सामगं परिवज्जए। 
अ्रत्रियसं कुल न पविसे, चियतं पथिसे कुल ॥१७॥। 

१००. साणी-पावारपिहिय भ्रप्पणा नावपंगुरे । 
कवाड नो पणोल्लेज्जा झोग्गहंसि प्रजाइया ।॥१८॥। 

१०१. गोयरग्गपविट्टरो उ वच्चमुत्त न धारए। 
झोगासं फासुययं नच्चा, अ्रणुश्नविय बोसिरे ॥१९॥। 

१०२. नोयदुवार  तससं कोट्टुग॑ परिवज्जए । 
ग्रजक्‍्खुविसश्रो जत्थ, पाणा दुष्पडिलेहगा ।१२०॥। 

१०३. जत्थ पुण्फाइं बीयाईं, विष्पइण्णाईं कोट्टुए । 
अहुणोवलित्त श्लरोल्ल वटदू्ण परिवज्जए ॥२१॥ 

१०४. एलग दारगं साणं वच्छुग वा वि कोट्रए । 
उल्लंघिया न पविसे विऊहित्ताण व सजए ॥॥२२॥। 


[९९] साधु-साध्वी निन्दित (प्रतिक्रष्ट) कुल मे (भिक्षा के लिए) प्रवेश न करे, (तथा) 
मामक गृह (गृह-स्वामी द्वारा गृहप्रवेश निषिद्ध हो, उस घर) को छोड द्वे । भ्रप्नीतिकर कुल मे प्रवेश 
न करे, किन्तु प्रीतिकर कुल मे प्रवेश करे ।। १७ ।। 


[१००] (साधु-साध्वी, गृहपति की) आज्ञा लिये (अ्रवग्रह-याचना किये) बिना सन से बना 
हुआ पर्दा (चिक) तथा वस्त्रादि से ढँँके हुए द्वार को स्वय न खोले तथा कपाट को भी (गृह मे प्रवेश 
करने के लिए) न उघाडे ।। १८ ।। 


[१०१] गोचराग्र (भिक्षा) के लिए (गृहस्थ के घर मे) प्रविष्ट होने वाला साधु मल-समृत्र 
की बाधा न रखे । यदि गोचरी के लिए गृहप्रवेश के समय मल-मृत्र की बाधा हो जाए तो प्रासुक 
स्थान (अवकाश) देख (जान) कर, गृहस्थ की अनुज्ञा लेकर (मल-मूत्र का) उत्सर्ग करे ।। १९ ॥। 


[१०२] जहाँ नेत्रो द्वारा अपने विषय को ग्रहण न कर सकने के कारण प्राणी भलीभाति 
देखे न जा सके, ऐसे नीचे द्वार वाले घोर ग्रन्धकारयुक्त कोठे (कमरे) को (गोचरी के लिए प्रवेश 
करना) वर्जित कर दे ।। २० ।। 

[१०३] जिस कोठे (कमरे) मे (श्रथवा कोष्ठकद्वार पर) फूल, बीज आदि बिखरे हुए हो, 
तथा जो कोष्ठक (कमरा) तत्काल (ताजा) लीपा हुआ, एवं गीला देखे तो (उस कोठे मे भी प्रवेश 
करना) छोड दे ॥। २१ ।। 

[१०४] सयमी मुनि, भेड, बालक, कुत्ते या बछडे को (बीच मे बंठा हो तो) लाघ कर 
झथवा हटा कर कोठे (कमरे) मे (भिक्षा के लिए) प्रवेश न करे ॥। २२ ॥। 


१६२३ [ दशवेश्ालिकलूत 


विवेचन --निषिद्ध एवं विहित गृह तथा प्रकोष्ठ--प्रस्तुत ६ सूज-गाथाओ्ो (९९ से १०४ तक 
तक) में कुछ कुलो (घरो) मे तथा विहित घरो के कमरो मे प्रवेश का निषेध किया है, जबकि 
कुछ कुलो मे प्रवेश का विधान किया है । प्रीतिकर कुल में प्रवेश का विधान किया गया है। 


निषिद्ध कुल तथा प्रकोष्ठ ये हैं-- 
१. प्रतिक्रष्ट कुल मे ७ आँखो से प्राणी न देखने वाले, नीचे 
२ मामक कुल में द्वार के भ्रन्धेरे कोठे (कमरे) मे 
३. श्रप्रीतिकर कुल में ८ जहाँ फूल, बीज भ्रादि बिखरे हो 
४ आज्ञा लिए बिना सन का पर्दा उस कोठे मे 
हटा कर ९ तत्काल लीपे हुए या पानी से 
५ बिना क्त्रादि से ढेके द्वार को भोगे हुए कोठे में 
खोल कर १० भेड, बालक, कुत्ते या बछुडे को 
६ आज्ञा लिए बिना कपाट खोल कर द्वार पर से हटा कर या इन्हे लाघ 


कर कोठे मे । 


प्रतिक्रष्ट कुल : श्र्थ, व्याख्या एवं ग्राशय-प्रतिक्रुष्ट शब्द का ग्रर्थ है--(१) निषिद्ध, 
(२) निन्दित (३) गहित और (४) जुगुप्सित | प्रतिक्रृष्ट दो प्रकार के होते है अल्पकालिक और? ५ 
यावत्कालिक | मृतक, सूतक आदि वाले घर थोडे समय के लिए (अल्पकालिक) प्रतिक्रुप्ट है और 
डोम, मातग आ्रादि के घर यावत्कालिक (सदव) प्रतिक्रुष्ट है। आचारागसूत्र मे कुछ अजुगुप्सित 
एवं अगहित कुलो के नामो का उल्लेख करके ये और ऐसे ही अन्य कुल' कहकर अतिदेश कर दिया 
है | परन्तु जुगुप्सित और गहित कुल कौन-से है ” उनकी पहिचान क्‍या है ” यह आगमो मे स्पष्टत 
नहीं बताया । यद्यपि निशीयसूत्र में जुगुप्सनीय कुल से भिक्षा लेने का प्रायश्चित्त बताया है । 
टीकाकार जुगुप्सित और गहित कुल से भिक्षा लेने पर जेनशासन को लघुता होना बताते है ।*5 
वर्तमान मे प्रतिक्रष्ट कुल वह समझा जाना चाहिए, जो मासाहारी, मद्यविक्रयी, जल्लाद, चाण्डाल, 
कऋरकर्मा व्यक्ति का घर हो या जहाँ खुलेग्राम मास पडा हो ।१४ 


मासग्ं--मामक : जो गृहपति इस प्रकार से निषेध कर दे कि मेरे यहाँ कोई साधु-साध्वी 
भिक्षा के लिए न आए वह मामक गृह कहलाता है| उस घर मे भिक्षार्थ प्रवेश करने का निषेध है । 


२७ (क) पडिकुट्ट निदित, त दुबिह-इत्तरिय श्रावकहिय च। इत्तरिय मयगसूतगादि, प्रावकहित चडालादी । 
-भरमस्त्य चूणि, पू १०४ 

(ख) एतन्न प्रविशेत्‌ शासनलधुत्वप्रसगात्‌ । >-हारि तृत्ति, पत्र १६६ 
(ग) आचाराग चू , १।२३ (घ) निशीथ १६॥२७ 

२८ (क) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ २१३-२१४ 
(ख) दशवीे (प्राचार्य श्री आत्मारामजी), प्र १६३ 

२९ (क) दशवे , वही, पृ १६३ 
(ख) “मा मम घर पविसतु त्ति मामक सो पुण पतयाए इस्सालुयतताए वा । अर चू,पृ १०४ 
(ग) मामक एतदू वर्जयेत्‌ भण्डनादिप्रसगात्‌ । --हारि वृत्ति, पत्र १६६ 


अंशज्र जस्यक्रण : पिण्डेवणा] [१५४४ 


अखिमत्तकुरू-प्प्नीतिकर कुल---जहाँ या जिस समय (जैसे कि--किसी के यहाँ किसी स्वजत 


की मृत्यु हो गई हो, या परस्पर उग्न कलह हो रहा हो, उस समय) साधु-साध्वी के भिक्षार्थ जाने से 
गृहस्थ को भ्रप्रीति उत्पन्न हो, जहाँ साम्प्रदायिक भा प्रान्तीय द्ेषवश या शकावश गृहस्थ को साधु के 
प्रति ढ्व ष पैदा हो, जहाँ भिक्षा के लिए निषेध तो न हो, किन्तु उपेक्षाभाव हो, साधु के जाने पर कोई 
भी कुछ न देता हो, ऐसे भ्रप्रीतिकर घर मे भिक्षाथ प्रवेश निषिद्ध बताया है, क्योकि बहाँ जाने 
से मुनि के निरम्मित्त से उस गृहस्थ को सक्‍लेश उत्पन्न होगा ।२९ 


प्रीतिकरकुल - -जिस घर मे साधु-साध्वी का भिक्षार्थ जाना-प्राना प्रिय हो, या जिस घर 


में भावनापूर्वक साधुबर्ग को दान देने की उत्कण्ठा हो ।?* 


शाणोी, प्राधार : श्ाणी--(१) सन (पटसन) या अलसी से बनी हुई चादर । प्राबार * 


(२) सूती रोएँदार चादर (प्रावरण), (३) कम्बल--कई बार गृहस्थ लोग भ्रपने धर के दरवाजे को 
सन की चादर या वस्त्र से अथवा सूती रोएँदान वस्त्र या कम्बल से ढँक देते है और निश्चित होकर 
घर में खाते-पीते, आराम करते है श्रथवा गृहणियाँ स्नानादि करती है, उस समय बिना भ्रनुमति 
लिये यदि कोई द्वार पर से बस्त्र को हटा कर या खोल कर अन्दर चला जाता है तो उन्हे बहुत 
प्रप्रिय लगता है। प्रवेशकर्त्ता अविश्वलनीय बन जाता है। कई गृहस्थ तो व्यवहार मे श्रकुशल 
ऐसे साधु को टोक देते है, उपालम्भ भी देते है। ऐसे दोषो को ध्यान मे रख कर अनुमति लिए बिना 
ऐसा करने का निषेध किया गया है। साथ ही कपाट, जो कि चूलिये वाला हो तो उसे खोलने में 
जीवहिसा की सम्भावना है, क्योकि उसे खोलते समय वहाँ कोई जीव बैठा हो तो उसके मर जाने 
की सम्भावना है। व्यावहारिक असभ्यता भी है । ९ 


मलमूत्र की बाधा लेकर न जाए, न बाधा रोके--गोचरी के लिए जाते समय पहले ही 


मल-मूत्र की हाजत से साधु निवृत्त हो जाए, फिर भी शभ्रकस्मात्‌ पुन बाधा हो जाए तो मुन्ति विधि- 


पूर्वक प्रासुक स्थान देखकर, गृहस्थ से अनुमति ले कर वहाँ मल-समूत्रविसर्जन कर ले, किन्तु बाधा 








३०. 


३१. 


रे२ 


(क) अ्रचियत्त भ्रप्पित, श्रणिट्‌्वों पवेसो जस्स सो भ्रच्चियत्तो, तस्स ज कुल त न पविसे, भ्रहवा ण चागो 

(दाण) जत्थ पवत्तइ, त दाणपरिहीण केवल परिस्समकारी त ण पविसे |” 
--अगस्त्यचूणि, पू १०४ 

(ख) भ्रचिप्रत्तकुलम्‌-प्रप्रीतिकुल यत्र प्रविशदृभि साधुभिरप्रीतिरुत्पद्यते, न व निधारयन्ति कुतश्चिब्रिमित्ता- 
न्तरात्‌ एतदपि न प्रविशेत्‌ तत्सक्लेशनिमित्तत्वप्रसगात्‌ ।| --हारि. व्‌ , पत्र १६६ 

“चियत्तइट्रनिक्यमणपवेस, चागसपण्णे वा। -हअ्र चू , पृ, १०४ 

(क) 'साणी नाम सणवषकेहिं विज्जइ, भ्रलसिमयी वा ।' 

(ख) 'कप्पासितो पडो सरोमों पावारतो ।' --पश्रगस्त्यचूणि, पू १-४ 

(ग) प्रावार प्रतीत कम्बलागुपलक्षणमेतत । --हारि वृत्ति, पत्र १६७ 

(घ) त॑ काउ ताणि गिहत्याणि वीसस्थाणि अच्छति, खायति पिय॑ति सइरोलाव कुब्वति, मोहते वा 
त नो झ्रवपशुरेज्जा ।* तेसि भ्रप्पतिय भवह, जहा एते एत्तिलेयं पि उवयार न याणति, जहा 
शावशुणियव्व । लोगसववहारबाहिरा वरागा, एवमादि दोसा भवति । --जि. चू , पृ. १७४५ 

(क) ” कवाड दारप्पिहाण त ण पणोलेज्जा, तत्थ त एवं दोसा, यत्रे य सत्ततहहो। >ल्‍भ्र चू, पृ. १०४ 


१६४] [दशवंकालिकपुत् 


न रोके । मूत्रनिरोध से मुख्यतया नेत्रज्योति क्षीण हो जाती है, तथा मलनिरोध से तेज एबं जीवन- 
शक्ति का नाश होने की सम्भावना है। भ्रत मल-मृत्रवाधा नही रोकनी चाहिए । भ्राचाराग में मल- 
मृत्र की आकस्मिक बाघा के निवारणार्थ स्पष्ट विधि बतलाई गई है ।३* 

प्रासुक स्थान--यह जेन पारिभाषिक शब्द है। इसका भ्रर्थ है--प्रचित्त या जीवरहित। 
किन्तु यहाँ प्रसगवश अर्थ होगा-जो भूमि दीमक, कीट आझ्रादि जीवो से युक्त न हो, तत्काल भ्रग्नि- 
दग्ध न हो, सचित्त जल, वनस्पति श्रादि से युक न हो, इत्यादि प्रकार से निर्दोष या विशुद्ध हो ।** 


अंधकारपर्ण निम्न द्वार वाले कोठे में लिक्षार्थ प्रवेश निषिद्ध क्यो ?-इसका श्रागमसम्मत 
कारण हिंसा है, क्योकि वहाँ जीवजन्तु न दीखने से ई्यासमिति का शोधन नही होता, अधेरे मे दाता 
के या स्वय के गिर पड़ने की श्राशका है। इसो लिए इसे दायकदोष भी बताया है ।** 


तत्काल लोपे या गीले कोठे में प्रवेश निषिद्ध-इसके निषेध के दो कारण हैं--तत्काल लीपे 
एवं गीले आ्रागन पर चलने से जलकाय एवं सम्पातिम जीवो की विराधना होती है। हरिभद्वसूरि के 
अनुसार तत्काल लीपे और गीले कोष्ठक मे प्रवेश करने से आ्लात्मविराधना और सयमविराधना 
होती है ।१ 

एलकादि का उल्लंघन या प्रपसारण निषिद्ध क्यो ?-चूणि के मतानुसार--एलक आदि को 
हटाने या लाघ कर जाने से वह सीग से मुनि को मार सकता, कुत्ता काट सकता, पाडा मार सकता 
है। बछडा भयभीत होकर बन्धन तोड सकता है, मुनि के पात्र फोड सकता है। बालक को हटाने 
से उसे पीड़ा हो सकती है, उसके ग्रभिभावको को साधु के प्रति अ्रप्रीति उत्पन्न हो सकती है। नहा- 
धोकर कौतुक मगल किये हुए बालक को हटाने या लाघ कर जाने से बालक को प्रदोष (अमगल) 
से मुक्त कर देने का लाछन लगाया जा सकता है। अत एलक शभ्रादि को हटाने से शरीर और सयम 
दोनों की विराधना और शासन की लघुता होने की सभावना है । 


३३ (क) भिक्‍खायरियाएं पविटठेण वच्चमुत्त न धारयव्ब, कि कारण ? मुत्तनिरोधे चक्खुबाधाप्रो श्राभवति, 
वेच्च निरोहे य तेव जीवियमवि रु घेज्जा, तम्हा वच्चमुत्तनिरोधो न कायव्बो त्ति। जि चू., पृ १७५ 
(ख) दशवे. (प्राचायं श्री आत्मारामजी म.), पृ. १६५ 


३४. (क) प्रासुक प्रगतासु निर्जीवमित्यर्थ ।--हा टी , पत्र १८१ 
(ख) 'प्रायुक बीजादिरहितम्‌ ।>हा टी , पृ १७८ 
३५ (क) जो भिक्‍्खा निक्‍कालिज्जइ त तमस, तत्थ भ्रचक्खविसए पाणा दुक्ख पच्चुवेविखज्जति त्ति काउ 
नीयदुबारे तमसे कोट्टग्रो वज्जेयव्वो । >जि चू,पृ १७५ 
(ख) ईर्याशुद्धिनेंभवति । दवा वृ, पत्र १६७ 
३६ (क) सपातिमसत्तविराहणत्थ परितावियाश्रो वा प्राउककाओ ज्ञि काउ वज्जेज्जा । --जिन. चूणि, पृ. १७६ 
(ख) 'उवलित्तमेत्ते भ्राउक्कातों प्रपरिणतो, निस्सरण वा दायगस्स होज्जा, भ्रतो त परिवज्जए ।' 


-अगस्त्यचूणि, पृ १०५ 
(ग) 'सयमात्मविराधनापत्तेरित | “हा टी, पृ १६७ 


पंच्रम अध्यक्गन पण्डेषणा ] [१६५ 


एलगं : एलक : दो प्रथें--(१) चूणिकार के अनुसार-बकरा, (२) टीकाकार शभ्रादि के 
ग्रनुसार--भेड़ । १५ 
१०५. असंसत्त पलोएज्जा, नाइदूराब लोयए। 
उप्फुल्ल न विणिज्ञाए, नियट्टेज्ज प्रयंपिरों ।। २३ ॥। 


१०६. अ्रहभूभि न गच्छेज्जा, गोयरग्गगशो मुणो। 
कुलस्स भूसि जाणिला, सिय॑ भूमि परक्कस्से ।। २४ ।। 


१०७. तत्थेव पडिलेहेज्जा भूमिभागं वियक्खणो। 
सिणाणस्स ये वच्चस्स सलोगं परियज्जए ॥| २५॥॥ 


१०८. दग-सट्टिय-श्रायाणे बीथाणि हरियाणि य। 
परिवज्जंतो चिट्ठेज्जा सब्यिदियसमाहिए।। २६॥। 


[१०५] (गोचरी के लिए घर मे प्रविष्ट भिक्षु) झासक्तिपूृवंक (कुछ भी--भाहार या किसी 
सजीव-निर्जीव पदार्थ को) न देखे, श्रतिदूर (दृष्टि डाल कर) न देखे, उत्फुल्ल दृष्टि से (आखे 
फाड-फाड कर) न देखे, तथा भिक्षा प्राप्त न होने पर बिना कुछ बोले (वहा से) लौट जाए ।।२३॥।। 


[१०६] गोचराग्र के लिए (घर मे) गया हुआ मुनि भ्रतिभूमि (गृहस्थ के चौके मे मर्यादित 
की गई भूमि का अतिक्रमण करके श्रागे) न जाए, (किन्तु उस) कुल (धर) की (मर्यादित) भूमि को 
जान कर मित (मर्यादित या अनुज्ञात) भूमि तक ही जाए (श्र्थात्‌--परिमित स्थान तक जाकर ही 
खडा रहे) ।॥२४।। 


[१०७] विचक्षण साधु वहाँ (मितभूमि मे) ही उचित भूभाग का प्रतिलेखन करे, (वहाँ 
खडे हुए) सतान श्रौर शौच के स्थान की श्रोर दृष्टिपात न करे ।।२५॥। ह 


[१०८] सर्वेन्द्रिय-समाहित भिक्षु (सचित्त) पानी और मिट्टी लाने के मार्ग तथा बीजो और 
हरित (हरी) वनस्पतियो को वर्जित करके खडा रहे ॥॥२६॥। 


विवेशन--गोचरी के लिए प्रविष्ट मुनि का कायचेष्टासंयम-प्रस्तुत चार गाथासृत्रो 
(सू १०५ से १०८ तक) में भिक्षा के लिए प्रविष्ट मुनि को कहाँ, कैसे, किस प्रकार के इन्द्रिय- 
सयम के साथ खडा रहना चाहिए ? इससे सम्बन्धित विधि-निषेध का प्रतिपादन किया गया है! 





३७ (क) एलझो-छागो। --जिन चूणि, पृ १७६ 
(ख) एडक-मेषम्‌ । --हारि. वृत्ति, पृ. १६७ 
(ग) एव्थ पच्चवाता-एलतो सिंगेण फेट्राए वा भाहणेज्जा । दारतो खलिएण दुक्खबेज्जा, सयणों वाते 
झ्रपत्तिय-उप्फोसण-कोउयादीणि पडिलग्गे वा गेण्हणातिपसग वा करेज्जा। सुणतो खाएज्जा। 
बच्छुतो वितत्थों बधच्छेष--भावणातिभेद करेज्जा । बिऊहणे वि एते चेव (दोसा) सविसेसा ।' 
“भ्रगस्त्य चूणि, पृ, १०५ 


१६६] [ दशबेफारलिकसूत्र 


सिक्षा के लिए घर में प्रविष्ट मुनि का दृष्टिसंयन एवं वाणोसंयलल-दुष्टिसमम के लिए यहाँ 
तीन पद दिये है । इन तीनो की व्याख्या इस प्रकार है-- 

(१) प्रसंसक्तावलोकन--(१) श्रासक्त दृष्टि से न देखे, भ्र्थात्‌-मुनि स्त्री की दृष्टि में 
दृष्टि गडा कर न देखे, स्त्री के अगोपागों को न देखे । ये दोनो आ्रासक्त दृष्टि के प्रकार है। इसका 
अर्थ यो भी किया गया है-गृहस्थ के यहा रखे हुए श्राहार, वस्त्र तथा प्रन्य श्यू गारप्रसाधन श्रादि 
की चीजो को आसक्तिपूर्वक न देखे । इस प्रकार के झासक्तिपूर्वक दुष्टिपात के निषेध के मुख्य कारण 
तीन बताए है--( १) ब्रह्म चयत्रत की विराधना --क्ष ति, (२) लोकापवाद--श्रमण को इस प्रकार टकटकी 
लगाकर देखने पर उसे कामविकारगम्रस्त मानते है, (३) मानसिक रोगोत्पत्ति । भ्रगस्त्यचूणि मे 
इसका भ्रर्थ किया गया है--मुनि जहाँ खडा रह कर आराहार ले और दाता जहाँ से आकर अ्िक्षा दे, 
ये दोनो स्थान भ्रससक्त (अजस भ्रादि जीबो से अझभ्रसकुल) होने चाहिए । इस दृष्टि से यहाँ मूल में 
बताया गया है-मुनि अ्ससक्त स्थान का अवलोकन करे। 

(२) नातिवूराबलोकन--मुनि वही तक दृष्टिपात करे, जहाँ तक शिक्षा के लिए देय वस्तुएँ 
रखी और उठाई जाएँ, उससे झ्रागे लम्बी दृष्टि न डाले | घर मे दूर-दूर तक रखी वस्तुओं पर 
दृष्टिपात करने से साधु के प्रति शका हो सकती है, इसलिए अ्रतिद्रावलोकन का निषेध किया गया 
है। अगस्त्यचूणि मे इसका अर्थ किया गया है--मुनि श्रतिदूरस्थ प्राणियों को नही देख सकता 
इसलिए वेकल्पिक अर्थ हुआ--भिक्षा देने के स्थान से श्रतिदूर रह कर श्रवलोकन नही करे--अर्थात्‌ 
खडा न रहे । 

(३) उत्फुल्लनयनानवलोकन दो अथ्थ--(१) विकसित नेत्रो से ( भ्ांखे फाड कर ) 
न देखे, (२) उत्सुकतापूर्ण नेत्रो से न देखे । इस प्रकार गृहस्थ के घर मे यत्र-तत्र पडे हुए भोग्य 
पदार्थ, शय्यादि सामग्री, स्त्री, आभूषण झ्रादि को श्रांखे फाड-फाड कर देखने से--साधु के प्रति 
लघुता या भोगवासनाग्रस्तता का भाव उत्पन्न हो सकता है।३5 

वाणीसंय्त--भिक्षा के लिए प्रवेश करने पर यदि दाता कुछ भी न दे थोडा दे, नीरस वस्तु दे, 
अथवा कोई कठोर वचन कह दे, तो भी साधु को उसके लिए बहस, भश्रपशब्द-प्रयोग श्रथवा 


३८ (क) “अससत्त पलोएज्जा नाम इत्थियाए दिद्ठवि न बधेज्जा, भ्रहवमा अग्रपच्चगाणि श्रणिमिस्साए दिद्ठीए 
न जोएज्जा । कि कारण ? जेण तत्थ बभवयपीला भवइई, जोएत्त वा दट्ठूण भ्रविरयगा उड़डाह करेज्जा- 


पेच्छह समणय सवियार । ऊझजि चू.,पृ १७६ 
(ख) “रागोत्पत्ति-लोफोपघात-प्रसगात ।' “'हारि. वृत्ति, पृ १६८ 
(ग) ताबमेव पलोएइ, जाव उक्खेब-निक्लेव पासई । तप्नो पर धरकोणादी पलोयन वट्ठूण सका भवति। 
किमस चोरो वा पारदारिश्रो वा होज्जा ? एवमादि दोसा भवति | जि चू, पृ. १७६ 
(घ) नाति दूर प्रलोकयेत्‌--दायकस्यागमनमात्रदेश प्रलोकयेत्‌ । ““हाएि वृत्ति, पृ, १६८ 
(७) “त च णातिदूरावलोयए ग्रतिदूरत्यो पिपीलिकादीणि ण पेक्खति ।--भ्र. चू , प्र १०६ 
(थे) “उप्फुल्ल नाम विम्नसिएहि णयणेहिं इत्यीसरीर रमणादी था ण णिज्काइयव्व ।! 


-जजिन बूणि, पृ १७६ 
(छ) “ न विणिज्काए त्ति, न निरीक्षेत गृहपरिच्छदमपि, प्रदृष्टकल्याण इति लाघवोत्पतें ।' 
“हारि वृत्ति, पृ. १६८ 


पंचन अभ्ययन : चिण्डेचणा ] [१६७ 


दीनवचन-प्रयोग न करते हुए चुपचाप बिना कुछ कहे, वहाँ से निकलजाना चाहिए ।*४ 


शिक्षार्भ प्रविष्ट साधु की खड़े रहने को सूमि-सीमा : विधि-निषेध--प्राहार के लिए प्रवेश 
करने के बाद साधु गृहस्थ के चौके मे कहाँ तक जाए, इसके विधि-निषेध-नियम प्रस्तुत गाथा (२४) 
मे दिये गए है--अ्रतिभूमि में न जाए--गृहस्थ के द्वारा भोजनगह मे भिक्षाचरों के प्रवेश की वर्जित 
या झननुज्ञात भूमि झतिभूमि कहलाती है। सभी गृहस्थो की एक-सी मर्यादा नही होती, इसलिए 
साधु-साध्वी को यह विवेक स्वय करना होगा कि किस गृहस्थ के यहाँ रसोडे मे कितनी दूर तक 
जाने की भूमिसीमा है ” यह निर्णय साधु-साध्वी को तहेश प्रसिद्ध देशाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, 
जातिसस्कार, ऐश्वर्य, भद्गक-प्रान्तक भ्रादि गृहस्थों की अपेक्षा से करना चाहिए। जहाँ तक दूसरे 
भिज्षलाचर जाते है, तथा जहाँ तक जाने मे गृहस्थ को अ्रप्रीति न हो, वहाँ तक की भूमि को कुलभूमि 
कहते है। भ्रत साधु-साध्वी इस प्रकार कुलभूमि का निर्णय करके वहाँ तक ही जाएँ। श्रन्यथा चौके 
के अत्यन्त निकट चले जाने पर उनके प्रति अप्रीति या शका उत्पन्न हो सकती है ।९ 


सितभूमि में भो कहां खड़ा हो, कहाँ नहों ? - -गृहस्थ द्वारा ग्रनुज्ञात या भ्रवर्जित मितभूमि 
में जाकर साधु कंसे और कहाँ खडा रहे, कहाँ नही ” इसका विवेक प्रस्तुत दो गाथाश्रो (२४-२५) 
में दिया गया है। मितभूमि मे भी साधु जहॉ-तहाँ खडा न होकर इस बात का उपयोग लगाए कि 
वह कहाँ खडा हो, कहाँ नहीं ” वह उस भूभाग का सर्वेक्षण करे कि जहाँ खडे रहने से सयम मे 
विधात न हो, और शासन की हीलना न हो ।*१ 


चार प्रकार के भूभाग मे खड़े रहने का निषेध--साधु को मर्यादित मितभूमि मे भी चार 

भूभागों (स्थानों) मे खडा नही रहना चाहिए--(१) सिणाणस्स संलोगं, (२) वच्चस्स संलोगं, 
(३) दग-सट्टिय-प्रायाण और (४) बीयाणि-हरियाणि य। चारों की व्यास्या --सलोक' शब्द का 
सम्बन्ध स्तान और वच्चंस्‌ दोनो के साथ है । वर्चेस का भ्रर्थ है--मल-मूत्रविसजंन--शौच क्रिया । तात्पय॑ 
यह है कि जहाँ खडा होने से मुनि को स्नान करती हुई या मल-मूत्रविसजंत करती हुई महिला या 


३९ (क)' दिण्णे परियदर्णण, श्रदिण्णे रोसवयणेहि एव्मादीहि ब्रजपणसीलो श्रयपिरों एवंिधों णियटटेज्जा। 
-अ्रगस्त्यचूणि, पृ. १०६ 


(ख) तथा निवर्सेत गहादलब्धे5पि सति श्रजल्पनू-दीनवचनमनुच्चारयप्निति । -+हारि वृत्ति, पृ १६८ 
४०. (क) 'भिक्‍्खयरभूमि-भ्रतिक्कणमतिभूमी त ण गच्छेज्जा ।! “+पश्रग चू , प्र १०६ 

(ख) अतिभूमि न गच्छेद--भ्रननुज्ञाता गृहस्थे । यत्रान्ये भिक्षाचरा न यास्तीत्यर्थ । “हा वृत्ति, पत्र १६८ 
(ग) कि पुण भूमिपरिमाण ”? ते विभव-देसायार-भदग-पतगादीहि, “कुलस्स भूमि णाऊण' पुण्वपरि- 
क्कमणेण अण्णे वा भिक्‍्खायरा जावतिय भूमिमुपसरति एवं विण्णात |” --अ्रगस्त्यचूणि, पृ १०६ 

(घ) मिता भूमि--तरनुज्ञाता पराक्रमेत्‌ (प्रविशेत्‌) यत्रेषामप्री तिनोपजायेत, इति सूत्रार्थ । 
ः+हा टी,पू १६८ 
(ड) मित भूर्मि परकक्‍कमे --बुद्धीए सपेहित संब्वदोससुद्ध तावतिय पविसेज्जा ।' +ञअ. चू , पृ. १०६ 


४१ 'तत्येति ताए मिताए भूमीए उबयोगो कायब्वों पड़िएण, कत्थ ठातियव्ब, कत्थ न वेत्ति। तत्थ ठातियव्व 
जत्थ इमाइ न दीसति ।' +जिचूपू १७७ 


१६७८] 


सामने ही मल-मृत्र पडा दिखाई दे अथवा वह स्नानगृह या शौचालय से साधु को देख सके, उस 
भूमि भाग मे मुनि खडा न हो । तीसरा निषेध है--जगल या खान से लाई हुई सचित्त मिट्टी और 
सचित्त पानी जिस मार्ग से लाया जाता हो, उस मार्ग पर खडा न हो तथा चौथा निर्षेध है--जहाँ 
चारो श्रोर बीज या हरी वनस्पति बिखरी हुई हो, यापैरो के नीचे रोदी जाने की सभावना हो ऐसी 
जगह भी मुनि खडा न हो, क्योकि इन दोनो प्रकार के स्थानो मे खडे रहने से भ्रहिसाव्रत की विरा- 


धना होगी ।*९ 
प्रहणेषणा-विधि 
आहार-प्रहण-विधि-निषेध 
१०९. तत्थ से चिट्टमाणस्स झआहरे पाण-भोयण । 
भ्रकपष्पिय न ॒गेण्हेज्जा पड़ियाहेज्ज कप्पियं २७॥। 
११०. प्राहंरती सिया तत्थ परिसाडेज्ज भोयणं। 
बेंतिय पड़ियाइक्खे न मे कप्पद तारिस ॥॥२८॥। 
१११. सम्महपाणों पाणाणि बीयाणि हरियाणि य । 
झसंजमर्कारनच्चा, तारिसं परिवज्जए ॥।२९॥। 
११२. साहुटदु निक्खिवित्ताण सच्चित्तं घट्टियाण य । 
तहेव समणदट्वाए उद्ग सपणोल्लिया ।॥३०॥। 
११३. भोगाहइत्ता चलइत्ता श्लराहरे पाण-भोयण । 
देंतियं पड़ियाइक्ले, न मे कप्पद तारिस ॥३१॥। 
११४. पुरेकम्मेण हत्थेण दव्बीए भायणेण वा। 
देंतियं पड़ियाइक्खे, न में कप्पइ तारिसं ॥३२॥। 
११५. $उदश्नोल्ेण हत्थेण दव्वीए भायणेण वा। 
देंतियं पडियाइक्खे, न से कप्पई तारिसं ।१३३॥। 


११६. ससिणिडण ह॒त्येण दव्वोए भायणेण वा। 
देंतियं पड़ियाइक्ले, ने में कप्पद तारिस ॥॥३३४॥। 
४२ (क) “वच्च नाम जत्थ वोसिरति कातिकाइसन्नाश्रो । -जजिं. चू , पू १७७ 
(ख) “वच्च प्रमेज्क त जत्थ ।' “झजि चू, १७७ 
(ग) 'सलोगो-जत्य एतांणि ग्रालोइज्जति, त परिवज्जए ।' 


( 
(ड) ञभझ चुू,पृ १०७ (च) जि चु,प्‌ १७७ (छ) हारि वृत्ति, पत्र १६८ 


घ) सिणाण लोग वच्चसलोग । सलोग-जत्य ठिएण हि दीसति ते वा त पासति । जि चू., पृ. १७७ 
) 


पंचस अध्ययम २ पिष्डंवणा | 


११७. ससरक्लेण हत्येण दव्योएं भायणेण वा । 


११८. 


११९. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३: 


१२४. 


१२४५: 


१२६. 


१२७. 


१२८- 


१२९. 


बेंतियं पडियाइक्खे, न॒मे कप्पदह तारिस ॥| ३५ ॥। 
मट्टियागतेण हत्थेण दव्बोीए भायणंण वा। 
देंतियं पड़ियाइक्खे, न मे कप्पह तारिस ॥। ३६ ॥। 
ऊसगतेण ह॒त्थेण दच्यीए भायणंण वा। 
देंतियं पड़ियाइक्खे, न मे कप्पद तारिसं ।॥ ३७ ॥। 
हरितालगतेण ह॒त्येण दव्वीए भायणेण वा । 
देंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पद तारिसं ॥। ३८ ॥। 
हिंगुलुयगतेण ह॒त्थेण दव्वीए भायणेण वा । 
देंतियं पड़ियाइक्खे, न मे कप्पह्ठ तारिसं ॥। ३९ ॥। 
सणोसिलागतेण हत्थेण दव्वीए भायणेंण वा । 
देंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पद तारिसं ।। ४० ॥। 
अंजणगतेण हत्थेण दव्वोए भाषणेण वा। 
देतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पद्ट तारिस 4। ४१ ॥। 
लोणगतेण ह॒त्येण दष्बोए भायणेण वा। 
देंतियं पडिश्राइक्खे, न मे कप्पष्ट तारिसं ॥| ४२ ॥| 
गेरुयगतेण ह॒त्थेण दव्बीए भायणेण वा। 
देंतिय पडिश्राइक्खे, न मे कप्पदह तारिस ॥ ४३ 
वण्णियगतेण ह॒त्थेण दव्बीए भायणेण वा । 
देंतियं पडिश्राइक्े, न मे कप्पद् तारिस ॥| ४४ ॥। 
सेडियगतेण 2< ह॒त्येण दब्बीए भायणेण वा । 
देंतियं पडिश्राइक्ले, न मे कप्पदइ तारिस ।॥ ४५ ॥। 
सोरष्टियगतेण हत्थेण दव्वीए भायणेण वा। 
देंतियं पड़िझ्ाइक्ले, न मे कप्पद् तारिस ॥॥ ४६ ।॥ 
पिट्टगतेण हत्येण दब्बीएं भायणंण वा। 
देंतियं पडिश्माइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं ।। ४७ ॥। 


[१६९ 


१३० ॥ [ दक््वेकाणिकसुज 


१३०. कुक्कुसयतेण हत्थेण दव्बीए भ्ायणेण वा। 
देंतियं पंडिझाहक्ले, ले से कप्पह्ट तारिसं ॥| ४८ ।। 


१३१: उक्कुट्टगतेण | हत्थेण वव्योीए भा्यणेण वा। 
देंतियं पडिश्राइक्ले, न मे कप्पदइ तारिसं ।। ४९॥। 


१३२. भ्रसंसटठेण हत्येण बब्बोए भायणंण वा। 
विज्ञमाणं न इच्छेज्जा, पच्छाकम्म जाँहू भवे ।। ५० ।। 


१३३- संसट्ठेण ह॒त्येण बब्बोीए भायणेण या। 
दिज्जमाणं पडिच्छेज्जा, ज तत्थेतणिय भषे ।। ५१ ॥४$ 


[१०९] वहाँ (पूर्वोक्त मर्यादित भूमिभाग मे) खडे हुए उस साधु (या साध्वी) को देने के 
लिए (अपने चौके मे से कोई गृहस्थ) पान (पेय पदार्थ) और भोजन लाए तो उसमे से अकल्पनीय 
(साधुवर्ग के लिए भ्रग्राह्म) को ग्रहण (करने की इच्छा) न करे, कल्पननीय ही ग्रहण करे ।।२७।। 


[११०] यदि (साधु या साध्वी के पास) भोजन लाती हुई गृहिणी (या गृहस्थ) उसे नीचे 
गिराए तो साधु उस (झ्राहार) देती हुई महिला (या पुरुष) को निषेध कर दे कि इस प्रकार का 
ग्राहार मेरे लिए कल्पनीय (ग्रहण करने योग्य) नही है ।।२८।। 


[१११] प्राणी (द्वीन्द्रियादि जीव), बीज और हरियाली (हरी वनस्पति) को कुचलता 
(सम्मदन करती) हुई (आहार लाने वाली महिला दात्री) को श्रसयमकारिणी जान कर उस प्रकार 
का (सदोष आहार) उससे न ले ॥|२९॥। 


[११२-११३ ] इसी प्रकार एक बत॑न मे से दूसरे बर्तन मे डालकर (सहरण कर), (सचित्त 
वस्तु पर) रखकर, सचित्त वस्तु का स्पर्श करके (या रगड कर) तथा) (पात्रस्थ सचित्त) जल को 
हिला कर, (सचित्त पानी में) झ्रवगाहुन कर, (सचित्त जल को) चालित कर श्रमण (को देने) के 
लिए पान और भोजन लाए तो मुनि (उस आहार) देती हुई महिला को निषेध कर दे कि इस प्रकार 
का आहार मेरे लिए ग्रहण करना शक्‍य (कल्प्य) नही है ।॥३०-३१॥। 


...........3............_>_ 


पाठास्तर--- -- उक्किट्ठ | 

पाठास्तर-- # इस प्रकार के चिह्न से क# इस प्रकार के चिह्न तक जो १९ गाधथाएँ है, टीकाकार के भ्रनुसार ये 
दो गाथाएँ हैं, किन्तु टीकासम्मत इन दो गाबाओों मे 'एब' झौर “बोधव्ब', ये जो दो पद हैं, वे 
सग्रहगाथाझं के सूचक हैं। जबकि चूणिकार इन १९ गाथाओं को मूलगाथाएँ मानते हैं । 

दो गाथाएँ-- 
“एवं उदउल्ले ससिणिद्धें ससरक्खे मद्ठियाऊसे । 
हरिश्राले हिंगुलए, मणोसिल्रा अजणे लोणे ॥ ३३॥ 
'गेरुप्र-वन्निय-सेडिञ्र, सोरदट्ठिय-पिट्ठ-कुक्कुसकए य । 
उक्किट्ठटमसससटूठे. ससट्ठे. चेव बोधव्वे ॥ ३३॥”!  (प्रतियों मे प्रचलित पाठ) 
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[११४] पुराकर्म-कृत (साधु को आहार देने से पूर्व ही सचित्त जल से धोये हुए) हाथ से, 
कडछी से भ्रथवा बतंत से (मुनि को भिक्षा) देती हुई महिला को मुनि निषेध कर दे कि इस प्रकार 
का प्राहवर मेरे लिए कल्पनीय (ग्रहण करने योग्य) नही है । (भ्र्थात्‌--मैं ऐसा दोषयुक्त झ्राहार नही 
ले सकता ।) ॥३२॥। 

[११५] सचित्त जल से गीले (भ्राद्रं) हाथ से, कडछी से अथवा बर्तन से (भाहार) देती हुई 
(महिला) को साधु निषेध कर दे कि इस प्रकार का आहार मेरे लिए श्राह्मय (कल्पमीय) 
नही है ।।३३॥।। 


[११६] सस्निग्ध हाथ से, कड़छी से या बर्तन से यदि कोई महिला आहार देने लगे तो उसे 
निषेध कर दे कि मेरे लिए ऐसा आहार ग्राह्म नही है ॥३४।। 


[११७] सचित्त रज से भरे हुए हाथ से, कडछी से या बर्तन से (साधु को) ग्राहार देती हुई 
स्‍त्री को साधु निषेध कर दे कि ऐसा (सदोष श्राहार) लेना मेरे लिए शक्‍्य (कछ्प्य) नही है ।।३५॥। 


[११८] सचित्त मिट्टी से सने हुए हाथ, कडछी या बतंन से (साधु को श्राहार) देती हुई 
महिला को मुनि निषेध करे कि ऐसा आ्राहार मै नही ले सकता ॥।३६।॥। 


[११९] सचित्त ऊसर (क्षार) मिट्टी से भरे हुए हाथ, कडछी या बर्तन से आहार देती हुई 
स्‍त्री से साधु कहे की ऐसा आहार मै ग्रहण नही कर सकता ।।३७।। 


[१२०] हरिताल से भरे हुए हाथ, कडछी अथवा बतेन से आहार देती हुई दात्री को साधु 
निषेध कर दे कि ऐसा श्राहार मेरे लिए ग्राह्म (कल्पनीय) नही है ।।३८।। 


[१२१] हिंगलू से भरे हुए हाथ, कडछी या बर्तन से श्राहार देती हुई महिला को साधु 
निषेध कर दे कि मेरे लिए ऐसा आहार ग्रहण करने योग्य नही है ।।३९॥। 


[१२२] मेनसिल से युक्त हाथ, कडछी या बतंन से आहार देती हुई दात्री को साधु निषेध 
कर दे कि मैं ऐसा भ्राह्मर नही ले सकता ।॥।४०।। 


[१२३] अजन से युक्त हाथ, कडछी या बतेन से आहार देती हुई महिला से साधु कहे कि मैं 
ऐसा श्राहार ग्रहण नही कर सकता ।।४१॥। 


[१२४] स्चित्त लवण से भरे हुए हाथ, कडछी या बतंन से आ्राहार देती हुई स्त्री को साधु 
निषेध कर दे कि मै ऐसा आहार ग्रहण नही कर सकता ।।४२॥।। 


[१२५] सचित्त गेरिक (गेरू) से सने हुए हाथ, कडछी अथवा बतंन से झाहार देती हुई 
महिला को साधु स्पष्ट निषेध कर दे कि ऐसा आहार मेरे लिए ग्राह्म नही है ।॥४३।॥ 


[१२६] सचित्त पीली मिट्टी (वणिका) से भरे हुए हाथ, कडछी प्रथवा भाजन से श्राह[र 
देती हुई महिला को साधु इन्कार कर दे कि मै ऐसा श्राह्यर नही ले सकता ।[४४।॥। 


१७२] [दशबंकालिकसू तर 


[१२७] सचित्त सफेद मिट्टी (श्वेतिका) से सने हुए हाथ, कडछी या बतंन से प्राहार देती 
हुई स्त्री को मुनि निषेध कर दे कि ऐसा आहार मेरे लिए ग्रहण करने योग्य नही है ।॥४५॥ 


[१२८] सचित्त सौराष्ट्रिका (फिटकरी) से युक्त हाथ से, कडछी से या बर्तन से श्राह्मर देती 
हुई स्त्री को साधु निषेध कर दे कि ऐसा आहार मेरे लिए ग्राह्मय नही है ।।४६।। 


[१२९] तत्काल पीसे हुए आटे (पिष्ट) से सने हुए हाथ, कडछी या बर्तन से श्राहार देती 
हुई महिला से साधु स्पष्ट कह दे कि ऐसा भ्राहार मै नही ले सकता ।॥४७।। 


[१३०] तत्काल कटे हुए धान्‍्य के भूसे या छिलके से युक्त हाथ, कडछी या बर्तन से झ्राहार 
देती हुई स्त्री को साधु निषेध कर दे कि मै इस प्रकार का आहार नही ले सकता ।।४८।। 


[१३१] चाक्‌ से ताजे बनाये हुए फलो के कोमल टुकडो से युक्त हाथ से, कड़छी से या बतंन 
से आ्राहार देती हुई दात्री से साधु कह दे कि मै इस प्रकार का श्राहार ग्रहण नही कर सकता ।।४९।॥। 


[१३२] जहाँ (जिस आहार के लेने पर) पश्चात्कर्म (साधु को आहार देने के बाद तुरत 
सचित्त जल से हाथ धोने) को सभावना हो, वहाँ अ्रससृष्ट (भक्त-पान से अलिप्त) हाथ, कडछी 
ग्रथवा बतेन से दिये जाने वाले आहार को ग्रहण करने की इच्छा न करे ।॥५०॥। 


[१३३] (किन्तु) ससृष्ट (भक्त-पान से लिप्त) हाथ से, कडछी से या बतंन से (साधु को) 
दिया जाने वाला भ्राह्ार यदि एषणीय हो तो मुनि लेबे ।॥५१॥। 


विवेचन--किस विधि से दिया जाने वाला भ्राहार ग्रहण करे ?--इससे पूर्व गाथाश्रो मे इस 
विधि का उल्लेख था कि भिक्षार्थों मुनि स्वस्थान से निकल कर गृहस्थ के घर मे कंसे प्रवेश करे, 
वहाँ कैसे और किस स्थान मे खडा रहे ” अब गाथासूत्र १०९ से १३३ तक मे यह वर्णन किया गया 
है कि किस विधि, कंसे दाता के द्वारा दिया जाने वाला भ्राहार ग्रहण न करे, या ग्रहण करे ? 


सलिक्षादान में खार बातें विचारणीय--भिक्षा लेने-देने मे विधि, द्रव्य, दाता श्र पात्र इन 
चारो की विशुद्धि का विचार किया जाता है। प्रस्तुत मे द्वव्यशुद्धि और दातृशुद्धि दोनो का विचार 
किया गया है । 


झ्रकप्पियं, कप्पियं : व्याख्या--पिण्डेषणाप्रकरण मे यत्र-तत्र ये दोनो शब्द व्यवहृत हुए है । 
ये पारिभाषिक शब्द है। कल्प का प्रकरणसमत श्रर्थ है--नीति, आचार, मर्यादा, विधि श्रथवा 
समाचा री । अकल्प का श्रर्थ इसके विरुद्ध है श्र्थात्‌--कल्पनिषिद्ध या कल्प से भ्रसम्मत । इस दृष्टि 
से ग्रकप्पिय (अकल्पिक या श्रकल्पनीय) एवं 'कप्पिय' (कल्पिक, कल्प्य या कल्पनीय) का भ्रथ होता 
है--जो नीति, आचार, मर्यादा, विधि या समाचारी शास्त्र द्वारा निषिद्ध, भ्रननुमत, या विरुद्ध हो 
वह भ्रकल्पिक और जो शास्त्र द्वारा विहित, अनुमत या सम्मत हो, वह कल्पिक है। हरिभद्गसूरि ने 
कल्पिक का भ्रर्थ--एषणीय और झ्कल्पिक का अर्थ--अनेषणीय किया है। यहां पूर्वोक्त नीति भ्रादि 
से युक्त, ग्राह्म, करणीय भ्रथवा योग्य या शक्य को भी कल्प्य श्रौर इससे विपरीत को भ्रकल्प्य बताया 
गया है। वाचक उमास्वाति की दृष्टि से कोई भी कार्य एकान्तरूप से कल्प्य या अ्रकल्प्य नही होता, 
जो कल्प्य कार्य सम्यक्त्व-हानि, ज्ञानादि के नाश और प्रवचन (शासन) निन्‍्दा का कारण बनता हो, 
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वह कल्प्य भी अकल्प्य बन जाता है | उमास्वाति के अनुसार--“जो कार्य ज्ञान, शील और तप का 
उपग्रहकारक और दोषों का निग्रहकर्ता हो, वह निश्चयदृष्टि से कल्प्य है और शेष श्रकल्प्य ।” 
आगमसाहित्य मे उत्सर्ग-उपवाद को दुष्टिगत रख कर महान्‌ आचार्यों ने बताया है कि किसी विशेष 
परिस्थिति मे कल्प्य और अकल्प्य का निर्णय देश, काल, पात्र (व्यक्ति), अवस्था, उपयोग और परि- 
णाम-विशुद्धि का सम्यक्‌ समीक्षण करके हो करना चाहिए, अन्यथा नही । निष्कर्ष यह है कि बहुश्रुत 
आ्रागमधर के अभाव में साधु-साध्वियो को शास्त्रोक्त विधि-निषेधों का श्रनुसरण करना ही श्रेयस्क्र 
है। प्रस्तुत गाथा (सू १०९) मे यह बताया है कि भिक्षाग्रहण करते समय अपनी विचक्षण बुद्धि से 
कल्प्य-भ्रकल्प्य का विचार करके अकल्प्य को छोड़ कर कल्प्य (एषणीय, शास्त्रविहित एव 
भिक्षासम्बन्धी ४२ दोषरहित) आहार ही ग्रहण करना चाहिए ।६३ 


देंतियं : देती हुई : तात्पयं--प्राय महिलाएँ ही भिक्षा दिया करती है, इसलिए यहाँ 
'दाता' के रूप मे स्त्री का निर्देश किया गया है। उपलक्षण से 'देता हुआ', इस प्रकार पुरुष का निर्देश 
भी समभ लेना चाहिए ।*४६ 


परिसाडिज्ज भोयषण--आहार लाते समय दाता भूमि पर उसे गिराता या बिखेरता हुभ्रा 
लाकर साधु को दे तो वह अग्राह्म है, यह 'एषणा' का दसवा 'छदित” नामक दोष है । यह इसलिए 
दोष माना गया है कि यदि गर्म आहार दाता के शरीर पर पड जाए तो वह जल सकता है तथा 
श्राह्र की बू दे नीचे गिरने पर चीटी श्रादि जीवो की विराधना सभव है ।** 


समहभाणी प्रसंजमकारिं नच्चा : श्रभिप्राय -प्राणी या वनस्पति श्रादि को कुचलती या 
रौदती हुई दात्री को शास्त्रकार अ्रसयमकरी मानते है। असयम का भ्रर्थ यहाँ 'सयम का सर्वथा 


४हे (क) पाइय-सह-महण्णवो 
(ख) जिनदासचूणि, पृ १७७ 
(ग) कल्पिक --एषणीय, भ्रकल्पिक--अनैषणीयम्‌ । -“:हारि. वृत्ति, पंत्र १६८ 
(घ) अकप्पित बायालोसाए अण्णतरेण एसणादोसेण दुटठ, कप्पित सेसे सणादोसपरिसुद्ध । 
-अगस्त्यचूणि, पृ, १०७ 
(ड) “यज्ज्ञानशीलतपसामुपग्रह निग्रह च दोषाणाम्‌ । 
कल्पयति निश्चये यत्तत्कल्पयमकल्प्यमवशेषम्‌ ॥' 
(च) यत्पुनरुपघातकर सम्यक्त्व-ज्ञान-शील-योगानाम्‌ । 
तत्कल्प्यमप्यकल्प्य प्रवचनकुत्साकर यक््च ॥॥१४४।॥ 
देश काल क्षेत्र पुरुषमवस्थामुपयोगशुद्धपरिणामान्‌ । 
प्रसमी७य भवति कल्प्य, नैकान्तात्कल्प्यते कल्प्यम्‌ ॥१४६॥ -“वही, १४४-१४६ 
४४ 'ददतीम्‌”' 'स्त्येव प्रायो भिक्षा ददातीति स्त्रीग्रहणम्‌ ।! --हारि वृत्ति, पत्र १६९ 
४५. (क) दशवे, (आझ्राचार्य श्री आत्मारामजी म ), पृ १७४ | 
(ख) उसिणस्स छुड्डणे देंतशो व डज्केज्ज कायदाहो वा । 
सीय पडणमि काया पडिए महुबिदु-आहरण ॥ “पिण्डनियु क्ति ६२८ 





प्र, प्र १४३ 


१७४ ] ( बशशैकालिक्यूज 


प्रभाव” नही, किन्तु 'जीववधरूप ग्रसयम' समझना चाहिए और साधु के निमित्त से इस प्रकार का 
ग्रसयम करके झाहार लाकर देने वालो से वह भ्राहदर नही लेना चाहिए ।*९ 


पडिश्राइक्ले-- (१) त्याग (प्रत्याख्यान) कर दे, (२) निषेध कर दे, भ्रथतवा (३) कह दे ।४५ 


तारिस : तात्पयें--यह विशेषण (तादश) भक्त-पान का है। भ्रर्थात्‌ ऐसा प्राहार, जो कि 
ग्रमुक भिक्षादोष से युक्त हो ।*5 


सहूत, निक्षिप्त आदि दोषो का स्पष्टीकरण--संहृत-दोष--श्रमण के लिए झ्राहार एक बतंन 
में से दूसरे बर्तन में निकालना और उसमे जो अनुपयोगी अश हो उसे बाहर फेकना सहरण है । 
सहरण करके आहार दिया जाए तो वह** सहत नामक दोष युक्त है। इसकी चतुर्भगी इस प्रकार 
है--( १) अचित्त (प्रासुक) बतंन से अचित्त (प्रासुक) बरतन मे आहार निकाले, (२) प्रासुक बर्तन से 
भ्रप्रासुक बतंन मे श्राहदार निकाले, (३) अप्रासुक बतंन से प्रासुक बर्तन मे आ्राहदर निकाले भौर 
(४) अप्रासुक बतंन मे से अ्रप्नासुक बतेन मे आहार निकाले । इसी प्रकार सचित्त और अचित्त के 
सिश्रण को भी सहरण कहते है। इसकी भी चौभगी होती है-- (१) सचित्त मे सचित्त मिलाना, 
(२) खचित्त मे अचित्त मिलाना, (३) भ्रचित्त मे सचित्त मिलाना और (४) अ्रच्ित्त मे अचित्त 
मिला देना। पिण्डनियुंक्ति मे इसका विशेष स्पष्टीकरण क्रिया गया है । अचित्त बन मे से भी 
अचित्त बन मे निकालने मे दोष इसलिए है कि कदाचित्‌ बडे वजनदार बतंन मे से छोटे बेन में 
निकालने, उस बर्तन को उधर-उधर करने मे पेर दब जाए, गर्म वस्तु पैर पर या अग पर उछल 
कर पड जाय, श्रथवा छोटे बतेन में से भारीभरकम बतैन में निकालने मे उसे उठाकर साधु को देने 
के लिए लाने मे दाता को अत्यन्त कष्ट होगा । 


ग्रचित्त देय वस्तु को सचित्त पर रखना निक्षिप्त'ः दोष है। हरी वनस्पत्ति, सचित्त जल, 

श्रग्ति आदि सचित्त का स्पर्श करता, या सचित्त से रगडना 'घट्टित' दोष है | यद्यपि सचित्त जल का 
हिलाना, अवगाहन करना और चलाना, ये तीनो दोष सचित्त स्पर्श के अन्तर्गत श्रा जाते है, तथापि 
विशेषरूप से समझाने के लिए इनका उल्लेख किया गया है । ये चारो दोष एषणा के 'दायक' नामक 
छठे दोष मे आ जाते है ।* " 
४६ (क) दशवे (आचाय॑ श्री प्रात्मारामजी मे ), पृ १७४५ 

(ख) दसवेयालिय (मु नथ ), प्र २२५ 
४७ (क) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ १८४ 

(ख) दशवे (श्राचारमणिमजूषा टीका), पू ४११ 
४८ तारिस भत्तपाण तु परिवज्जए । “अंग चू ,पू १०७ 
४९ साहटूद जाम ग्रन्नमि भायणे साहरिउ (छोडण) देंतित जहापिडनिज्जुत्तीए । --जिन चूणि, प्‌ १७८ 
५०. (क) तत्थ फासुए फासुय साहरइ १, फासुए अ्फासुय साहरइ २, श्रफासुए फासुय साहरइ ३, श्रफासुए 

अ्रफासुय साहरति ४ । भगाण पिडनिज्जुत्तीए विसेसत्यों । +जिन चूणि, प्‌ १७८ 
(ख) पिण्डनियु क्ति ५६५ से ४७१ तक 





पंजसन अध्यधन : पिष्डेषणा ] [१७४ 


धुरेकस्मेण हत्येण' ० इत्यादि दोष--साधु को भिक्षा देने'औ निर्मित्त पहले सचित्त जल से 
हाथ, कडछी, या बर्तन आश्रादि धोना अथवा अन्य किसी प्रकार का आरम्भ (जीवहिसा) करना 
पूबकर्म (या पुराकर्म) दोष है । 


भाजन और मात्रक--मिट्टी के बर्तन अमत्रक या सात्रक और कासे आदि धातुश्रो के पात्र 
भाजन कहलाते हैं ।* १ 


“उदप्रोल्लेण” से “उक्कुट्रगतेण”' तक १७ वोष--प्रस्तुत १७ गाथाओं में 'उदकादुं' से लेकर 
उत्कृष्ट तक जो १७ दोष हाथ, कडछी और भाजन से लगते है, उनका वर्णन किया गया है। इनमे 
से कुछ अप्काय से, कुछ पृथ्वीकाय से और कुछ वनस्पतिकाय ऊझे सम्बन्धित दोष है । 


कठिन शब्दों के विशेष श्र॒थ-- उदश्रोल्ले--उदकाद, जिससे पानी की बू दे टपक रही हो। 
ससिणिद्धं--सस्निग्ध/ जो केवल पानी से गीला-सा हो । ऊसे--ऊष या क्षार, ऊसर मिट्टी । 
गेरिक--लाल मिट्टी, गेरू। वण्णिय--वणिका, पीली मिट्टी ।** सेडिय-- सफेद मिट्टी, खडिया 
मिट्टी । सोरद्विय -सौराष्ट्रिका, सौराष्ट्र मे पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी, जिसे गोपीचन्दन 
भी कहते है । पिद्ठु--पिष्ट-- तत्काल पीसा हुआ आटा, श्रथवा चावलो का कच्चा और अपरिणत 
झाटा । कुक्‍्कुस -अ्नाज या धान का भूसा या छिलका । 


उक्कुट्टु * उत्कृष्ट दो ग्रथं--फलो के छोटे-छोटे टुकड़े या वनस्पति का चूर्ण (तिल, गेहूँ, 
झऔर यवो का आटा, अथवा श्रोखली में कूटे हुए इमली या पीलुपर्णी के पत्ते, लौकी श्नौर तरबूज 
आदि के सूक्ष्म खण्ड) । 

ये सब दोष सचित्त से ससृष्ट हाथ, कडछी या भाजन के द्वारा साधु को देने से लगते है, 
श्रत साधु को इन दोषो मे से किसी भी प्रकार के दोष से युक्त आ्रहार को ग्रहण नही करना चाहिए । 


इनमे से तत्काल के आटे से लिप्त हाथ आदि से लेने को दोष बताया है, उसका कारण 
यह कि तत्काल के आटे में एकेन्द्रिय जीवों के प्रात्मप्रदेश रहने की सम्भावना रहती है तथा 
श्रनछाना होने से उसमे भ्रनाज के अखण्ड दानो के रहने की सम्भावना है । इसलिए यह सचित्त-स्पर्श 
दोष है ।* 


४१. (क) “पुरेकम्म नाम ज साधूण दट्दूण हत्थ भाषण घोवइ त पुरेकम्म भण्णइ।' जिन च्॒‌ , पृ. १७५ 
(ख) पुढतविमग्रो मत्तओं । कसमय भायण । -+निशीथ् ४॥३९ चूणि 
४२ (क) उदकाद्रों नाम गलदुदकबिन्दुयुक्त । सस्तिग्धो नाम ईषदुदकयुक्त । -"हारि वृत्ति, पृ १७ 
(ख) ससिणिद्ध--ज उदगेण किंचि णिद्ध, ण पुण गलति। +अभ्र चू,पृ १०८। 
(ग) 'ऊष --पाशुक्षार ! गैरिका धातु । बणिका पीतमृक्तिका । श्वेतिका शुक्लमृत्तिका । 
झही ब्‌ , पत्र १७० 


५४३ (क) सोरद्रिया तबरिया सुबण्णस्स प्रोषकरणमद्दिया । 
(ख) “सौराष्ट्रथा ढकी तुवरी पपपंटी कालिकासती । सुजाता देशभाषाया 'गोपीचन्दनमुच्यते ॥।' 
था नि,पृ ६४ 


१७६ ] [ दशवफासिकतृत्र 


पदचात्कर्म दोष की सम्भावनावद भ्रसंसृष्ट अग्राह्न और संसृष्ट प्राह्म- साधु को भ्राहार 
देने के लिए लाते समय लेप लगने वाली वस्तु से हाथ श्रादि अलिप्त--अससृष्ट हो तो वह आहार 
लिया जा सकता है, किन्तु साधु को भिक्षा देने के निमित्त से जो हाथ, बर्तन आादि लिप्त हुए ही 
तो गृहस्थ द्वारा उन्हे बाद मे सचित्त जल से धोने के कारण पश्चात्कर्म दोष होने की सम्भावना 
रहती है। अ्रत ग्रससुष्ट, हाथ और पात्र आदि से भिक्षा लेने का निषेध है | यदि भिक्षा देते समय 
लिप्त हुए हाथ, कुडछी, पात्र आदि से स्वय भोजन करे या दूसरे को परोसे तो पश्चात्‌कमंदोष नहीं 
लगता, ऐसी स्थिति मे--श्रर्थात्‌ --जहाँ हाथ, कुडछी, पात्र आदि मे साधु के निमित्त से पश्चात्कर्म की 
सभावना न हो, वहाँ यह निषेध नही है । वह श्राहार ग्राह्म है । इसीलिए अ्रगली गाथा में कहा गया 
है-भिक्षा देते समय लेप्यवस्तु से लिप्त (ससुष्ट) हाथ आदि (जिनमे पश्चात्कर्म की सभावना न हो) 
से ग्राहार ग्रहण किया जा सकता है, यदि वह ऐषणीय हो भ्रर्थात्‌--उद्गमादि दोषो से रहित हो । 
यह इन दोनो गाथाओ का तात्पय है ।* 


अनिसृष्ट आहार-ग्रहणनिषेध और निस॒ष्ट ग्रहणविधान 
१३४. दोण्ह तु भू जमाणाणं एगो तत्थ निमतए । 
दिज्जमाण न इच्छेज्जा, छद से पडिलेहए।॥ ५२ ॥॥ 


१३५. दोण्हूं तु भुजमाणाण, दो वि तत्थ निमतए । 
दिज्जमाण पडिच्छेज्जा, ज तत्थेसणियं भवे ।। ५३ ॥॥ 


(१३४ |--(जहाँ) दो स्वामी या उपभोक्ता (भोजन करने वाले) हो और उनमे से एक 
निमत्रित करे (दूसरा नही), तो मुनि उस दिये जाने वाले आहार को ग्रहण करने की इच्छा न करे । 
वह दूसरे के अशभिप्राय को देखे ! (यदि उसे देना अ्रप्रिय लगता हो तो न ले और प्रिय लगता हो तो 
(एषणीय भ्राहार ले ले) ।॥५२।। 


[१३५]--दी स्वामी श्रथवा उपभोक्ता (भोजन करने वाले) हो श्ौर दोनो ही आहार लेने 
के लिए) निमत्रण करे, तो मुनि उस दिये जाने वाले श्राहार को, यदि वह एषणीय हो तो ग्रहण 
कर ले ॥॥५३।। 


(ग) श्रामपिट्‌ठ श्रामझ्रो लोट्रो । सो अप्पिधणों पोर्सीए परिणमति | बहुइधणों ग्रारतो चेव । 
“+अभ्र चूणि, पृ ११० 
(घ) कुक्‍कुसा चाउलत्तया। --पम्न चू,प्र ११० 
(ड) उक्कुट्टो णाम सचित्तवणस्सति-पत्तकुरफलाणि वा उद्क्खले छुब्भति, तेहि हत्यो लित्तो, एस उक्कद्ठो 
हत्यो भण्णति । सचित्तवणस्सती--चुण्णो झ्रोक्‍्कुट्रो भण्णति | --नि भा गा १४८चू , नि ४॥३९। चू. 
(च) उक्कुट्‌ठ धूरो सुरालोट्रो, तिल-गोधूम-जवपिट्ट वा। अबिलिया-पीलुपण्णियातीणि वा उक्खलछण्णादि । 
-ञ्र.चू , पृ. ११० 
४४ माकिर पच्छाकम्म होज्ज श्रससट्र॒गतभ्रो वज्ज । 
फरमत्तेहि तु तम्हा ससटठेहि भवे गहण ॥ +>+नि. भा गा १८४२ 


पंश्रप्त मयुत्त्‌ ; पिण्देचणा ] [१७७ 


विवेखन-प्रस्तुत सूत्रगाथाद्यय (१३४-१३५) मे से पहली गाथा में “अनिसृष्ट' नामक १५ वे 
उद्गमदोषयुक्त भिक्षा ग्रहण का निषेध है, और अगली गाया में निसृष्ट (एबणीय) भक्तपान लेने का 
विधान है । 

प्रनिसृष्ट : भ्र्थ और दोष का कारण-अनिसृष्ट का अथे है--अननुज्ञात । साधु को प्रत्येक 
वस्तु उसके स्वामी की अ्रनुमति-अ्नुज्ञा से लेनी चाहिए, अन्यथा श्रदत्तादान दोष लगता है । श्रनुमति 
के बिना लेने पर उड्डाह (अपवाद) एवं निम्न की भी सभावना है ।** 

दोण्ह तु भू जमाणाणं : श्र्थ औ्लर फलितार्थ-“भु ज' धातु दो झर्थों मे प्रयुक्त होती है--(१) 
पालन और (२) अ्रभ्यवहरण (भोजन), इस दृष्टि से यहाँ इस पक्ति का अर्थ होगा--एक ही वर्स्तु 
के दो स्वामी हो अ्रथवा एक ही भोजन को दो व्यक्ति खाने वाले हो। उनमे से एक व्यक्ति देने मे 
सहमत न हो तो वह प्राहार अनिसृष्ट दोषयुक्त कहलाता है, वह साधु के लिए ग्राह्म नही है ।* ५ 

छंदं तु पडिलेहुए : फलितार्थ--छद का भ्रर्थ है--अभिप्राय । वस्तु के दूसरे स्वामी के चेहरे के 
हावभाव, नेत्र और मुख की चेष्टा आ्रादि मे मुनि उसका भ्रभिप्राय जाने । यदि दूसरे स्वामी को कोई 
आपत्ति न हो तो उसकी स्पष्ट भ्रनुमति के विना भी मुनि एक स्वामी द्वारा प्रदत्त भ्राहार ग्रहण कर 
सकता है और यदि दूसरे स्वामी को अपना श्राहार मुनि को देना श्रभीष्ट न हो, वह प्रकट में 
आ्रापत्ति करता हो या नही, तो ऐसी स्थिति मे मुनि एक स्वामी द्वारा प्रदत्त श्राहार भी नही ले 
सकता ।*० 


गर्भवती एवं स्तनपायिनी नारी से भोजन लेने का निषेध-विधान 


१३६ गुव्विणीए उयज्नत्थः विविह पाणभोयण। 
भुज्जमाणं विवज्जेज्जा, भत्तसेस पडिच्छए ॥ ५४ ॥। 

१३७. सिया य समणट्ठाए, गुव्विणी कालमासिणी । 
उद्टिया वा निसीएज्जा, निसच्ना वा पुणद्ुए ॥| ५५ ॥। 

१३८ त भवे भत्तपाण तु, सजयाण श्रफप्पियं । 
देंतियं पडिप्लाइक्खे, न मे कप्पदइ तारिसं ॥| ५६ ॥। 


५५ दसवेयालिय (मुनि नथमल जी), प_ २३२ 
५६. (क) द्योभूछजतो --पालना कुवंतो एकस्य वस्तुन स्वामिनोरित्यर्थ । * एवं भु जानयो प्रभ्यवहारायो- 
द्तयोरपि योजनीय । यतो भुजि पालने5भ्यवहारे च वर्तते । “:हारि वृत्ति, पत्र १७१ 
तदीयमान नेच्छेदुत्स्गंत , श्रपितु अ्रभिप्राय ह्वितीयस्य प्रत्युपेक्षेत्र नेत्रवक्‍त्रादिविकार , किमस्येद- 
मिष्ट दीयमान न वेति ? दष्ट चेद गृण्हीयान्न चेन्नैवेति । --हारि वृत्ति,, पत्र १७१ 
४५७, “प्रागारिंगित-चेट्रागुणेहि, भासाविसेस-करणेहिं । 
सुहू-णम्रण-विकारेहि य, घेप्पति अतस्गतो भावों ॥ >-न्र चू , पृ. ११० 
'णाताभिष्पातस्स जदि इटूठ तो घेप्पति, ण भ्रण्णहा ।। “वहीं, प_१ ११० 


१७८] [ रशवेकालिकपूज 


१३९. थणग पेज्जमाणोी दारग वा कुसारिय। 
त॑ निविश्चवित्त रोयत, झाहरे पाणसोयण ॥ ५७ ॥। 


१४०. त॑ भवे भत्तपाणं तु संजयाण श्रकप्पिय । 
देंतिय पडिह्माइक्ले, न मे कप्पड् तारिसं ।॥॥ ५८ ॥ 


[१३६]--गर्भवती स्त्री के लिए (विशेषरूप से) तैयार किये गए विविध पान (पेय पदार्थ) 
पझ्रौर भोजन (भोज्य पदार्थ) यदि उसके उपभोग मे झा रहे हो, तो मुनि ग्रहण न करे, किन्तु यदि 
(वे पान-भोजन ) उसके खाने से बचे हुए हो तो उन्हे ग्रहण कर ले ।। ५४ ।। 


[१३७-१३८]--कदाचित्‌ कालमासवती (पूरे महीने वाली) गर्भवती महिला खडी हो और 
श्रमण (को आहार देने) के लिए बेंठे, अथवा बेठी हो और खडी हो जाए तो वह (उसके द्वारा 
दिया जाने वाला) भक्त-पान सयमियो के लिए श्रकत्प्य (श्रग्नाह्म) होता है । श्रत साधु (भाहार) 
देती हुई (उस गर्भवती स्त्री) से कह दे कि ऐसा ग्राहार मेरे लिए कल्पनीय (श्राह्म) नही है । 

। ५५-५६ || 

[१३९-१४० |--बालक अथवा बालिका को स्तनपान कराती हुई महिला यदि उसे रोता 
छोड़ कर भक्त-पान लाए तो वह भक्त-पान सयमियो के लिए अ्कल्पनीय (अग्माह्य) होता है । (अ्रत 
साधु) श्राहार देती हुई (उस स्तनपायिनी महिला) को निषेध करे कि इस प्रकार का आहार मेरे 
लिए ग्रहण करने योग्य नही है ॥| ५७-५८ ॥। 


विवेचन-अहिसा की दृष्टि से आहारप्रहण-निषेध--प्रस्तुत ५ सूत्र गाथाओ्रो (१३६ से 
१४० तक) मे तीन परिस्थितियो में दात्री महिला से आहार लेने का निषेध किया गया है -- 

१--यदि गर्भवती स्त्री के लिए निष्पन्न आहार उसके उपभोग मे झ्राने से पहले ही दिया 
जा रहा हो । 

२--पूरे महीने वाली गर्भवती महिला साधु को ग्राहार देने हेतु उठे या बंठे तो । 


३--शिशु को स्तनपान कराती हुई महिला उसे स्तनपान कराना छडा कर उसे रोता छोड 
कर साधु को ग्राहार-पानी देने लगे तो । 


णं विवज्जेज्जा : झ्रभ्रिप्राय--गर्भवती महिला के लिए जो खास ग्राहार बना हो, साधु- 
साध्वी को उसके उपभोग करने से पहले वह श्राहार नही लेना चाहिए, क्योकि उसका खास आहार 
साधु या साध्वी द्वारा ले लेने से गर्भपात या मरण हो सकता है ।* 5 





र न 


४८ इमे दोसा--परिमितमुवणीत, दिण्णे सेसमपज्जत्त ति डोहलस्साविग्रमे मरण, ग्रब्भपत्तण वा होज्जा, तीस 
तस्स वा गब्भ्स्स सण्णीभूतस्स श्रपत्तिय होज्ज । --अगस्त्थ चूणि, पृ १११ 


पंजम अध्ययन : विग्दैषणा ] [१७९ 


कालमासवतो गर्भिणो से श्राहार लेने मे दोष-- जिसके गर्भ को नौवा महीना या प्रसृतिमास 
चल रहा हो, वह कालमासवती (पूरे महीने वाली) गर्भवती साधु को भिक्षानिमित्त उठ-बेठ करेगी तो 
गर्भ स्खलित होने की सभावना है। ऐसी कालमासबती के हाथ से भिक्षा लेना 'दायक' दोष है ।** 


विशेष यह है कि जिनकलपी मुनि कालमासिनी का विचार न करके गर्भ के आरम्भ से हो 
गर्भवती के हाथ से श्राहार ग्रहण नही करते । 


स्तनपायी बालक को रोते छोडकर भिक्षादात्री से आहार लेने में दोष यहु है कि बालक को 
कठोरभूमि पर रखने एवं कठोर हाथो से ग्रहण करने से उसमे श्रस्थिरता श्राती है, वह माता के 
बिना भयभीत हो जाता है, इससे परितापदोष होता है । उस बालक को बिल्ली झ्रादि कोई जानवर 
उठा कर ले जा सकता है ।१९ 


इन तीनो परिस्थितियों मे महिला से श्राह्र-पानी लेने का निषेध हिसा को सभावना के 
कारण है। दूसरे को जरा-सा भी कष्ट मे डाल कर अपना पोषण करना सयमीजनो को इष्ट नही 
है। अत भ्रहिसक की दृष्टि से ऐसी दात्री से श्राह्दर को ग्रहण करने का निषेध है । किन्तु इन तीनो 
परिस्थितियों मे भी महिला साधु-साध्वी को आहार देना चाहे तो उससे निम्नोक्त रूप से लिया जा 
सकता है--(१) गर्भवती महिला के उपभोग के बाद बचा हुआ विशिष्ट आहार दे तो, (२) काल- 
मासवती गर्भवती महिला बैठी हो तो बैठी-बेठी या खडी हो तो खडी-खडी ही प्राह्ार दे तो, (३) 
स्तनपायी बालक कोरा स्तनपायी न हो, ग्रन्य श्राहदर भी लेने लगा हो और उसे भ्लग छोड़ने 
पर रोता न हो और उसकी माता आहार दे तो । रुदन करते हुए शिशु को छोड कर उसकी माता 
आहार दे तो नही लिया जा सकता ।** 


५९ (क) प्रसूतिकालमासे 'कालमासिणी”। --श्रग चू.,पृ १११ ३ 
(ख) कालमासवती--अर्भाधानान्षवममासवती । --हारि, व्‌ , पत्र १७१ 
(ग) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी ), पृ. २३३ 
६०. (क) तस्स निक्थिप्पमाणस्स खरोंह हत्येहि प्रेप्पमाणस्स य श्रपरित्तत्तणेण परितावणादोसो, मज्जाराइ व 
अ्रवधरेज्जा | ““ जिन चूणि, पृ १८० 
(ख) एत्य दोसा--सुकुमालसरीरस्स करेंहिं ह॒त्येहि समणीए वा पीड़ा, मज्जाराती वा खाणावहरण 
करेज्जा। --अ्रग, चूणि. पृ ११२ 
६१ (क) “भुत्तसेस पडिच्छए ।” --दसवेयालियसूत्त (मूलपाठ टिप्पण), पृ २४-२५ 
(ख) इह व स्थविरकल्पिकानाम्‌ निषोदनोत्याताध्या', यथावस्थितया दीयमान कल्पिकम्‌ । जिनकल्पिकानों 
त्वापन्नसत्त्वया प्रथमदिवसादारभ्य सर्वथा दीयमान प्रकल्पिकमेवेति सम्प्रदाय. । 
“हारि. वृत्ति,, पत्र १७१ 
(ग) “तत्थ गच्छुवासी जति थणजीवी णिक्खित्तो तो ण गेण्हति, रोयतु वा वा मा, भ्रह भ्रश्न पि भाहारेति 
तो जति न रोबइ तो गेण्हति, भ्रह भ्रपियतओं णिक्खित्तो थणजीबी रोबइ तो ण ग्रेण्ठति ।” 
“जिनदासचूणि, पृ १८० 


१६०] [इरअंकारिकलृत्र 
शंकित और उद्धूनन दोषयुक्त आहारप्रहणनिषेध 


१४१. ज॑ भथे भत्तपाण तु कप्पाःकप्पंसि सकिय । 
देंतिय पडिश्राइक्ले न मे कप्पह् तारिसं ॥ ५९ ॥। 


१४२. दगवारएण पिहियं॑ नोसाएं पीढएण बा। 
लोढेण वा वि लेवेण सिलेसेण व केणह ॥। ६० ।। 


१४३. त॑ं च-|-उब्भिदिउ देज्जा, समणट्रटाए व दायए । 
देंतिय पडिश्माइक्खे, न मे कप्पड्ट तारिसं॥ ६१ ॥ 


[१४१ |--जिस भक्त-पान के कल्पनीय या अ्रकल्पनीय होने मे शका हो, उसे देती हुई 
महिला को मुनि निषेध कर दे कि मेरे लिए इस प्रकार का आहार कल्पनीय (ग्राह्म ) नही है ।|५९॥। 

[१४२-१४३ |-पानी के घडे से, पत्थर की चक्‍की (पेषणी) से, पीठ (चौकी) से, शिलापुत्र 
(लोढे) से, मिट्टी श्रादि के लेप से, अथवा लाख आदि श्लेषद्रव्यों से, अ्रथवा किसी श्रन्य द्रव्य से 
पिहित (ढेँके, लीपे या मृ्‌ दे हुए) बतेन का श्रमण के लिए मु हु खोल कर आहार देती हुई महिला 
को मुनि निषेध कर दे कि मेरे लिए यह भ्राहार ग्रहण करने योग्य नही है ।।६०-६१।॥। 

विवेचन--शंकित दोष--भ्राहार शुद्ध (सुझता) होने पर भी कल्पनीय (एषणीय, ग्राह्म या 
दोषरहित) भ्रथवा श्रकल्पनीय के विषय मे साधु शकायुक्त हो तो उक्त शका निर्णय किये बिना 
ही उसे ले लेना शकित दोष है। यह एषणा का प्रथम दोष है। श्रपनी भ्रोर से श्रात्मसाक्षी से प्री 
गवेषणा (जाच पडताल) कर लेने के बाद लिया हुआ वह आ्राहार यदि ग्शुद्ध हो तो भी वह कर्मबन्ध 
का हेतु नहीं होता ।६९ 

उद्धिन्न दोष--किसी वस्तु से ढँके हुए या लेप किये हुए बत॑ंन का मु ह खोल कर दिया हुआ्ना 
श्राह्यर उष्द्रिन्न दोषयुक्त होता है। यह उद्गम का १२वाँ दोष है। उपष्द्विन्नि दो प्रकार का है-- 
पिहित-उप्द्रन्षि श्रौर कपाट-उच्द्रिन्न | चपडी आदि से बद किये हुए बतंन का मु ह खोलना पिहित- 
उद्द्िन्न है, तथा बद किवाड खोलना कपाट-उच्द्रिन्न है। पिधान (ढक्कन) सचित्त भी होता है, 
अचित्त भी । पत्ते, पानी से भरे घडे आदि का ढक्‍कन सचित्त है। पत्थर की शिला या चक्‍की का 
ढक्‍्कन श्रचित्त होते हुए भी भारी-भरकम होता है, उसे हटाने या खोलने मे हिसा, अयतना और 
दाता को कष्ट होने की सभावना है | कपाट चूलिये वाला हो तो उसे खोलने मे जीवबध की 

सभावना है। अ्रत दोनो प्रकार की भिक्षा लेने का नि्षध है ।*१ 


नपाठान्तर--उब्भिदिया । 
६२ (क) पिण्डनियुक्तिगा ५२९-५३० 

(ख) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ २३४ 

(ग) दशा (आाचाय॑ श्री श्रात्माराम जी मे ), पृ. १८९ 
६३ (क) पिण्डनियुक्त गा ३४७ 

(ख) श्राचार-चूला १।९०-९१ 


पंसेंम अध्ययन : पिण्डेचणा ] [१६१ 


बानाथें-प्रकृत आदि आहार-ग्रहण का निषेध 

१४४. झसण पाणगं वावि खाइमं साइमं तहा। 

ज॑ जाणेज्ज सुणेज्जा वा दाणट्रा पगड्ड इमं ।। ६२ ॥॥ 
१४५. त॑ भवे भत्तपाणं तु संजयाण झ्रकष्पियं । 

देंतियं पडिश्माइकले न से कप्पह तारिस ॥ ६३ ॥। 
१४६. झसर्ण पाणय वा वि खाइमं साइमं तहा। 

ज॑ जाणेज्ज सुणेज्जा वा पुण्णट्रा पगर्ड इमं ॥॥ ६४ ॥| 
१४७. त भवे भत्तपाणं तु सजयाण श्रकष्पियं । 

बेंतिय पडिश्राइक्से न मे कप्पड्ट तारिस । ६५ ॥। 


१४८- पश्रसण पाणगं वा वि खाइम साइमं तहा। 
ज जाणेज्ज सुणेज्जा वा वणिसट्ठा पगड़ इमं ।। ६६ ।। 


१४९. त॑ भवे भत्तपाण तु संजयाण अ्रकप्पियं । 
देंतिय पड़िश्माइक्ले, न मे कप्पद तारिस ॥ ६७ ७ 


१५०. भ्रसण पाणग वा थि खाइम साइम तहा । 
ज॑ जाणेज्ज सुणेज्जा वा समणट्टा पशर्ड इस ॥ ६८ ॥॥ 


१५१. त भवे भत्तपाण तु संजयाण प्रकप्पियं । 
देंतिय पडिश्राइक्ले न में कप्पद् ताश्सि ॥ ६९ 


[१४४-१४५ | यदि मुनि यह जान जाए या सुन ले कि यह भ्रशन, पान, खाद्य या स्वाद्य 
दानार्थ तैयार किया गया है, तो वह भक्त-पान सयमियों के लिए भ्रकल्पनीय होता है । (श्रत मुनि 


ऐसा भ्राहार) देती हुई महिला को निषेध कर दे कि ऐसा ग्राहार मेरे लिए ग्राह्म नही है । 
॥ ६२-३३ ।। 


[१४६-१४७ ]--यदि साधु या साध्वी यह जान लेया सुन ले कि यह भ्रशन, पान, खाद्य 
या स्वाद्य पुण्या्थं तैयार किया गया है, तो बह भक्त-पान सयमियो के लिए श्रकल्प्य होता है। 
(इसलिए भिक्षु ऐसा ग्राह र) देती हुई उस स्त्री को निषेध कर दे कि इस प्रकार का श्राहार मेरे 
लिए ग्राह्म नही है ।।६४-६५॥।। 

[१४८-१४९] -यदि भिक्षु या भिक्षुणी यह जान ले या सुन ले कि यह अछान, पानक, खाद्य 
या स्वाद्य वनीपको (भिखमगो) के लिए तेयार किया गया है, तो वह भक्त-पान साधुप्नो के लिए 
अकल्पनीय होता है. इसलिए भिक्षु देती हुई उस महिला को निषेध कर दे कि ऐसा आहार मेरे लिए 
अग्राह्म है ।। ६६-६७ ।। 


१८२ ] [वशबेकालिकपृत्र 


[१५०-१५१ |--यदि श्रमण या श्रमणी यह जान ले कि यह अ्रशन, पानक, खाद्य या स्वाद्य 
श्रमणो के निमित्त बनाया गया है तो वह भक्त-पान सयमियों के लिए श्रकल्पनीय होता है । 
(इसलिए) भिक्षु प्राहार देती हुई, उस स्त्री को निषेध कर दे कि इस प्रकार का आहार मेरे लिए 
ग्रादह्य नही है ।६८-६९।। 


विवेचन--दानार्थ-प्रकृत श्रादि दाब्दों का विशेषार्थ--प्रस्तुत सूत्र गाथाओ (१४४ से १५१) 
में दानार्थ, पुण्यार्थ, वनीपकार्थ श्र श्रमणार्थ तैयार किये गए शआआहार को ग्रहण करने का निषेध 
किया गया है । 


दानार्थ-प्रकृत-भाहार--विदेश-प्रवास से लौट कर आने पर या किसी पव॑ं-विशेष या 
पुत्रजन्म आदि अ्वसरो पर बधाई देने आने वालो को प्रसादभाव से देने के लिए भ्राहार तैयार 
करवाना दानार्थ-प्रकृत आहार कहलाता है। अ्रथवा चिरकाल से विदेश-प्रवास से आकर साधुवाद 
पाने के लिए किसी श्रेष्ठी द्वारा समस्त पाखण्डियो को दान देने के लिए तैयार कराया गया भोजन 
भी दानार्थ प्रकृत है ।* 


पुण्याथं-प्रकृत--पवंतिथि के दिन धन्यवाद या प्रशसा पाने की इच्छा रखे बिना जो आहार 
केवल पुण्यलाभ की दृष्टि से बनाया जाता है, दाता जिसका स्वयं उपभोग नहीं करता, वह 


पुण्यार्थ-प्रकृत है । 


वनीपकार्थ-प्रकृत--जो दूसरो को अपनी दीनता-दरिद्रता दिखा कर, अनुकूल बोलकर 
दाता की खुशामद या प्रशसा करके पाता है, वह वनीपक कहलाता है, वह दीनतापूर्वक गिड-गिडाकर 
भीख मागने वाला याचक है । अथवा जो अ्रपने-श्रपनि विषय की अति प्रशसा करके महात्म्य बतला 
कर आशीर्वाद देकर बदले मे दान पाता है, वह वनीपक कहलाता है। इस दृष्टि से ग्रतिथि-वनीपक 
कृपण-वनीपक, ब्राह्म ण-वनीपक, श्व-वनीपक और श्रमण-वनीपक ये ४ प्रकार के वनीपक स्थानागसूत्र 
मे बताए है | जैसे---अतिथिभक्त के सामने अतिथिदान की, ब्राह्मणभक्त के सामने ब्राह्मणदान की 
प्रशसा करके जो दान पाता है, वह क्रश अतिथि-वनीपक, ब्राह्मण-वनीपक आदि कहलाता है। ऐसे 
वनीपको के लिए तैयार किया गया भोजन वनीपकार्थ-प्रक्ृत है । 


श्रमणार्थ-प्रकृत-- जो श्राह्र सब प्रकार के श्रमणी को दान देने के लिए तेयार किया गया 
हो, वह श्रमणार्थ-प्रकृत है। पाँच प्रकार के श्रमण बताए गए है--(१) निग्नेन्थ, (२) सौगत, 
(३) तापस (जटाधारी), (४) गैरिक और (५) भ्राजीवक (गोशालकमतानुयायी ) । साधारणतया इन 

६४ (क) दाणटृप्पपड--कोति ईसरो पवासागतों साधुसदरेण सव्वस्स भागतस्स सक्‍कारणनिमित्त दाण देति। 
“अ चू,पृ ११३ 

(ख) पुष्यार्थ प्रकृत माम साधुवादानगीकरणेन यत्पुण्याथ कृतमिति । --हारि वृत्ति , पत्र १७३ 

(ग) परेषामात्मदु स्थत्व--दर्शनेनानुकूलभाषणतों यल्लध्यते द्रव्य सा वनी प्रतीता ता पिवति, पातीति 

वेति बनीप , स एव बनीपको याचक । --स्था., ५।२०० वत्ति ३ 
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सबको देने के निभित्त से बना हुआ आहार लेने पर निग्नन्थ साध-साध्वियो को श्रौहेशिक दोष लगता 
है। भ्रन्यो के प्रन्तराय का भी वह कारण होता है ।९* 

प्रदान-पानक-खादिम-स्वादिस : विशेषार्थ-अशन का अर्थ है-झ्रोदन श्रादि भ्रन्न, पानक 
का अथ द्वाक्षा आदि से बने हुए पेयपदार्थ है। शास्त्र में साधारण जल को प्राय पानीय, सुरा भ्रादि 
को पान भ्ौर द्वाक्षा, खजूर, फालसे और श्रादि से निष्पन्न जल को पानक कहा गया है ।९६ 


ओऔद्वेशिकादि दोषयुक्त आहारपग्रहणनिषेध 


१५२ उद्देसिय कीयगड़ पुईकम्मं॑ व ब्राहईं । 
ग्रज्योयर-पासिच्चं मीसजाय च्‌ वज्जए ।१७०॥। 


[१५२] (साधु या साध्वी) श्रौददेशिक, क्रीतकृत, पूतिकर्म, श्राहुत, भ्रध्यवतर (या अध्यवपूरक ) 
प्रामित्य और मिश्रजात, (इन दोषो से युक्त) श्राहार न ले ।|७०॥। 


विवेचन -श्रौद्देशिक भ्रादि पदों को व्याख्या--्रौद्देशिक--किसी एक या श्रनेक विशिष्ट 
साधुओं के निमित्त से गृहस्थ के द्वारा बनाया हुआ आहार । यह उद्गम का दूसरा दोष है। 
ऋक्रोतकृत - साधु के लिए खरीद कर निष्पन्न किया हुआ प्राहार क्रीतकृत है। यह झ्राठवाँ उदगम दोष 
है । पूतिकमं--विशुद्ध श्राहार मे आधाकर्म भ्राहार आदि दोषों से दूषित झ्राहार के अश को मिला कर 
निष्पन्न किया गया आहार । ऐसा आहार लेने से मुनियो के चारित्र मे भ्रपवित्रता (प्रशुद्धि) भ्राती 
है, इसलिए इसे भावपूति कहते हैं ॥ पूतिकर्म तीसरा उद्गम-दोष है | श्राहृत--साधु या साध्वी को 
देने के लिए अपने घर गाँव आदि से उपाश्रय आदि स्थान मे ला कर या मगवा कर दिया जाने वाला 
झ्राहार | इसे अभ्याहृत दोष भी कहते है। यह उत्पादना के दोषों मे से एक है। श्रज्ञोयर : 
ग्रध्यवतर या भ्रध्यवप्रक-- भ्रपने लिए आहार बनाते समय साधुओं का गाँव मे पदापंण या निवास 
जान कर और अधिक पकाया हुश्रा श्राहार भ्रध्यवतर या श्रध्यवप्रक है । यह उद्गम का सोलहवाँ 
दोष है । प्रामित्य--साधु को देने के लिए कोई खाद्य पदार्थ दूसरो से उधार लेकर दिया जाने वाला 
आहार । यह उद्गम का नौवों दोष है। सिश्रजात-गृहस्थ अपने लिए भोजन पकाए तब उसके 
साथ-साथ साधु के लिए भी पका कर दिया जाने वाला आझ्राहार | यह उद्गम का चौथा दोष है । 
इसके तीन प्रकार है -यावदर्थिकमिश्र, पाखण्डिसिश्र और साधुमिश्र ।६७ 


६५ (क) श्व-बनीपको यथा -अविनाम होज्ज सुलभो गोणाईण तणाइ आहारो । 
छिच्छिकारहयाण न हु सुलभो सुणताण ।॥। 
केलासभवणा एए, गुज्मगा ग्रागया महि । 
चरति जक्खरूबेण, पूयाउ्पूया हिताइहिता ॥--ठा. ५१२०० वु 
(ख) श्रमणा लोकप्रसिद्धचनुरोधतो निम्नेन्थ-शाक्य-तापस-गैरिकाउडजीवकभेदेन पचधा । 
झदेश आ म म, भा १, पृ ४४४ 
६६ दशवे (झाचारमणिमजूषा व्याख्या) भाग १, पृ ४३७ 
६७ (क) दशव आचारमणिमजूषा टीका, भा १, पृ. ४४५-४४६ 
(ख) दशव (प्राचार्य श्री प्रात्मारामजी मे ), पृ १९० 





वृद्ध | (ध्याज्ंराजिक्वूत 


उद्गम दोध-निवारण का उपाय 
१५३. उग्गमं से य पुच्छेज्जा, कस्सछ्ट्रा ? केण वा कडं ? । 
सोच्चा निस्‍संकियं सुद्ध पडिगाहेज्न संजए ।॥७१॥। 

[१५३] सयमी साधु (पूर्वोक्त भ्राहरादि के विषय मे शका होने पर) उस (शकित ग्राहार) 
का उद्गम पूछे कि यह किसके लिए (या किसलिये) बनाया है ”? किसने बनाया है ? (दाता से 
प्रश्न का उत्तर) सुनकर नि शकित और शुद्ध (एषणाशुद्ध जान कर) झाहार ग्रहण करे ।॥७१॥। 

विवेखन --उद्गमपृच्छा करके शुद्ध श्राह्गसग्रहण का विधान- --भ्राहारग्रहण करते समय साधु 
को आहार के विषय मे किप्ती प्रकार की अ्रशुद्धि की शका हो तो उस श्राहार की उत्पत्ति के विषय 
में दाता से पूछे कि यह आहार क्यो और किसलिए तैयार किया है? अगर गृहस्वामी से पूर्णतया 
निर्णय न हो सके तो किसी अबोध बालक-बालिका आदि से पूछ कर स्पष्ट निर्णय कर ले, किन्तु 
शकायुकत आहार कदापि ग्रहण न करे । पूर्णतया-नि शकित हो जाए और उक्त श्राह्मर एषणाशुद्ध हो 
तो ग्रहण करे । भ्राहार के विषय मे उदगमदोष के निवारण का उपाय इस गाथा मे बताया गया है ।$ 5 


बनस्पति-जल-अग्नि पर निश्चिप्त आहारग्रहणनिषेध 

१५४. अ्रसर्ण पाणगं॑ वा थि खाइम॑ साइम तहा। 
पुष्फेस. होज्ज उम्मीसं बीएसु हरिएसू वा ॥॥७२॥। 

१५५. त॑ भवे भत्तपाण तु संजयाण प्रकृप्पियं । 
देंतिय पडिश्राइक्ले न मे कप्पद् तारिस ॥७३॥। 

१५६- झसण पाणगं वा वि खाइम साइमं तहा। 
उदगम्मि होज्ज निक्खिस उत्तिग-पणगेसु वा ।७४।। 

१५७. त॑ भवे भत्त-पण तु सजयाण प्रकष्पियं । 
देंतियं पडिग्राइक्ले न में कप्पदई तारिस ॥॥७५॥। 

१५८- असर्ण पाणगं वा थि खाइम साइमं तहा। 
अ्रगणिस्मि% होज्ज निक्खित्त, त॑ व्‌ सघट्टिया दए ।॥७६।। 

१५९. त॑ भवे भत्तपाणं तु संजयाण प्रकष्पियं । 
देंतियं पडिग्राइक्ले मन मे कप्पदई तारिसं ।॥७७।॥। 


१६०. असर्ण पाणण वा वि खाइम साइम॑ तहा। 
श्रगणिस्मि होज्ज निक्‍्लित्त, तं चर उस्सक्किया दए ।।७८।॥। 








५८ दशवैकालिकसूत्रम्‌ (आचाय॑ श्री आत्मारामजी मे ), पृ १९८ 
औपाठान्तर--तेरम्म हुज्ज 
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१६१. त॑ भवे भत्तपाणं तु संजवाण अ्रकृष्पियं । 
देंतियं पंडिंग्राइक्ले, व मे कप्पए तारिस ।॥७९॥। 
१६२. भ्रसणं पाण्ं था थि खाइमं॑ साइम तहा। 
भ्रगणिम्मि होज्ज निक्खित्त त॑ं श्र श्रोसक्किया दए ॥॥८०।। 
१६३. त॑ भवे भर्तपाणं तु संजयाण प्रकष्पियं । 
देंतियं पडिश्राइक्ले, न में कप्पह तारिस ॥।८१॥ 
१६४. अभ्रसणं पाणगं वा वि खाइमं॑ साइम तहा। 
प्रगणिस्मि होज्ज निक्खिस त॑ व उज्जालिया दए ।॥८२॥। 
१६४५. त॑ भते भत्तपाणं तु संजयाण प्रकृष्षियं । 
देंतियं पडिश्माइक्ले, न भें कप्पदई तारिसं ॥।८5३१ 
१६६. श्रसण॑ पाणण वा थि खाइम साइम॑ तहा । 
श्रगणिम्मि होज्ज निव्खिसं त ज पज्जालिया दए ॥॥८४॥। 
१६७. त॑ भवे भत्तपाणं तु संजयाण प्रकप्पियं । 
देंतियं पड़िश्माइक्ले, न मे कप्पहएई तारिस ॥८५॥। 
१६८: श्रसणं पाणय वा वि खाइम॑ साइम॑ तहा। 
ग्रगणिम्सि होज्ज निक्खित्तं तं च .< निव्याविया दए ।।८६।। 
१६९. त भवे भत्तपाणं तु॒ संजयाण श्रकप्पियं । 
देंतिय पड़िश्लाइक्ले, न से कप्पद तारिसं ॥॥८७॥। 
१७०. भ्रसर्ण पाणगं वा वि खाइमं॑ साइम तहा। 
प्रगणिम्मि होज्ज निष्चित्तं, तं च उस्सिविया दए ॥८८॥ 
१७१. त॑ भवे भत्तपाणं तु संजयाण प्रकप्पिय । 
देंतियं पशिशाइक्ले, न मे कप्पद तारिसं ३८९॥। 
१७२. अ्रसंणं पाणगं या थि खाहम॑ साइमं तहा। 
झ्रगणणिम्सि होज्ज निव्खित्त त॑ जु निस्सिचिया--दए ९०१) 
१७३० त भवे भत्तपाणं तु॒ संजयाण ग्रकष्पियं । 
देंतियं पड़िश्माइक्लेि, न मे कप्पट्ट_तारिसं ॥३९१॥ 





दाठान्तर.... )८ विज्फकाविया । -+- उक्कडिडिया । 
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१७४. असण पाणगं वायि खाइमं॑ साइसं तहा । 
अगणिस्मि होज्ज निक्खिस त॑ थे झोवतिया दए ॥१९२॥। 

१७५- त॑ भये भत्तपाणं तु संजयाण अ्रकप्पियं । 
देंतियं पंडिचझाइक्ले, न से कप्पए तारिस ३९३७ 


१७६. असर्ण पाण्गं था वि खाइमं साइमं तहा। 
अगणिस्सि होज्ज निक्‍्खित्तं तं व झ्लोयारिया दए ॥॥९४॥ 


१७७. त॑ भत्रे भत्तपाणं तु संजयाण प्रकप्पियं । 
देंतियं पडिशाइक्ले, न से कप्पह तारिसं ॥९५॥+- 


[१५४-१५५] यदि अशन, पानक तथा खाद्य और स्वाद्य, पुष्पो से और हरित दुर्वादिको 
(हरियाली) से उन्मिश्र हो, तो वह भक्त-पान सयमियो के लिए श्रकल्पनीय (आअग्राह्म) होता है, 
इसलिए साधु देने वाली महिला से निषेध कर दे कि इस प्रकार का श्राहार मैं ग्रहण नहीं 
करता ॥॥७२-७३।। 


[१५६-१५७] यदि अशन, पानक तथा खाद्य और स्वाद्य (सचित्त) पानी पर, भ्रथवा उत्तिग 
झ्ौर पनक पर निक्षिप्त (रखा हुआ) हो, तो भक्त-पान सयमियो के लिए श्रकल्पनीय होता है। 


भ्रतएव भिक्ष उस देती हुई महिला दाता को निषेध कर दे कि इस प्रकार का श्राहार मै ग्रहण नहीं 
करता ।।७४-७५॥। 


[१५८-१५९] यदि श्रशन, पानक तथा खाद्य और स्वाद्य, भ्ररिन पर निश्चिप्त (रखा हुआ) 
हो तथा उसका (अग्नि का) स्पर्श (सघट्ठा) करके दे, तो वह भक्त-पान सयतो के लिए श्रकल्पनीय 
होता है, इस लिए मुनि देती हुई (उस महिला) को निषेध कर दे कि इस प्रकार का श्राहार मेरे लिए 
ग्रहण करने योग्य नही है ।॥७६-७७।। 


[१६०-१६१] यदि झशन, पानक तथा खाद्य भौर स्वाद्य भ्रग्ति पर रखा हुआ हो भोर उसमे 
(चूल्हे मे) ईन्धन डाल कर (साधु को) देने लगे तो वह भकत-पान संयमियो के लिए भ्रकल्पनीय होता 
है । इसलिए मुनि देती हुई (उस महिला) से निषेध कर दे कि इस प्रकार का आहार मेरे लिए ग्राह्म 
नही है ।।७८-७९।। 


[१६२-१६३ | यदि ग्रशन, पानक तथा खाद्य और स्वाद्य, भ्रग्नि पर रखा हुआ हो और 
उसमे से (चूल्हे मे से) ईन्धन निकाल कर (साधु को) देने लगे, तो वह भक्त-पान सयमियो के लिए 


पाठास्तर --इस निशान से +इस निशान तक की १८ गाथाओ्रो को ब्रन्य प्रभलित प्रतियों मे इन दो गाथाशों 
में सम्रह्वित किया गया है-- 
“एव उस्सक्किया ग्रोसक्किया उज़्जालिया पज्जालिया निव्वातिया । 
उस्सिलिया निस्सिचिया ओोवत्तिया प्रोयारिया दए।। 
ते भवे भक्त-पाण तु, सजयाण अकप्पिय। 
दितिअ पडिश्राइक्खे न मे कप्पइ तारिस !।”' 


पंचम अंध्यंक्य : पिष्डेषणा ] [१६७ 


ग्रकल्पनीय होता है । इसलिए भिक्षु देती हुई (उस स्त्री) को निषेध कर दे कि मेरे लिए इस प्रकार 
का आहार ग्रहण करने योग्य नही है ।।८०-८१।। 


[१६४-१६५] यदि अश्न, पानक तथा खाद्य और स्वाद्य, भ्रग्नि पर रखा हुआ हो शौर उस 
(अग्नि) को उज्ज्बलित (सुलगा) कर दे, तो वह भक्‍त-पान सयभो के लिए प्रकल्पनीय होता है । 
प्रत' मुनि देती हुई (उस महिला को) निषेध कर दे कि मैं इस प्रकार के झाहार को ग्रहण नहीं 
करता ।॥5२-८ ३॥॥ 

[१६६-१६७ | यदि भ्रशन, पानक तथा खाद्य और स्वाद्य, भ्रग्नि पर रखा हुआ हो तथा 
उसे (अग्नि को) प्रज्ज्वलित (बार-बार इंधन डाल कर अधिक आग भडका) कर (साधु को) देने लगे 
तो वह भकत-पान सयमीजनो के लिए भ्रकल्पनीय होता है। इसलिए साधु देती हुई उस महिला को 
निषेध कर दे कि ऐसा श्राहार मेरे लिए ग्राह्म नही है ।।८४-८५॥।। 


[१६८-१६९] यदि अशज्न, पानक तथा खाद्य और स्वाद्य, भ्रग्ति पर रखा हुभा हो 
झ्औौर उस (अ्रग्नि) को बुझा कर (आझाहार) देने लगे, तो वह भक्त-पान सयमियों के लिए अ्रकल्पनीय 
होता है । इसलिए भिक्षु देती हुई उस महिला को निषेध कर दे कि इस प्रकार का भ्राहार मैं नही 
ले सकता ।।८६-८७।। 


[१७०-१७१] यदि झशन, पानक तथा खाद्य और स्वाद्य, श्रग्नि पर रखा हुआ हो भौर 
उसमे से (बर्तन मे से) आहार बाहर निकाल कर देने लगे, तो वह भकत-पान सयमियों के लिए 
बप्रकल्पनीय होता है । अत देती हुई उस महिला को साधु निषेध कर दे कि मैं इस प्रकार का 
ग्राहार ग्रहण नही करता ॥।८८-८९।। 


[१७२-१७३] यदि भ्शन, पानक तथा खाद्य प्रौर स्वाद्य, अग्नि पर रखा हुआा हो और 
उसमे (बर्तन मे) पानी का छीटा देकर (साधु को) देना चाहे, तो वह भक्त-पान सयमियो के लिए | 
अकल्पनीय (प्रग्राथ) होता है । इसलिए देती हुई उस महिला को (साधु) निषेध कर दे कि मैं 
इस प्रकार का आहार ग्रहण नही करता ॥॥९०-९ १।। 

[१७४-१७५ | यदि अशन, पानक तथा खाद्य ग्रौर स्वाद्य, अग्नि पर रखा हुआ हो और 
उसको (पात्र) को एक श्रोर टेढा करके (साधु को) देने लगे, तो वह॒भक्‍त-पान सयमियो के लिए 
प्रकल्पनीय होता है | भ्रत देती हुई उस महिला को साधु स्पष्ट निषेध कर दे कि मैं ऐसे भ्राहार 
को प्रहण नही करता ।।९२-९३।। 


[१७६-१७७] यदि झशन, पानक तथा खाद्य और स्वाद्य, अग्नि पर रखा हुआ हो भर 
उसे (बतन को) उतार कर देने लगे तो, वह भक्त-पान सयमी साधु-साध्वियो के लिए श्रकल्पनीय 
होता है। इसलिए मुनि, देती हुई उस नारी को निषेध कर दे कि मेरे लिए इस प्रकार का भ्राहार 
ग्रहण करने योग्य नही है ।।९४-९५॥ 

विवेचन-सचित वनस्पति-जल-भग्नि प्रादि से संस्पृष्ट प्राहार-प्रहण-निषेध--अस्तुत २४ 
सूत्रगाधाओ (१५४ से १७७ तक) मे प्रारम्भ की ४ गाथाएँ वनस्पति और सचित्त जल से संस्पृष्ट 


१८८ ] [ इशाजैकालिकलु ले 


भ्राहारग्रहण-निषेधक है, तत्पश्चात्‌ २० गाथाएँ अग्निकाय से सस्पृष्ट आहारग्रहपष का निषेध 
प्रतिपादित करने वाली है । 


पुष्यादि से उन्मिथव्याह्या--उन्मिश्न, एषणा का सप्तम दोष है। साधु के लिए देय 
प्रचितत आहार मे न देने योग्य सचित्त वनस्पति श्रादि का मिश्रण करके या सहज हुए मिश्रित हो 
बैसा दिया जाने वाला आहार उन्मिश्र दोषयुक्त कहलाता है | जैसे--पानक मे गुलाब श्रौर जाई झादि 
के फूल मिले हुए हो, धानी के साथ सचित्त गेहू श्रादि के बीज मिले हो श्रथवा पानक मे दाडिम आावि 
के बीज भिले हो । खाद्य-स्वाद्य भी पुष्प आदि वनस्पति से मिश्रित हो सकते है। इन सबसे मिश्रित 
झाहार सचित्त-सस्पृष्ट होने से पूर्ण अ्रहिसक के लिए ग्राह्म नही है ।९४ 


उत्तिग एवं पनक : भर और दोष का कारण--उत्तिग का श्रर्थ है-कीडीनमर और पनक 
का श्रर्थ है--काई या लीलण-फ्लण । इन दोनो पर रखा हुआ किसी भी प्रकार का आहार साधु 
लेता है तो उसके निमित्त से की टिकानगरस्थ जीवो तथा काई के जीवो की विराधना होती है । 
इसलिए इन पर रखा हुआ आहार ग्रहण करने का निषेध किया गया है ।४९ 


सिक्षिप्त दोष : व्याख्या एव प्रकार -किसी भी प्रकार के सजीव पृथ्वीकायादि पर रखा 
हुआ एवं साधु को दिया जाने वाला आहारादि पदार्थ निक्षिप्त दोषयुक्त होता है। निश्षिप्त दो प्रकार 
का होता है--अ्रनन्तरनिक्षिप्त और परम्परनिक्षिप्त । सचित्त जल मे नवनीत झ्रादि का रखना 
ग्रनन्तरनिक्षिप्त है भोर चीटी श्रादि के लग जाने के डर से जलपात्र में घृत, दधि भ्रादि का बतेन 
रखना परम्परनिक्षिप्त है । जहाँ जल, अग्नि एव वनस्पति आदि के आहार का सीधा सम्बन्ध हो, 
वहाँ वह भ्रनन्तरनिक्षिप्त और जहाँ प्राहदार के बतंन के साथ जल ग्रादि का सम्बन्ध एक या दूसरे 
प्रकार से होता हो, वहाँ वह श्राहा र परम्परनिक्षिप्त दोषयुक्त है। “निक्षिप्त' ग्रहणैषणा दोष है ।** 


संघट्टित श्रादि दोष : अग्निकाय-विराधनाकारक-- (१)सधट्टिका-साधु को भिक्षा दू, 
उतने समय मे रोटी जल न जाए, ऐसा सोच कर तवे पर से रोटी को उलट कर या ईंधन को हाथ, 
पेर ग्रादि से छूकर आ्राहार देना सघट्टित दोष है। (२) उस्सक्किया--भिक्षा दू , इतने में चूल्हा बुक 
न जाए, इस विचार से उसमें इंधन डाल कर आहार देना उत्ष्वस्क्य दोष है । (३) श्रोसक्किया --भिक्षा 
दू , इतने मे कोई वस्तु जल न जाए, इस विचार से चूल्हें मे से ईधन निकाल कर आहार देना 
अवष्वस्क्य दोष है। (४) उज्जालिया--नये सिरे से कटपट चूल्हा सुलगाकर ठडे श्राह्मर को मर्म 
करके देना उज्ज्वलित दोष है, (५) पज्जालिया--बार-बार च्‌ल्हे को प्रज्बयलित कर ग्राहयर बना कर 
देता प्रज्वलित दोष है। (६) निष्वाबिया-भिक्षा दू, इतने मे कोई चीज उफन न जाए , इस डर 
से चुल्हा बुझा कर श्राहार देना, निर्वापित दोष है। (७) उस्सिंचिया-अग्नि पर रखे हुए एव अधिक 
भरे हुए पात्र मे से आहार बाहर निकल न जाए, इस भय से बाहर निकाल कर श्राहार देना उत्सिचन 


६९ (फ) जिनदास, चूणि, पृ १८२ (ख) भ्रगस्त्य. चूणि, पू ११४ 
७० (क) उत्तिगों कीडियानगर । पणश्रो उलली। --्र चू ,पृ ११४ 
(ख) दशव. (श्रा प्रात्मा ), पृ. २०१ 
७१. निविख्तत श्रणतर परम्पर च। --ञ्र. चू., पृ १२४ 


पंचल असफल : पिज्लोेषणा [दर 


दोष है | (८) निस्सिल्िया--उफान के डर से पानी का छीटा अ्रम्नि पर रखे बतंन में देकर 
प्राह्यर देना निःसचन दोष है। (९) ओवत्तिया-अग्नि पर रखे पात्र को एक झोर भुका कर 
प्राहार देना भ्रपवत्तित दोष है। (१०) झोयारिया--साधु को भिक्षा दूँ, इतने मे जल न जाए"* इस 
विचार से भ्रग्नि पर रखे बर्तन को नीचे उतार कर भ्राहार देना ग्रवतारित दोष है । 


अस्थिर शिलादि-संक्रमण करके गमननिषेध और फारण 
$&१७८- होज्ज कट्ठ सिल वा वि इट्टार वा वि एगया। 
ठबियं संकमट्राए त थे होज्ज चलाचलं ॥॥९६॥। 


१७९. न तेण भिक्‍ख्‌ गच्छेज्जा, दिट्दों तत्थ भ्रसंजमों । 
गंभीर झुसिरं चेव सब्यिदियसमाहिए ॥९७॥। 


[१७५८-१७९] (यदि) कभी (वर्षा आदि के समय मे) काठ (लक्कड), शिला या इंट संक्रमण 
(मार्ग पार करने) के लिए रखे (स्थापित किये) हुए हो भ्रोौर वे चलाचल (अ्रस्थिर) हो, तो सर्बेन्द्रिय- 
समाहित भिक्ष्‌ उन पर से होकर न जाए । इसी प्रकार प्रकाशरहित (अधेरे) और पोले (अ्रन्त:सार- 
रहित) (मार्ग) से भी नजाए। भगवान्‌ ने उसमे (ऐसे मार्ग से गमन करने मे) भ्रसयभ देखा 
है ॥९६-९७।। 


विवेचन--सार्गविवेक--वर्षा ऋतु मे अतिवृष्टि के कारण कई बार रास्ते मे मड़ढे पड़ जाते 
है, अथवा छोटा तथा सूखा नाला पानी से भर जाता है, तब ग्रामीण लोग उसे पार करने के लिए 
लकडी का बडा लट्ठा, शिला, पत्थर या ईंट रख देते है। ये प्राय श्रस्थिर होते है। उनके नीचे कई जीव 
ग्राश्नय ले लेते है, श्रथवा वे सचित्त जल पर रखे होते हैं । उन पर पर रख कर जाने से उन जीवो को 
हिंसा होने की सम्भावना है, अथवा पैर फिसल जाने से गड़ढे मे गिर पडने की सम्भावना है। इस 
प्रकार परविराधना और आत्मविराधना, दोनो भ्रसयम के हेतु है। इस प्रकार अधेरे या पोले मार्ग से 
जाने मे भी दोनो प्रकार के असयम होने की सम्भावना है। इसलिए इस प्रकार सक्रमण कर गमन 
करने का निषेध किया गया है ।?४ 


७२ (क) जिन, चूणि, पृ. १८२ (ख) प्र. चू , पृ ११५ (ग) हारि वृत्ति, पत्र १७५ 
8. पाठान्तर--सूत्रगाथा १७८ से लेकर १८२ तक पाच सूत्रगाथाझ्नो के स्थान मे ग्रगस्त्य चूणि मे ये तीन 
गाथाएँ मिलती हैं-- 
गधीर झुसिर चेव सर्व्विदियसमाहिते । 
णिस्सेणी फलग पीठ उस्सवेत्ताण आआरुहे ॥ १॥ 
मच खील च पासाय समणट्ठाए दायगे। 
दुरहमाणे पवडेज्जा हत्यथ पाय विलूसए ॥रा। 
पुढविककाय विहिंसेज्जा, जे वा तण्णिस्सिया जगा । 
तम्हा मालोहुड भिकखल न पड्िगाहेज्ज सजते ॥३॥।। 
७४. दक्मथै, (भाकरमणिमजूका टीका) भा १, पृ. ४४५८ 


ने 


१९० ] [ दशजेकालिकसू न 


'मालापहुत' दोषयुक्त आहार अग्राहय 
१८०. निस्सेणि फलग पीढ॑ उस्सवित्ताणमारहे । 
मं कोल पासायं, समणट्राए व दावए ।॥९८॥१। 


१८१. दुरूहुमाणी पवडेज्जा, ह॒त्यं पायं व छूसए। 
पुठढबिजोवे विहिसेज्जा, जे य तन्चनिसिया जगा ॥॥९९॥। 


१८२- एयारिसे महादोसे जाणिऊण महेसिणों। 
तम्हा मालोहड भिक्‍ल॑ न पडिगेण्हंति संजया ॥॥१००१। 


[१८०-१८१-१८२ | यदि भ्राहारदातन्नी श्रमण के लिए निसैनी, फलक (पाटिया) या पीठ 
(चौकी) को ऊँचा करके मच (मचान), कोलक (खू टी, खीला या स्तम्भ) ग्रथवा प्रासाद पर चढे, 
(और वहाँ से भक्त-पान लाए तो साधु या साध्वी उसे प्रहण न करे), क्योकि निसनी भ्रादि हारा 
दु खपूर्वंक चढती हुई (वह स्त्री) गिर सकती है, उसके हाथ-पैर आदि टूट सकते हैं। (उसके गिरने 
से नीचे दब कर) पृथ्वी के जीवो की तथा पृथ्वी के ग्माश्चित रहे हुए त्रस जीवो की हिसा हो सकती 
है। प्रत ऐसे महादोषो को जान कर सयमी महर्षि मालापहत (-दोषयुक्त) भिक्षा नहीं ग्रहण 
करते ।।९८-९९-१० ०।। 


विवेचन--मालापहुत : स्वरूप और प्रकार--प्राचीनकाल मे नमी, सीलन श्रथवा जीव-जन्तु 
ग्रौर चीटी, चूहा, दीमक श्रादि से बचाने के लिए खाद्य-पदार्थों को मच या पडछित्ती आदि पर, 
प्रथवा किसी ठडे बर्तन या कोठी भझ्रादि मे या भूमिगृह या तहखाने मे रखते थे, इस प्रकार के विषम 
स्थान मे कष्ट से पहुँच कर लाया हुझ्ना भ्राहार मालापहत दोषयुक्त है। इसके तीन प्रकार है-- 
(१) ऊध्वं-मालापहत, (२) अ्रधो-मालापहत और (३) तियंगू-मालापहत । यहाँ केवल ऊध्व॑मालापहृत 
का उल्लेख है। पिछली सूत्रगाथाओं मे अधोमालापहुत और तियेग्मालापहत दोष की मॉकी “गंभीर 
झसिरं चेव' इन दो पदों से दी है। प्रस्तुत गाथाओ्रो मे नि श्रेणी, फलक श्रौर पीठ ये तीन मच और 
प्रासाद पर चढने के साधन हैं श्रौर मच आदि तीन आरोह्य स्थान है । 


मंच : दो पश्र्थं“- (१) शयन करने को खाट (माचा) और (२) चार लट्टो को बाँध कर 
बनाया हुआ मचान, अभ्रथवा लदान या टाड । 


कील : तीन श्रथं--(१) खीला या खू टी, (२) खम्भा--स्तम्भ झौर (३) भूमि के साथ लगे 
हुए खम्भे पर रखा हुआ काष्ठ फलक ।४* 





हक (क) दसनेयालिय (मुनि नबमल जी), पृ. २४१-२४२ 
(रू) दशवे. (आ्ाचाये श्री भ्रात्माराम जी), पृ. २०५ 
(गे) एत भूधिरादिसु प्रहेमालोहड । मंचों समणीय चडणमचिका दा। छीलो भूमिसणाकोर्दित कट 
एड शुक्र असररफे९ ५ प्पण समणदाए दाया चड़ेज्जा ) --भगस्तय, चरण, ५. १९५७ 





पंचम अध्ययत : पिव्लेधणा ] [१९१ 


आमक धनस्पति-ग्रहणनिषेध 
१४३. कद सूल पलंवं वा झाम छिन्‍्न॑ लव सचप्तिरं । 
तुबा्ग सिगयवेर॑ ज प्राभगं परिजज्जए ॥॥१०१॥॥ 

[१६३] (साधु-साध्वी) ब्रपक्व कन्द, मूल, प्रलम्ब (ताड पश्रादि लम्बा फल), छिला हुपा 
पत्ती का शाक, घीया (लौकी) ग्रादि ग्रदरक ग्रहण न करे ॥।१० १।। 

विवेचन--झासक कन्द झ्ादि : भ्रर्य श्ौर अ्र्राह्मता का कारण--श्रामक--कच्चे (अपक्व) 
कन्द--सू रण आदि । मूल--मूला श्रादि । फल--आझ्राम आदि के कछ्चे फल । सपब्निर--वथुझ्ा, चदलिया, 
पालक श्रादि का छिला हुआ पत्तीवाला साग (पत्रशाक) । तुम्बाक--जिसकी त्वचा म्लान हो गई हो, 
किन्तु अदर का भाग अम्लान हो, वह तुम्बाक कहलाता है । हिन्दी मे इसे कद॒दू, घीया, लौकी या 
राम-तरोई कहते है । बगला मे लाऊ कहते हैं | शव गबेर--अदरक । ये जब तक शास्त्रपरिणत न 
हो, तब तक भले ही कटे हुए या टुकडे किये हुए हो, सचित्त कहलाते है । इस कारण अग्राह्म है |? ६ 


सचित्त रज से लिप्त वस्तु भी अग्राहय 
१८४. तहेव सत्तु-चुण्णाइं कोल-चुण्णाइ श्रावणे । 
सकक्‍कुलि फाणियं पूर्य, प्रन्नं वा वि तहाबिहं ।॥॥१०२।॥। 


१८५. विक्कायमाणं पसढ, रएण परिफासियं। 
देंतियं पडिश्माइक्ले, न मे कप्पह् तारिस ॥॥१०३॥ 

[१८४-१८५] इसी प्रकार जौ आदि सत्तु का चूर्ण (चून), बेर का चूर्ण, तिलपपडी, गीला 
गुड (राब), पूआ तथा इसी प्रकार की श्रन्य (लड्डू, जलेबी आदि) वस्तुएँ, जो दूकान मे बेचने के 
लिए, बहुत समय से खुली हुई हो श्रौर (सचित्त) रज से चारो श्रोर स्पृष्ट (लिप्त) हो, तो 
साधु देती हुई उस स्त्री को निषंध कर दे कि मैं इस प्रकार का पाहार ग्रहण नही ' 
करता ।।१०२-१०३॥।॥। 

विवेजन--सब्ित्त रज से भरी बाजारू बस्तु-ग्रहण निर्षेध--प्रस्तुत दो सूत्र गाथाश्रो (१८४- 
१८५) मे बाजार मे बिकने के लिए हलवाइयो भ्रादि की दुकानो पर भ्रनेक दिनो से खुले मे रखी हुई 
एव रज से लिपटी वस्तुओं के लेने का निषेध किया गया है । इन्हे लेने का निषेध इसलिए किया गया 
है कि ऐसी वस्तुओं पर केवल सचित्त रज ही नही, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, कीडे श्रौर चीटियाँ 
चारो ओर चढी होती है, वे मर भी जाती है, कई बार बहुत दिनो से पडी हुई गीली खाद्य वस्तुभ्रो मे 
लीलण-फूलण जम जाती है । वे भ्रन्दर से सड जाती है, तो उनमे लट, धनेरिया श्रादि कीडे पड जाते 


७६. (क) दशव, (भाचायं श्री भ्रात्मारामजी मे ), पृ. २०५ 

(ख) दशर्य. (सतबालजी), पृ ५५ 

(गे) 'सन्निरं! पत्तसाग पत्रशाकम, -हारि, बु., पत्र १७६ 

(४ (गर व कगाए गिवापत्रमिद्मा् अत लस्बातम /-प्र, पृणि, 4, (5४ 

5) 'प्रलाबु, कथिता तुम्बी द्विधा दीर्घा च कतुला ।// --शालिग्राम निषण्टु, £ ६९० 


१९२] [रशबंकालिफसूंम 


हैं । ऐसी गदी और सडी-गली चीजो का सेवन करने से हिंसा के अतिरिक्त साधु-साध्यी को झतेक 
बीमारियाँ होने की सम्भावना भी है । 

ससु-चुण्णाईं' झ्ादि पदो का प्रयं--सत्तु-चुण्णाइं--सत्तू और चून, सत्तू । कोल-चुण्णाइं--बेर 
का चूर्ण भ्रथवा सत्तू । सक्‍कुलि--(१) तिलपपडी, (२) सुश्रुत के श्रनुसा र--शष्कुली-कचौरी । पसढं-- 
(१) प्रसह्या--भ्रनेक दिनो तक रखी हुई होने से प्रकट या प्रकट (खुले) मे रखे हुए, (२) भ्रशठ-- 
बहुत दिनो से रखे हुए होने से सडे हुए, (३) प्रसृत--बहुत दिनो तक न बिकने के कारण यो ही पड़े 
हुए [७७ 


बहु-उज्म्ितधर्मा फल आदि के ग्रहण का निषेध 
१८६. बहु-अ्र्टियं पोम्यर्ल[]अ्रणिमिसं वा बहुकंटय । 
आच्छियं-- लेंदुयं बिल्ल उच्छुखंडं ल सिर्बाल ॥१०४।। 
१८७. श्रप्पे सिया भोयणजाए बहु उज्मियधस्मए ।# 
देंतियं पडिप्राइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं ।।१०५॥। 


[१८६-१८७]] बहुत श्रस्थियो (बीजो या गुठलियो) वाला पुदूगल (फल), बहुत-से काटो 
वाला भ्रनिमिष (अनन्नास) फल, झास्थिक (सेहजन की फली)।, तेन्दु, बेल, (बिल्बफल ), गन्ने के 
टुकडे (गडेरियाँ) और सेमली की फली (अश्रथवा फली), जिनमे खाद्य (खाने का) अश कम हो और 
त्याज्य अश बहुत अधिक हो, (अर्थात्‌ फेकना अधिक पडे) (--उन सब फल आरादि को) देती हुई 
स्त्री को मुनि स्पष्ट निषेध कर दे कि इस प्रकार का (फल आदि श्राहार) मेरे लिए ग्रहण करना योग्य 
नही है ॥१ ०४-१० ५॥। 

विवेधन--खाद्यांश कम, त्याज्यांश अधिक वाले फलादि श्रग्राह्म--प्रस्तुत दो सूत्रगाथाश्रो मे 
बहुत काटो वाले, बहुत-से बीजो या गुठलियों वाले तथा अन्य फलियो श्रादि शग्राह्म पदार्थों का 
उल्लेख किया गया है, जिनभे खाने का भाग कम और फेकने का भाग अधिक हो । 


बहुप्रट्टिप श्रादि पदों का ब्र्य--जैन साधु-साध्वियो के हिसा का तीन करण तीन योग से 
त्याग होता है। वे ऐसी वस्तुश्नरो का उपयोग कतई नही करते है, जो त्रस जीवो के वध से निष्पन्न हो । 


७७. (क) दशवे (आचायें श्री श्रात्मारामजी मे ), पृ. २१० 
(ख) 'सत्तुया जवातिधाणाविकारो, “चुण्णाइ” भ्रण्णे पिट्टविसेसा ।। >श्र- चू , पू १७७ 
'सकतुचूर्णान्‌ --सक्तूनू । --हारि टीका , पत्र १७६ 
(ग) 'कोलाणि--बदराणि' तेसिं चुण्णो--कोलचुण्णाणि ।! >जिन चूणि,पृ १८४ 
'कोलचूर्णान्‌्--बदरसक्तूनू । “हारि वृत्ति, पत्र १७६ 
(घ) 'सकक्‍कुली तिलपप्पडिया | --अभरग, चूणि, पृ ११७ (क) सुश्रुत २६७ 
(च) प्रसह्य --भ्रनेकदिवसस्थापनेन प्रकटम्‌ । --हा व्‌, पत्र १७६ 
'पसढमिति पज्चक्खात तहिवस विककत व गत ।!” --नञ्न चू,पृ शृश८ 
'त पसढ ताम ज॑ बहुदेवसिय दिणे-दिणे विककायते त।” जि चू,पृ १८४ 
पाठान्तर---][_] पुगल । -- अत्थिय । #$ बहु-उज्मण-घम्मिए । 


पंचनण अध्ययन : पिष्डेचणा ] [१९३ 


श्रस जीवो के वध से निष्पन्न वस्तुओं का उपयोग तो दूर रहा, वे ऐसी वस्तु का उपयोग भी नही करते 
जिसमे पहले, तत्काल, पीछे या लेते समय किसी भी एकेन्द्रिय जीव की विराधना हो । इसलिए यहाँ 
जो प्रस्थि का अर्थ हड्डी करके तथा काटे का श्र मछली का काटा करके इस पाठ का मास-मत्स्य- 
प्रक अर्थ करते हैं वह कथमपि सगत नही है । निघण्ट्कोष झ्रादि के भ्रमुसार इन शब्दों का श्र्थ 
वनस्पतिपरक होता है भौर यही प्रकरणसगत है। यथा--बहु-प्रट्टियं पोग्गलं--जिनमे बहुत-से बीज 
या गुठलियाँ हो, ऐसे फलो का पुदूगल (भीतर का गूदा) । निषण्दु मे 'सीताफल' का नाम 'बहुबीजक' 
भी है। कोष मे भी फल के बीज के भ्रर्थ मे अस्थि' शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रणिमसिस वा बहुकंटय्यं-- 
बहुत काटो वाला ग्रनन्नास फल, भ्रथवा भ्रनिभिष का भ्रर्थ अ्रनन्नास और बहुकटय का श्रथें--बहुत 
कांटो वाला कटहल । कटहल के छिलके मे सर्वत्र काटे ही काटे होते हैं | दोनो बहुकण्टक है। भ्रनन्नास 
मे काठे कम और तीखे होते है, जबकि कटहल के छिलके में बहुन काटे होते है । 


श्रच्छियं : भ्रत्थिय : दो रूप : दो प्र्थ-- (१) भक्षिक--अक्षिक एक प्रकार का रजक फल 
होता है। भ्रक्षिकी एक बेल भी होती है, जिसका फल कफ-पित्तनाशक, खट्टा, एवं वातवरद्धंक होता 
है । (२) श्रस्थिक--वृत्ति के श्रनुसार बहुत बीजक वनस्पति के प्रकरण मे, भगवती और प्रज्ञापना मे 
भ्रस्थिक शब्द प्रयुक्त हुआ है । इसे हिन्दी मे अगस्तिया, अगधिया, हत्थिया या हृदगा कहते है । इसके 
फूल और फली होते है । तेंदुय : तिन्दुक विशेषार्थ -तेन्दू का श्रर्थ टीबरू होता है। यह फल पकने 
पर नीबू के समान पीले रग का होता है। पूर्वी बंगाल, बर्मा श्रादि के जगलों मे पाया जाता है। 
सिबलि : दो श्रर्थ- (१) देशी नाममाला के अनुसार शाल्मलि (सेमल), (२) सिबलि--सीौगा 
(फली) श्रथवा वल्‍ल (वाल) श्रादि की फली । *5 


७८ (क) दशबंकालिक (भ्राचारमणिमजूषा टीका) भा १, पृ. ४६५-४६६ 
(ख) दशवे (सत्तबालजी), १ ५६ (ग) दशवे (प्राचार्य श्री आत्मारामजी से ), पृ. २१२ 
(घ) 'सीताफल गण्डमात्र बैदेह्ीवल्लभ तथा । 
कृष्णबीज चाग्रिमाख्यमातृप्य बहुबीजकम्‌ ।॥' “-निधण्टुकोष 
(8) 'फलबीजे पुमानष्ठि । --शब्दकल्पद मं 
(च) भ्रणिमिस त्रि (प्रनिमेष)-- पलक न मारा हुआ और वनस्पतिविशेष । 
-“अरधमागधी कौष, प्रथम भाग, पृ १५१ 


(छ) 'अस्थिक --अ्रस्थिकवक्षफलम्‌ । 


(ज) शालिग्रामनिषण्टु भू , प्‌ ५२३ | (ऋ) 'भझच्छिय ।' “जिन चूणि, पृ १८४ 
(जञ) पित्तश्लेष्मध्ममम्ल ये वातरक चाक्षिकीफलम्‌ । --चरकसूत्र २७।१६० 

(ट) लिंदुय--टिबरुय +>जि चू,प्रृ १८४ (5) नालदा विशाल शब्दसागर 

(ड) सामरी-सिबलिए,-- सामरी शाल्मलि । ->-देशीमाममाला ८२३ 


(ढ) 'सिंबलि ---सिंगा ।--जि चू , पृ. १८४ (ण) 'शाल्मले वा वल्‍लाविफलिम्‌ । 


ब९ड] [शचेकालिकसुज 


बहु-उज्ञन-धर्मक--जिनमें खाद्यांश कम हो झौर त्याज्याश श्रधिक हो ऐसे फल या फलिया । 
ये सब पक्‍व होने पर भी ग्राह्मय नही होते ।९* 
पान-प्रहण-निषेध-विधान 
१८८- तहेवुच्चाव्यथ पाणं झदुबा वारधोव्ण । 
संसेइसं॑ चाउलोदग भ्रहुणाधोयं विवज्जए (११०६।। 
१८६९. ज॑ जाणेज्ज चिराधोयं मईए दंसणेण वा। 
पडिपुच्छिऊण सोच्चा वा, जं ध निस्संकियं भवे ।॥१०७॥ 
१९०. अजीव परिणय नज्या पडिगाहेज्ज संजए। 
झह संकिय भवेज्जा झासाइत्ताण रोयए ॥१०८॥। 


१९१. “थोबसासायणट्राए हत्यगस्मि वलाहि से ।” 

मा में अच्चंबिलं पुई नाल तण्हूं विणेत्तए ॥१०९॥। 
१९२. त॑ चर भ्रच्यंबिल पूईं नाल तष्ह॑ विणेत्तए । 

देंतियं पडिश्राइक्ले, नमे कप्पह तारिस ॥११०॥। 
१९३. तं॑ं श्र होज्ज प्रकामेणं विमणेण पडिच्छियं । 

त॑ अप्पणा न पिबे, नो वि श्रन्नस्स दावए ॥॥१११॥ 
१९४. एगंतमवक्‍कसिसा ग्रचित्त पडिलेहिया । 

जय॑ परिट्रवेज्जा परिठप्प पडिक्कम्से ॥॥११२।। 

[१८८ | इसी प्रकार (जेसे अशन के विषय में कहा है, वैसे ही) उच्चावच (अच्छा और 
बुरा) पानी, भ्रथवा गुड के घडे का धोवन, श्राटे का धोवन, चावल का धोवन, इनमे से यदि कोई 
तत्काल का धोया हुआ (धोत) हो, तो मुनि उसे भ्रहण न करे ।॥१०६।। 

[१०९-१९० ] यदि अ्रपनी मति श्रौर दृष्टि से, पूछ कर अथवा सुन कर जिस धोबन को जान 
ले कि यह बहुत देर का धोया हुआ है तथा नि'शकित हो जाए तो जीवरहित (प्रासुक) भ्रौर परिणत 


(शस्त्रपरिणत) जान कर सयमी भुनि उसे ग्रहण करे । यदि यह जल मेरे लिए उपयोगी होगाया 
नही ? इस प्रकार की शका हो जाए, तो फिर उसे चख कर निश्चय करे ।।(०७-१०८।१। 


[१९१] (चख कर निश्चय करने के लिए वह दाता से कहे--) “चखने के लिए थोडा-सा 
यह पानी मेरे हाथ में दो ।' यह पानी बहुत ही खट्टा, दुग्गन्धयुक्त है श्रोर मेरी तृषा (प्यास) बुभाने मे 
प्रसमर्थ होने से मेरे लिए उपयोगी न हो तो मुझे ग्राह्म नही ।।१०९॥। 





७९ “' एताणि सत्थो ब हताणि वि प्रश्न मि समुदाणे फासुए लब्भभाणे ण गिण्हियव्वाणि 
“जिन चूर्णि, पृ. १८४-१८४५ 


पंचम अध्ययन : पिष्द॑जणा ] [१९५ 


[१९२] (चखने के बाद प्रतीत हो कि--) यह जल बहुत ही खट्टा, दुर्गन्धयुक्त मौर प्यास 
बुझाने में अ्रसमर्थ है, तो देती हुई उस महिला को भुनि निषेध कर दे कि इस प्रकार का धोवन-जल 
में ग्रहण नही कर सकता ॥|११०॥। 


[१९३] यदि वह धोवन-पानी अपनी अ्रनिच्छा से श्रथवा अ्न्यमनस्कता (असावधानी) से 
ग्रहण कर लिया गया हो तो, न तो उसे स्वय पीए श्रौर नही किसी श्रन्य साधु को पीने को 
दे ॥१११॥ 


[१९४] वह (उस धोवन को लेकर) एकान्त मे जाए, वहाँ भ्रचित्त भूमि को देख (प्रतिलेखन) 
करके यतनापूर्वक उसे प्रतिष्ठापित कर दे (परिठा दे) । परिष्ठापन करने के पश्चत्‌ स्थान मे श्राकर 
वह (मुनि) प्रतिक्रणण करे ॥११२॥। 


विवेखचन---जल के भ्रग्नहण, प्रहण और परशिष्ठापन की विधि--मुनि को प्यास बुझाने के लिए 
प्रचित्त पानी की आवश्यकता होती है। सचित्त पानी वह ले नहीं सकता। श्राचारागसृत्र में २१ 
प्रकार का प्रासुक और एषणीय पान साधु-साध्वियो के लिए ग्राह्मय बताया है, किन्तु कोई गृहस्थ दाता 
चावल, आटे या गुड आदि के घडे का तत्काल धोया हुआ्ना पानी साधु-साध्वी को देना चाहे तो उसे 
तब तक वर्ण-गन्ध-रस-स्पश में परिवर्तन तथा श्ञास्त्रपरिणत न जान कर सचित्त समझ कर नले। 
किन्तु अपनी बुद्धि एव ऊहापोह एवं पूछताछ करके देख-सुन कर यह निश्चय कर ले कि यह धोवन 
काफी देर का धोया हुआ है तब वह उसे ग्रहण कर ले । किन्तु कदाचित्‌ वह धोवन श्रत्यन्त खट्टा, 
बदबूदार एव प्यास बुझाने मे अनुपयोगी हो भौर भ्रसावधानी से, भ्रनिच्छा से ले लिया गया हो, तो न 
स्वय पीए और न दूसरो को पीने को दे । किन्तु एकान्त मे थिधिपूर्वक उसका परिष्ठापन कर दे । 


प्राचारांग मे वरणित धोवन--आम, अबाडग, कपित्थ (कंथ), बिजौरे श्रादि का वर्णादि से 
परिणत धोवन लेने का श्राचाराग मे तथा मूलाचार मे विधान है ।"* 


'उच्चावयं ग्रादि कठिन शब्दों के श्र्यं---उच्चावय : उच्चावच दाब्ददा: भ्र्थ है--ऊँच भौर 
नीच । जलप्रकरण के सन्दर्भ मे इनका श्र्थ होगा--अच्छा (श्रेष्ठ) और बुरा (निरृष्ट) | अर्थात्‌-- 
जिसके वर्ण, गन्ध, रस भर स्पर्श अ्रच्छे (सुन्दर) हो, वह उच्च भ्रौर जिसके वर्णादि श्रेष्ठ न हो, वह 
प्रवचपान कहलाता है । ज॑से-द्राक्षा का धोवन उच्च जल है और जो श्रत्यन्त खट्टा, दुर्गन्धयुकत, 
प्रति स्निग्धतायुक्त तथा वर्ण से भी भ्रसुन्दर हो, वह भ्रवच है, जो साधु के लिए श्रग्राह्म है। उच्चावच 
का प्रर्थ 'नाना प्रकार' भी होता है। वार-धोवणं--'वार' घडे को कहते हैं | गुड, राब भादि से लिप्त 


८०. (क) झाघारागसूत्र 
(जल) तिलल-तदुल-उसणोदय-चणोदय-तुसोदय-अविद्धत्थ । 
प्रण्णं तहाविह वा भ्रपरिणद णेव गेण्हिज्जा। . --मूलाचार (बटुकेर प्राचार्यकृत), या. ४७३ 


१९६ ] [दरायकालिकसू तर 


घडे का धोवन बार-धोवन है | ससेइम : दो श्र्थ--(१) भाटे का धोवन, (२) उबाली हुई भाजी या 
साम जिसे ठडे जल से सीचा जाए, बह धोवन |" 

प्रहुणाधोय: श्रधुनाधौत--तत्काल का धोवन, जिसका स्वाद न बदला हो, जिसकी गन्ध न 
बदली हो, जिसका रग न बदला हो, विरोधी हास्त्र द्वारा जो अचित्त न हुआ हो, वह भ्रप्नासुक 
(सजीव) होने से मुनि के लिए झ्राग्राह्य है । चिराधोयं : खिरधौत--जो प्रासुक (निर्जीव) हो गया हो, 
वह चिरधौत जल मुनि के लिए ग्राह्य है। भ्र्थात्‌-जो बर्णादि परिणत (परिणामान्तर प्राप्त) हो 
गया हो । परम्परा के श्रनुसार जिस धोवन को श्रन्तमु हृते काल न हुआ हो, वह ग्राह्म नही है ।"* 

परिष्ठापनयोग्य धोबन--जो भ्रारनाल आरादि का ग्र॒त्यन्त भ्रम्ल (खट्टा), देर तक रखा रहने से 
दुर्गन्‍्धयुक्त हो श्र जिससे प्यास न बुे, ऐसा धोवन ग्रहण नही करना चाहिए। कदाचित्‌ अति 
भक्तिवश किसी श्रावक ने दे दिया हो या साधु ने उतावली मे ले लिया हो, तो उस घोवन को न स्वय 
पीए, न ही दूसरे साधुझो को पिलाए, किन्तु एकान्त निरवद्य अ्रच्िित्त स्थान में यतनापूर्वक तीन वार 
बोसिरे-बोसिरे कह कर परिष्ठापन कर दे और बाद में स्थान में आकर ईर्यापथिंक की विशुद्धि 
के लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है -“परिठप्प पड़िक्कसे ।” 

तण्हूं विणित्तए नालं--तृषा-निवारण करने मे भ्रसमर्थ, प्यास बुझाने मे अ्रयोग्य ।५३ 


परिभोगषणा-विधि 
भोजन फरने को आपवादिक विधि 


१९५. सिया य गोयरग्गगश्मो इच्छेज्जा परिभोत्तुयं ।[] 
#कोट्रुग भित्तिमूलं वा पडिलेहित्ताण फासुय (११३।॥। 


८१. (क) उच्च वर्णाधुपेत द्राज्षापानादि, श्रवच वर्णादिहीन पृत्यारनालादि। “हा. व्‌ , पत्र १७७ 
(ख) उच्चावय भ्रणेगविध--वण्ण-गघ-रस-फासेहि हीण-मज्म्रिममुत्तम । “अर चू, पृ. ११८ 
(ग) 'सो ये गुल-फाणितादि भाषण, तस्स धोवण वारघधोवण ।” --जिन चू , पृ, १८४ 
(घ) 'सस्वेदज पिष्टोदकादि ।! --हारि वृत्ति, पत्र १७७ 


(ड) जम्मि किचि सागादी ससेदेत्ता सित्तोसित्तादि कीरति त ससेइम । --अ्रगस्त्यचूणि, पृ ११९ 
८ २ '(क) भ्रहुणाधोय झ्रणबिल अख्वोक्कत ग्रपरिणय प्रविद्धत्थ भ्रफासुय अ्रणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे 
सते णो पडिग्गाहिज्जा। “-आचा चू्‌, १९९ 
(ख) “भाउक्कायस्स चिरेण परिणामों” त्ति मुहियापाणग पक्खित्तमेत्त बालगे वा धोयमेत्ते, सागे वा 
पक्खित्तमेत्ते, श्रभ्िणवधोतेसु चाउलेसु ।!' - पअगस्त्यचूणि, पृ ११९ 
(ग) अ्ह पुण एवं जाणेज्जा चिराधोय अबिल वोक्‍ककत, परिणण विद्धत्थ फासुय जाव पडिगाहेज्जा । 
-आचाराग चू., १।९९ 
(घ) दशवे (झाचारमणिमजूषा), भा १, प्‌ ४६८ 
८रे (क) भ्रचित्त नाम ज सत्योवहय अचित्त +॥ जि. चू , पु १८६ 
(ख) परिट्रवेकण उवस्सयमागतृण ईरियावहियाए पडिक्कमेज्जा। --जि, चू., पृ. १८४६2१८७ 
पाठान्तर--[_] परिभुत्तुडं। ह कुटुग । 


पंचम अध्यवध : पिश्येषणा ] [१९७ 


१९६- अ्रणुन्नवेतु+ मेहावो पडिच्छान्नम्मि सचुड़े। 
हल्यगं॑ संपमज्जिसा तत्यथ भुजेज्ज संजए ॥॥११४॥। 
१९७. तत्य से भ जमाणस्स अट्टियं कंटम्नो सिया। 
तण-कट्टु-सकक्‍्करं वा वि, प्रन्नं वा वि तहाविहू ॥११५४ 
१९८. त॑ं उक्लिवित्त न णिक्खिवे, ग्रासएण न छडुए। 


हत्येण त॑ गहेऊण. एगंतसवकक्‍्कस्से ॥१११६।॥ 
१९९. एगंतमवक्‍कसिसा झलिसं पडिलेहिया। 
जय परिट्ववेज्जा, परिट्रप्प पड़िक्कस्से ॥॥११७॥। 


[१९५-१९६] गोचराग्र के लिये गया हुआ भिक्षु कदाचित्‌ (प्रहण किये हुए झाहार का) 
परिभोग (सेवन) करना चाहे तो वह मेधावी मुनि प्रासुक कोष्ठक या भित्तिमूल (भीत के निकटवर्ती 
स्थान) का ग्रवलोकन (प्रतिलिखन) कर, (उसके स्वामी या भ्रधिकारी की) भनुज्ञा (प्रनुमति) लेकर 
किसी झ्राच्छादित (अथवा छाये हुए) एव चारो ओर से सवृत स्थल मे अ्रपने हाथ को भलीभांति 
साफ करके वहाँ भोजन करे ॥। ११३-११४।। 


[१९७-१९८] उस (पूर्वोक्त विशुद्ध) स्थान मे भोजन करते हुए (मुनि के भ्राहार मे) गुठली 
(या बीज), काटा, तिनका, लकडी का टुकडा, ककड या भ्न्‍्य कोई वंसी (न खाने के योग्य) वस्तु 
निकले तो उसे निकाल कर न फेके, न ही मु ह से थूक कर गिराए, किन्तु (उसे) हाथ मे लेकर एकान्त 
मे चला जाए ।।११५-११६॥। 


[१९९] और एकान्‍्त मे जाकर ग्रचित्त (निर्जीव) भूमि देख (प्रतिलिखन) कर यतनापूर्वक 
उसे परिष्ठापित कर दे । परिष्ठापन करने के बाद (अपने स्थान मे भ्राकर) प्रतिक्रमण करे ।।११७।। 


विवेचन --सासान्य विधि और श्रापवादिक विधि-सामान्यतया साधु या साध्वी को 
भिक्षाचर्या करने के पश्चात्‌ उपाश्रय या अपने स्थान मे आ्राकर ही आहार करना चाहिए, किन्तु यदि 
कोई मुनि दूसरे गाँव मे या महानगर के ही दूरवर्ती उपनगर या मोहल्ले मे भिक्षा लेने गया हो, वहा 
प्रधिक विलम्ब होने के कारण बालक, वृद्ध या रुग्ण ग्रथवा तपस्वी आदि किसी को किसी कारणवश 
प्रत्यन्त भूख या प्यास लगी हो तो वह उपाश्रय मे आ्ाने से पूर्व ही श्राह्दर कर सकता है । यह भिक्षा- 
प्राप्त श्राहदार के परिभोग की आपवादिक विधि है। किन्तु इस प्रकार से आपवादिक रूप मे श्राह्मर 
करने वाले साधु के लिए यहाँ विधि बताई गई है--वह पहले तो उस गाँव मे कोई साधु उपाश्रय 
में हो तो वहाँ जाकर ग्राहार करे । ऐसा न हो तो कोई एकान्त कोठा (कमरा) अथवा दीवार के पास 
या कोने में कोई स्थान चुन ले, उसे श्रच्छी तरह देखभाल ले । श्पने रजोहरण से साफ कर ले। 
झाहार के लिए उपयुक्त स्थान वही माना गया है, जो ऊपर से छाया गया हो भ्रौर चारो शोर से 
भ्रावृत हो किन्तु प्रकाश वाला हो ।** 
पाठाल्तर-- --अणुश्नवित्त, 
८४. (क) जिनदासचूणि, पृ. १८७ (ख) दशवे (प्राचार्य श्री झात्मारामजी म.), प्र. २२२ 


१९५ | [दशवैकालिक्सूने 


'कोटु्ग' श्रादि शब्दों के भावार्थ--कोष्ठकं--(१) प्रकोष्ठ-कमरा, (२) शुन्यगृह प्रादि। 
सभिल्िमुल--( १) मठ प्रादि की भित्ति का मूल, (२) दीवार का कोना, (३) भित्ति का एक देश, (४) 
भित्ति का पाश्वंवर्ती भाग, (५) भीत के निकट, (६) दो घरों का मध्यवर्ती भाग । पडिच्छा्नस्लि 
संबुडे--(१) जिनदासरचूरणि के प्रनुसार ये दोनो शब्द स्थान के विशेषण हैं, भ्र्थ है--ऊपर चादर, 
चदोवा झादि से या तृण झादि से छाये हुए एव सवृत--चटाई आदि से चारो ओर से ढेंके हुए या 
बन्द स्थान मे, (२) प्रतिच्छन्न--ढेके हुए, उक्त कोष्ठक आदि मे, सवृत--उपयोगयुक्त होकर | ह॒त्यगं 
संपमज्जिसा : तीन भ्रथं--(१) 'हस्तक' शब्द द्वितीयान्त होने से हाथ को सम्यक्‌ प्रकार से साफ 
करके । (२) हस्तक प्रर्थात्‌-मुखवस्त्रिका या मु हप्ती । (३) गोच्छक या पूजणी-(प्रमार्जनिका) 
से प्रमाजेन करके १5९ 

स्थान को प्रनुश विधि--प्रस्तुत गाथा मे 'अणुश्नवेत्तु' शब्द है--उसका श्रर्थ होता है--अनुज्ञा 
भ्रमुमति लेकर ।९६ 

“अट्टियं' भ्रादि शब्दों के विशेषार्थ -अट्टियं : तोन भ्र्थ--( १) गुठली, (२) बीज, (३) हड्डी । 
कटग--काटा । सक्‍करं--ककर ।5 ० 


परिष्ठापन विधि-अगर साधु के भोजन में बीज, ग्रुठली झ्रादि निकले तो उन्हें सचित्त 
प्रशस्त्रपरिणत समझ कर न खाए तथा काटा, ककर, काष्ठ का टुकडा, तिनका झादि निकले तो उसे 
खाने से पेट मे पीडा हो सकती है, इसलिए उसे न खाए, किन्तु दूर से ऊपर उछाल कर न फेंके, न मु ह 
से उसे थूक कर गिराए, दोनो प्रकार से अयतना होती है। इसलिए शास्त्रकार ने पूवंवत्‌ (अत्यन्त खट्टा 
घोवन परिठाने की विधि के समान) इसके परिष्ठापन की विधि बताई है। इसके विधिपूर्वक परिष्ठापन 
के पश्चात्‌ साधु या साध्वी अपने स्थान मे आकर मार्ग मे हुई भूलो की विशुद्धि के लिए ऐगपिथिक 
प्रतिक्रण करे ।5८ 


८५. (क) दसवेबवालिय (मुनि तथमलजी), पृ २४९ (ख) दशवे (रा प्रात्मा ) पृ २२४ 
(ग) “भित्तिमूल कुड्यं देशादि !. --हा वृ , पृ, १७८ 
(ध) 'दोण्ह घराण अतर भित्तिमूल ।' -ञ्र, चू , १२० 
(ड) प्रतिच्छन्ने उपरिप्रावरणान्विते, भ्रन्यथा सम्पातिमसत्त्वसम्पातसम्भवात्‌ । सबृते पाश्वेत कटकुट्यादिना 
सकटद्वारे, अटब्यां कुडगादिषु वा । उत्त वृत्ति, पत्र ६०-६१ 
(च) दशवे (प्राचारमणिमजूषा टीका) भा १, पृ ४७८ 
(छ) “प्रतिच्छन्ने, तत्र कोष्ठकादों, सबुत उपयुक्त सन्‌ |” “हा व्‌, पत्र १७८ 
(ज) “'हस्तक सम्प्रमाज्यं--हाथने साफ करीने ।। >दशर्व (सतबालजी), प्र ५७ 
(रे) हत्थग मुहपोत्तिया भण्णइ ।' जि चू, पृ. १८७ 
(क्) पृ जणी से हस्तपादादि शरीर के भ्रवयवों का प्रमारजन करके । - आ,. झ्ात्मा. दशवै., पृ. १२३ 
८६ जिनदासचूणि, पृ १८७ 
८७. (क) हारि वृत्ति, पत्र १७८ 
(ख) दसवेयालियं (मुनि नथमलजी), पृ. २५० (गे) दशवे. भरा म. म., भा १, पृ. ४८० 
८८ (क) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ २४८-२४९ 
(ख) दशव (सतबालजी), पृ ५८ 


पंचम अध्ययन : पिज्लेषणा ] 


साधु-साध्वियों के आहार करने को सामान्य विधि 


२००. 


२०१ 


२०२. 


२०३. 


सिया य भिक्‍खु इच्छेज्जा, सेज्जमागम्म भोसू्य । 
सर्पिड्यायमागस्म उंडय पडिलेहिया ।।११८।॥। 


विणएण पविसित्ता सगासे गुरुणों मुणो। 
इरियावहियमायाय श्रागशो ये पड़िक्कस्से ॥॥११९॥ 
झ्राभोएसाण निस्‍्सेस॑ अइयारं जहक्कम्म । 
गसणा5घगर्भण - चेबव भत्तपाणे व संजए ।।१२०॥। 


उज्जप्पण्णो पश्रणव्विगों प्रव्वक्खित्तेण चेयसा। 
झ्रालोए गुरुसगासे, ज॑ जहा गहिय॑ भवे ।॥१२११। 


- न॑ सम्मसालोहयं होज्जा, पुत्वि पच्छा व ज॑ कड़े । 


पुणो पड़िक्कम्मे तस्स बोसट्रो चितेए इमं ॥॥१२२॥। 


« भहो ! जिर्णेहि श्रसावज्जा वित्ती साहूण देसिया । 


सोक्ख-साहण-हेउस्स साहुदेहस्स धारणा ॥१२३।। 


, नमोक्‍कारेण  पारेसा करेसा जिणसंथवं । 


सज्ञायं पट्टवेसाणं॑ वीसमेज्ज खर् मुणी ॥१२४॥। 


, बीसमंतो हम जखिते हियमटठे लाभमट्ठिशो । 


जहइ मे झणुग्गहं कुज्जा, साहू होज्जामि तारिशो ॥१२५॥। 


, साहवो तो लियत्तेणं॑ निमंतेज्ज जह॒क्कस्स । 


जद तत्थ केइ इच्छेज्जा, तेहि सद्धि तु भुजए।॥॥१२६॥। 


, झह कोइ न इच्छेफ्जा, तप्नो भुजेज्ज एगग्नो । 


झालोए भायणे साहू, जयं प्रपरिसाडियं ॥॥१२७॥। 


. लित्तगं व कड॒यं व कसाय॑, अंबिल व महुरं लवण वा । 


एय लद़मन्नहुपउत्त, महुधयं व भु जेज्ज संजए ॥॥१२८॥। 


« अझरस विरसं था वि सुहयं वा प्रसूहयं। 


झोल्लं वा जइ वा सुक्कं, मंथु-कुम्मासभोय्ण ॥॥१२९।। 


« उप्पन्न नाइहीलेज्जा श्रष्प॑ वा बहु फासुयं । 


मुहालड मुहाजीबवी भुजेज्जा दोसवज्जियं ॥१३०॥। 


[१९९ 


२०० || [ बशबंफकाश्िकिसृञ 


[२००] कदाचित्‌ भिक्षु शय्या (झावासस्थान--स्थानक या उपाश्रय) में भाकर भोजन 
करना चाहे तो पिण्डपात (भिक्षाप्राप्त आहार) सहित (वहाँ) झ्राकर भोजन करने की भूमि (निर्जीव 
निरवद्य या शुद्ध है या नही ? इस) का प्रतिलेखन (निरीक्षण) कर ले ।११८॥। 


[२०१] (तत्पश्चात्‌) विनयपूर्वक (उपाश्रय से) प्रवेश करके गुरुदेव के समीप आए भ्रौर 
ईर्यापथिक सूत्र को पढ कर प्रतिक्रमण (कायोत्सगं) करे ॥।११९।। 


[२०२-२०३ ] (उसके पश्चात्‌) वह सयमी साधु (भिक्षा के लिए) जाने-प्राने मे और भक्त- 
पान लेने में (लगे) समस्त अतिचारो का क्रमश उपयोगपूर्वक चिन्तन कर ऋजुप्रज्ष और शअनुद्विग्न 
सयमी श्रव्याक्षिप्त (ग्रव्यग्र) चित्त से गुरु के पास श्रालोचना करे श्रोर जिस प्रकार से भिक्षा ली हो, 
उसी प्रकार से (गुरु से निवेदन करे) ॥१२०-१२१।। 


[२०४-२०५) यदि आलोचना सम्यक प्रकार से न हुई हो, श्रथवा जो पहले-पीछे की हो, 
(प्रालोचना क्रमपूर्वक न हुई हो) तो उसका पुन प्रतिक्रमण करे, (वह) कायोत्सगेस्थ होकर यह चिन्तन 


प्रहो ! जिनेन्द्र भगवन्तो ने साधुश्रो को मोक्षसाधना के हेतुभूत सयमी शरीर-धारण (रक्षण- 
पोषण) करने के लिए निरवद्य (भिक्षा-) वृत्ति का उपदेश दिया है ।।१२२-१२३॥।। 


[२०६] (इस चिन्तनमय कायोत्सर्ग को) नमस्कार-मन्त्र के द्वारा पूर्ण (पारित) करके जिन- 
सस्तव (तीर्थंकर-स्तुति) करे, फिर स्वाध्याय का प्रस्थापन (प्रारम्भ) करे, (फिर) क्षणभर विश्राम 
ले ॥१२४।। 


[२०७] विश्राम करता हुआ कर्म-निर्जरा के लाभ का ग्रभिलाषी (लाभार्थी) मुनि इस 
हितकर भ्रर्थ (बात) का चिन्तन करे--“यदि कोई भी साधु (श्राचार्य या साधु) मुझ पर (मेरे हिस्से 
के भ्राहार मे से कुछ लेने का) श्रनुग्रह करे तो मैं समार-समुद्र से पार हो (तिर) जाऊँ ॥।१२५।। 


[२०८] वह प्रीतिभाव से साधुओं को यथाक्रम से निमत्रण (श्राहार ग्रहण करने की प्रार्थना) 
करे, यदि उन (निमत्रित साधुओं) में से कोई (साधु भोजन करना) चाहे तो उनके साथ भोजन 
करे ॥॥ १२६।। 


[२०९] यदि कोई (साथु) झाहार लेना न चाहे, तो बह साधु स्वय झकेला ही प्रकाशयुक्त 
(खुले) पात्र में, (हाथ और मु ह से झ्राहार-कण को) नीचे न गिराता हुश्ना यतनापूर्वक भोजन 
करे ॥॥ १२७।। 


[२१०] प्रन्य (भ्रपने से भिन्न-गृहस्थ) के लिए बना हुआ, (आगमोक्त विधि से) उपलब्ध 
जो (अभ्राहार है, वह चाहे) तिक्त (तीखा) हो, कड़ग्रा हो, कसेला हो, ग्रम्ल (खट्टा) हो, मधुर (मीठा) 
हो या लवण (खारा) हो, सयमी (साधु या साध्वी) उसे मधु-घृत की तरह सनन्‍्तोष के साथ 
खाए ॥१२८॥। 





पंचस अध्ययन : विष्डंचणा ] [२०१ .' 


[२११-२१२] मुधाजीवी भिक्षु (एषणाविधि से) प्राप्त किया हुआ (झाहार) भरख 


(नीरस) हो या सरस, व्यज्जनादि से युक्त हो प्रथवा व्यब्जनादि से रहित, झाद् (तर) हो, था 
शुष्क, बेर के चून का भोजन हो अ्रथवा कुलथ या उडद के बाकले का भोजन हो, उसकी अ्रवहेलना 
(निन्दा या बुराई) न करे, किन्तु मुधाजीवी साधु, मुधालब्ध एव प्रासुक प्राहार का, चाहे वह पल्प 
हो या बहुत, (सयोजनादि पच मण्डल-) दोषों को छोड कर समभावपूर्वक सेवन करे । १२९-१३०।॥। 


विवेखन--सिक्षाप्राप्त प्राह्ार-परिभोग से पहले की शास्त्रीय विधि--प्रस्तुत १० सूत्र- 
गाथाग्रो (२०० से २०९ तक) मे गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा में प्राप्त आहार का विशोधन, प्रतिक्रण, 
ग्रालोचन, कायोत्सर्ग, स्वाध्याय, श्राह्म र-प्रहणार्थ निमत्रण, तदनन्तर प्रकाशित पात्र मे आहार-सेवन 
की विधि का सुन्दर निरूपण किया गया है । 


स्थान-प्रतिलिखना--उपाश्रय (या धर्मस्थान) में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम भोजन करने के 
स्थान की भलीभाति देखभाल तथा रजोहरण से सफाई करनी चाहिए, भोजन करने का स्थान कैसा 
होना चाहिए ? इसके विषय में पूर्वगा्थाओ्रों मे कहा जा चुका है । 


उपाश्रयप्रवेश का तात्पर्यार्य --सर्वप्रथम रजोहरण से चरण-प्रमार्जन करते हुए तीन बार 
“निसीहि' (मै भप्रावश्यक कार्य से निव॒त्त हो गया हूँ) बोले, फिर गुरु के समक्ष आकर करबद्ध होकर 
'जमो खमासमणाणं बोले । इस सारी विधि के लिए यहाँ कहा गया है--/विणएण पविसित्ता'-- 
विनयपूर्वक प्रवेश करके ६० 


लिक्षा-शुद्धि का क्रम--गुरु के निकट आकर ईर्यापथिकी प्रतिक्रमण करे, भ्र्थात्‌- गमनागमन 
मे जो भी दोष लगे हो, उनका मन ही मन ईर्यापथिक सूत्र के आश्रय से चिन्तन करे ।** 


जिनदास महत्तर कायोत्सर्ग में श्रतिचारों का (जिस क्रम से लगे हो, उस क्रम से) चिन्तन 
करने के बाद 'लोगस्स' (जिनस्तुतिपाठ) के चिन्तन का निर्देश देते है। कायोत्सगें नमस्कार- 
भन्त्रोच्चा रणपूर्वक पूर्ण करने के साथ ही सरल श्रौर बुद्धिमान्‌ भिक्षु अनुद्विग्न होकर अव्यग्र (दूसरो से 
वार्तालाप या अन्य चिन्तन न करता हुआ) चित्त से आलोचना करे ।** 





८९ (क) प्रोधनियु क्ति गा, ५०९ 
(ख) दसवेयालिय (मुनि नथमल जी) 
(ग) “बिणग्रो ताम पविसतो णिसीहिय काऊण 'नमों खमासमणाण” ति भणतों जति से श्णिश्रों हत्थों, एसो 
विणभों भण्णइ ।” --जिनदासचूणणि, पृ. १८८ 
(घ) 'णिक्खमण-परवेसगासु विणओ्रो पउजियब्बों ।! --प्रश्तव्याकरण स. ३, भा ५ 
९०, श्रावश्यक ५॥३ 
९१. (क) 'ताहे लोगस्सुज्जोयगर कड्डिऊण तमतियार प्रालोएड ।” “जिन चू , प्‌ृ. १७८ 
(ख) 'श्रवकि बत्तेण वेतसा नाम तमालोयतो भ्रण्णेण केणशइ सम न उल्लावइ, भ्वि वयण वा भ्रन्नस्स न 
देई। --जिनदासचूणि, पू १८० 
(ग) श्रव्पाक्षिप्तेत चेतला--अ्रन्यत्रोपपोग्मगच्छतेत्यथ 4 -“:हारि वृत्ति, पृ १७९ 


|| 
५ 


) 
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झालोचना करने को विधि--वस्तुत झालोचना शिक्षाशुद्धि का प्राण है। इसलिए गुरु, 
भाचाये, सधाटक के अग्रणी भिक्षु भ्रथवा स्थविर के समीप प्रालोचना करे । आलोचना झ्ाचार्य के 
समीप करने से पूर्व श्रोघनियु क्ति का कथन है कि साधु यह देखे कि प्राचार्य व्याक्षिप्त न हो, वे अन्य 
महत्त्वपूर्ण कायों (यथा--धर्मकथा, श्राहा र-नीहार, किसी भ्रागन्‍्तुक से बार्तालाप आदि) मे व्यस्त न 
ही । उनसे भ्रालोचना की भ्नुज्ञा श्राप्!प करके श्रालोबना करे। जिस क्रम से भिक्षा ली हो अथवा 
भिक्षाचरी के लिए उपाश्रय से निकलने के बाद कहाँ-कहाँ ठहरा ? क्या-क्या क्रियाएँ हुईं ? भिक्षा 
ग्रहण के प्रारम्भ से श्रन्त तक जो कुछ घटना या क्रिया जिस रूप में जिस क्रम से हुई हो उसकी आलो- 
चना सरल एवं अनुद्विग्गस होकर करनी चाहिए ।४ * 


यदि स्मृतिगत श्रालोचना के ग्रतिरिक्त भी कोई श्रालोचना भ्रज्ञात या विस्मृत हो रही हो तो 
उसकी शुद्धि के लिए पुन प्रतिक्रमण करे, अर्थात्‌- 'पडिक्कसासि गोयरग्गचरियाए' सूत्र पढे । 
तत्यश्चात्‌ शरीर के प्रति भमत्व का सर्वेथा त्याग कर दृढतापूर्वक निश्चेष्ट (स्थिर) खडा होकर 
कायोत्सर्ग करे, जिसमे शरीरधारणार्थ जिनोपदिष्ट निरवध्य भिक्षावृत्ति का तथा श्रवशिष्ट भ्रतिचारो 
का चिन्तन करे । फिर नमस्कार पूर्वक कायोत्सर्ग पूर्ण करे और प्रकट में 'लोगस्स' (जिनसस्तव) पढे । 


ग्र(हार ग्रहण के लिए झ्ामंत्रण--इसके पश्चात्‌ भी साधु भिक्षा प्राप्त आहार को सेवन 
करने में प्रवृत्त न हो । मण्डल्युपजीवी साधु मण्डली के साधु जब तक एकत्रित न हो जाएँ, तब तक 
ग्राहार श्रारम्भ न करे । तब तक कुछ क्षण विश्राम करे। विश्वाम के क्षणो मे वह स्वाध्याय करे । 
विश्वाम के क्षणो मे वह यह भी चिन्तन करे कि यदि मेरे लाये हुए अथवा मुझे अपने हिस्से मे प्राप्त 
हुए इस भ्राहार मे से गुरु, आचार्य या कोई भी साथु लेने का श्रनुग्रह करे तो मुझे प्रनायास ही कर्म- 
नि्जरा का लाभ मिले और मैं निहाल हो जाऊँ । यदि सर्व आहार दूसरो को अपेण करके स्वय तप- 
त्याग का उत्कृष्ट रसायन भ्रा जाए तो ससार-समुद्र से सतरण भी सम्भव हो सकता है। ओघनियु क्ति- 
कार के अनुसार जो भिक्षु भ्रपनी लाई हुई भिक्षा प्रहण करने के लिए साधमिक साधुओं को निमत्रण 
देता है, वह भ्रपनी चित्तशुद्धि करता है। चित्तशुद्धि से निर्जरा (कर्मक्षय) होती है, श्रात्मा शुद्ध 
होती है ।*२ 
९२ (क) श्रोघनियु क्ति, गा, ५१४, ५१५, ५१७, ५१५, ५१९ 
(ख) आवश्यकसूत्र ४॥५ 
(ग) बोसट्टो--'“व्युत्सृष्टदेह प्रलम्बितबाहुस्त्यक्तदेह , सर्पाद्युपद्रवेषपि नोत्सारयति कायोत्सगेम्‌ ! अथवा 
व्युत्सृष्टदेहों दिव्योपसर्गेष्यपि न कायोत्सगेंभग करोति । त्यक्तदेहोक्षिमलदृषिकामपि नापनयत्ति | स 
एवविध: कायोत्सर्ग कुर्यात्‌ ।” --भ्रोषनियु क्ति, गा ५१० ब्ृ 
९३. (क) 'जाव साहुणों भन्‍्ने प्रामच्छति, जो पुण खमणों अ्त्तलाभिशो वा सो मुहुत्तमेस वा सज्को (वीसत्यो) ।' 
“जिन चूणि, यू १८९ 
(ख) मण्डल्युपजीवफस्तमेव कुर्यात्‌ यावदल्य झागच्छन्ति, य पुमस्तदन्‍्य क्षपकादि सो5पि प्रस्थाप्य 
विश्वामयेत्‌ क्षण--श्तोककाल मुनिरिति |! --हारि, बू,प १८० 
(ग) ओघनियु क्ति, गा. ५२५ 
(घ) दश्व (आचार्य श्री भ्रात्माशमजी), पृ २३६-२३७ 
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झाहारप्रिसोगैवणा-शुद्ध-अविवेकी साधु निर्दोष भ्राहार का सेवन करते समय कुछ दोषों 
से लिप्त हो सकता है। इसके लिए शास्त्रकार ने पिछली चार माथाझों (२०९ से २१२ तक) मे 
विधि और शुद्धि दोनो का निरूपण किया है। भोजन प्रारम्भ करते समय जिस पात्र में भोजन करना 
हो, वह आलोक-भाजन (जिसका मु ह चौडा या खुला हो, ऐसा पात्र) हो, ताकि आहार करते समय 
कोई जीव-जन्तु हो तो भलीभाति देखा जा सके । दूसरा, भोजम का विवेक अताया गया है--भोजन- 
कणो को नीचे न गिराते हुए या इधर-उधर न बिखेरते हुए भोजन करे । चपचपष करते हुए, बिसा 
चबाए, हडबडी में या श्रन्यमनस्क होकर अश्यान्तभाव से भोजन न करे ।९४ 

पशि्भोगेषणा के पांच दोषों को दरजित करे--परिभोगेषणा के पाच दोष है, जिन्हे मांडले के 
पाच दोष कहते हैं। वे इस प्रकार हैं- (१) संपोजना--तीरस झ्राहार को सरस बताने के लिए 
तत्सयोगीय वस्तु मिला कर खाना । (२) प्रमाण--प्रमाण से श्रधिक भोजन करना । अ्रधिक मात्रा मे 
भोजन करने से झालस्य, निद्रा, प्रमाद, स्वाध्याय कार्यक्रम-भग ग्रादि भ्रनिष्ट उत्पन्न होते हैं। (३) 
अंगार--स रस, स्वादिष्ट भोजन या दाता की प्रशंसा करना, स्वाद से प्रेरित होकर मृच्छाविश खामा । 
(४) धृम--नी रस आदि प्रतिकूल आहार की निन्‍दा करना, उसे द्वेष, क्रोध भौर घुणापूर्वक खामा । 
(५) कारण का श्रर्थ है- साधु को भोजन करने के जो ६ कारण बताए हैं, उनमें से कोई भी कारण 
न होने पर भी आहार करना। इन दोषों से बचने के लिए यहाँ कहा गया है--भु जेफ्जा बोस- 
बज्जियं ।** 

“अ्रश्नट्रपउत्त' श्रादि शब्दों के विशेषार्थ-अन्नटरपउत्त : तीन अर्थ--( १) श्रन्य--गृहस्थ के लिए 
प्रयुक्त-प्रकृत, परकृत । (२) केवल भोजन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त | (३) श्रस्य--मोक्ष के निभित्त 
झ्राहार करना भगवान द्वारा प्रोक्त है ।* ९ 

विरसं--जिसका रस बिगड गया हो या सत्व नष्ट हो गया हो । जैसे--बहुत पुराने काले या 
ठडे चावल । सुइयं-प्रसूइयं : दो रूप--दो श्रर्थ--( १) सूपित--दाल आदि व्यञ्जनयुक्त खाद्य वस्तु, 
असूपित -अ्यजनरहित पदार्थ । (२) सूचित--कह कर दिया हुआा । भ्रसूचित--बिना कहे दिया हुआ । 
उल्लं-सुक्क : श्राद्र -शुष्क--बघार सहित साथ या दाल प्रधानमात्रा मे ही वह आाद्र और बघार 
(छौक) रहित शाक शुष्क है | मंथु कुम्मासं -सन्थु : दो ब्र्य--( १) बेर का चूर्ण, (२) बेर, जौ आदि 
का चूर्ण । कुम्मास--जौं से बना हुआ अथवा पके हुए उड़द से निष्पन्न ।*० 

प्रप्प॑ पि अहु फासुअं : दो विशेषार्थ--(१) थोडा होते हुए भी प्रासुक एवं एबणीय होने से 
बहुत (प्रभूत) है। (२) भ्रल्प--रसादि से हीन होते हुए भी मेरे लिए प्रासुक (निर्जीव) होने से बहुत 
९४. त पुण कटडट्विमकिस्तापरिहुरणत्व 'प्रालोगभायणे' पगासविउलमुहे बल्लिकाइए । -भ्र, चू , पृ. १२३ 
९४५ (क) भगवती सूत्र ७।१।२१-२४ 

(थव) वेश्रण-वेयावच्चे, दरियट्राए यु सजमदाए। 
तह पाणवत्तियाएं छुट्ठ पुण धम्मचिताए ।/ इत्तराध्ययन भर. २६।६३२ 
९६. (क) भप्रण्णद्वा पडत्त--परकड़, भ्रहवा भोयणस्वे पप्मोए एत लड़ झ्तो त।! --पभ्र. भू. पृ १८४ 
(ख्) भ्रज्ञों मोकल्नो तण्णिमितत आहारेयव्यति । “जि चू,वृ १९० 
९७. प्र. घू., पृ. (९४, जि. चू, पृ. १९०, होरि, वृत्ति पत्र १८०-१८६१ै 
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सरस है--दुलंभ है। (३) टीका के प्रनुसा र--प्रासुक होते हुए भी यह तो बहुत थोड़ा है, इससे क्या 
होगा ? श्रथवा प्रासुक बहुत होते हुए भी नि सार है, रद्दी है, इस प्रकार कह कर निन्‍्दा नही करनी 
चाहिए ।१८ 


महुघयं व भु जेज्ज-जैसे मधु (शहद) भर घृत दोनो सुरस होते हैं, इस दृष्टि से व्यक्ति 
प्रसन्नतापू्वंक उनका सेवन कर लेता है, वैसे ही भ्रस्वादवृत्ति वाला साधु नीरस भोजन को भो सुरस 
मान कर सेवन करे। श्रथवा जैसे मधु श्रौर घी को बॉए जबड़े से दाहिने जबडे की श्रोर ले जाने की 
झावश्यकता नही रहती, व्यक्ति सीधा ही गले उतार लेता है, बसे ही साधु नीरस आ्रााहार को भी 
मधुघृत की तरह सीधा निगल ले ।** 


मुहाजीवी-मुधाजीबो : श्र, लक्षण झोर व्याद्या-दो भ्र्थ (१) जो जाति, कुल भ्रादि के 
प्राधार पर श्राजीविका करके नही जीता, (२) भ्रनिदानजीबवी--नि स्पृहठ और श्रनासक्तभाव से जीने 
वाला । श्रथवा भोगो का सकलप किये बिना जीने वाला । प्रस्तुत सन्दर्भ मे इसका विशेष श्र्थ यह भी 
हो सकता है कि जो किसी प्रकार का उपदेश भ्रादि का बदला चाहे बिना नि स्पृह भाव से जो भी 
आहार मिले, उससे जीवननिर्वाह करने वाला हो । इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण प्रसिद्ध है--श्रेष्ठ 
धर्म की पहिंचान उस धर्म के गुरु से ही हो सकती है, जिस धर्म का गुरु नि'स्पृह भौर नि स्वार्थ बुद्धि 
से आ्राहारादि लेकर जीता है, उसी का धर्म सर्वश्रेष्ठ होगा | इस विचार से प्रेरित होकर राजा ने 
घोषणा कराई कि राजा भिक्षाचरो को मोदको का दान देना चाहता है। इस घोषणा को सुन कर 
ग्रनेक भिक्षाचर दान लेने श्राए। राजा ने उनसे पूछा--प्राप लोग किस प्रकार भ्रपना जीवननिर्वाह 
करते हैं ? उनमे से एक भिक्षु ने कहा--मैं कथक हूँ, भ्रत कथा कह कर मुख से निर्वाह करता हूँ । 
दूसरे न कहा--मै सन्देशवाहक हूँ, भ्रत पैरो से निर्वाह करता हूँ। तीसरा बोला--मै लेखक हूँ, ग्रत 
हाथो से निर्वाह करता हूँ । चौथे ने कहा--मै लोगो का श्रनुग्रह प्राप्त करके निर्वाह करता हूँ और 
प्रन्त मे पाचवे भिक्षु ने कहा--मैं ससार से विरक्त मुधाजीवी निग्न॑न्थ हूँ । मै नि स्पृह भाव से सयम- 
निर्वाह के लिए, मोक्षसाधना के लिए जीता हूँ, उसी के लिए किसी प्रकार की अ्रधीनता या प्रतिबद्धता 
स्वीकार किये बिना, जो भी आहार मिल जाए उसी मे सन्तुष्ट रहता हूँ । यह सुन कर राजा गत्यन्त 
प्रभावित हुआ भर उसे मुधाजीवी साधु जान कर उसके पास प्रत्नजित हो गया ।१९*९ 


९८ (क) फासुएसणिज्ज दुल्लभ ति श्रप्पमवि त पभूत, तमेव रसादिपरिहीणमवि अप्पमवि । --श्र चू , १२४ 
(ख) १ बहु मण्णियव्व, ज विरसमवि सम लोगों श्रणुवकारिस्स देति त बहु मस्नियव्य | --जि चू, १९० 
(ग) भ्रल्पमेतन्न देहपूरकमिति किमनेन ? बहु वा असारप्रायमिति । +हारि वृत्ति, पत्र १८०१ 

९९ महुघते व भु जेज्ज-जहा महु घत कोति सुरसमिति सुमुहो भु जति, तहा त (असोहणमवि) सुमुहेण भु जितव्य । 
झहवा महुघतमिव हणुयातों हणुय श्रसचारतेण । “ञग चु, पृ, १२४ 

१०० (क) मुधाजीवि नाम ज जातिकलादीहि आजीवणविसेसेहि पर न जीवति । “जिन, चूणि, पृ १९० 

(ख) मुधाजीवि स्वेथा भ्रनिदानजीबी, जात्याद्यनाजीवक इत्यस्ये। --हारि वृत्ति, पत्र १८१ 
(ग) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी ), पृ २५६ 


पंचम अध्ययन । पिण्डैचणा ] [३०४ 
मुहालद्ध --जो यन्त्र-मल्त्र-तन्त्र-प्रोषधि श्रादि के द्वारा उपकार--असम्पादन किये बिना 

प्राप्त हो ।१९१ 

सुधादायी ओर मुधाजीबी को दुर्लेभता ओर दोनों की सुगति 


२१३ बुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीबी वि दुल्लहा। 
मुहादाई मुहाजीवी दो थि गउछ॑ति सोग्गई ।॥१३१॥॥ 


--त्ति बेसमि ।। 
॥ पिडेसणाएं पढमो उद्देसझ्ो समतो ।॥ 
[२१३] मुधादायी दुर्लभ है भौर मुधाजीवी भी दु्ंभ हैं । मुधादायी भौर मुधाजीवी, दोनो 
सुगति को प्राप्त होते हैं ।॥१३१।॥। “ऐसा मैं कहता हूँ ।। 


विवेचन--सुधादायी : व्याख्या--प्रत्युपकार या प्रतिफल की श्राकाक्षा रखे बिना नि.स्पृह्ठ एव 
नि स्वार्थ भाव से दान देने वाला मुधादायी है । मुधादायी निष्काम वृत्ति का दाता होता है। जो 
निष्काम वृत्ति से ही दानादि कार्य करता है और यह सोचता है कि मैं किस पर उपकार नही करता, 
श्रादाता (लेने वाले) ने मु पर उपकार--अनुप्रह करके ही मुझ से लिया है भौर मुझे भ्रनायास ही 
यह लाभ दिया है । साधु-साध्वियो को दान देने के लिए शास्त्र मे भत्त-पाणं पडिलासेमाणे-(भक्त- 
पान (देने) का लाभ लेते हुए) कहा है । जहाँ दाता में दान देने का भह श्रा गया, आदाता (साधु या 
साध्वी) से प्रतिफल की कामना आ गई या श्रन्य सासारिक फलाकाक्षा श्रा गई, वहाँ निष्काम- 
निस्‍्वार्थ वृत्ति समाप्त हो जाती है। मुधाजीवी की व्याख्या पहले की जा चुकी है। ये दोनो बहुत 
ही दुलेभ हैं।*१९ 

दो वि गउछंति सोग्गइं--इस प्रकार की निष्काम वृत्ति वाले दाता और प्रादाता प्रात्मार्थी , 
साधु-साध्वी विरले मिलते है। इन दोनो को सुगति प्राप्त होती है। निष्कामवृत्ति के फलस्वरूप वे 
कर्मबन्धन करने के बजाय कर्मक्षय करते है। सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। 
इसलिए सुगति का श्र्थ मोक्षणति या सिद्धिगति है। अ्रथवा कुछ शुभ कर्म शेष रह जाएँ तो देवगति 
प्राप्त होती है । इस दृष्टि से सुगति का अर्थ--देवगति भी होता है ।१*३ 


७४ पिण्डेषणा नामक पंचस प्रध्ययन का प्रथम उद्देशक सम्पूर्ण ॥। 


१०१. वेंटलादिउवगारवज्जितेण मुहालद्ध । -ैञ्र चू, पृ १२४ 
१०२. (क) दशबे. (झाचाय॑ श्री क्‍ग्रात्मारामजी म.), पृ. २४४-२४४५ 
(ख) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ २६० 
१०३. (क) दशवे (आचारमणिमजूषा) भा. १, पृ. ४९७ 
(ख) दशवे (सतबालजी), प्‌ ६० 


पंचम अज्कयणं : पिडेसणा 
पंचम अध्ययन : पिण्डेबणा 
बोओ उद्देंसओ : द्वितोय उद्देशक 


पात्र में गहोत समग्र भोजन-सेवन का निर्देश 
२१४. पडिग्गहं संलिहिताणं लेब्सायाए संजए। 
दुगघं वा सुगंध वा, सब्बं॑ भुजे न छडुए ॥१।। 
[२१४] सम्यक्‌ यत्नवान्‌ साधु लेपमात्र-पर्यन्त (लेप लगा रहे तब तक) पात्र को अगुलि से 
पोछ (या चाट) कर सुगन्धयुक्त (पदार्थ) हो या दुर्गन्धयुक्त, सब खा ले, (किड्स्धिमान्त्र भी शेष) न 
छोडे ॥११॥ 
विवेचन--भोजन करने के बाद को विधि--प्रस्तुत गाथा मे भोजन करने के बाद पात्र को 
प्रच्छी तरह पौंछ कर साफ करने का विधान किया गया है। इसमें 'सुगध वा दुगध वा' ये दो पद 
मनोज्ञ-प्रमनोज्ञ के उपलक्षण है। दोनो का आशय है--प्रशस्त वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शयुक्त भर भ्रप्रशस्त- 
वर्णादियुक्त । इसका तात्पये यह है कि मुनि ऐसा न करे कि पात्र में लिया हुआ सरस श्राह्यार तो खा 
ले और नीरस भ्राह्र फेक दे । 
जैसा भी, जो भी पात्र मे लिया है, उसे समभावपूर्वक खा ले । ग्रासाषणा से सम्बन्धित यह 
गाथा स्वच्छता, अ्रपरिग्रहवत्ति और भ्रस्वादवृत्ति की प्रेरणा देने वाली है । 
पर्याप्त आहार न सिलमे पर पुनः आहार-गवेषणा-विधि 
२१५. सेज्जा निसीहियाए, समावजन्नो ये ग़्ोयरे । 
अ्रघावयट्रा भोच्चाणं जइ तेण म संथरे ॥२१। 
२१६- तश्नो कारणमुप्पन्ने भत्त-पाणं गवेसए। 
बिहिणा पुव्ववुत्तेण इमेणं उत्तरेण य॥॥३॥। 
[२१५-२१६] उपाश्रय (शब्या) में या स्वाध्यायभूमि (नेषेधिकी) मे बैठा हुआ, पअ्रथवा 
गांचरी (भिक्षा) के लिए गया हुमा मुनि भ्रपर्याप्त खाद्य-पदार्थ खाकर (खा लेने पर) यदि उस 


(आहार) से निर्वाह न हो सके तो कारण उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त विधि से और इस उत्तर (वक्ष्यमाण ) 
विधि से भक्त-पान की गवेषणा करे ।॥२-३॥।। 


| १. (क) जिनदासचूर्णि, पु श्र्४ (ख) दशर्व. (सतबालजी), पृ. ६२ 





पंथम अध्ययस : पिष्डंचणा ] [२०७ 


विवेचन-- कारणविशेष से पुनः भक्तपान-गवेषणा-प्रस्तुत दो सूत्रगाथाओ (२१५-२१६) मे 
पर्याप्त आहार न मिलने और क्षुघानिवारण न होने पर पुनः विधिपूर्वक भिक्षाचर्या करने का निर्देश 
किया गया है। 


सेज्जा, निसोहियाएं, गोगरे पदों के विशेषार्थ-ये तीनो पारिभाषिक शब्द है। इनके प्रचलित 
श्र्थों से भिन्न भ्रर्थ यहाँ प्रभिप्रेत है। सेज्जा : शब्या--उपाश्रय, मठ, कोष्ठ और वसति । निसीहिया-- 
नैषीधिकौ-स्वाध्यायभूसि । दिगम्बरपरम्परा में प्रचलित 'नसिया' शब्द इसी का श्रपभ्रश है। 
प्राचीनकाल मे स्वाध्यायभूमि उपाश्रय से दूर एकान्त मे, कोलाहल से रहित स्थान में या वृक्षमूल में 
चुनी जाती थी । 


समावज्नो व शोयरे--गोचर श्रर्थात्‌ गोचरी-भिक्षाचरी के लिए गया हुश्रा ।* 


झ्रयावयद्वा : अयावदर्थ--अपर्याप्त--जितना खाद्यपदार्थ चाहिए, उतना नहीं भर्थात्‌--पेटभर 
नही, क्षुधानिवारण मे कम ।? 


कारणमुप्पन्ने : दो पध्राशय--यहाँ 'कारण” शब्द से दो आशय प्रतीत होते है--(१) 
उत्तराध्ययनसूत्रोक्त आहार करने के ६ कारणो मे से कोई कारण उत्पन्न हो, श्रथवा (२) अगस्त्य- 
चूणि के गअनुसा र-दीघंतपस्वी हो, क्षुधातुरता हो, शरीर में रोगादि वेदना हो, ग्रथवा पाहुने साधुभो 
का आगमन हुआ हो, इत्यादि कारण हो । हारिभद्रीयवृत्ति मे इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया 
है--पुष्ट झ्ालम्बन रूप कारण (क्षूधावेदनादि उत्पन्न) होने पर मुनि पुनः भक्तपान-गवेषणा करे, 
अन्यथा मुनियो के लिए एक बार ही भोजन* करने का विधान है ! 


जह तेज न संचरे--जितना भोजन किया है । उतने से यदि रह न सके, निर्वाह न हो सके ।* 


यथाकालचर्या करने का विधान 


२१७. कालेण तिवखमे सिक्‍्ख कालेण य पडिक्कसे । 
अकाल जे विवज्जेता, काले काल समायरे ॥ ४ 





२ (क) सेज्जा--उवस्सतादि मट्टुकोट्ठादि । +झजिन चूणि, पृ १९४ 
(ख) शब्यायां वसती । नैषेधिक्या--स्वाध्यायभूमौ । -“हारि वृत्ति, पत्र १८२ 
(ग) णिसीहिया-सज्क्रायथाण, जम्मि वा रक्खमूलादो सेव निसीहिया । --म्र चू., पृ. १२६ 
(थ) ग्रोयरम्गसमावण्णो बालवुड्ढखवगादि मद्गुकोट्रगादिषु समुहिद्ों होज्जा। जि चु्‌, पृ. १९४ 
३ (क) प्रयावयट्ठ-ण जावदट्ठ यावदभिप्राय ! --अभ्र चू ,पृ १२६ 
(ख) ने यावदर्थ--अपरिसमाप्तमिति। हा व्‌, पृ १८०२ 
४ (क) अ्रगस्त्यचूणि, पृ १२६ 
(ख) हारि वृत्ति, पत्र १८२ 
५ यदि तेन भुक्तेन, न सस्तरेतृ-न यापणितु समर्थ, क्षपको विषमवेलापत्तनस्थों ग्लानो वेति । 
“हारि वृत्ति, पत्र १८२ 


२०८ है [ दरवेकालिकसृत्र 


२१८. प्रकाले चरसि भिक्‍्खों ? काल न पडिलेहसि । 
अप्पाणं ले किलामेसि, सन्निवेसं ले गरहसि ॥ ५।॥। 


२१९. सइ काले चर सिक्‍खू, कुज्जा पुरश्सिकारियं। 
अलाभोत्ति न सोएज्जा, तयो त्ति प्नहियासए ।। ६॥॥ 


[२१७] भिक्षु (सिक्षा) काल में (जिस गाँव मे जो भिक्षा का समय हो, उसी समय में 
भिक्षा के लिए उपाश्चय से) निकले और समय पर (स्वाध्याय आदि के समय) ही वापस लौट आए, 
भ्रकाल को वर्ज (छोड) कर जो कार्य जिस समय उचित हो, उसे उसी समय करे ।। ४ ।। 


[२१८] है मुनि! तुम अकाल मे (भ्रसमय में भिक्षा का समय न होने पर भी भिक्षा के 
लिए) जाते हो, काल का प्रतिलेख (भ्रवलोकन) नहीं करते । (ऐसी स्थिति मे भिक्षा न मिलने पर) 
तुम भ्रपने भ्रापको क्लान्त (श्षुब्ध) करते हो और सप्निवेश (ग्राम) की निन्‍दा करते हो ।। ५ ॥। 


[२१९] भिक्षु (भिक्षा का) समय होने पर भिक्षाटन करे और (भिक्षा प्राप्त करने का) 
पुरुषार्थ करे । भिक्षा प्राप्त नही हुई, इसका शोक (चिन्ता) न करे (किन्तु अ्रनायास ही) तप हो गया, 
ऐसा विचार कर (क्षुधा परीषह को) सहन करे ।। ६ ।। 


विवेचन--काल-यतना (विवेक )-प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओ (२१७ से २१९ तक) मे समय 
पर सभी चर्या करने का, झ्रसमय मे चर्या करने के परिणाम का, समय पर भिक्षाटन रूप पुरुषार्थ 
करने पर भी भ्रप्राप्ति का खेद न करके भ्रनायास तपश्चर्यालाभ मानने का निर्देश किया गया है।' 


श्रकाल और काल का ह्राशय--प्रस्तुत प्रसग में श्रकाल का भ्र्थ है--जो काल जिस चर्या के 
लिए उचित न हो । जैसे--प्रतिलिखनकाल स्वाध्याय के लिए अ्रकाल है, स्वाध्याय का काल प्रतिक्रमण 
के लिए अकाल है, इसी तरह स्वाध्याय का काल भिक्षाचर्या के लिए अ्रकाल है। इसीलिए यहाँ कहा 
गया है--अकाल चर विवज्जेत्ता - कालमर्यादाविशेषज्ञ (कालज्ञ) साधु-साध्वी अ्रकाल में कोई चर्या 
(क्रिया) न करे। इसके साथ हो दूसरा सूत्र है-काले काल समायरे--जिस काल मे जो क्रिया 
करणीय है, वह उसी काल में करनी चाहिए। जिस गाँव में जो भिक्षाकाल हो, उस समय मे 
भिक्षाचर्या करना काल है | इसकी व्याख्या करते हुए जिनदास महत्तर कहते हैं--मुनि भिक्षाकाल मे 
भिक्षाचरी करे, प्रतिलिखनवेला मे प्रतलिखन और स्वाध्यायकाल मे स्वाध्याय करे ।९ 


अकालचर्या से मानसिक भ्रसन्‍्तोष--जो मुनि काल का अ्रतिक्रण करके भिक्षाचर्या आदि 
क्रियाएँ करता है, उसके विक्षुब्ध मानस का चित्रण करते हुए आचार्य जिनदास कहते हैं--एक प्रकाल- 


आ- +++5 “-++>+-+---..त>....ऋ 


६ दसवेयालियसुस (मूलपाठ-टिप्पण), पृ ३३ 
७ (के) येत स्वाध्यायादि न सभाग्यते, स खल्वकालस्तमपास्थ । --हारि व्‌, पृ १८३ 
(ख) 'भकार च विवज्जित्ता' णाम जहा पडिलेहणबेलाए सज्कायस्स झ्कालो, सज्काय-वेलाए पडिलेहणाए 
श्रकालो, एवमादि झ्रकाल विवज्जित्ता । >न्‍जि चू,पृ १९४ 
(ग) भिक्खावेलाए भिक्‍ख समायरे, पडिलेहणवेलाए पडिलेहण एबमादि। जि चू, प्‌ १९४-४ 





पंचम अध्ययन : पिष्ंधणा [२०९ 


चारी भिक्षाकाल व्यतीत होने पर भिक्षा के लिए निकला, किन्तु बहुत भ्रमण करने पर किड्चचित्‌ भी 
प्राहर न मिला । हताश् और विक्षुब्ध देखकर एक कालचारो भिक्षु ने पूछा--'इस गाँव मे भिक्षा 
मिली तुम्हें ”” बह तुरन्त बोला--'इस वीरान गाँव में कहा भिक्षा मिलती ?” कालचारी साथु ने 
उसे जो शिक्षाप्रद बाते कही, वही इस गाथा मे अकित है। उसका तात्पर्य यह है कि तुम अपने दोष 
को दूसरो पर डाल रहे हो । तुमने प्रमाददोष के कारण या स्वाध्याय के लोभ से काल का विचार नहीं 
किया । फलस्वरूप तुमने अपने झ्रापको अत्यन्त भ्रमण से तथा भोजन के भ्नलाभ के कारण खिन्न किया 
झौर इस ग्राम की निन्‍दा करने लगे ।5 


सइकाले. : व्याद्यय--( १) भिक्षा का समय हो जाने पर ही भिक्षू भिक्षा के लिए जाए, 
(२) एक अन्य व्याख्या के प्रनुसा र-भिक्षा का स्मृतिकाल होने पर ही भिक्षु भिक्षाचरी के लिए 
निकले । स्मृतिकाल ही भिक्षाकाल है। श्रर्थात्‌ू-जिस समय गृहस्थ लोग भिक्षा देने के लिए 
भिक्षाचरों को स्मरण करते है, उस समय को भिक्षा का स्मृतिकाल कहते हैं ।* 


कालेण य पडिक्कमे : तात्पर्थ--जब साधु यह जान ले कि अ्रब भिक्षाचर्या का समय नही 
रहा, स्वाध्याय आदि का समय आ गया है तब वह तुरन्त भिक्षाटन करना बद करके समय पर अपने 
स्थान पर वापस लौट आए जिससे श्रन्य स्वाध्यायादि आवश्यक कार्यक्रमो मे विध्न न पड़े ।१९ 
सिक्षा न सिलने पर--भिक्षा्र्या के समय पर भिक्षा के लिए पुरुषार्थ करते पर भी यदि 
ग्राहदार न मिले या थोडा मिले, ऐसी स्थिति में साधु के मन मे न तो उसका खेद होना चाहिए, न 
बिन्‍्ता ही, बल्कि उसे यह सोच कर सन्‍्तुष्ट श्रौर सहनशील होना चाहिए कि मुर्भ भ्रनायास ही 
तपश्चर्या का लाभ मिला है। यह भी सोचना चाहिए कि मैंने तो भिक्षाचर्या के लिए जाकर अपने 
वीर्याचार का सम्यक्तया आराधन कर लिया है। वृत्तिकार ने कहा है--“साधु वीर्याचार के लिए 
भिक्षाटन करता है, केवल श्राहार के लिए ही नही । ११ 


भिक्षार्थ गमनादि में यतना-निर्देश 
२२०. तहेवच्चायया पाणा भत्तट्वाए समागया। 
तउज्जुयं >< न गच्छेज्जा, जयमेब परक्‍्कमे ।॥७॥॥ 
२२१: गोयरग्गपथिट्टो उ न निसीएज्ज कत्थई। 
कहूँ ज न पबंधेज्जा, चिंद्बत्ताण व संजए ।॥५८॥। 


प्र जि चू | पृ. १ ९५ 
९ 'सति' विद्यमाने काले भिक्षासमये चरेद्‌ भिक्षु । भन्ये तु व्याचक्षते-स्मृतिकाल एवं भिक्षाकालो5 भिधीयते, स्मयंन्से 
यत्र भिक्षाका स स्मृतिकाल । “हारि बृत्ति, पत्र १५३ 


१० दश्व, (प्राचार्य श्री श्रात्मारामजी म ), पृ २५५ 
११ (क) दशवे (आचारमणिमजूषा टीका) भा ६, पृ. ५०४ 

(ख) 'तदर्थ व भिक्षाटन नाहाराधमेवातो न शोचयेत्‌ !! --हारि वृत्ति, प. १८५३ 
2६ पाठान्तर--त उज्जुअ । 


२१०] [ रशचैकर्सलकलुच 
२२२. अध्यर्ूं फलिहू दारं, कबार्ड वा जि संजए। 
अवलंदिया सम चिट्ठेज्जा गोयरम्गगशो मुणी ॥॥९१। 
२२३. समर्ण मत्णं वा वि किविज था बणीमग । 
उबसंकसंत भत्तदा॒ पाणट्राए व संजए ।।१०॥। 


२२४. त॑ भ्रहक्‍कमित्तु न पथिसे, न खिट्ठे चक्खुगोमरे। 
एगंतमवकक्‍्कसित्ता, तत्थ थिटठेज्ज सजए ॥११॥। 


२२४. वजोमगस्‍स था तस्स दायगस्सुभवस्स या। 
भ्रपत्तियं सिया होज्जा लहुत्त पत्रयणस्स वा ।॥१२॥१ 


२२६. पडिसेहिए व दिन्‍ने वा, तश्नो तम्मि नियत्तिए । 
उबसंकमेज्ज भत्तद्वा पाणट्राए व संजए ॥१३॥ 


[२२०] इसी प्रकार (गोचरी के लिये जाते हुए साधु को कही पर) भोजनार्थ एकत्रित हुए 
नाना प्रकार के (भथवा उच्च-नीचजातीय) प्राणी (दीखे तो) वह उनके सम्मुख न जाए, किन्तु 
यतनापूर्वक (वहाँ से बचकर) गमन करे, (ताकि उन प्राणियों को किसी प्रकार का त्रास न पहुँचे )।।७।। 


[२२१] गोचरी के लिये गया हुआ सयमी साधु (या साध्वी) कही भी न बठे श्रौर न खडा 
रह कर भी (धर्म-) कथा का (विस्तारपूर्वक) प्रबन्ध करे ।। ८ ।। 


[२२२] गोचरी के लिए गया हुआझा सम्यक यतनावान्‌ साधु श्रगेंला (आरागल), परिध 
(कपाट को ढाकने वाले फलक), द्वार (दरवाजा) एवं कपाट (किवाड) का सहारा लेकर खडा न 
रहे ।। ९ ।। 


[२२३-२२४] भोजन (भक्त) भ्रभवा पानी के लिए (गृहस्थ के द्वार पर) आते हुए (या 
गये हुए) श्रमण (बौद्ध श्रमण ), ब्राह्मण, कृपण भ्रथबा बनीपक (भिखारी अथवा भिक्षाचर) को लाघ 
(या हटा) कर सयमी साधु (गृहस्थ के घर मे) प्रवेश न करे श्र न (उस समय गृहस्वामी एव 
श्रमण झ्रादि की) श्राँखो के सामने खडा रहे। किन्तु एकानत मे (एक ओर) जा कर वहाँ खडा हो 
जाए।। १०-११ ।। 


[२२५] (उन भिक्षाचरों को लाघ कर या हटा कर घर मे प्रवेश करने पर) उस वनीपक 
को या दाता (यूहस्वामी) को अथवा दोनो को (साथु के प्रति) भ्रप्रीति उत्पन्न हो सकती है, भ्रथवा 
प्रवचन (धर्म-शासन) की लघृता होती है ।। १२ ॥। 


[२२६] (किन्तु गृहस्वामी द्वारा उन भिक्षाचरो को देने का) निषेध कर देने पर श्रथवा दे 
देने पर तथा वहां से उन याचकों के हूट (या लौट) जाने पर सयमी साधु भोजन या पान के लिए 
(उस घर मे) प्रवेश करे ॥॥ १३ ॥॥ 


इंचन अध्यक्षय : पिष्डेघणा ] [२११ 


विवेशन--भिकाटनम के समय क्षेत्ररदि-विवेक--अस्तुत ७ सूत्रगाधाग्रो (२२० से २२६ तक) ने 
भिक्षाचर्या करते समय गमनपथ का, खडे रहने, बेठने, बोलने तथा मृहप्रवेक्ष करमे का नैतिक एवं 
प्रहिसक दृष्टि से विवेक बताया गया है। 


ऐसे मार्ग से होकर न जाए--भिक्षार्थ गमसन करते समय रास्ते मे कहीं चुगा-पानी करने या 
चारा-दाना करने मे प्रवृत्त नाना प्रकार के छोटे-मोटे उच्च-नीच जातीय प्रक्षी या पशु एकचित हो, 
उस रास्ते से साधु-साध्वी को नही जाना चाहिए, क्योकि उस रास्ते से जाने से साधु या साध्वी को 
देख कर वे भय से त्रस्त होकर भोजन करना बद कर सकते हैं, उड सकते हैं, या भागदौड कर सकते 
हैं। इससे उनके खाने-पीने मे भ्रल्तराय, वायुकाय की श्रयतना श्रादि दोषो की सम्भावना है। श्रत 
साधु को उन पशु-पक्षियो को देख कर दूसरे भाग से यतनापूर्वक गमन करना चाहिए। अहिंसा 
महाव्रती साधु किसी भी जीव को भय या त्रास हो ऐसी कोई प्रबुत्ति नही करता ।१९ 


गोचरी के समय बेठने श्लोर कथा करने का निषेध--भिक्षाचर्याकाल में गृहस्थ भादि के घर 
में बैठना कालोचित चर्या नही, ब्रह्मचर्य एव भ्रनासक्ति की दृष्टि से भी उचित नहीं है । बैठना तो दूर 
रहा, खडे रहकर भी धर्मकथा करना या गप्पे मारना उपथुक्‍्त कारणों से उचित नहीं है । वृत्तिकार 
कहते है--वह खडे-खडे एक प्रश्नोत्तर (मगलपाठ सुनाना भ्रादि) कर सकता है। विस्तृत कथाप्रबन्ध 
करने से सयम के उपधात की एब एषणासमिति की विराधना की सम्भावना है ।१३ गृहस्थों का 
ग्रतिपरिचय भी सयमी जीवन के लिए हानिकारक है । 


अ्रगंला आदि को पकड़ कर खड़े रहने में दोष--अर्ग ला आदि को पकड कर खड़ा रहने में 
दोष यह है कि कदाचित्‌ वे मजबूती से बध्चे हुए न हो तो श्रचानक टूट कर या खुल कर मुनि पर 
गिर सकते है या मुनि नीचे गिर सकता है। इससे सयमधिराधना और प्रात्मविराधना ये दोनो दोष 
सभव है । कभी-कभी लोग। को असभ्यता भी मालूम होती है ।१४ 


अ्रमण-ब्राह्मणादि याचको को हटा कर या लांघ कर मृहप्रवेक्ष में दोष--यदि गृहस्थ के द्वारा 
पर भिक्षाचर खडे हो तो उन्हे हटा कर या लाघ कर जाने मे मुब्यतया तीन दोष हैं--(१) गृहस्थ 
को या याचक को उक्त साधु के प्रति भ्रप्रीति या 6 षभावना हो सकती है, (२) कदाचिल्‌ भक्त 


है 


१२ (क) दशवे, (सतबालजी), पृ ६२ 
(ख) “तत्सत्रासनेनान्‍्तरायाधिकरणादिदोषात्‌ ।' -ऊहारि वृत्ति , पत्र १८४ 

१३. गोयरमग्गगएण भिक्‍खुणा णो णिसियव्व कत्यइ-घरे वा देवकुले वा, सभाए वा पवाए वा एवमादि। जहा य ते 
निसिएज्जा, तहा सिशो वि धम्मकहा-वादकहा-विगस्यहुकहादि णो पबंधिज्जा--ताम ण कहेज्जइ । णण्यत्य 
एगणाएण वा एगवागरणेण वा । 

१४. (क) इसे दोसा--कयाति दुब्बद्धे पडेज्जा, पडतस्स ब संजमविराहुणा ध्लायविशहणा वा होज्जत्ति 

“जि. चू., १. १९६ 

(छा) 'लाभव-विराधनादोषात ।' -हारि वृत्ति,, पत्र १८४ 


श्वर]..' [दशवंकालिकपूतर 


गृहस्थ, साधु को देखकर उन याचको को दान न दे, तो इससे साधु को अन्तराय लगने की सभावना 
है, (३) धर्मसघ की लोगो में निन्दा भी हो सकती है ।*१* 

झग्गलं ग्रादि शब्दो के भ्र्थ--भर्गलं : दो भ्र्थ--अगेला- झागल या भोगल या साकल | 
फलिहूं : परिघ-द्वार को दुढता से बन्द करने के लिए उसके पीछे दिया जाने वाला फलक ।१* 


सचित्त, अनिवृत्त, आसक एवं अशस्त्रपरिणत के प्रहण का निषेध 
२२७. उप्पलं पउसं वा वि कुमु्यं वा सगदंतियं । 
भ्रन्न॑ वा पुष्फ सच्चित्तं, त॑ च संलु चिया दए ॥।१४।॥। 
२२५८. तारिसं भत्तपाण तु संजयाण श्रकष्पियं । 
देंतियं पडिझ्ाइक्खे न में कप्पष्ट तारिसं ॥॥१५॥। 


२२९. उप्पलं पउठम वा वि कुमुर्य वा सगदंतियं। 

अन्न वा पुष्फ सच्चितं, तं थे सम्मदिया दए ।।१६।। 
२३०. तारिस॑ भत्तपाणं तु संजयाण अ्रकप्पियं । 

देंतियं पडिझाइक्खे न में कप्पए तारिस ॥१७॥> 


२३१. सालुयं वा विरालियं कुमुउप्पलनालियं । 
मुणालियं सासवनालियं उच्छुखंड प्रतिव्युड ।।१८॥। 


२३२. तरुणगं वा पवालं रक्‍्खस्स तणगस्स वा। 
झनन्‍नस्स वा थि हरियस्स श्रामगं परिवज्जए ॥१९॥। 


२३३. तरुणियं वा छेवाडि[] प्रामियं भज्जियं सईं । 
देंतियं पडिश्ाइक्खे न में कप्पद तारिसं ॥॥२०१। 


१४५ (क) दश्व (सतबालजी), पृ. ६४ 
(ख) दशवे (आ_राचार्य श्री आत्मा ), पृ २६१-२६२-२६३ 
१६. (क) “णगरद्वारकवाडोत्यभण फलिह । >>ैञ्र. चू , पृ १२७ 
(ख) अर्गल-कपाटपट्टढ्य-दुढ़सयोजककाष्ठादिनिर्भितकीलविशेष श्यू खलादि च । 
-“देशवे ग्राचारमणिमजूषा टीका, भा. १, पृ. ५०७ 


अिजनरी.. अिजजमीं. अजनीी 


(] षाठान्तर--छिवाडि । 
अधिक पाठ--> इस प्रकार के चिह्न से अकित गाथा के बाद दो गाथाएँ श्रप्चिक मिलती है-- 
उप्पल पउम वा वि, कुमुआ वा मगदवतिअ । 
अन्न था पृष्फसच्चित्त, तच संघट्टिया बए॥ १८ ।। 
ते भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ । 
वितिअ पड़िआइक्खे, न से कप्पड् तारिस ॥ १९ ॥। 


पंचम अध्ययन : पिष्डंधणा ] [२१३४ 


२३४. तहा फोलसणुस्सिन्तं-- वेलुयं॑ कासवनालियं । 
लिलपप्पडगं तीम॑ झासगं परिवज्जए ॥२१॥ 
२३४५. तहेव आउलं पिट्ठं वियर्ड था तसनिव्युडं । 
तिलपिटठ पूइपिन्तागं झ्रामगं॑ परिवज्जए १२२१ 
२३६. कविट्ठं साउलिंगं व मूल सूलगत्तियं । 
झाम॑ असत्यपरिणयं मणसा वि न पत्यए ॥१२३॥। 
२३७. तहेवष फलमंथूणि बीयसंयूणि जाणिया । 
बिहेलगं पियाऊं थे झ्रामग॑ परियज्जए ।१२४।। 


[२२७-२२८ | (यदि कोई दाता) उत्पल, पद्म, कुमुद या मालती भ्रथवा भ्रन्य किसी सचित्त 
पुष्प का छेदन करके (भिक्षा) दे तो वह्‌ भक्त-पान सयमी साधु-साध्वियो के लिए श्रकल्पनीय होता है, 
इसलिए (साधु या साध्वी) देती हुई उस दात्री स्त्री को निषेध कर दे कि इस प्रकार का झ्राहार-पानी 
मेरे लिए प्राह्म नही है ।१४-१५॥। 


[२२९-२३० | (यदि कोई दाता) उत्पल, पद्म, कुमुद या मालती ग्रथवा भ्रन्य किसी सचित्त 
पुष्प को सम्मदेन (मसल या कुचल) कर भिक्षा देने लगे तो वह भक्त-पान सयमी साधु-साध्वियो के 
लिए प्रकल्पनीय होता है । (इसलिए आहार) देने वाली (उस महिला) को (मुनि) निषेध कर दे कि 
इस प्रकार का आहार मेरे लिए पग्राह्म है । १६-१७।॥। 

[२३१-२३२] भ्रनिव॒ त (जो शस्त्र से परिणत नही है, ऐसे) कमलकन्द, पलाशकन्द, कुमुदनाल, 
उत्पलनाल, कमल के तन्तु (मृणाल), सरसों को नाल, अपक्व इक्षुखण्ड (गण्डेरी) को श्रथवा वश्, 
तृण भ्रोर दूसरी हरी वनस्पति (हरियाली) का कच्चा नया प्रवाल (कोपल) छोड दे, (ग्रहण न करे) 
॥१८-१९॥। । 

[२३३] जिसके बीज न पके हो, ऐसी नई (ताजी) भ्रथवा एक बार भुनी हुई (मूंग प्रादि 
की) कच्ची फली देती हुई (दात्री महिला) को साधु निषेध कर दे कि इस प्रकार का आहार मैं 
ग्रहण तही करता ।।२०॥। 

[२३४] इसी प्रकार बिना उबाला हुझा बेर, वश-करीर (बास का अकुर या केर), 
काश्यपनालिका (श्रीपर्णी का फल) तथा श्रपक्वर तिलपपडी और कदम्ब का फल (नीप) नही लेना 
चाहिए ॥२१॥। 

[२३५] इसी प्रकार चावलो का पिष्ट (झ्राटा) भर विक्ृत (शुद्धोदर धोवन) तथा नि त 
(जो गर्म जल ठडा होकर सचित्त हो गया हो ऐसा) जल (पग्रथवा मिश्र जल), तिलपिष्ट (तिलकूट), 
पोइ-साग और सरसो की खली, ये सब कच्चे (भ्रपक्व) न ले ॥|२२।। 

[२३६] अपक्व (कच्चे) भौर हस्त्र से श्रपरिणत कपित्थ (कैथ), बिजौरा, मूला और मूले 
के कन्द के टुकड़े को (ग्रहण करने की) मन से भी इच्छा न करे ॥॥२३॥। 


-+- पराॉठास्तर--कोलमणसिन्न 


११४) [दसलेकालिकलु ने 


[२३७] इसी प्रकार (बेर झ्रादि) फलो का चूर्ण, (जौ ब्रादि) बीजो का चूर्ण, बिभीतक 
(बहेडा) तथा प्रियालफल, इन्हे ग्रपक्व जान कर छोड दे (न ले) ।॥२४।। 


विवेखन-अपक्व-प्रशस्त्रपरिणत भक्तपान को लेने का निषेध्च-प्रस्तुत ११ सूत्रगाथाओं 
(२२७ से २३७ तक) मे शास्त्रकार ने कतिपय ऐसी ब्लाद्य पेय वस्तुओ के नाम गिनाए हैं, जिनके 
छेदन-भेदन करने पर या कूटने-पीसने पर या एक बार गम किये जाने पर भ्रचित्त (निर्जीव) हो जाने 
की प्रान्ति से साधु-साध्वी ग्रहण कर सकते हैं, भ्रत इन्हे पूरी तरह से प्रचित्त, पकव व शस्त्रपरिणत न 
होने तक ग्रहण न करने के लिए साधु-साध्वियो को सावधान किया है । 


उप्पलं श्रादि शब्दों के झ्र्थें--उप्पलं--उत्पल--नोलकमल । पउसं--पद्म--रक्तकमल या 
परविन्द । कुमुयं--कुमुद--चन्द्रविकासी कमल । सगदंतियं : तीन श्र्थ--( १) मालतोी, (२) मोगरा, 
प्रथवा (३) मल्लिका (बेला) साखुयं-कमलकन्‍्द अर्थात्‌-कमल की जड । विरालियं : विदारिका : 
विभिन्न श्र्भ--हरिभद्गसूरि के अनुसार--पर्ववल्लि, प्रतिपर्ववल्लि या प्रतिपवंकन्द । श्रगस्त्यचूणि के 
झनुसार--क्षी रविदारी, जीवन्ती श्रौर गोवल्ली। जिनदासचूर्णि के ग्रनुसार बीज से नाल, नाल से 
पत्ते और पत्ते से जो कन्द उत्पन्न होता है, वह पलाशकन्दी, विदारिका है। कुमुउप्पणनालिय--कुमुद- 
नालिका और उत्पलनालिका, श्रर्थात्‌--क्रमश चन्द्रविकासी कमल की नाल और नीलकमल की 
नाल | मुणालियं-पद्मनाल (मृणाल) भ्रथवा जो पद्चिनीकन्द से निकलती है, हाथीदात-सरीखी होती 
है, वह । उच्छुखं्ड झ्निव्युड--पर्वाक्ष या पर्वसहित इक्षुखण्ड अनिव्‌ त अर्थात्‌-अपक्व । 


तास्पयें--तात्पयं यह है कि पर्वसहित गन्ने के टुकंडे सचित्त होते है। यह सब वनस्पतिजन्य 
खाद्य केवल छेदन करने, मर्दन करने (मसलने का कुचलने) मात्र से या टुकडे कर देने से भ्रथवा वृक्ष 
से तोड लेने मात्र से अचित्त, पक्‍व या शस्त्रपरिणत नहीं हो जाते, इसलिए इन्हे लेने का निषेध 
किया है ।१० 


१७ (क) उत्पल नीलोत्पलादि । +झ-जिन चू , भर १९६ 
(ख) पउम नलिण । “भ. चू,पृ १२८ 
(ग) पद्मम्‌ भ्ररविन्द वापि । कुमुद वा ग्दंभक वा।. हारि वृत्ति, पत्र १८५ 
(थ) मगदतिका-मेत्तिका, मल्लिकामित्यन्ये । +हारि. बृत्ति, पत्र १८५ 
(क) 'सालुय-उप्पलकदो | “भ्र चू,यपृ १२९ 
(ले) विरालिय पलासकदो प्रहवा छीरविराली, जोवन्ती गोवल्ली इति एसा। “भर चू,पृ १२९ 
(छ) विरालिका-पलाशकन्दरूपा, पर्वंवल्लि-प्रतिपवंवल्लि-प्रतिपर्वकन्दमित्यन्ये । >द्धारि वृत्ति, पत्र १८४ 
(ज) विरालिय नाम पलासकदों भण्णइ जहा बीए बस्सी जायति, तीसे पत्ते, पे कदा जायति, सा 


विरालिया। -“जिन, चूणि, पृ. १९७ 
(कर) मृणाल पद्मनाल चे ।! झशा. नि. भू , पृ. ५३८ 
(अ) 'मुणालिया गयदतसन्तिभा पठमिणिकदाओं निग्गच्छति ।' ऊजि. चू., पृ. १९७ 
(2) उच्छुखडमबि पत्वेसु धरमाणेसु ता नेव भ्रनवगतजीव कप्पइ । +जि. चू , पृ. १९७ 


(5) इक्षुअण्डम्‌-प्रनिद त्त सचित्तम्‌ । “+हारि वृत्ति, पत्र १८६५ 


संजम अध्यक्त : पिव्दंधणा | [रप५ 


राकखस्स तणनस्स वा: स्पष्टीकरण--'तणगस्स' को पृथक पद मानने से 'तृण का' ऐसा श्र्थ 
होता है, किन्तु तृण (तिनके या घास) के कोई नये पत्ते नही आते, इसलिए 'तणगस्स' धाब्द रुवखस्स 
का विशेषण ही सगत प्रतीत होता है। भ्रगस्त्यचूणि एवं हारिभद्रीबा वृत्ति में इसका भ्रथें-- 
मधुर तृणादि किया है। मघुर तृणक मधुर तृणद्रुम' का पर्यायवाची प्रतीत होता है । तदनुसार 
नारियल, ताल, खज्र, केतक और छुहारे भ्रादि मधुर फलों के बृक्ष को मधुर तृणद्रुम कहा जा सकता 
है । इसके नये पत्ते (कोपल) ग्रहण करने का निषेध है ।१८ 


तराणअं वा पवालं-नया (ताजा) पत्ता या कोपल; जिसे संस्कृत में 'प्रवाल' कहते हैं । 


प्रासियं तरणियं सईं भण्जियं छिवाड़ि : सच्ित्त प्रलित्त का स्पष्टीकरण--छिवाडि का श्रथे-- 
मू ग भ्रादि की फली या सीगा है। ताजी कच्ची (मूंग, मोठ, चौला आदि की) एक बार भुनी 
हुई फली एक बार के अग्निसस्कार से पूर्णतया पक्‍व नही होती, कुछ कच्ची--कुछ पक्‍की मिश्रित 
रहती है । इसलिए ऐसी भ्रपक्त्र फली को लेने का निषेध है, किन्तु वे हरी फलियाँ दो-तीन बार भुनी 
हुई हो, तो लेने का निषेध नही है ।*० 


कोलसभस्सिन्‍्न॑० आदि पदों के अ्र्भ का स्पध्टोकरण--कोलमणुस्सिस्नं--जो उबाला हुआ 
न हो, वह बेर का फल । वेलुअं-- वशकरिल्ल--बास का अकुर। बेलुय का 'बिल्व' अ्र्थ सगत नही, 
क्योकि वेलुय का सस्क्ृत रूपान्तर वेणक' तो हो सकता है, बिल्व नही । बिल्व का प्राकृत मे 'बिल्ल' 
रूप होता है, जिसका प्रथम उद्देशक मे उल्लेख हो चुका है। कासव-नालियं : दो श्र्श--(१) 
काश्यपनालिका--अर्थात्‌ श्रीपर्णी फल या कसारु (जलीय कन्द) जो घास का कन्द है, जिसका फल 
पीले रग का श्र गोल होता है । तिलपष्पडिगं--तिलपर्पटक, वह तिलपपडी जो कच्चे तिलो से बनी 
हो । नोौम॑ नीप--कदम्बफल । नीम का श्रर्थ प्रान्तितवश नीम का फल (निम्बोली) करना उचित 
नहीं, क्योकि सस्‍्क्ृत में 'निम्ब' शब्द नीम के लिए प्रयुक्त होता है ।** 


घाउल पिट॒ठं श्रादि शब्दों का प्र्थ भोर स्पष्टीकरण--चाउलं पिट्ठं : दो प्रयं--( १) अभिनव 
(तत्काल के) और अनिधन (बिना पकाये हुए) चावलो का (उपलक्षण से गेहूँ प्रादि भ्न्‍्य अ्नाजो का ) 





१८. (क) तृणस्य वा मधुरतृणादे । --हा व्‌, पत्र १८५ 


(ख) तणस्स जहा--पभ्रज्जमूलादीण । --जि. चू., पृ १९७ 
(ग) तरुणिया नाम कोमलिया । >जि ख्‌., पृ. १९७ 
(घ) तरुणां वा असजाताम्‌ । ---हा, टी., पत्र १८४५ 


१९. (क) नीोसं--तीवफल--कदम्बकछ । ---प्न घू., पृ १३० 
(ख) नीम--नीमरुक्खस्स फल। ->-जि चू ,पृ १९८ 
(ग) दसवेबालिय (मुनि तथमलजी), प्‌ २८१ 
२० (क) दसवेयालिय (मुनि. नथ.) पृ. २६८ 
(ख) कासक्नालिअ-सीवण्णीफल कस्सारुक । --अर. चूं. पृ. १३० 
(ग) तिलफण्पडगो “जो भामगेहि तिलेहि कौरइ, तमति भामस परिवज्जेजजा। --जि च्‌., पृ १९८ 


२१६] [दशवेकालिकसूभ 


पिष्ट--आ्ाटा भ्रथवा (२) भुने हुए चावलो का पिष्ट । ये दोनों जब तक अपरिणत हो, तब तक 
सबित्त हैं।*" 

वियडं वा तत्त-निव्व॒इ : चार रूप : चार प्र्थ-- (१) विकर्ट तप्तभिव तम्‌--इन दोनो को 
एक पद मान कर श्रर्थ किया गया है, जो उष्णोदक पहले गर्म किया हुआ हो, किन्तु कालमर्यादा 
व्यतीत होने पर पुन सचित्त हो गया हो । वर्तमान परम्परानुसार प्रीष्मकाल मे ५ पहर के बाद, शीत- 
काल में ४ पहर के बाद श्रोर वर्षाकाल में तीन पहर के बाद भ्रचित्त उष्ण जल भी सचित्त हो जाता 
है, ऐसी कितने ही आ्राचार्यों की मान्यता है, पर मूल आगमो के पाठों मे ऐसा सकेत नही । (२) 
बिक्ृतं-अ्रन्तरिक्ष श्रौर जलाशय का जल, जो दूसरी वस्तु के मिश्रण से विक्ृत होने से श्रचित्त-निर्जीय 
हो जाता है, जेसा कि आचाराग चूला मे विकृत जल के रूप मे द्वाक्षा श्रादि का २१ प्रकार का पानक 
(धोवन) ग्राह्म कहा है । 


तप्ताश्निवु त--जो जल तप्त (गर्म किया हुआ) तो हो, किन्तु थोडा गर्म किया हुआ होने से 
पूर्णतया भ्रनिव॒ त--शास्त्रपरिणत न हुआ हो, वह मिश्र जल है ।** 

पुइ-पिन्नागं : दो रूप : पांच भ्र्थ-- (१) पूृति--पोई का साग और पिण्याक--तिल, अ्रलसी, 
सरसो श्रादि की खली । (२) पृतिपिष्याक---सडी हुई दुर्गन्धित खली। (३) सरसो की पट्टी । 
(४) सरसी का पिण्ड (भोज्य) । (५) सरसो की खली पिष्याक ।१३ 


कविट्ठं श्रादि के भ्रं-कविट्ठ-- कपित्य या कैथ का फल, जिसका वृक्ष कटीला होता है, 
जिसके फल बेल के प्लाकार के कसेले या खट्टे होते है। माउलिगं : सातुलिग--बिजौरा । मूलक॑ : 
मूलक--पत्ते के सहित मूली । मूलगत्तियं--मूलकरतिका कच्ची मूली का गोल टुकडा । वृत्ति के भ्रनुसार 
मूलर्वत्तिका--कच्ची मूली ।९४ 


२१ (क) चाउल पिटठ-लोट्ठो, त श्रभिणवर्माणधण सब्चित्त भवति | --श्र घू , पृ २३० 
(ख) चाउल पिटठ भट्ठ भण्णइ, तमपरिणतधम्म सचित्त भवति। --जि चू,पू १९८ 
२२ (क) वियड उण्होदग । >--ञ्र चू ,पृ १३० 
(ख) तप्तनिवृत--क्वधित तत शीतीभृूतम्‌ । --हा टी , पत्र १८४ 
(ग) वियड त्ति पानकाहार । (विकृतम्‌ जल) --ठाणाग-३।३४९ वृत्ति 
(घ) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), प्‌ २८२ 
(8) तप्ताइनिवृ त वा--पप्रवृत्तश्रिदण्डमू । --हा टीका, पृ १८४ 
२३ (क) पूति-पिण्याक--सर्पखलम्‌ । ->हारि वृत्ति, पत्र १८५ 
(ख) पिण्याक ---बल । --सूत्रक्त ६।२६प ३९६ व्‌ 
(ग) प्तिय नाम सिद्धत्यपिण्डगो, तत्य अ्रभिन्ना वा सिद्धत्थगा भोज्जा, दरभिन्ना वा । 
-+जिन घूणि, पृ १९८ 
(घ) पूइ-पोई-पिण्याकतिल कल्कस्थूणिकाशुष्कशाकानि सर्वेदोषप्रकोपणानि । “सुश्षुत सू ४६३२१ 
२४ (क) कपित्य कपित्यफलम्‌ । मातुलिग च बीजपूरक । मूलवर्तिका-मूलकन्द-चकक्‍्कलिम्‌ । 
-5हारिं वृत्ति, पत्र १७४ 
(ख) मूलओ --सपत्तपलासो, मूलकत्तिया--मूलकदा चित्तलिया भण्णय। --जिनदास सूर्णि, पु १९८ 


जज 


पंचम अध्यप्ध : पिच्डेषणा ] (२१७ 


बीयसंथूणि, फलमंथूणि : धर श्रौर स्पष्टीकरण--बीजमन्थु--जो, उडद, मू ग, गेहूँ आदि के 
चूर्ण (--चूरे) को 'बीजमथ्‌” कहते है | बीजो के चुरे या कट मे अखण्ड घीज (दाना) रहना सम्भव 
है, इसी कारण इसे उत्पक्व--अशस्त्रपरिणत, अतएव सचित्त माना है। फलमन्थु : दो अर्थ--( १) 
बेर आदि फलो का चूर्ण (चूराया कट), (२) बेर का चुर्ण या कूट । बिहेलगं--विभीतक-- बहेडा 
का फल, जो त्रिफला मे मिलता है, दवा के काम में आता है। यह अ्खण्ड फल सचित्त है, इसका कूटा 
हुआ चूर्ण श्रच्ित्त है । पियाल॑ -प्रियाल : तीन श्रर्थ--(१) चिरोजी का फल, (२) रायण का फल, 
(३) द्वाक्षा ।** 


सामुदानिक शिक्षा का विधान 


२३८- समुदाण चरे भिक्‍्खू, कुल उच्चावय सया। 
नीयं कुलमइक्कम्स, ऊसढ॑ नासिधारए ॥॥२५।। 


[२३८] भिक्षु समुदान (सामूहिक) भिक्षाचर्या करे । (वह) उच्च और नीच सभी कुलो में 
(भिक्षाके लिए) जाए, (किन्तु) नीचकुल (घर) को छोड (लाघ) कर उच्चकुल (घर) मे न 
जाए ।। २५॥। 


विवेचन -भिक्षाचर्या मे समभाव की दृष्टि रखे--अस्तुत सूत्रगाथा मे साधु-साध्वी को भिक्षा- 
चर्या मे समभाव की दृष्टि रखने हेतु समुदान भिक्षा का निर्देश किया गया है। एक ही या दो-तीन 
घरो से ही भिक्षा ली जाए तो उसमे एषणाशुद्धि रहनी कठिन है। साधु की स्वादलोलुपता भी बढ़ 
सकती है । इसलिए अनेक घरो से थोडा-थोडा लेने से और सधन-निर्धन-मध्यम सभी घरो से श्राहार- 
पानी लेने से एषणाशुद्धि श्लौर समतावृद्धि होती है । 


उच्च-नोच कुल का भ्रर्थ--जो घर जाति से उच्च, धन से समृद्ध हो और मकान भी विशाल 
हो, ऊँचा हो, तथा जहाँ मनोज्ञ आहार मिले, वह कुल (घर) 'उच्च' कहलाता है । जो घर जाति से 
नीच हो, धन से समृद्ध न हो और मकान भी विशाल एवं ऊँचा न हो, जहाँ मनोज्ञ श्राहर न मिलता 
हो, वह कुल (घर) नीचकुल है। साधु इस प्रकार नीचकुल को छोड कर या लाघ कर ऊँचे कुलो मे 
भिक्षार्थ न जाए। यहाँ पर यह भी स्मरण रखना होगा कि जुगुप्सित कुल मे भिक्षा के लिए जाना 
निषिद्ध है । 


२५ (क) बीवमथू--जब-मास-मुस्भादीणि । फलमथु--बदर-भ्रोबवरादीण भण्णय। -एजित चूणि, पृ १९८ 
(ख) फलमन्धून--बदरचूर्णान्‌ । बीजमन्धूनू-यवादिचूर्णान्‌ू। -पहारि वृत्ति, १९८ 

(ग) बिभेलग--भूतरुक्खफल, (बिभीतकफलम्‌)। >-ञ्र चूणि, पृ १३० 

(घ) पियाऊू पियालरक्खफल था। --अ॒ चूर्णि, पृ. १३० 

(ड) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ. २८४ 

(च) दशवे (झआचारमणिमजूथा टीका) भा १, ५१७-५१८ 


र१ष]] [ दशबेकालिकसृत्र 
नीच श्रौर 'अवच' तथा 'ऊसढ' (उच्छित) भश्रौर उच्च दोनो एकार्थक है ।१६ 


दीनता, स्तुति एवं कोप आदि का निषेध 


२३९. श्रदोणे बित्तिमेसेज्जा, न विसीएज्ज पंडिए । 
अ्म॒च्छिओ भोयणम्मि सायन्ते एसणारए॥ २६१ 


२४० बहूं परघरे भ्रत्यि, बिथिह खाइस-साइमं । 
न तत्थ पडिश्नो कुप्पे, इच्छा दिज्ज परो न वा ।॥॥ २७॥। 


२४१. सयणासण-वत्यं वा भत्त-पाणं व संजए । 
श्रदेंतस्स न कुप्पेज्जा, पच्चक्खे वि य दीसझो ।। २८ ॥। 


२४२. इत्थियं पुरिसं वा वि डहरं॑ वा महल्लग। 
बंदसाणं न जाइज्जा नो य णं फरुस बए।॥। २९॥। 


२४३. जेन बवंदे, न से कुष्पे, बंदिशो न समुक्कसे । 
एवसन्तेसभाणस्स सामण्णसणचिद्रुई ॥। ३० ।। 


[२३९] विवेकशाली (पण्डित) साधु दीनता से सर्वथा रहित होकर वृत्ति (भिक्षा)की 
एषणा करे । (भिक्षा न मिले तो) विषाद न करे। (सरस) भोजन (मिलने पर उस) मे भ्रमूच्छित 
(अनासक्त) रहे । मात्रा को जानने वाला मुनि (आझाहार-पानी की) एषणा (एषणात्रय) मे रत 


रहे ।। २६ ।। 


[२४० | गृहस्थ (पर) के घर मे अनेक प्रकार का प्रचुर खाद्य तथा स्वाद्य श्राहार होता है, 
(किन्तु न देने पर) पण्डित मुनि (उस पर) कोप न करे, परन्तु ऐसा विचार करे कि यह गृहस्थ 
(पर) है, (यह) दे या न दे, इसकी इच्छा ।। २७ ॥। 


[२४१] सयमी साधु प्रत्यक्ष (सामने) दीखते हुए भी शयन, आसन, वस्त्र, भक्त और पान, 
न देने वाले पर क्रोध न करे ।। २८ ।। 


२६ (क) समुयाणीयति--समाहरिज्जति तदत्थ चाउलसाकतो रसादीणि तदुपसाधणाणीति भ्रष्णमेव 'समुदाण 

चरे --गच्छेदिति । भ्रहवा पुग्वभणितमुग्गमुप्पायणेसणासुद्धमण्ण समुदाणीय चरे। --भ चू.,.पृ १३१ 

(ख) समुदाया णिज्जइ त्ति--थोव थोब पडिवज्जइ त्ति बुत्त मवह । >जि च्‌ १९८ 

(ग) जिनदास चूणि, प्र १९८-१९९ ॥ 

(घ) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ २८४ 

(छ) / णो णीयाणि अतिक्‍्कमेज्जा, कि कारण ? दीहा भिवखायरिया भवति, सुत्तत्यपलिमथों य 
जडजीवस्स य भ्रण्णे न रोयति । जे ते अतिक्‍्कमिज्जति, ते भ्रप्पत्तिय करेति, जहा परिभवति एस 
अ्रम्देत्ति, पव्वद्यों वि जातिवाय ण मुयति । जातिबाओं य उबवृहितो भवति ।' --जि चूर्णि, पृ १९९ 


पंचम अध्ययन : पिण्डंघणा ] [२१९ 


[२४२] (निग्नेन्थ श्रमण) स्त्री या पुरुष, बालक या वृद्ध वन्दना कर रहा हो, तो उससे किसी 
प्रकार की याचना न करे तथा भ्राह्मर न दे तो उसे कठोर वचन भी न कहे ।। २९ ॥। 


[२४३] जो वन्दना न करे, उस पर कोप न करे, (श्रौर राजा, नेता आदि कोई महान्‌ 
व्यक्ति) वन्‍्दना करे तो (मन मे) उत्कर्ष (प्रहकार) न लाए--(गर्व न करे) । इस प्रकार भगवदाज्ञा 
का अन्वेषण करने वाले मुनि का श्रामण्य (साधुत्व) भ्रखण्ड रहता है । 


विवेचन--भिक्षाचर्या मे श्रमणत्व का ध्यान रखे- प्रस्तुत सूत्रगाथाओ (२३९ से २४३ तक) 
में भिक्षाचर्या करते समय साधु को क्षमा, मार्दव, आ्राजंव, श्रदेन्य, मन-वचन-काय-सयम, तप, त्याग 
आदि श्रमणधर्मों (श्रमणत्व को श्रखण्ड रखने वाले गुणो) को सुरक्षित रखने का निर्देश किया गया है । 


(१) अ्रदीणों वित्तिमेसेज्जा-गृहस्थ के सामने श्रपनी दीनता-हीनता प्रदर्शित करके या 
गिडगिडा कर या लाचारी बताकर भिक्षाचर्या न करे, न आहार की याचना करे, क्योकि दीनता 
प्रकट करने से प्रात्मा का अध पतन श्रौर जिनशासन की लघुता होती है । मन में दीनता श्रा जाने से 
शुद्ध आहार की गवेषणा नही हो सकती । किसी प्रकार से आहार से पात्र भरने की वृत्ति भ्रा जाती 
है | दीनता 'त्याग' नामक श्रमणधर्मं को खण्डित कर देती है । 


(२) न विसीएज्ज--कदाचित्‌ शुद्ध गवेषणा करने पर भी झाहार-पानी न मिले तो मन से 
किसी प्रकार का विषाद न करे । क्योकि विषाद करने से आ्रात्तंध्यान होता है, क्षान्तिगुण का हास हो 
जाता है। 


(३) अ्रमुच्छिप्रो--साधु सरस स्वादिष्ट श्राहार मे मूच्छित--भरासक्त--न हो, क्योकि इससे 
निर्लोभता (मुक्ति) का गुण लुप्त हो जाता है। रसलोलुप बनने पर साधु सरस आहार मिलने 
वाले घरो मे जाएगा, ऐसी स्थिति मे एषणाशुद्धि नही रह सकेगी । 


(४) मायण्णे-साधु को अपने आहार के परिमाण का जानकार होना श्रावश्यक है, 
क्योकि भ्रधिक आहार लाने पर उसका परिष्ठापन करने से भ्रसयम होगा । सयम नामक श्रमणधर्मं 
का ह्वास होगा । 


(५) एबणारए- भिक्षाचर्या का अभिप्राय एषणाशुद्ध आहार लाना है। भ्रत भिक्षाचरी के 
समय पचेन्द्रियविषयो या अन्य बातो अ्रथवा गप्पो से*० ध्यान हटाकर केवल एथणा मे ही ध्यान 
रखना है, अन्यथा वह अ्रहिसादि धर्म से विचलित हो जाएगा। 


प्रदितस्स त क्ुप्पेज्जा--गृहस्थ के यहाँ जाने पर साधु भ्रनेक प्रकार की शयनत, आसन, बस्त्र, 
विविध सरस श्राहार भ्रादि प्रत्यक्ष देखता है, परन्तु यदि गृहस्थ की भावना नही है तो वह नही 
देता । उसकी इच्छा है, वह दे या न दे । किन्तु न देने पर साधु उसे न भिडके, न डाटे-फटकारे, या 
न ही गाली गलौज करे, न किसी प्रकार का शाप दे। क्योकि ऐसा करने से उसका क्षमा नामक श्रमण- 


२७ (क) दशव (पआचाय॑ श्री भ्रात्मारामजी म ), पू २७७ 
(ख) दशवे. (भाचारमणि म. टीका) भा १, पर ५२० 





२२०] [ दशवंरालिकलूश्र 


धर्म लुप्त हो जाएगा | ग्रत साधु न देने पर कुछ भी बोले बिना या मन मे द्वेष, घुणा या रोष का 
भाव लाए बिना चुपचाप वहां से निकल जाए ।१८ 

बदमाण न जाइज्जा--चूणिद॒य और हारि वृत्ति मे इसकी व्याख्या की गई है-- वन्दना करने 
वाले स्त्री, पुरुष, बालक अथवा वृद्ध पुरुष से साधु किसी प्रकार की याचना न करे, क्योकि इस प्रकार 
याचना करने से वन्दना करने वाले लोगो के हृदय मे साधु के प्रति श्रद्धा-भक्ति समाप्त हो जाती है । 
साधु मन मे यह न सोचे कि इसने मुझे वन्दन कया है, इसलिए यह अ्रवश्य ही भद्र है, इससे याचना 
करनी चाहिए, किन्तु सभी सम्पन्न नही होते, और जी सम्पन्न होते है, वे सभी भावुक नही होते । 
किसी की परिस्थिति या भावना भ्रनुकूल नही होती, वह साधु के बचनो का अनादर कर सकता है, 
अथवा साधु के स्वाभिमान को चोट पहुँचा सकता है। यदि याचना करने पर भी बन्दना करने वाला 
कोई गहस्थ निर्दोष झाहार-पानी न दे तो उसे भिडकना या कठोर वचन नही कहना चाहिए। दोनों 
चूणियो तथा टीका मे 'बंदमाणों न जाएज्जा' पाठान्तर मिलता है। तात्पयं यह है कि साधु गृहस्थ की 
प्रशसा करता हुआ याचना न करे । यह पाठ भी सगत प्रतीत होता है, क्योकि 'पूर्व-पश्चात्‌-सस्तव' 
नामक एषणादोष इसी अर्थ को द्योतित करता है। श्राचारचला और निशीथसूत्र मे इसी पाठ का 
समर्थन मिलता है ।** 

वन्दना न करने वाले पर कोप और बन्दन करने पर गर्व न करे--ये दोनो दोष भिक्षाजीवी 
साधु में नही होने चाहिए | कोप से क्षमाधम का श्र गवं से मार्दव धर्म का नाश होता है। साधु को 
यही चिन्तन करना चाहिए कि किसी के वन्दना करने या न करने से साधु को कोई लाभ नही है, 
उसके कर्म नहीं कट जाएँगे, न मोक्ष प्राप्त होगा । वन्दना करने से कुछ लाभ है तो गृहस्थ को है । 
अ्रत साधु को वन्दना करने या न करने वाले दोनो पर समभाव रखना चाहिए ।१*९ 

सासण्णमणुचिद्वइ--इन भगवत्प्ररूपित सूत्रों के अनुसार चलने से साधु-साध्वी श्रामण्य 
(श्रमणधर्म) मे स्थिर रहते है । अथवा इन जिनाज्ञाओ का अनुसरण करने वाले साधु का साधुत्व 
अखण्ड रहता है । निष्कर्ष यह है कि साधु आात्मगुणों से बाह्य इन विभावों या परभावों मे न उलम 
कर स्वभाव मे स्थिर रहे ।* * 





२८ (क) दशव (श्राचाये श्री आत्मारामजी म ), पृ २७९ 
(ख) पण्डिए इति पदेन सदसद्विवेकशालित्व, तेन च मनोविजयित्वमावेदितम्‌ । 
आदेश (श्रा म मे टीका) भा १,पृ ५२२ 
२९ (क) दशव्व (आचार्य श्री आत्मा ), पु. २८० 
ख) दशवे. (प्रा म मे टीका) भा. १, प्‌ ५२३-५२४ 
) पाठविशेषो वा--वदमाणो न जाएज्जा ।/ >ञश्र चू, पृ १३२ 
) जिनदासचूणि, पृ २०० 
(७) "नो ग्राह्वइ् बदिय-वदिय जाएज्जा, नो व ण फरुस वएज्जा ।' आचारचू ला, ६।६२, निशीथ २।३८ 
(क) दशर्व (श्राचाय श्री आत्मारामजी म ), पृ २८१ 
(ख) दशवे (ग्राचारमणिमजूषा टीका), भा १,पृ ५२५ 
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३१ (क) अन्वेषमाणस्य भगवदाज्ञामनुपालयत श्रामण्यमनुतिष्ठति भ्रश्वण्डमिति। --हारि. वृत्ति, पत्र १५६ 


ख) दशवे (प्राचार्य श्री आत्मारामजी म ), पृ २८१ 


पंचम अध्ययन : पिण्डेवणा ] [२११ 


स्वादलोलूप और मायादो साधु को दुबृ त्ति का चित्रण और दुष्परिणास 


२४४. सिया एगइश्नों लू लोभेण  विजियूहुई। 
मा सेयं. दाइयं संत दट्ठण सयसायए ॥॥३ १॥। 


२४५- भत्तट्2र[] ग्रुरुओ लुड्ों, बहुं पावं पकुब्बई। 
दुत्तोसझो यसे होइ, निव्वाण जे न गच्छई ॥॥३२॥। 


२४६. सिया एगइश्ो लदु, विविह पाण-भोयणं। 
सहग॑ सह॒र्गं भोच्छा, विवण्णं विरसमाहरे ॥॥३३॥ 


२४७. जाणतु ता इसमे समणा श्राययट्टी श्रयं मुणी । 
संतुड्नो सेबई पत, लहबित्ती सुतोसश्रों ॥॥३४॥। 


२४८- पृयणट्री जसोकासी_ साण-सम्साणकामए । 
बहूँ पसवई पाव सायासल्ल॑ च॒ कुव्बइ ॥३५।। 


[२४४-२४५ | कदाचित्‌ कोई एक (अकेला साधु सरस आहार) प्राप्त करके इस लोभ से 
छिपा लेता है कि मु्के मिला हुआ यह आहार गुरु को दिखाया गया तो वे देख कर स्वय ले ले, मुझे 
न दे, (परन्तु) ऐसा श्रपने स्वार्थ को ही बडा (सर्वोपरि) मानने वाला स्वादलोलुप (साधु) बहुत पाप 
करता है और वह सनन्‍्तोषभाव से रहित हो जाता है। (ऐसा साधु) निर्वाण को नहीं प्राप्त कर 
पाता ॥३१-३२॥। 


[२४६-२४७ | कदाचित्‌ कोई एक साधु विविध प्रकार के पान श्रौर भोजन (भिक्षा मे) प्राप्त 
कर (उसमे से) अच्छा-अ्रच्छा (सरस पदार्थ कही एकान्त में बेठ कर) खा जाता है और विवर्ण 
(वर्णरहित) एवं नीरस (तुच्छ भोजन-पान) को (स्थान पर) ले आता है। (इस विचार से कि) ये. 
श्रमण जाने कि यह मुनि बडा मोक्षार्थी है, सन्तुष्ट है, प्रान्त (सार-रहित) श्राहार सेवन करता है, 
रूक्षवत्ति एव जसे-तैसे श्राह्दर से सन्‍्तोष करने वाला है ॥॥३३-३४।। 

[२४८] ऐसा पूजार्थी, यश-कीति पाने का अभिलाषी तथा मान-सम्मान की कामना करने 
वाला साधु बहुत पापकर्मों का उपाजेन करता है और मायाशल्य का आ्राचरण करता है ।।३५।॥। 


विवेचत-आ्राहार के परिभोग से सायाचार सम्बन्धी परिचर्चा--प्रस्तुत ५ सूत्र गाथाओ 
(२४४ से २४८ तक) मे स्वार्थी, स्वादलोलुप एव मायाचारी साधु की मनोवृत्ति का चित्रण भ्रस्तुत 
किया गया है। 

दो प्रकार को मायाचार-प्रवत्ति--( १) भिक्षाप्राप्त सरस आ्राह्यार को गुरु से छिपा कर सारा 
का सारा झ्राहार स्वय सेवन करने की प्रवृत्ति, (२) दूसरी, सरस श्रेष्ठ आहार को एकान्त मे सेवन 
करके उपाश्नय मे नीरस आ्लाहार लाना है। दोनो मे से प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति वाला साधु निजी 


[_] पाठाप्तर--प्रनट्ठा-गुरुओ । 


२२२ [दशवेकालिकसूअ 
स्वार्थ को प्रमुखता देकर बहुत पाप उपाजित करता है। वह सदेव नीरस आहार से असन्तुष्ट रहता 
है, मोक्ष से दूर हो जाता है। दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति वाला साधु बहुत मायाचार करता है। वह 
प्रशसा और प्रसिद्धि पाने की दृष्टि से ऐसा करता है ताकि वे उसे आत्मार्थी, सन्‍्तोषी, नोरसाहारी, 
रूक्षजीवी समझे, ऐसे साधु की मनोवुत्ति का स्पष्ट चित्रण करते हुए शास्त्रकार करते हैं-“वह पूजा- 
सत्कार पाने का इच्छुक, यशोलिप्सु एवं सम्मान-कामना से प्रेरित है। वह तीज मायाशल्य का सेवन 
करता है, जिसके फलस्वरूप श्रनेक पाप-कर्मों का बन्ध कर लेता है । 


“विणिगृहई” ग्रादि विशेष शब्दो के श्र्थ --विणिगूहई--नी रस वस्तु को ऊपर रख कर सरस 
वस्तु को ढँक लेता है। झाययद्वी : तीन ब्र्थे- (१) आयातार्थी-मोक्षार्थी । (२) भ्रायति भ्रर्थी-- 
प्रायति--भ्रागामी काल के हित का श्र्थी--अभिलाषी । (३) आत्मार्थी । लृहविफ्ती-रूक्षवुत्ति-- (१) 
रूक्षभोजी, (सरस स्निग्ध आहार की लालसा से रहित) और (२) सयमवृत्ति वाला । पसवई--उत्पन्न 
या उपाजंन करता है । पूयणट्ठा -पूजा चाहने वाला अर्थात्‌--वस्त्र-पात्रादि से सत्कार चाहने वाला । 
माणसम्माणकामए-- वन्दना, अ्रभ्युत्थान (भाने पर खडा हो जाना) श्रादि मान है और वस्त्र-पात्रादि 
का लाभ सम्मान है। श्रथवा एकदेशीय पूजाप्रतिष्ठा मान है, और सर्व प्रकार से पूजाप्रतिष्ठा 
सम्मान है मान-सम्मात का अभिलाषी--मा नसम्मान-कामुक है । 


मद्यपान, स्तेन्यवुद्धि आदि तज्जनित दोष एवं दुष्परिणाम 


२४९. सुरं या मेरग वावि श्रनन वा मज्जगं रस । 
ससक्ख न पिबे भिक्‍खू, जस सारक्खमप्पणों ॥३६।। 
२५०. पियए एग्रशो-+ तेणो, न मे कोइ वियाणइ । 
तस्स पस्सह दोसाइ निर्यड च॒ सुणेह मे ॥३७॥। 
३० (क) “विविहेहिं पगारेहि गृहति विणिगृहति, अ्रप्पसारिय करेइ, अन्नेण अतपतेण श्रोहाडेति ।/ 
-““जिनदासचूणि, पृ २०१ 
(ख) विनिगूहते--अहमेव भोक्ष्ये, इत्यन्त-प्रान्तादिना55चछादयति । -हा« बृत्ति पत्र १८७ 
(ग) आयतो मोक्खो, त आयय गअत्थयतीति ग्राययट्री । “जिन चूणि, पृ. २०२ 


(घ) भ्रायतट्टी --'भ्रागामिणि काले हितमायतीहित, भ्रायतीहितेण अत्थी झ्रायत्याभिलासी । 
“शभगस्त्यचूणि, पू १३३ 


(ड) दश (झा म म टीका) भा. १, पृ ५२७ 
(च) रूक्षवृत्ति सयमवृत्ति । ऊहारि वृत्ति, पत्र १८७ 
(छ) लूहाइ से वित्ती, एतस्स ण णिहारे गिद्धी प्रात्यि । ऊझजि चू,पृ २०२ 
(ज) तत्न वन्दनाअभ्युत्यानलाभनिमित्तो मान , वस्त्र-पात्रादिलाभनिमित्त सम्मान । 
हरि. वृत्ति, पत्र १८७ 
(कर) प्रहवा माणों एगदेसे कीरइ, सम्माणों पुण सब्वपगारेंहि इति । “जिन चूणि, पू २०२ 


- पाठान्तर--- पियाएगइश्ो । 
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२५१- वड़ढइ सोंडिया तसस, सायासोसं च सिक्‍्खणों । 
झयसो ये अनिव्याणं, सययं ज॑ झ्रसाहुया (१३८१ 
२५२- निच्चुव्विग्तो जहा तेणो, प्रत्तकस्सेहि वुस्मई । 
तारिसो मरणंते वि, ना55राहेइ संबरं ॥३९॥। 
२५३. श्रायरिए नाराहेइ, समर्ण यावि तारिसो । 
गिहत्था वि णं गरहति, जेण जाणंति तारिस ॥॥४०॥। 
२५४. एवं तु श्रगुणप्पेही, गुणाण च विवज्जए। 
तारिसो मरणं ते वि, ना$राहेइ सबरं ।॥४१॥ 
२५५ तब कुव्वइ सेहावी पणीयं॑ वज्जए रसे। 
मज्ज-प्पमाय-विरशो, तवस्सी श्र उक्कसो ।(४२॥। 
२५६- तस्स पस्सह कललाण अ्रणेगसाहुपुहयं । 
विउल॑ प्रत्थसजुत्त कित्तइस्सं सुणेह मे ॥४३।। 
२५७. एवं तु गुणप्पेही /« पभ्रगुणाण--  विवज्जए । 
तारिसो मरणंते थि प्राराहेईइ संवरं ।।४४॥। 
२५८. प्रायरिए प्राराहेईइ समण यातवि तारिसो। 
गिहत्या विरणंपूयंति जेण जाणति तारिस ॥॥४५॥। 
२५९. तबतेणे वहतेणे खुूवतेणे थे जे नरे। 
आ्रायार-भावतेणे ये कुव्बई वेवकिब्विस ।१४६।॥॥ 
२६०. लद्धूण वि वेवत्तं, उबवल्नो देवकिव्विसे । 
तत्थाबि से न याणाइ कि मे किच्चा इस फल ? ।(४७॥। 
२६१. तत्तो वि से चइत्ताण लब्मिही[] एलम्‌यगं । 
नरय॑ तिरिक्खजोणि वा, बोही जत्थ सुदुल्लहा ।४८॥। 
२६२. एप च॑ दोस दटठण नायपुत्तेण भासियं। 
अणसायं पि मेहावी सायामोसस विवज्जए ।॥४९।॥। 


[२४९] अपने सयम (यज्ञ) की सुरक्षा करता हुआ भिक्षु सुरा (मदिरा), मेरक या भ्रन्य 
किसी भी प्रकार का मादक रस भ्रात्मसाक्षी से (या केवली भगवान्‌ की साक्षी से) न पीए ॥॥३६॥। 
पाठान्तर--- >< एवं तु स गुणप्पेही । -+ अग्रुणाण च विवज्जए । 

[] लब्भइ । 


२२४] [दशवैकालिकलूत्र 


[२५०] 'मुझे कोई जानता-देखता', यो विचार कर एकान्त मे अकेला (मद्य) पीता है, 
वह (भगवान्‌ की झ्ाज्ञा का लोपक होने से) चोर है। उसके दोषों को (तुम स्वय) देखों, और 
मायाचार (कपटवृत्ति) को मुझ से सुनो ।॥३७॥। 

[२५१] उस (मद्यपायी) भिक्षु की (मदिरापानसम्बन्धी) भ्रासक्ति, माया-मृषा, श्रपयश, 
अनिर्वाण (अतृप्ति) और सतत असाधुता बढ जाती है ॥॥३८।। 

[२५२] जैसे चोर सदा उद्विग्न (घबराया हुआ) रहता है, बसे ही वह दुर्मेति साधु अपने 
दुष्कमों से सदा उद्विग्न रहता है। ऐसा मद्यपायी मुनि मरणान्त समय मे भी सवर की आराधना नहीं 
कर पाता ।।३९॥। 

[२५३] न तो वह ग्राचार्य की आराधना कर पाता है श्रौर न श्रमणो की । गृहस्थ भी उसे 
बसा (मद्य पीने वाला दुश्चरित्र) जानते है, इसलिए उसकी निन्‍्दा (ग्ह) करते है ।।४०।। 

[२५४] इस प्रकार अगुणो (मद्यपानजनित अनेक दुगु णो) को ही (भ्रहनिश) प्रेक्षण (ध्यान 
या धारण) करने वाला और गुणो (ज्ञान-दर्शन-चारित्रादि गुणो) का त्याग करने वाला उस प्रकार 
का साधु मरणान्तकाल में भी सवर (चारित्र) की आराधना नही कर पाता ।।४१॥। 

[२५५-२५६] (इसके विपरीत) जो मेघावी और तपस्वी साधु तपश्चरण करता है, प्रणीत 
(स्निग्ध) रस से युक्त पदार्थों का त्याग करता है, जो मद्य (मादक द्रव्यों) और प्रमाद से विरत है, 
अहकारातीत है ग्रथवा अत्यन्त उत्कृष्ट साधु है, उसके अनेक साधुओं द्वारा पूजित (प्रशसित या 
वन्दित) विपुल एव श्रर्थसयुक्त कल्याण को स्वय देखो और मै उसके (गरुणो का) कीतंन (गुणानुवाद) 
करू गा, उसे मुझ से सुनो ।।४२-४३।। 


[२५७ | इस प्रकार (ज्ञानादि) गुणों की प्रेक्षा करने वाला और अगुणो (प्रमादादि दोषो) 
का त्यागी शुद्धाचारी साधु मरणान्त काल मे भी सवर की श्राराधना करता है |।४४।॥। 


[२५८] (वह सवराराधक साधु) आचाय की आराधना करता है और श्रमणो की भी। 
गृहस्थ भी उसे उस प्रकार का शुद्धाचारी जानते है, इसलिए उसकी पूजा (सन्मान-सत्कार-प्रशसा) 
करते है ।।४५॥। 


[२५९] (किन्तु) जो (साधु होकर भी) तप का चोर है, वचन का चोर है, रूप का चोर 
है, ग्राचार तथा भाव का चोर है, वह किल्विषिक देवत्व के योग्य कर्म करता है ।।४६।। 


[२६० ] देवत्व (देवभव) प्राप्त करके भी किल्विषिक देव के रूप मे उत्पन्न हुआ वह 
वहाँ यह नही जानता कि यह मेरे किस कर्म (कृत्य) का फल है ? ।॥४७॥। 

[२६१ | वह (किल्विषिक देव) वहाँ से च्यूत हो कर मनुष्यभव मे एडमूकता (बकरी या 
भेड की तरह गू गापन) प्रथवा नरक या तियंञज्वयोनि को प्राप्त करेगा जहाँ उसे बोधि की (प्राप्ति) 
अत्यन्त दुलेभ है ।।४८।। 


[२६२ | इस (पूर्वोक्त) दोष (-समूह) को जान-देख कर ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर ने कहा 
कि मेधावी मुनि अणुमात्र (लेशमात्र) भी मायामृषा (कपटसहित भूठ) का सेवन न करे ।।४९।। 


पंचम अध्ययन : पिष्डंचजा | [१२५ 


विवेजन---सद्पानजनित दोष और दुष्परिणास--प्रस्तुत १४ सुत्रगाथाओ (२४९ से २६२ 
तक) भें साधु मद्यपान का दुगुण लग जाने पर किन-किन महादोषों से घिर जाता है श्रौर उनके 
क्या-क्या दुष्परिणाम भोगने पडते हैं? इसका विशद निरूपण है। तथा ४ गाथाओञ्रो मे इस महादुगुण 
तथा महादोषों से बच कर चलने वाले शुद्धाचारी साधु के प्रशसनीय जीवन का निरूपण भी है। 
यह पान-परिभोगैषणा से सम्बन्धित दोष है । 


सचपानजनित महादोष--मद्यपायी साधु के जीवन मे निम्नोक्त दोष घर कर जाते हैं-- 
(१) अकेला और एकान्त मे छिप कर पीने से मायाचार, (२) चोरी, (भगवदाज्ञालोपनरूप चौय॑), 
(३) पानासक्ति में वृद्धि, (४) मायामृषा-वृद्धि, (५) भ्पकीति, (६) अतृप्ति, (७) अ्साधुता का 
दौर, (८५) चोर की तरह मन मे सर्देव उद्विग्नता, (९) मरणान्तकाल तक भी सबर की झाराधना का 
अभाव, (१०) आचार्य एवं श्रमणो को ग्रनाराधना--अ्रप्रसन्नता, (११) गृहस्थो के द्वारा निन्‍्दा, 
घृणा । (१२) दुगुणप्रेक्षण, (१३) ज्ञानादिगुणो का ह्ास, एवं (१४) भ्रन्त मे तप, वचन, रूप, 
ग्राचार और भाव का स्तेनन्‍्य (चौये) ।१" 


सुरा, मेरक श्रौर मद्यकरस * स्वरूप और प्रकार-- सुरा और मेरक ये दोनो मदिरा के ही 
प्रकार हैं। भावमिश्र के अनुसार उबाले हुए शालि, षष्टिक (साठी) भ्रादि चावलो को सधित करके 
तैयार की हुई मदिरा 'सुरा' कही जाती है। किन्तु प्रन्य आचार्यों ने मदिरा की तीन किस्मे बताई 
है--गौडी, माध्वी और पेष्टी । गुड से निष्पन्न गोडी, महुआ से निष्पन्न माध्वी और धानन्‍्य आदि के 
पिष्ट (आटे) से बनाई हुई पैष्टी कहलाती है। एक आचाये ने मद्य के १२ प्रकार बताए है-(१) 
महुआ का (२) पानस (अनपन्नास) का, (३) द्वाक्षा का, (४) खज्र का, (५) ताड का (ताडी), 
(६) गन्ने का, (७) मैरेय --धावडी के फूल का, (८) मधुमक्खियों का (माक्षिक), (९) कविट्ठट--कंथ 
का (टाक), (१०) मधु--अन्‍न्य प्रकार के शहद का, (११) नारियल का और (१२) श्राटे का 
(पैष्ट) ।१९ 


है 


मेरेय: मेरक : विभिन्न परिभाषाएँ-- (१) सुरा को पुन सन्धान करने से निष्पन्न होने वाली 
सुरा, (२) धाई के फल, गुड तथा धान्याम्ल (काजी) के सन्धान से तैयार की जाने वाली, (३) 


३१ दसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), पू ३६-३७ 
३२ (क) “शालि-षष्ठिक-पिष्टादिकृत मद्य सुरा स्मृता ।! --चरक पूर्व भा (सूत्रस्थान) श्र. २५, पृ २०३ 
(ख) मदिरा त्रिविधा--माध्यी (मधुकेन निष्पादिता), गोडी (--गुडनिष्पादिता), पैष्टी (ब्रीह्मादिपिष्ट- 
नि तेति) । द्वादशविधमद्यानि, यथा-- 
माध्वीक पानस द्वाक्ष, खाजूर नारिकेलजम्‌ । 
मैरेय माक्षिक टाक, माधूक तालमेक्षवस्‌ । 
मुख्यमन्नविकारोत्थ,. मद्यानि द्वादशव च॥ 
+दशवे. (प्राचारमणिमजूषा), टीका भा १, पृ ५३१-५३२ 


२२६ | 


[ बशरवकालिकसूत्र 


ग्रासव और सुरा को एक बत॑न मे सन्धान करने से निष्पन्न मद्य (४) कैथ की जड, बेर श्रौर खांड 
का एकत्र सन्धान करके तैयार की मदिरा ।२+ (५) सिरका नामक मद्य है ।# 


सद्यकरस -भाग, गाजा, अफीम, चरस श्रादि मदजनक या मादक रस-द्रव्य को मद्यक रस 


कहते है । जो-जो द्रव्य बुद्धि को लुप्त करते है, वे मदकारी--मच्यक कहलाते हैं ।?* 


जस सारक्खमप्पणो--अपने यश भ्रथवा भ्रपने सयम की सुरक्षा करने के लिए। यहाँ यश 


शब्द का सभी टीकाकारो ने 'सयम' अर्थ किया है ।१* 


ससकखं : दो रूप : तोन श्र्थ-- (१) स्वसाक्ष्य --आरत्मसाक्षी से, (२) ससाक्ष्य--सदा के लिए 


मद्य-परित्याग में साक्षीभूत केवली के द्वारा निषिद्ध, (३) ससाक्ष्य--गृहस्थो की साक्षी से न पीए ।*९ 


सवर : तीन श्रथोँ में--(१) प्रत्याख्यान, (२) सयम और (३) चारित्र ।२५ 
मेधावी : बुद्धिमान्‌ के दो प्रकार है--(१) प्रन्थमेधावी--बहुश्रुत, श्ञास्त्र-पारगत और 


(२) मर्यादा-मेधावी--शास्त्रोक्त मर्यादाओं के भ्रनुसार चलने वाला ।र८ 


मद्यप्रमाद : स्पष्टीकरण--मद्य और प्रमाद ये दोनो भिन्नार्थक प्रतीत होते है, किन्तु भिन्नार्थक 


नही हैं । मद्य प्रमाद का हेतु है। इसलिए यहाँ मद्य को ही प्रमाद कहा गया है ।?* 


रे३े 


३४ 


३५ 


३६. 


३७ 


३९ 


(क) 'मेरक वापि प्रसब्नाख्यामू ।। --हारि वृत्ति, पत्र १८८५ 
(ख) 'मेरेय धातकीपुष्प-गुड-धान्याम्ल-सन्धितम्‌ ।” ऊचरक प्‌ भा सूत्रस्थान श्र २५, पृ २०३ 
(ग) 'आसवंश्च सुरायाश्च हयोरेकत्र भाजने, सधान तद्विजानीयान्मरेयमुभयाश्रयम्‌ ।' 
>-वही, झ २७, पृ २४० 

(घ) माल्रमूल बदरी शर्करा च तथैव हि। एषामेकत्र सन्धानात्‌ मैरेयी मदिरा स्मृता ।-- वही, श्र २५, पृ २०३ 
के: मेरक सरकानामधेय मद्यम्‌ । --दशा श्र म म टीका, पृ, ५३२ 
“भमाद्रम--मदजनक रसम्‌, मादकत्वेन द्वादशविधमद्चस्य तदितरस्य विजयादेश्च सर्वस्य सग्रह ।' 

--दशव (श्राचारमणिमजूषा टीका) भा १,प्ृ ५३२ 


“यश शब्देन सयमोउभिघीयते ।! --हारि वृत्ति, पत्र १८८ 
(क) सक्खीभूतेण भ्रप्पणा- सचेतणेण इति। --प्रगस्त्यचुणि, पृ १३४ 
(ख) ससकक्‍्ख नाम साग्रारिएह पदुप्पाइयमाण । --जि चू,प्ृ २०२ 


(ग) ससाक्षिक--सदापरित्यागसाक्षि-केवलि-प्रतिषिद्ध न पिबेत्‌ भिक्षु.। भ्रनेन प्रात्यन्तिक एवं तंत्पतिषेध । 

--हारि चवृत्ति, पत्र १८८ 
(क) 'सवर पच्चक्खाण ।' -श्र च,पृ १३४ (ख) सबरो नाम सजमो | “जि चू, पू २०४ 
(ग) सवर चारित्रमू। --हारि वृत्ति, पृ. १८८ 


* मेधावी दुविहों त०--गथमेधावी, मेरामेघावी य | तत्य जो महत गथ भ्रहिज्जति, सो गथमेधावी, मेरामेधावी 


णाम मेरा मज्जाया भण्णति, तोए मेराए धावति त्ति मेरामेधावी । --जिन चू, पृ २०३ 
छब्बिददे पपराए प॒ ते --मज्जपमाएं 'मद्य-सुरादि, तदेव प्रमादकारणत्वात प्रमादों मण्मप्रमद । 
--स्थानाग ६-४४ 


पंचम अध्ययन : पिण्डेजणा] [२११७ 


“/नियडि' झ्रादि शब्दों के विशेषार्थ --नियडि-लिकृति--एक कपट को छिपाने के लिए किया 
जाने वाला दूसरा कपट। प्रथम कपट है--सुरापान, दूसरा है--भूठ बोल कर उसे छिपाना। 
सु डिया-शोण्डिका- -मद्यपान-सम्बन्धी श्रासक्ति । झगुणप्पेही-अ्रगुणप्रेक्षी--दोषदर्शी, प्रमादादि दोषो में 
लीन । श्रवगुणो को धारण करने वाला--सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र, क्षमा श्राश्ञापलन श्रादि गुणों 
की उपेक्षा करने वाला । झ्रायरिए नाराहेइ-आचार्य और रत्नाधिक श्रमणो की आराधना--प्रर्थात्‌ 
विनय, वंयावृत्य भ्रादि द्वारा प्रसन्न नहीं कर पाता | श्रणेगसाहुपुइयं--अनेक साधुश्रो द्वारा पूजित 
प्रशंसित या आ्राचरित-सेवित । अनेक का भ्र्थ है--इहलो किक तथा पारलौकिक । विउल अट्टुसजुत्त--- 
विपुल का भ्र्थ है--विशाल, श्रर्थात्‌ मोक्ष श्रथवा विस्तीण् भ्रक्षय निर्वाण रूप श्रर्थ से सयुक्त । 
एलसूयगं--मेमने की तरह मै-मैं करने वाला, भेड का बच्चा । (२) एडम्ल--अज-जबकरे की तरह 
अनुकरण करने वाला ।४९ 

तबतेणे आदि शब्दों की व्याल्या--तपःस्तेन--तप का चोर। किसी का मासक्षमण श्रादि 
लम्बी तपस्या करने वालो का-सा कृश शरीर देखकर कोई पूछे--“वह दीघे तपस्वी आप ही है ? 
इसके उत्तर में पूजा-सत्कार पाने के लिए वह कहे कि साधु तो दी्घ तप करते ही है । यह तप स्तेन है । 
वचनसस्‍्तेन--वाणी का चोर । भ्रर्थात्‌-किसी धर्मकथाकारसदृश या वादी के समान दीखने वाले से 
कोई पूछे कि आप ही वह धर्मकथाकार है” तब वह पूजा-सत्कारार्थी साधु कहे-हाँ, मै ही हूँ, या 
कहे--साधु ही तो धर्मकथाकार या वादी होते है । यह्‌ वचनस्तेन है । रूपस्तेन-- (रूप का चोर), 
जैसे प्रव्नजित राजपुत्रादि के समान किसी को देख कर कोई पूछे--आप ही वे राजकुमार है, जो वहाँ 
प्रत्रजित हुए थे ? तब हाँ कहे । यह रूपस्तेन है। पर के ज्ञानादि पाँच आचारो को अपने मे 
आरोपित करने या बताने वाला आाचारस्लेन है, जेसे--क्या वे प्रसिद्ध क्रियापात्र श्राप ही है ? उत्तर 
में हाँ कहे, अथवा कहे--साधु तो क्रियापात्र होते ही हैं। यह भावस्तेन है । किनन्‍्ही गोतार्थ मुनिवर से 
सूत्राथं-विषयक सन्देहनिवारण होने पर कहे--यह तो मुझे पहले से ही मालूम था, आपने कोई नयी 
बात नही बतलाई | यह भी भावचोर है ।* ; 

ब्रायरिए नाराहेइ इत्यादि--प्रस्तुत गाथा मे मद्यपायी साधु की इहलौकिक दुर्गंति का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि वह आचार्यों की प्राराधना नही कर सकता । इसका आशय यह है कि 
मद्यपान के कारण सदैव कलुषित भाव बने रहने के कारण वह आचारयों की सेवा, विनय, भक्ति 
एवं आज्ञापालन से आराधना-उपासना नही कर पाता, न वह रत्नाधिक या सहवर्ती श्रमणो की 
भी सेवाशुश्रूषा या विनय भक्ति से भ्राराधना कर पाता है। ऐसे मद्यपायी, श्रनाचारी मायावी 

एवं मृषावादी मुनि के प्रति गृहस्थो की भी श्रद्धा-भक्ति समाप्त हो जाती है। वे लोग उसकी निन्‍्दा 


४० (क) विउल भ्रट्टसजुत्त नाम विपुल विसारू भण्णति, सो मोक्‍्खो । 
(खत) विपुल विस्तीण्ण विपुलमोक्षावहत्वात्‌ श्र्भसयुक्त तुच्छतादिपरिहारेण निरुपमसुख रूपमोक्षसाधनत्वातू । 
--डारि वृत्ति, पत्र १०९ 
(गे) दशवे. (भाचार्य श्री आत्मारामजी), पृ. २९८ 
४१. (क) जिनदासचूणि, पृ. २०४ तत्थ तवतेणो णाम सोऊण गेण्ह्इ । 
(व) दशवीे. (प्राचायं श्री भ्रात्मारामजी म.) पु ३०२-३० ३ 


२२८] [दशबंकालिकलूभ 


करते है । उसका यह पाप छिपा नही रहता । इसलिए वह सर्वत्र गहित और निन्दित होता है। 
निष्कर्ष यह है कि ऐसा अ्नाराधक (विराधक) साधु न तो धर्म की श्राराधना कर सकता है, न 
धामिक महापुरुषो की । सबंत्र तिरस्कारभाजन बनता है ।** 

झ्रगुणाणं विवज्जए--अ्रवगुणो का त्याग कर देता है, या (२) अवगुणरूपी ऋण नही 
करता । “अवगुण' शब्द का आ्राशय यहाँ है--प्रमाद, श्रविनय, क्रोध, अ्रसत्य, कपट, रसलोलुपता 
झादि ।४३ 


समाचारों के सम्यक पालन को प्रेरणा : उपसंहार 


२६३. सिक्खिऊण भिक्‍्खेसणसोहि संजयाण बुद्धाण सगासे। 
तत्थ भिक्‍खु सुप्पणिहिइंदिए तिव्यलज्जगुणवं विहरेज्जासि ।। ५० ॥। 
-+तस्ति बेसि ।। 
॥ पिण्डेसणाए बीझो उद्देसश्रो समत्तो ।। 
॥ पंचम पिडेसणापइज्मयणं समत्त ॥ ५॥ 

[२६३] (इस प्रकार) सयमी एव प्रबुद्ध गुरुओ (आचार्यों) के पास भिक्षासम्बन्धी 
एषणा की विशुद्धि सीख कर इन्द्रियो को सुप्रणिहित (समाधिस्थ) रखने वाला, तीबन्नसयमी (लज्जा- 
शील) एवं गुणवान्‌ होकर भिक्ष्‌ (सयम मे) विचरण करे ॥५०।। 

>ऐसा मै कहता हूँ ।। 
विवेखन--एषणाविशुद्धि सीखे झ्रौर उत्कृष्ट सयम में विन्तरे--प्रस्तुत उपसहारगाथा मे दो 
प्रेरणाएँ मुखयतया विहित है । 

तिव्बलज्ज-गुणव : भावार्थ--तीव्र--उत्कृष्ट, लज्जा--सयम और गुण से युक्त होकर ।** 

॥ पिण्डेषणा अध्ययन का द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥। 
॥ पाचवाँ पिण्डेषणा नासक श्रध्ययन सम्पूर्ण ॥। 


४२. दशवे (प्राचार्य श्री भ्रात्मारामजी महाराज), पृ २९४ 
४३ (क) वही, पृ २९९ (ख) अगस्त्यचूणि, प्‌ १३६ “अग्रुणो एवं रिणं, त॑ विवज्जेति ।! 
डंडे 'लज्जा--सजमो । तिव्वसजमो---उविकट्ठों सजमो जस्स सो तिव्वलजमों भण्णइ । -+जिन चूणि, पृ २०५ 


छट्ठ: धम्म5त्थकाम5ज्ज्ञायणं (महायारकथा) 


छठा : धर्मार्थठामा5ध्ययन (महाचारकथा) 
राजा आदि द्वारा निग्नंन्यों के आचार के विषय में जिज्ञासा 


२६४. नाण-दंसणसंपन्‍्न संजमे य तथवे रय। 
गणिसागमसंपन्‍्न उज्जाणम्मि समोसर्द ॥॥१॥॥ 


२६५. रायाणो रायमच्चा य माहणा प्रदुब खत्तिया। 
पुणछंति निहुय5प्पाणो, कह से श्रायाश्गोयरों ? ॥२॥। 


[२६४-२६५] ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न, सयम भ्रौर तप मे रत, आगम-सम्पदा से युक्त 
गणिवरय (आचार्य) को उद्यान मे समवसमृत (विराजित) (देखकर) राजा और राजमज्री, ब्राह्मण 
(माहन) और क्षत्रिय निश्चलात्मा (शान्तमनस्क) होकर पूछते है--हे भगवन्‌ !' आप (नि्नन्थ- 
श्रमणवर्ग) का आचार-गोचर कंसा है ? ॥॥१-२॥ 


विवेश्रन--राजा प्रादि को जिज्ञासा का सूत्रपात-प्रस्तुत भ्रध्ययन का प्रारम्भ राजा प्रादि 
को जिज्ञासा से होता है। वृद्धपरम्परा से जिज्ञासा का सूत्रपात इस प्रकार हुआ--भिक्षाविशुद्धि 
का ज्ञाता कोई साधु नगर मे भिक्षार्थ गया । मार्ग मे राजा, राजमत्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
कुछ जिज्ञासु सज्जन मिले । उन्होने साधु से पूछा -आप श्रमणो का ग्राचार-विचार कंसा है ? हमे, 
श्रापके आचार-विचार जानने की भ्रतीव उत्कण्ठा है। साधु ने शान्तभाव से उत्तर दिया--मै इस 
समय भिक्षाटन कर रहा हैँ, इसलिए नियमानुसार आपके प्रश्त का समुचित एवं विस्तृत रूप से 
उत्तर नहीं दे सकता। अत आप अमुक उद्यान मे विराजमान हमारे गणिवर्य से श्रपने प्रश्त का 
समाधान प्राप्त कर ले। वे ज्ञानदर्शन-सम्पन्न सयमी एव पूर्ण अनुभवी आ्राचाये है। उनसे आ्रापको अपने 
प्रश्न का यथोचित उत्तर अवश्य मिलेगा । इस प्रकार कहने पर वे राजादि सब गणिवर्य के पास पहुँचे 
और अपनी जिज्ञासा जिस रूप मे प्रस्तुत की उसका दिग्दशन प्रस्तुत दो गाथाश्रो मे है ।१ 


गणि की गुणसम्पन्नता : व्याख्या-प्रस्तुत गाथा मे गणि के कुछ सार्थक विशेषण अकित हैं, 
उनकी व्याख्या क्रश इस प्रकार है-ज्ञानसम्पन्न-ज्ञान के पाथ प्रकार है। आचायंश्री की ज्ञान- 
सम्पन्नता के चार विकल्प हो सकते है--(१) मति और श्रुत, इन दो ज्ञानों से युक्त, (२) मति, श्रुत 
और अ्रवधि भ्रथवा मति, श्रुत श्लौर मन पर्याय इन तीन ज्ञानो से सम्पन्न, (३) मति, श्रुत, भश्रवधि 
श्रौर मन.पर्याय, इस चार ज्ञानों से सम्पन्न, (४) एकसात्र केवलज्ञान से सम्पन्न । 


१. दशवे, (भाचार्य श्री श्रात्मारामजी महाराज), पृ ३०९-३१० 


२३०] [ रशवेकालिफसृ| 


[2 


[] 


रे 


प्रस्तुत शास्त्र के तीसरे अ्रध्ययन का नाम 'क्षुल्लकाचारकथा' है, जबकि इस (छठे) भ्रध्ययन का 
दूसरा नाम 'महाचारकथा' है। इन दोनो मे अन्तर यह है कि क्षुल्लकाचारकथा मे साधु- 
साध्वियो के लिए अ्रनाचरणीय (भ्रनाचार-सम्बन्धी) विविध पहलुओ का उल्लेख है, जब कि 
इसमे उन्ही का तथा कुछ अन्य का विधिनिषेधरूप मे सहेतुक प्रतिपादन किया है । 'क्षुल्लकाचार- 
कथा' की रचना निम्नेन्थ वर्ग के अनाचारो का सकलन करने के लिए हुई है, जब कि महाचार- 
कथा की रचना मुमुक्षु महापुरषों के आचार-विचार सम्बन्धी जिज्ञासा का समाधान करने के 
लिए हुई है । दोनो की निरूपणपद्धति में अन्तर है। क्षुल्लकाचारकथा मे अ्रनाचारो का 
सामाम्यरूप से ही निर्देश किया गया है, जब कि महाचारकथा मे यत्र-तश्न सकारण अनाचार- 
वर्जन की तथा उत्सर्ग और अ्रपवाद की परिचर्चा की गई है । उदाहरणार्थ--इस भ्रध्ययन मे एक 
झग्रोर १८ ही भनाचा रस्थान बाल, वृद्ध ओर रुग्ण सभी प्रकार के साधु-साध्वियो के लिए उत्सगं 
रूप से अनाचरणीय बताए है, वहाँ दूसरी ओर 'निषद्या' नामक १६ वे श्रनाचारस्थान के लिए 
भ्रपवाद भी बताया है कि “जराग्रस्त, रोगी श्रौर उग्रतपस्वी निर्भ्नन्थ के लिए गृहस्थ के घर मे 
बेठना (निषद्या) कल्पनीय है ।' इस प्रकार इस अध्ययन मे उत्सग भ्रौर अपवाद के अनेक सकेत 
मिलते है।* 


साधुजीवन मे निवृत्ति, एकान्त निष्क्रियता का तथा धर्मसघ, ग्रुरु आदि से पृथक स्वार्थजीविता 
का रूप न ले ले, इसके लिए “वीर्याचार' (विधेयात्मक विनय, सेवा-शुश्रूषा, भिक्षाचरी, 
प्रतिलिखन, स्वाध्याय आ्रादि मे प्रवृत्ति) का सम्यक विधान भी है । 


मुमुक्षु निग्नेन्धो के लिए निम्नोक्त १८ भ्रनाचारस्थानो का प्रस्तुत अ्रष्ययन मे परिभाषाओश्रो तथा 
कारणो सहित प्रतिपादन किया गया है-वब्रतषटक (हिसा, असत्य, अ्रदत्तादान, अन्नह्मचये, 
परिग्रह एवं रात्रिभोजन इन ६ का त्यागरूप ब्रत), कायषट्क (पृथ्वीकाय, भ्रप्काय, तेजस्काय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन षड्जीवनिकायो का सयम), भ्रकल्प (कुछ भ्रकल्पनीय 
प्राचार), गृहिभाजन, पर्यक, निषद्या (गृहस्थ के घर मे बेठना), स्नान और शोभावर्जन ।* 


प्रस्तुत अध्ययन मे निग्नेन्‍्थ वर्ग के लिए आचरणीय अहिंसा का आदर्श, सत्यभाषण से लाभ 
श्रौर भ्रसत्य के दुष्परिणाम, ब्रह्मचर्य के लाभ और अब्नह्माचर्य के दुष्फल, ब्रह्मचयंपालन के 
उपाय, परिय्रह की वास्तविक परिभाषा, श्रासक्ति और मूर्च्छा का सयुक्तिक स्पष्टीकरण, भ्रादि 
विषयो का समुचित रूप से समावेश किया गया है ।॥* (] 





(क) दसवेयालियसूत्त (मूलपाठ-टिप्पण), पृ. ४-५, ३९-४० 


(ख) दसवेयालिय. (मु, नथमलजी), पृ. २९३ 

“वयछक्क कायछक्क अकप्पो गिहिभावयण । 

पलियक-- निसेज्जा य, सिणाण सोहवज्जणं ॥* “नियुक्ति गा. २६८, समवायांग १८ वां समवाय 
दशबे (सतबालजी), पू ७१ 


छट्ठ : धम्म5त्थ-काम5ज्ड्ञायणं 
(महायारकथा) 


छठा : धर्मार्थकामाधध्ययन (महाचार-कथा ) 
प्राथमिक 


(3 दह्वंकालिक सूत्र का यह छुठा अध्ययन है। इसके दो नाम मिलते हैं--“धर्मार्थ-कामाउषछ्ययन' 
और 'महाचारकथा' । 


() “र्मार्थ-काम' का भावार्थ है--श्रुत-चारित्ररूप धर्म का अर्थ--प्रयोजन भूत जो मोक्ष है, एकमात्र 
उसी की कामना--अ्रभिलाषा करने वाले मुमुक्षु सत्पुरुष। और महाचारकथा का भ्रथं है-- 
(उन्ही मुमुक्षु पुरुषो के) महान्‌ ग्राचार का कथन । दोनो नामों का सयुक्तरूप से अर्थ यों 
हुआ--धमम के लक्ष्यरूप मोक्ष के इच्छुक महापुरुषों के श्राचार का कथन है ।* 


(0) श्रुत-चारित्ररूप या सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयरूप सद्धमे सवर शौर निजंरा (कर्मक्षय) से होता है, 
ओर उक्त सद्धर्माचरण का फल है-मोक्ष-प्राप्ति | श्रर्थात्‌--सद्धर्म के आचरण का लक्ष्य मोक्ष- 
प्राप्ति है और मोक्ष-प्राप्ति कर्मबन्धनो से सर्वथा मुक्त हुए बिना नही हो सकती । कमंबन्धन 
से मुक्त होने का उत्तम मार्ग है--सम्यग्दर्शनादि धर्म का श्राचरण । निष्कर्ष यह है कि मोक्ष 
साध्य है, और उसकी प्राप्ति के लिए श्रुत-चा रित्ररूप या सम्यग्दर्शन-जशञान-चा रित्ररूप धर्म साधनः 
है। महात्रती साधु-साध्वियो के द्वारा सद्धर्म के ग्राचरण का नाम ही महाचार है । पूर्ण त्याग- 
मार्ग की साधना करने वाले साधु-साध्वियो के त्यागरूपी प्रासाद के प्रमुख स्तम्भ 'श्राचार हैं। 
ग्राचार--सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक चारित्रधर्म का अग है। दूसरे शब्द मे कहे तो चारित्र धर्म का 
सम्यक्‌ पालन करने के लिए जो मौलिक नियम निर्धारित किये जाते हैं, उनका नाम श्राचार 
है। उस भ्राचार के बिना निग्नेन्थ साधुवर्ग के पाच महात्रतो का पालन सम्यक्‌ प्रकार से नही 
ही सकता ।* 


१ (क) धर्म चारित्रधर्मादिस्तस्य श्र्थ--प्रयोजन मोक्षस्त कामयन्ति-इच्छुन्तीति धर्माथेंकामा -मुमुक्षव' ।* 
ऊद्दारि वृत्ति, पन्र १९२ 
(ख) “जो पुष्वि उदहिद्ो भ्रायारो सो प्रहीणमइरित्तो । सच्चेच य होइ कहा, भ्रायारकहाए महईए ॥' 
-जनियु क्ति गा' २०५ 
२ (क) धम्मस्स फल मोक्खों, सासयमउल सिव श्रणाबाह । 
तमभिष्पेया साहू, तम्हा धम्मत्थकामत्ति ॥ -+नियु क्ति गा २६५ 
(ज) दशवे (सतवालजी), पृ ७० 


२३२] [ दशबेकालिकसूत्र 


दर्शनसम्पन्न--दर्शनावरणीयकर्म के क्षय या क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला सामान्य 
निराकार अवबोध दर्शन कहलाता है उक्त दर्शन से सम्पन्न ।९ 

संयम और तप से रत--१७ प्रकार के समम और १२ प्रकार के तप मे रत । श्रागससम्पन्न-- 
जो ग्यारह अगो के अध्येता एव वाचक हो, भ्रथवा चतुर्दशपूर्वधर हो, या स्वसमय-परसमय के ज्ञाता 
विशिष्ट श्रुतधर हो । ज्ञान-दर्शन सम्पन्न से प्राप्त विज्ञान की महत्ता और श्रागमसम्पन्न से दूसरों 
को ज्ञान देने की क्षमता बताई गई है । उच्चान मे समवसूृत : उद्यान के दो अर्थ मुख्य है--(१) पुष्प, 
फल आदि से युक्त वृक्षों से जो सम्पन्न हो, और जहाँ लोग उत्सव श्रादि मे एकत्रित होते हो, (२) 
नगर का निकटवर्ती वह स्थान, जहाँ लोग सहभोज या क्रीडा के लिए एकत्र होते हो। ऐसे उद्यान मे 
समवसूृत, श्रर्थात्‌ विराजित भ्रथवा धर्मसभा मे प्रवचन आदि के लिए विराजित। गणी-गणनायक, 
आचार्य ।१ जिज्ञासुगण : व्याख्या--गणिवर्य के निकट जिज्ञासु बन कर राजा, राजामात्य, माहन 
त्राह्मण) एव क्षत्रिय पहुँचे थे। राजा का ग्र्थ प्रसिद्ध है । राजामात्य --मत्री, सेनानायक और दण्डनायक 
प्रभृति, (२) मत्रीगण, (३) राजा के सहायक या कर्ंसचिव । क्षत्रिय के तीन श्र्थ मिलते है--(१) 
राजन्य या सामन्‍्त, (२) ऐसे क्षत्रिय, जो राजा नही है, (३) श्रेष्ठी आदि जन। निहु-अभ्रप्पाणो- 
नि्भुतात्मान:--निश्चलात्मा, एकाग्रता एवं शान्ति से प्रश्न पूछने वाला ही सच्चा जिज्ञासु होता है ।९ 





२. (क) नाण पचविह-मति-सुयाउवधि-मणपज्जव-केवलणामधेय तत्थ त दोहि वा मुतिसुतेहि, तीहिं वा मति- 
सुयावहीहिं, अ्रहवा मति-सुय-मणपज्जवेहि, चतुहि वा मतिसुयावहिमणपज्जवेहि, एक्केण वा 
केवलनाणेण सपण्ण । “-अगस्त्यचूणि, पृ १३८ 

(ख) दर्शन द्विप्रकार क्षायिक क्षायोपशमिक च॒ ! प्तस्तेन क्षायिकेण क्षायोपशमिकेन वा सपन्नम्‌ । 
ऊःहारि वृत्ति, पृ १९१ 
३ (क) आागमों सुतमेव । भ्रतो त चोहसपुव्वि एकारसगसुयधर वा । झाओं चू, प्‌ १३८ 
ख) झागमसपन्‍न नाम वायग, एक्कारसग च, श्रत्त वा ससमय-परसमयवियाणग । “ऊजि चू,पृ २०८ 
) आगमसपन्‍न--विशिष्टश्रुतध र, बह्दागमत्वेन प्राधान्यब्यापनाथमेतत्‌ ॥ --हारि वृत्ति, पत्र १९१ 
घ) नाणदसणसपण्णमिति एतेण श्रातगत विण्णाणमाह्प भण्णति, गाणि ग्रागमसपण्ण एतेण परग्गाहण- 
सामत्थसपण्ण । “-अगस्त्यचूणि, पृ १३८ 

(ड) उज्जाण जत्थ लोगों उज्जाणियाए वच्चति, ज वा ईसि णगरस्स उवकठ ठिय त उज्जाण | नि उ ८ 

(च) उद्यान पृष्पादिसद्वृक्षसकुलमुत्सवादो बहुजनोपभोग्यम्‌ । “जीवाशमि सू २५८ व्‌ 

(छ) बहुजनों यत्र भोजनार्थ याति । “ऊासमवायाग ११७ व्‌ 

(क) राममच्चा---अमच्चा डडणायगा, सेणावइप्पभ्ितयों । न्जजि चू , पृ २०८५ 

(ख) राजामात्याश्च मत्रिण । ऊहारि. व्‌ ,पू १९१ 

(ग) अ्रमात्या नाम राज्ञ सहाया । --कौटिल्य भ्र॒ ८।४ 

(घ) खत्तिया राइण्णादयों । -+-अ. चू., पृ १३८ 

(ड) क्षेत्रिया श्रेष्ठघादय । ऊझहीारि बु, प. १९१ 

(थे) खत्तिया नाम कोइ राया भवइ ण खत्तियो, पन्नों खत्तियो भवह ण राया | तत्य जे खत्तिया, ण राया, 

तेसि गहण कय । जजिन चू , प्‌ २०८-२०९ 

(छ) दशवे, (झाचाय॑ श्री भ्रात्मारामजी मे ), पृ ३१०-३११ 


छाट्टा अध्ययत : सहाचारकथा ] [२१३ 


कहूँ से ग्रायारगोयरों ?->जिज्ञासओ का प्रश्न है-आपका झाचारगोचर कंसा है? 
प्राचारगोचर . प्र्थ--(१) भ्राचार का विषय, (२) साधु के श्राचार के अगभूत छह व्रत, (३) क्रिया- 
कलाप, (४) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीये, यह पचविध श्राचार श्रोर गोचर शभ्र्थात्‌ 
भिक्षाचरी ।* 


आचार्य द्वारा निप्रेन्चाचार की दुश्चरता और अठारह स्थानो का निरूपण 


२६६. तेसि सो निहुश्ो दंतो, सव्वभूयसुहावहो । 
सिक्‍खाए सुसमाउत्तो आइक्खइ वियक्खणों (३१ 
२६७. हूंदि! धम्मःत्यकामाण निग्गंथाण सुणह में । 
प्रायारगोयर भीस॑ सयू दुरहिद्विय ।॥४॥। 
२६८. नः5न्नत्य एरिस ब॒तं, जं लोए परमदुच्चर । 
विउलट्राणभाइस्स न भूयं, न भविस्सइ ॥५॥। 
२६९. सखुडुग-वियत्ताण वाहियाणं च जे गुणा। 
ग्रखड-फुडिया कायव्वा त सुणेह जहा तहा ॥६॥ 
२७०. दस श्रट्ट य ठाणाईं, जाइ बालो5वरज्ञई । 
तत्थ अन्नयरे ठाणे, निग्गंथत्ताश्रो भस्सई ॥॥७॥। 
[वयछबक कायछवकं, श्रकप्पो गिहिभायणं। 
पलियंक-निसेज्जा य, सिणाणं सोहवज्जण | | +॑ 
[२६६] (ऐसा पूछे जाने पर) वे निभूत (शान्त), दान्त, सर्वप्राणियो के लिए 
सुखावह, ग्रहण और ग्ासेवन, शिक्षाओं से समायुक्त श्रौर परम विचक्षण गणी उन्हे (राजा आदि 
(प्रशनकर्त्ताओ्रो से) (उत्तर मे) कहते है---॥३॥। 
[२६७] है राजा आदि जनों! धर्म के प्रयोजनभूत मोक्ष की कामना वाले निम्नेन्थों के 
भीम (कायर पुरुषों के लिए) दुरधिष्ठित (दुर्धर) और सकल (अखण्डित) आचार-गोचर (अआ्राचार 
का विषय) मुभसे सुनो ॥।४।। 





५ (क) आायारस्स आयारे वा गोयरो --आयारगोयरो । गोयरोपुण विसयो । >अ चू,प्र १३९ 
(ख) प्राचारगोचर --क्रियाकलाप । -+हारि वृत्ति, पत्र १९१ 
(ग) श्राचार --साधुसमाचारस्तस्थ गोचरो विषयो--श्रतषट्कादिराचारगोच रो5थवा झ्राचारश्च ज्ञानादिविषय 
पचधा, गोचरएच---भिक्षाचर्येत्याचारगोचरम्‌ । --सथा 5।३।६५१ व्‌ पत्र ४१८ 
अधिक पाठ---|- इस चिह्न से अकित गाथा नियुक्ति मे भी है. परन्तु वतमान मे कई प्रतियो मे मूल सूबगाथा के 
रूप मे अकित की गई है | वस्तुत यह नियुक्तिगाथा है। “एस 


श्ह्ड] [ शशावेकालिकसृत्र 


[२६८] जो (निम्नंन्‍्थाचार) लोक (प्राणिजगत्‌) मे अत्यन्त दुश्चर (श्रतीव कठिन) है, इस 
प्रकार के श्रेष्ठ आचार का कथन जैनशासन के अतिरिक्त कही नही किया गया है। विपुल (सर्वोच्च 
स्थान के भागी साधुओं का ऐसा प्राचार (अ्रन्य मत मे) न तो अतीत मे था, और न ही भविष्य मे 
होगा ॥५॥। 

[२६९] बालक हो या वुद्ध, अस्वस्थ हो या स्वस्थ, (सभी मुमुक्षु साधको) को जिन गुणों 
(आचार-नियमो) का पालन अखण्ड और भ्रस्फुटित रूप से करना चाहिए, वे ग्रुण जिस प्रकार 
(भगवद्भाषित) है, उसी प्रकार (यथातथ्यरूप से) मुझ से सुनो ।॥६।। 

[२७० ] (उक्त आचार के) श्रठारह स्थान है । जो भ्रज्ञ साधु इन भ्रठारह स्थानों मे से किसी 
एक का भी विराधन करता है, वह निग्न॑न्थता से भ्रष्ट हो जाता है ॥॥७॥। 

[(वे अ्ठारह स्थान ये है- ) छह त्रत (पाँच महाव्रत और छठा रात्रिभोजनविरमणप्रत), 
छह काय (प्रथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, इन षड्‌ जीवनिकायो सबधी संयम करना), 
ग्रकत्प्य (अग्राह्य भक्त-पान आदि पदार्थों का परित्याग करना), गृहस्थ के बत्तन (भाजन) 
में आहार-पानी ग्रहण-सेवन का त्याग करना, पर्यक (लचीले पलूग आदि पर न सोना, न बंठना), 

निषद्या (गृहस्थ के घर या आसन आदि पर न बेठना), स्नान तथा शरीर की शोभा (विभूषा का 
त्याग करना ।) 
विवेच्॒न-अवक्ता के योग्य एवं श्रेष्ठ गुण--धर्मोपदेशक, शास्त्र-सम्मत समाधानदाता तथा 
प्रवक्ता यदि योग्य गुणों से सम्पन्न नही होगा तो उसके उपदेश, व्याख्यान, समाधान, प्रेरणा या कथन 
का श्रोत्ता पर कोई स्थायी प्रभाव नही पडेगा, न उसको सन्‍्तोषजनक समाधान होगा । सूत्रकृतागसूत्र 
मे कहा है -- 
आायमुर्ते सया दंते, छिन्नसोए भ्रणासवे । 
जे धम्मं सुद्धमक्खाति, पडिपुण्णमणेलिस ॥। 


अर्थात्‌ --'जो सदा तीन गुप्तिओो से श्रात्मा को सुरक्षित (गुप्त) रखता हो, दान्‍्त हो, कर्म- 
बन्धन के स्रोत को जिसने छिम्न कर दिया हो, जो आश्रवों से रहित (सवरधर्म में रत) हो, वहो 
परिपूर्ण, अनुपम एवं शुद्ध (जिनोक्त) धर्म का प्रतिपादन कर सकता है ।* 


इन्ही गुणो से मिलते-जुलते कुछ प्रमुख गुणो का निरूपण भ्रस्तुत गाथा मे किया गया है--वह 
(१) निभृत, (२) दान्‍्त, (३) स्वंजीव-सुखावह, (४) शिक्षा-समायुक्त एव (५) विचक्षण हो। इनकी 
व्याख्या क्रमश इस प्रकार है--(१) निहुओ -निभृत : तोन भ्रथं--( १) स्थितात्मा, (२) निश्चलमना, 
(३) असम्भ्रान्त या निर्भय । (२) दंतो--दान्त--जितेन्द्रिय, (३) सर्वभूवसुखावह--(१) सर्वजी वो 
को सुख पहुचाने वाला, (२) सब जीवो का हितेषी, (३) सब प्राणियो का सुखवाञज्छक ।* (४) शिक्षा- 


६ सूत्रकृताय श्रुत ! 

७. (क) दशवेयालिय (मुनि नथ ), पृ २९५ 
(ख) दशवे (आचार्य श्री ब्रात्मारामजी म ), पृ ३१२-३१३ 
(ग) दशव (सतबालाजी), पृ ७१ 


हैट्ठा| अध्ययन : महाचारकथा ] [२३५ 


समायुक्त--गुरु के सान्निध्य में रहकर ग्रहणशिक्षा (सूत्र भ्ौर अर्थ का श्रभ्यास करना) श्ौर श्रासेवन 
शिक्षा (झ्राचार का सेवन और भ्रनाचार का वर्जन) करने वाला (५) वियक्‍्खणो--विचक्षण-द्धव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव, पात्र भौर परिस्थिति का झाकलन करने मे निपुण । इस प्रकार के गुणो से सुशोभित 
महान्‌ चारित्रात्मा आचार्य या गणी ही भ्रपने शान्त, शीतल, मधुर उपदेश या समाधान से सुखशान्ति 
का सदेश् देते हैं । 5 


निश्नेस्थ-पआाजार की विशेषता--यहाँ दो सूत्र गाथाओ (२६७-२६८) मे मुमुक्षु निम्नेन्थो के 
ग्राचार की विशेषता का प्रतिपादन किया गया है। विशेषण ये है-- (१) भीम--कठिन कर्म-दत्रुओ 
को खदेडने मे यह आचार भयकर है, कमल धोने के लिए रोद्र है। (२) दुरधिष्ठित--दुबंल 
(कायर) आत्माश्रो के लिए इस प्रकार का धारण (स्वीकार) करना शकक्‍य नही है भ्रत. कायर पुरुषों 
के लिए यह श्राचार दुर्धर है । (३) सकल--सम्पूर्ण | (४) लोक मे परम दुश्चर--यह श्राचार समग्र 
जीवलोक में पालन करने मे श्रत्यन्त दुष्चर-दृष्कर है। (५) विपुलस्थान के भाजन निग्नेन्थो का 
झ्रचार--यह श्राचार केवल मोक्षस्थान को प्राप्त करने मे योग्यतम निग्रेथो का है। (६) सभी 
झ्ाघारों में भ्रद्वितीय तथा सर्वकालानूपम-जजेन निग्नेन्थाचार के सदृश भअ्रन्यमतीय श्राचार नही है, 
न हुआ, न होगा ।* 


सखुडुगवियत्ताणं ० श्रादि पदो के श्रर्थ श्रोर व्याख्या--खुडुग-क्षुद्रक का श्र्थ है--बालक और 
वियत्त-व्यक्त का भ्र्थ है--वृद्ध, श्र्थात्‌ सबाल-वृद्ध । वाहियाण--व्याधित । रोगग्रस्त भ्रथवा स्वस्थ, 
किसी भी अवस्था मे क्यो न हो, जो भी गुण श्रर्थात्‌ श्राचारगोचर के नियम है, उन्हे अखण्ड और 
ग्रस्फुटित रूप से पालन करना या धारण करना चाहिए | अ्रखण्ड का भ्रर्थ है--देश (भ्राशिक) 
विराधना न करना, अ्रफुडिया (अ्रस्फुटित) का अर्थ है--पूर्णत (सर्वथा) विराधना न करना । निष्कर्ष 
यह है कि इन श्राचार गुणों का सभी अभ्रवस्थाओ के साधु-साध्वीवर्ग के लिए श्रखण्ड और भअस्फुटित 
रूप से धारण-पालन करना अनिवार्य है। इन आ्रचार-नियमो का पालन देशविराधना और सर्वे- 


विराधना से रहित करना चाहिए ।१* 


निग्नंन्थता से भ्रष्टता का कारण - सूतगाथा २७० मे किसी भी श्राचारस्थान की विराधना 
निम््रेन्‍्धता से परिश्रष्टता का कारण बताया गया है। इसका कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी 
मौलिक भ्राचा र-नियम का भग या उल्लघन करता है, तब वह गज्ञान और प्रमाद से युक्त हो जाता 


८५ (क) सिक्‍खा दुविधा, त०--गहणसिक्खा प्रासेवणासिक्खा य | गहणसिक्खा नाम सुत्तत्याण गहण, भझासेवणा- 
सिक्‍खा नाम जे तत्थ करणिज्जा जोगा, तेसि काएण सफासण, झ्रकरणिज्जाण य वज्जणया । 
(ख) दशवे (आरा. भ्ात्मा ) पृ ३१६-३१७ 
९. (क) दशवे वही, पू ३१५-२१६ (ख) दशर्व (सतबालजी) पृ ७८ 
१०. (क) सह खुड़ुगेहि सखुडुगा, वियत्ता (व्यक्ता') नाम महल्ला, तेसि, बालबुड्ढाण तिवुत्त भवइ। 
“जि. चू , पु. २१६ 
(ख) अखण्डा देशबविराधनापरित्याग्रेन, भ्रस्फुटिता सर्वविराधनापरित्यागेन। --हा वृ , पत्र १९५-१९६ 


२१६] [ वशवेकालिकसूत्र 


है । अज्ञान और प्रमाद से युक्त होने अथवा चारित्र-मोहनीय कर्म के उदय के कारण मूढ और प्रज्ञ 
बना हुआ साधु साधुता से स्वत पतित और भ्रष्ट हो जाता है ।११ 
प्रथम आचारस्थान : अहिसा 
२७१. तत्थियं पढस ठाणं, महावीरेण _ देखियं । 
श्रहिसा निउणा>< दिट्ा, सब्यभूएसु सजमो ॥।८॥। 
२७२. जावंति लोए पाणा, तसा प्रदुव थावरा। 
त जाणमजाण बा, न हणें, न हणावए ॥॥९॥। 
२७३. +-सब्वे जीवा थि इच्छति जोविउं, न सरिज्जिउं । 
तम्हा [] पाणियहूं घोरं, निर्गंथा वज्जयंति ण॑ ॥॥१०॥। 

[२७१] (तीर्थंकर) महावीर ने उन (अ्रठारह आचारस्थानो) मे प्रथम स्थान अहिसा का 
कहा है, (क्योकि) भ्रहिसा को (उन्होने) सूक्ष्मरूप से (भ्रथवा अनेक प्रकार से सुखावहा) देखी है ! 
सवंजीवो के प्रति सयम रखना अहिसा है ।।८।। 

[२७२] लोक मे जितने भी त्रस झ्रथवा स्थावर प्राणी है, साधु या साध्वी, जानते या 
ग्रजानते, उनका (स्वयं) हनन न करे और न ही (दूसरो से) हनन कराए, (तथा हनन करने वालो 
की अनुमोदना भी न करे ।) ।।९॥। 

[२७३] सभी जीव जीना चाहते है, मरना नहीं। इसलिए निग्नंन्थ साधु (या साध्वी) 
प्राणिवध को घोर (भयानक जानकर) उसका परित्याग करते है ।॥१०।। 

विवेचन--अ्रहिसा की प्राथमिकता श्रौर विशेषता-- प्रस्तुत तीन गाथाओं मे प्रथम झाचार- 
स्थानरूप भ्रहिसा को प्राथमिकता और उसका पूर्णरूपेण आचरण निग्नेन्थ साधु-साध्वी के लिए क्यो 
आवश्यक है ” इसका सहेतुक प्रतिपादन किया गया है । 

निउणा निउर्ण : दो श्र (१) जिनदासचूणि के अनुसार--“'निउणा' पाठ मानकर उसे 
अहिसा का विशेषण माना है, निपुणा का ग्रर्थ किया है--सब जीवो की हिसा का स्वथा त्याग करना । 
जो साधु श्रौदेशिक श्रादि दोषों से युक्त श्राहार करते है, वे पूर्वोक्त कारणो से हिसादोषयुक्त हो जाते 
है। भ्रथवा 'निपुणा' का अर्थ वृत्तिकार के अनुसार है--आधाकर्म श्रादि दोषो से युक्त आहार के 
ग्रपरिभोग (अ्रसेवन) तथा कृत-कारित झ्रादि रूप से हिंसा के परिहार के कारण सूक्ष्म है। अगस्त्य- 
चूणि के अनुसार 'निउण' क्रियाविशेषण-पद है, जो दिट्ठा' क्रिया का विशेषण है। निपुण का 
अर्थ है--सूक्ष्महूप से ।१* 





११ दशव (झआचाये श्री आत्मारामजी मे), पृ ३१९ 


पाठान्तर--- >€ निउण। -+ सव्वजीवा। [_] पाणवह । 
१२ (क) “निउणा” नाम सव्वजीवाण, सब्वे वाहि भ्रणववाएण, जे ण उद्देंसियादीणि भुजति, ते तहेव हिंसगा 
भर्वात। ल्‍जजि चू ,पृ २१७ 
(ख) आधाकर्माद्यपरिभोगत क्ृत-कारितादिपरिहारेण सूक्ष्म । --हारि वृत्ति, पत्र १९६ 


(ग) “"निपुण -- सव्वप्राकार सब्वसत्तरता इति !  - प्रग चूणि पृ १४४ 
पु के दर न्‍ 


छोटा! अध्यधन : महाच्ारकणा ] [२१७ 


ति जाजमजाणं बा०' : व्याद्या-प्रतिज्ञावद्ध होने पर भी साधक से हिंसा दो प्रकार से होनी 
सभव है--(१) जान में (२) भ्रनजान । जो जानबूक कर हिंसा करता है, उसमें स्पष्टत रागद्वेष 
की वृत्ति-प्रवृत्ति होती है, और जो श्रजाने हिंसा करता है, उसकी हिसा के पीछे प्रमाद या अनुपयोग 
(झसावधानता) होती है ।१३ 

हिसा का परित्याग करने के दो मुख्य कारण- प्रस्तुत गाथा (२७२) मे निग्नेन्थो द्वारा हिंसा 
के परित्याग के दो मुख्य कारण बताए है--(१) सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोई भी नहीं 
चाहता, चाहे वह विपन्न एव श्रत्यन्त दु खी ही क्यो न हो । (२) सभी जीव सुख चाहते है, दु ख नही, 
मरण अत्यन्त दु खरूप प्रतीत होता है, यहाँ तक कि मृत्यु का नाम सुनते ही भय के मारे रोगटे खडे 
हो जाते है ।१४ 


द्वितीय आचारस्थान-सत्य (मृषावाद-विरमण ) 


२७४. शभ्रप्पणट्रा परद्रा वा, कोहा वा जइ वा भया। 
हिसग न मुस बूया, नो वि श्रन्नं बयावए ॥११॥ 


२७५. मुसावाओ श्र लोगस्सि, सव्वसाहह गरहिश्रो । 
अविस्सासो य भूयाण, तम्हा मोसं विवज्जए ॥१२॥। 


[२७४ | (निर्ग्न्थ साधु या साध्वी) अपने लिए या दूसरो के लिए, क्रोघ से श्रथवा (मान, 
माया और लोभ से) या भय से हिसाकारक (परपीडाजनक सत्य) और भअ्रसत्य (मृषावचन) न बोले, 
(और) न हो दूसरो से बुलवाए, और न बोलने वालो का अनुमोदन करे ।।११॥। 


[२७५] (इस समग्र) लोक मे समस्त साधुओं द्वारा मृषावाद (असत्य) गहित (निन्दित) है 
और वह प्राणियो के लिए अ्रविश्वसनीय है। अत (निग््नन्थ) मृषावाद का पूर्णरूप से परित्याग कर 
दे ॥॥१२।। 


विवेचन--अ्रसत्याचारण क्या, उसका त्याग क्यो झ्ौर कैसे ?--जिस वचन, विचार और 
व्यवहार (कार्य) से दूसरो को पीडा पहुचती हो, जो वचनादि समग्रलोकगहित हो, वह झसत्य है । 
प्रस्तुत दो गाथाश्रो मे ग्रसत्य भाषण के मुख्यतया क्रोध श्रौर भय इन दो कारणों का उल्लेख है । 
चूणिकार भ्रौर वृत्तिकार ने इन दोनो को साकेतिक मानकर तथा द्वितीय महान्नरत मे निर्दिष्ट, क्रोध 
लोभ, भय और हास्य, इन चारो को परिगणित करके उपलक्षण से ('एकग्रहणे तज्जातीयग्रहण' इस 
न्याय से) इसके ६ कारण बताए है--(१) क्रोध से श्रसत्य -जंसे 'तू दास है ऐसा कहना, (२) मान 
से श्रसत्य--जैसे अबहुश्रुत होते हुए भी स्वय को बहुश्ुत, शास्त्रज्ञ या पण्डित कहना या लिखना, 
(३) माया से श्रसत्य -जैसे भिक्षाचर्या से जी चुराने के लिए कहना कि मेरे पेर मे बहुत पीडा है, 


१३ “जाणमाणो' नाम जेसि चितेकण रागहोसाभिभूओ घाएदइ अ्जाणमाणों नाम अ्रपदुस्समाणों श्रणुवश्नोगेण 
इदियाइणावी पमातेण घातयति । --जिन चूणि , पृ २१७ 
१४ (क) दसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), प्र ४० 
(ख) दशर्व (आाचार्य श्री प्रात्मारामजी म ), पृ. ३२४ 


२३८] [ दइशजेकालिकषृत्र 


(४) लोभ से अ्सत्य--सरस भोजन की प्राप्ति के लोभ से एषणीय नीरस भोजन को श्रनेषणीय 
कहता, (५) भय से प्रसत्य--भ्रसत्याचरण करके प्रायश्चित्त के भय से उसे प्रस्वीकार करना । 
(६) हास्यवद्ष असत्य---हसी-मजाक में या कुतृहलवश असत्य बोलना, लिखना ।** 


हिसक वचन सत्य होते हुए भी श्रसत्य माना गया है, इसलिए उसका भी साधघुवर्ग के लिए 
निर्षध है । हिसक वचन मे कर्कश, कठोर, वधकारक, छेंदन-भेदनकारक, निश्चयकारक या सदिग्ध 
ग्रादि सब परपीडाकारक वचन झ्रा जाते है। श्रत अ्रपने निमित्त या दूसरो के निमित्त (शअ्र्थात्‌-- 
स्वार्थ या परार्थ) दोनो दृष्टियो से मनन्‍वचन-काया से, कृत, कारित, अनुमोदित रूप से इन सब 
अ्रसत्याचरणो का परित्याग साधघुवर्ग के लिए अनिवार्य है, क्योकि अ्रसत्य ससार के सभी मतो और 
धर्मों के साधु पुरुषो--सज्जनो एव दिष्ट पुरुषों द्वारा निन्दनीय है । यह श्रविश्वास का कारण है ।*६ 


सत्य की झाराधना के बिना शेष शिक्षापदों (ब्रतों) का महत्त्व नहीं--बौद्ध धर्म विहित 
पचशिक्षापदो मे भी मुषावाद-परिहार (सत्य) को अश्रधिक महत्त्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि 
इसकी आराधना के बिना, अन्य शिक्षापदो की झाराधनता सम्भव नहीं होती । एक उदाहरण भी 
जिनदासचूर्णि में प्रस्तुत किया गया है--एक उपासक (बौद्ध श्रावक) ने मुषावाद के सिवाय शेष चार 
शिक्षापद ग्रहण कर लिये । मृषावाद की छूट के कारण वह अन्य शिक्षापदों को भग करने लगा। 
उसके मित्र ने उससे कहा--तुम इन शिक्षापदों (ब्रतो) को क्‍यों तोडते हो । उसने कहा--यह 
सरासर भूठ है, मै कहाँ इन्हे तोडता हूँ ? मैंने मृषावाद का प्रत्याख्यान (त्याग) नहीं किया था, 
इसलिए इन सब शिक्षापदों को हृदय मे धारण करके रखा है। इस प्रकार सत्य शिक्षापद (व्रत) के 
ग्रभाव मे उसने शेष सभी शिक्षापदो को भग कर दिया ।१५ 


तुतोय आचारस्थान : अवत्तादान-निषेध (अचोय॑ ) 
२७६. चित्तमंतमधित्त वा श्रप्प वा जह वा बहुं। 
दंतसोहणमेस पि. झोग्गहू्सि भ्रजाइया ।११३॥। 





१५. हारि वृत्ति, पृ १९७ 
१६ (क) हिंसनग ज सच्चमवि पीडाकारि, मुसा-वितह, तदुभय ण बूया, ण व्येज्ज । 
-अगस्त्य चूणि, पृ १४५ 
(ख) “अ्रपि च न तच्चवचन सत्यमतज्ववचन न च । यद्‌ भूतहितमत्यन्त तत्सत्यमितर मृषा ।' 
“"जिन चूणि.,पृ २१८ 
(ग) दशवी, (भाचाये श्री आत्माराम जी महाराज), प्‌ ३२५-३२६ 
१७ (क) वही, पृ. ३२७ 
(ख) “जो सो मुसावाओ्रो, एस सब्वसाहूहि गरहिझ, सक्‍कादिणोंईवि मुसावाद गरहति। तत्यथ सबकाण 
पचण्ह सिक्थावयाण मुसावाझों भारियतरोत्ति । एत्थ उदाहरण--एगेण उवासएण । एतेण कारणेण 
तेसिपि मुसावाश्रो भुज्जो सब्वसिक्खापदेहितो । --जिनदासचूणि, पृ २१८ 
(ग) सर्वस्मिन्नेव सर्वसाघुभि गहितो--निन्दित , सर्वत्रतापकारित्वात्‌ प्रतिशाताउपालनातू । 


--हारि. वृत्ति, पत्र १९७ 


छट्टा अयध्ययन : सहाचारकथा ] [२३९ 


२७७. त॑ं भ्रष्पणा त गेण्हंति, नो थि गेण्हावए परं। 
अन्न थि गेण्हसाणं पि, नाणुजाणंति संजया ।॥॥ १४४ 


[२७६-२७७ ] सयमी साधु-साध्वी, पदार्थ संचेतन (सजीव) हो या अचेतन (निर्जीब), अल्प 
हो या बहुत, यहाँ तक कि दन्तशोधन मात्र (दाँत कुरेदने के लिए एक तिनका) भी हो, जिस गृहस्थ के 
भ्रवग्रह (भ्रर्थात्‌-अभ्रधिकार) मे हो, उससे याचना किये बिना (प्रथवा श्राज्ञा लिए बिना) उसे स्वय 
ग्रहण नही करते, दूसरो से ग्रहण नही कराते और न भ्रहण करने वाले अन्य व्यक्ति का श्रनुमोदन 
करते हैं ।।१३-१४।। 


विवेखन- अ्रच्योयं ग्राचार--किसी के स्वामित्व, श्रधिकार या निश्चाय की वस्तु, चाहे वह 
सजीव हो या निर्जीव (पात्र, पुस्तक, रजोहरणादि), अल्प हो या बहुत, अल्पमुल्य हो या बहुमूल्य, 
यहाँ तक कि एक तिनका ही क्यो न हो, उसके स्वामी या भ्रधिकारी की बिना आज्ञा, अनुमति या 
सहमति के मन, वचन और काया से स्वय ग्रहण न करना, दूसरो से प्रहण न कराना और ग्रहण करने 
वाले का श्रनुभमोदन न करना, अचौये महात्रत का आचरण है, जिसका सभी साधु-साध्वियों को पालन 
करना अनिवारय है ।१८ 


चित्तमंतचित्त ० : व्याख्या--चित्त का श्रर्थ है--चेतना । ज्ञान-दर्शन-स्वभाव वाली चेतना 
जिसमे हो, वह चित्तवान्‌ कहलाता है, वह द्विपद, चतुष्पद श्रौर भ्रपद भी हो सकता है । जो चेतना- 
रहित हो वह अ्रचित्त कहलाता है, जैसे--सोना, चॉँदी श्रादि ।११ 
श्रप्पं वा. बहुं वा : व्याख्या- अल्प और बहुत का भ्रभिप्राय यहाँ प्रमाण श्रौर मूल्य दोनों 
से है । श्रत अल्प और बहु की दृष्टि से चार विकल्प हो सकते है ।** 
श्रोरगहूंसि प्रजाइया : भावार्थ--भ्रवग्रह का अभिप्राय है- वस्तु जिसके श्रधिकार भे हो, 
उससे याचना (प्राज्ञारू्प याचना, अनुमति-सहमतिरूपा या इच्छारूपा) किये बिना (ग्रहण न 
करे) । ११ 
चतुर्थ आचारस्थान : ब्रह्मचर्य (अब्नह्मचर्य-सेवन निषेध) 
२७८. श्रबंभवरियं घोर पसायं दुरहिट्टियं । 
ना5ब्यरंति मणी लोए भेयाययणवज्जिणों || १५ ॥ 
२७९. सलमेयमहम्सस्स महादोससमुस्सय । 
तम्हा मेहुणसंसग्ग निग्गंथा वज्जयंति णं ।। १६ 





१८. दशा, (झ्राचार्थ श्री झत्मारामजी म.), प्र ३२९ 

१९ चित्त नाम चेतना भण्णइ, सा च चेतणा जस्स ग्रत्यि त चित्तमत भण्णइ, त दुष्पय चउप्पय श्रपय वा, होण्जा, 
अचित्त नाम हिरिण्यादि। --जिन चूणि, पृ २१८-२१९ 

२०. श्रप्प नाम परमाणभो मुल्लओ वा, बहुमवि पमाणओ्रो मुल्लझो । --बही पृ. २१९ 

२१ दशव (झ्ाचायं श्री प्रात्मारामजी म.) पृ. ३२८-३२९ 


२४०] [दरशवैकालिकसूभ 


[२७८] प्रब्रह्मच्य लोक मे घोर (रौद्गर), प्रमादजनक और दुराचरित है। सयम का भग 
(भेद) करने वाले स्थानों से दूर रहने वाले (पापभीरु) मुनि उसंका आचरण नही करते ॥१५।। 


[२७९] यह (प्रब्रह्मचयं) भ्रधर्म (पाप) का मूल है । महादोषो का यु ज है । इसी लिए नि्न॑न्थ 
(साधु और साध्वी) मैथुन के ससर्ग (अआसेवन) का त्याग करते है ॥॥१६।। 


विवेचन --अन्रह्म चय॑ त्याज्य : क्‍यों श्रोर कैसे ?--प्रस्तुत दो गाथाओ मे अन्नह्मचर्य के 
दोषोत्पादक पाच विशेषण बताकर इसे सर्वथा त्याज्य कहा है--(१) घोर, (२) प्रमाद 
(३) दुरधिष्ठित, (४) अ्धर्म का मूल शौर (५) महादोषो का पुज। इनके कारणो की मीमासा 
इस प्रकार है--(१) भन्नह्माचर्थ को घोर, अर्थात्‌--रौद्र इसलिए कहा है कि अन्नह्मचारी के मन में 
दयाभाव नही रहता । वह अपने पाप को छिपाने अथवा ग्न्नद्माच्य मे येन-केन-प्रकारेण प्रवृत्ति करने 
के लिए रोद्र (क्र) बन जाता है। झपने मार्ग मे रोडा अ्रटकाने वाले का सफाया कर डालता है । 
ऐसा कोई भी दुष्कृत्य नही है, जिसे वह न कर सके । (२) श्रन्नह्मचर्य सभी प्रमादों का मूल है। इसमे 
प्रवृत्त मनुष्य इन्द्रियो और मन के दुविषयों मे आसक्त, समस्त आचार, क्रियाकलाप भ्रौर चर्याश्रों मे 
प्रमत्त, भूलो से परिपूर्ण एव असावधान तथा बिलासी बन जाता है। कामभोग में आसक्त मनुष्य 
को अपने सयम, ब्रत या आचार का भान नही रहता । वह मोह-मदिरा पी कर मतवाला बन 
जाता है । इसलिए ग्रब्रह्म च्य को 'प्रमाद' कहा है ।*१ (३) अब्नह्मचर्य को दुरधिष्ठित इसलिए कहा 
गया है कि यह घृणा का अधिष्ठान (आश्रय) है, अथवा वह दुरधिष्ठान- -यानो दुराचरण (निनन्‍ध 
आचरण) है। श्रथवा श्रन्रह्मचरयं जुगुप्सित (निन्दित-घृणित) जनो द्वारा अधिष्ठित- आश्रवित-सेवित 
है, साधुजन सेव्य नही है । (४) अन्नह्म च्ये भ्रधमम का मूल है, अ्र्थात्‌--समस्त पापों का बीज है या 
प्रतिष्ठान है। ऐसा कोई पाप नही है, जो श्रब्रद्मचारी से न हो सके । अब्नह्मचारी को धर, सयम, 
तप आदि की कोई भी बात नही सुहाती । (५) महादोष-समुच्छुय इसलिए कहा गया है कि ग्न्रह्माचरय 
से व्यक्ति असत्य, माया, कूठ-फरेब, छल, पाप को छिपाने की दुव॒ त्ति, चोरी, हत्या आदि अनेक 
महादोषो का पात्र बन जाता है ।१३ 


२२ (क) दशवंकालिकसूत्रम्‌ (श्राचायं श्री श्रात्मारामजी म ), प्‌ ३३०-३३१ 
(ख) घोर भयाणग -ञ्र चू,प्‌ १४६ 
) घोर रोद्र रौद्रानुष्ठानहेतुत्वात्‌ । --ह्वारि वृत्ति, पत्र १९८ 
(घ) घोर नाम निरणुक्कोस, कह ? अ्बभपवत्तो हिंण किचि त भ्रकिज्व ज सो न भणद । 
- जिनदासचूणि, प्‌ २१९ 
(ड) “जम्हा एतेण पमत्तो भवति, श्रतो पमाद भणइ, त च सब्वपमादाण श्रादी, महवा सव्व चरणकरण, 
तमि बट्ठमाणे पमादेति त्त । वही, प्‌ २१९ 
(च) 'प्रभाद --प्रमादवत्‌ सर्वप्रमादमूलत्वात्‌। -“-हारि वृत्ति , पत्र १९८ 
२३ (क) दुरहिंद्विय नाम दुगुझुछ पावइ तमहिंद्वियतो त्ति दुरहिट्टिय । -- जिन. चूणि, पू २१९ 
(ख) 'दूरहिद्विय दुगु छियाधिट्ठित ।। -प्रग. चूणि, पृ. १४६ 
(ग) दशवे (प्राचाये श्री प्रात्माएणजी ण ), पू ३३० 


'उिककककीी 


छुदा अध्ययन : महाचारकया ] 


पूर्ण ब्रह्म चर्य -पालन के दो ठोस उपाय--प्रस्तुत दो गाथाओ मे श्रग्रहाचर्य से बचने के लिए 
दो ठोस उपाय बताए हैं, वे ही ब्रह्मचर्यसुरक्षा के उपाय हैं। पहला उपाय है--भेदायतनवजों--अर्थात्‌ 
जो-जो बाते ब्रह्मचयं या सयम मे विधातक हैं, जैसे कि स्त्री-पशु-नपु सक-ससक्त स्थान मे रहना भ्रादि, 
उनको वर्जित करे, उनसे दूर रहे और उनसे विपरोत नौ बाड से ब्रह्मचर्य की सवंविध रक्षा करे और 
दूसरा ठोस उपाय है-मैथुन-संसर्ग -बजन । स्मरण, कीतंन, क्रीडा, प्रेक्षण, एकान्तभाषण, सकलल्‍्प, 
प्रध्यवसाय और क्रियानिष्पत्ति, इन श्राठ प्रकार के मैथुनागों का वर्जन करे, श्रब्रह्मचयंजनक समस्त 


संसगों से दूर रहे ।१९ 


पंचम आचारस्थान 


रष८०. 
२८१. 
२८२. 
२८३. 
र८४- 
[२८० | जो ज्ञातपुत्र (भगवान्‌ महावीर) के वचनो मे रत हैं, (वे साधु-साध्वी) विडलवण, 


सामुद्रिक (उच्छिज) लवण, तैल, घृत, द्रव गुड आदि पदार्थों का सग्रह करना नहीं चाहते ।। १७ ॥। 


[२८४१] यह (संग्रह) लोभ का ही विध्नकारी श्रनुस्पर्श (प्रभाव) है, ऐसा मैं मानता हूँ । 
जो साधु (या साध्वी) कदाचित्‌ यत्किचित्‌ पदार्थ की सन्निधि (संग्रह) की कामना करता है, वह 


: अपरिप्रह (सर्वपरिग्रहविरमण ) 


विडमुब्भेइम॑ लोण तेल्ल सौप्प व्‌ फाणियं । 
न ते सच्नहिभिच्छंति नायपुत्तवश्रोरया ॥॥ १७ ॥। 


लोभस्सेसडणफासो... मन्‍ने.. अ्रन्नयरासवि । 
जे सिया सन्निही-कामे गिही, पव्यदए न से | १८।॥। 
ज॑ं पि बत्थं व पायं वा कंबल पायपुछण । 
त पि संजमलज्जट्टा धारेंति परिहरेति य।। १९॥ 
न सो परिग्गहों बसो, नायपुत्तेण ताइणा। 
'मुच्छा परिग्गहों बुत्तो', इइ ब॒त्त महेसिणा।। २० ॥। 
सब्वत्थुवहिणा बुद्धा संरक्खण-परिग्गहे । 
अधि शअ्रप्पणो वि देहस्मि नाधउप्यरंति समाइयं ॥॥ २१ ॥। 


गृहस्थ है, प्रत्नजित नही है ।। १८ ।॥। 


[२०२] (मोक्षसाधक साधु-साध्वी) जो भी (कल्पनीय) वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण 
(पादप्रोछुन आदि धर्मोपकरण) रखते हैं, उन्हे भी वे सयम श्नौर लज्जा की रक्षा के लिए ही रखते हैं 


झौर उनका उपयोग करते हैं ।। १९ ।। 


[२८३] समस्त जीवो के त्राता ज्ञातपुत्र (भगवान्‌ महावीर) ने (साथधुवर्ग द्वारा धर्मोपकरण 
के रूप मे रखे एबं उपयोग किये जाने वाले) इस (वस्त्रादि उपकरण समुदाय) को परियग्रह नहीं कहा 


है । 'मूर्च्छा परिग्रह है'--ऐसा मह॒षि (गणधरदेव) ने कहा है ।। २० ।। 


२४. दशव, (प्राचार्य श्री प्रात्मारामजी म ), प्‌ ३३१ 


२४२] [वशवैकालिकसूत्र 


[२८४] यथावदवस्तुतत्त्वज्ञ (बुद्ध साधु-साध्वी) (वस्त्रपात्रादि) सर्वे उपधि (सभी देश-काल 
में उचित उपकरण) का संरक्षण करने (रखने) झौर उन्हे ग्रहण (धारण) करने मे ममत्वभाव का 
आचरण नही करते, इतना ही नही, वे भ्रपने शरीर पर भी ममत्व नही करते ॥ २१ ।। 


विवेचन--संप्रह, परिग्रह झोर अ्रपरिग्रह का स्पष्टीकरण--प्रस्तुत पाच सूत्रगाथाम्रो (२८० से 
२८४ तक) मे सग्रह का निषेध, उपकरणादि वस्तु के अ्रपरिग्रहत्व की तथा श्रपरिग्रहवृत्ति की चर्चा 
की गई है । 

सन्निहि आदि पदों का श्र्थ--सन्निधि और संघय --लवण आदि जो द्रव्य चिरकाल तक रखे 
जा सकते है, उन्हे अविनाशी द्रव्य तथा दूध, दही श्रादि जो द्रव्य श्रल्यकाल तक ही टिके रह सकते हैं, 
उन्हे विनाशी द्रव्य कहते हैं । यहाँ अविनाशी द्रव्यो के सग्रह को 'सब्निधि' कहा गया है। निशीथ्चूणि 
मे अविनाशी द्रव्य के सग्रह को 'सचय' औ्रौर विनाश्ञी द्रव्य के सग्रह को 'सन्निधि' कहा गया है। जो 
भी हो, लवण आदि वस्तुओं का सग्रह करना, उन्हे अपने पास रखना अथवा रात को बासी रखना 
सपश्निधि' है, जो कि ममत्वभाव से रखे जाने के कारण परिग्रह है ।** 


विड़ : लक्षण - गोमूत्र आदि मे पकाकर जो क्रृत्रिम नमक तेयार किया जाता है, वह प्रासुक 
नमक विडलवण कहलाता है। 

उब्मेइसं लोणं--उच्धिज लवण, जो खान मे से निकलता है, श्रथवा समुद्र के खारे पानी से 
बनाया जाता है। यह श्रप्रासुक है । 

फाणियं : फाणित--इक्षुरस को पकाने के बाद जो गाढा द्रव गुड (काकब) होता है, उसे 
फाणित कहते हैं । 

लोहस्सेस अणफासे--यह सश्निधि या सचय लोभ का ही अनुस्पर्श है, चेप है। लोभ का चेप 
एक बार लगने पर फिर छटठता नही है अथवा अनुस्पर्श का श्र्थ - प्रभाव, सामथ्यं या माहात्म्य भी 
होता है | लोभ के प्रभाव से परिग्रहवृत्ति और सग्रहप्रवृत्ति बढती जाती है ।*९ 


२५. (क) 'सन्निही णाम दध्चिखीरादि ज विणासि दब्ब, ज पुण घय-तेल्ल-वत्थ-पत्त-गुल-खड-सक्कराइय 
अविणासि दव्द, चिरमवि अश्रच्छई, ण विणस्सइ सो सचतो ।” निशीथ उ ८, सू, १७ चूणि 
(ख) एताणि अविणासिदब्वाणि न कप्पति, किमग पुण रसादीणि विणासिदव्वाणि ? एक्मादि सशण्णिधि ने 
ते साधवों भग्रवतों णायपुत्तस्स वयणे रया इच्छति । जि. चू , पृ २२० 
(ग) 'सन्निध्ि कुवेन्ति--पयु षित स्थापयन्ति ।/ -+हारि वृत्ति, पत्र १९८ 
२६ (क) विल (ड) गोमुत्तादीहिं पचिऊण कित्तिम कीरइ, झहूवा बिलग्गहणेण फासुगलोणस्स गहण कय । 


++जि. च्‌ , पृ. २२० 
(ख) उब्भेइम--सामुद्दोति लवणागरेसु वा समुप्पज्जति त भ्रफासुग । --भगस्त्यचूणि, पृ १४६ 
(ग) फाणित द्रवगुड । --हारि वत्ति, पत्र १९८ 
(घ) “भ्रणुफासों नाम अणुभावों भण्णति ।! -जिन चूशि, पृ. २२० 
(ड) य. स्थात य' कदाचित्‌ । --हारि टीका, प्रृ १९८ 


| 


छठी! अध्ययन : महाजारंकय! | (श४ई 


सबन्निधिकामी को प्रश्नजित सानने से इन्कार--शास्त्रकार या तीथंकर मानते है ('मन्ने' शब्द 
से दोनो भ्र्थ निकलते हैं) कि सप्निधि करना तो दूर रहा, सन्निधि करने की इच्छा करने वाला भी 
परिग्रहदोष से युक्त होकर गृहस्थतुल्य बन जाता है। वस्तुत* प्रब्नजित मही रहता। व्यवहारसूत्र 
की टीका में दशवेकालिकसूत्र की एक गाथा उद्धुत की गई है। उसमे बताया गया है कि भ्रशनादि 
चतुरविध भाहार की जो भिक्षु सन्निधि (सचय) करता है वह गृही है, प्रश्नजित नही ।*० उस गाथा का 
अ्रन्तिम चरण ही इस गाथा से मिलता है । प्रथम तीन चरण पृथक हैं । 


शंका-समाधान- प्रश्न होता है-लवणादि का तथा उपलक्षण से किसी भी वस्तु का सग्रह 
करने से भ्रपरिग्रहब्नत भग हो जाता है, तब साधु-साध्वी जो वस्त्र, पात्र, रजोहरण, पुस्तक भ्रादि रखते 
है, उनका उपयोग करते हैं, क्या वे परियग्रही नहीं हैं ” क्‍या उनसे साधु का अपरिशभ्रहत्नत दूषित नही 
होता ? इसी का समाधान शास्त्रकार दो गाथाश्रो द्वारा करते हैं। तात्परय यह है कि साधुवर्ग के 
पास जो भी वस्त्र-पात्रादि उपकरण होते है, वे सब सयमपालन के लिए तथा लज्जानिवारण के लिए 
ही रखे जाते है। उन पर उनका ममत्व नहीं होता, यहाँ तक कि वे अपने शरीर पर भी ममत्वभाव 
नही रखते भ्रौर भगद्ववनानुसार ममता-मूर्च्छा न हो, वहाँ परिग्रहदोष नहीं होता, क्योकि भगवान्‌ 
ने मूर्च्चछा को ही परिग्रह कहा है ।१८ 


संजम-लज्जट्टा : व्याद्या--साघु-साध्वी जो भी कल्पनीय शास्त्रोक्त वस्त्रादि धर्मोपकरण 
रखते हैं, उसके दो प्रयोजन बताए है--सयम झौर लज्जा । वृत्तिकार ने सयमम और लज्जा को प्रभिन्न 
(एक शब्द) माना है, तदनुसार एक ही प्रयोजन फलित होता है--सयमरूप लज्जा की रक्षा के लिए । 


वस्त्र का ग्रहण सयम के निमित्त किया जाता है। वस्त्र के प्रभाव मे कोई साधु शीत से पीडित 
होकर अग्निसिवन न कर ले, इसलिये वस्त्र रखते का विधान है। पात्र के श्रभाव मे ससक्त और 
परिशाटन दोष उत्पन्न होगे, इसलिये पात्र रखने का विधान है। वर्षाकलप आदि मे अश्रप्काय के जीवो 
की रक्षा के लिए कम्बल रखने का विधान है तथा लज्जानिवारणार्थ चोलपट्ट श्रादि वस्त्र रखने का 
विधान है, कटिपट के ग्रभाव में महिला श्रादि के समक्ष विशिष्टश्रुत-परिणति आदि से रहित साधक 
मे निलेज्जता होनी सभव है ।*१४ 


२७ व्यवहारसूत्र, उ ५, गा ११४ 
२८ (क) दश्े (सतबालजी), पृ. ७५ 
(ख) दशवे. (झाचाय श्री भात्मारामजी मे ), पृ ३३५ 
२९ (क) सयमलज्जार्थमिति--सयमार्थ पात्रादि, 'लज्जार्थ बस्त्रम्‌ू | तदव्यतिरेकेण अगनादौं विशिष्टक्ुतपरिण- 
त्यादिरहितस्य निलेज्जतोपपत्ते | ग्रथवा सयम एवं लज्जा, तदर्थ सर्वमेतद्‌ वस्त्रादि धारयन्ति । 
”हारि वृत्ति, पत्र १९९ 
(ख) “ 'सजमनिमित्त वा वत्वस्स गहण कीर्‌इ | मा तस्स अभावे अग्गिसेवणादिदोसा भविस्संति, 
पाताभावेदवि ससत्तपरिसाडणादी दोसा भविस्सति, कबलू वासकप्पादी त उदगादि-रक्खणदूठा घेप्पति। 
लज्जानिमित्त चोलपट्टकों षेप्पति ।। --जिनदासचूर्णि, पृ. २२१ 


श्ड्ड ] [दशलंकालिकसू न 


धारंति परिहरंति : विशेषार्थ--प्रयोजन होने पर बस्त्रादि का उपयोग करने की दृष्टि से 
शास्त्रोक्त मर्यादानुसार रखना, धारण करना कहलाता है तथा वस्त्रादि का स्वय परिभोग करना, 
परिहरण करना (पहनना) कहलाता है ।१९ 


महेसिणा : महृषि ने : दो भ्रभिप्रायां--(१) प्रस्तुत शास्त्र के कर्त्ता भ्राचार्य शब्यभव ने, 
(२) गणधर ने ।११ 


प्रस्तुत २८४ वी सूत्रगाथा का श्रर्थ वृत्तिकार और दोनो चूणिकार अलग-अलग करते हैं । 
वृत्तिकारसम्मत श्र्थ ऊपर दिया गया है। चूणिकारद्य-सम्मत भ्रथे इस प्रकार है--स्वे कालो और 
स्व क्षेत्रो मे बुद्ध (तीर्थकर भगवान्‌ ) उपधि (एक देवदृष्य-वस्त्र) के साथ प्रब्नजित होते हैं । प्रत्येकबुद्ध, 
जिनकल्पिक झ्रादि भी सयम-धन की रक्षा के लिए उपधि (रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि) ग्रहण करते 
है। वे उपकरणो पर तो दूर रहा, अपने तन पर भी ममत्व नही करते, क्योकि वे केवल यतना के 
लिए उपकरण धारण करते है ।१* 


छठा आचारस्थान : राजिभोजनविर मणबव्॒त 
२८४५. श्रहो निच्च॑ तवोकम्म सब्वबुद्धेहि वण्णियं । 
जा य लज्जासमा वित्ती, एग्ससं व भोयण ॥| २२।। 


२८६- संतिमे सुहुमा पाणा तसा श्रदुब थावरा। 
जाई राह्नो भ्रपासंतो, कहमेसणियं चरे ? ॥ २३ ॥ 


३० तत्थ धारणा णाम सपयोअणत्थ धारिज्जइ, जहा उष्पण पयोगणे एत परिभु जिस्सामि त्ति, एसा धारणा । 
परिहरणा नाम जा सय वत्थादी परिभु जइ, सा परिहरणा भण्णइ ।” --जिनदासचूणि, पृ २२१ 
३१. (क) गणधरा, मणगपिया वा एवमाहु । >जवहीं, पृ २२१ 
(ख) महषिणा--गणधरेण, सूत्रे सेज्जभव श्राहेति । --हारि, वृत्ति, पत्र १९९ 
३२ (क) दशवे (सतबालजी), प्‌ ७६ 
(ख) दशवे (प्राचायं श्री श्रात्मारामजी म ), पृ ३३६ 
(ग) सब्वत्थ उवधिणा सह सोपकरणा बुद्धा-जिणा । सब्वेबि एगदूसेण निग्गता । पत्तेयबुद्ध-जिणकाप्पियादयों 
वि रयहरण-मुहणतंगातिणा सह सजमसारक्खणत्थे परिग्गहेण मुच्छानिमित्त, तमि विज्जमाणे वि 
भगवतों मुच्छ न गच्छतीति अपरिग्गहा । कह च ते भगवतों उवकरणे मुच्छ काहिति, जेहि 
जयणत्यमुवगरण धारिज्जति तमि ? श्रवि भ्रप्पणों वि देहमि णाचरंति ममाइत । 
- अ्रगस्त्यचूणि, पृ १४८ 
(घ) सरक्षणपरिग्रह इति सरक्षणाय पण्णां जीवनिकायाना वस्त्रादिपरिग्रहे सत्यपि नाचरन्ति ममत्वमिति 
योग । बुद्धा यथावद्विदितवस्तुतत्त्वा साधव । सत्र उतिते क्षेत्रे काले च ।--हारि बत्ति, पत्र १९९ 
(2) सब्वेसू भ्रतीताणागतेसु सव्वभूमिएसु त्ति। --जिन चूथणि, पृ. २२१ 
(व) सरवखणपरिस्गहों नाम सजमरक्खणनिमित्त परिग्रिण्शति | --वही, पृ. २२१ 


शांडा अध्यवत्  भमहाचारकथा ] [२४५ 


२८७. उदझोल्ल बोझसंसरस पाणा सिव्यडिया माह । 
दिया ताई विवज्जेज्जा, राधशो तत्थ कहूं चरे ? ॥॥२४।। 


श८८- एयं. च॒ दोसं दटदूणं नायपुरेण भासियं। 
सव्वाहारं न भुजंति, निर्गंधा राइसोयर्ण।।२५॥। 


[२८५] श्रहो ! समस्त तीर्थकरो (बुद्धों) ने (देह-पालन के लिए) सयम (लज्जा) के 
भ्रनुकूल (सम) वृत्ति और एक बार भोजन (अ्रथवा दिन मे ही रागद्वेषरहित होकर भाहार करना) , 
इस नित्य (दैनिक) तप'कर्म का उपदेश दिया है ॥॥२२।। 


[२५६] ये जो त्रस और स्थावर अतिसृक्ष्म प्राणी हैं, जिन्हे (साधुवर्ग) रात्रि मे नहीं देख 
पाता, तब (पश्राह्ार की) एषणा कंसे कर सकता है ? ।।२३॥। 


[२८७] उदक से झाद्र (सचित्त जल से भीगा हुआ), बीजो से ससक्त (सस्पृष्ट) झ्राहार को 
तथा पृथ्वी पर पड़े हुए प्राणियों को दिन मे बचाया जा सकता है, (रात्रि मे नही,) तब फिर रात्ि ग्रे 
निर्ग्नन्थ भिक्षाचर्या केसे कर सकता है ? ॥॥२४।॥। 


[२८८] ज्ञातपुत्र (भगवान्‌ महावीर) ने इसी (हिंसात्मक) दोष को देख कर कहा--नि्रन्थ 
(साधु या साध्वी) रात्रिभोजन नही करते । (वे रात्रि मे) सब (चारो) प्रकार के आहार का सेवन 
नहीं करते ॥॥२५॥। 


विवेचन--राजिभोजननिषेध : क्यो ?--प्रस्तुत चार गाथाओो (२८४ से २८८ तक) मे रात्रि- 
भोजनत्याग की सहज भूमिका, रात्रि में भिक्षाचरी एव एषणाशुद्धि की दुष्करता तथा भ्रहिसा की 
दष्टि से भगवान्‌ महावीर द्वारा रात्रि मे चतुविध-आहार-परिभोग के सर्वथा निषेध का प्रतिपादन 
किया गया है । 


एकभक्त-भोजन * रात्रिभोजननिषेध का समर्थक--प्रस्तुत गाथा रात्रिभोजन-त्याग के 
सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई है, इसलिए एकभक्तभोजन का भ्रथे दिवसभोजन माना जाए, या दिन में 
एक बार भोजन माना जाए ? यह प्रश्न है । यहाँ इसे नित्य तप कर्म (स्थायी तपश्चर्या) बताया गया 
है । चूणिकार श्रौर वृत्तिकार के मतानुसार दिवस मे एक बार भोजन करना भ्रथवा रागद्वेषरहित 
होकर एकाकी भोजन करना एकभक्त-भोजन है। मूलाचार मे भी इसी का समर्थन मिलता है--“सू्ये 
के उदय झौर अ्रस्तकाल की तीन घडी छोड कर मध्यकाल मे एक मुदहृत्ते, दो मुहूर्त या तीन मुहत्तं काल 
में एक बार भोजन करना, एकभक्तभोजन रूप मूलगुण है। स्कन्दपुराण, मनुस्मृति और वशिष्ठ- 
स्मृति मे भी एक घार भोजन का सन्यासियों के लिए विधान है । उत्तराध्ययनसूत्र में दिन के तृतीय 
पहर में भिक्षा और भोजन करने का विधान है। किन्तु आगमो के अन्य स्थलो के भ्रध्ययन से प्रतीत 
होता है कि यह क्रम सब साधुओं के लिए या सभी स्थितियों मे नहीं रहा । दशवेकालिकसूत्र के 
प्रष्टम प्रध्ययन की र८वी गाथा से तो साधु-साध्चियो का भोजनकाल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त 
के बीच का दिवस का कोई भी काल सिद्ध होता है। जो भी हो, एकभक्त-भोजन से श्रनायास ही 


२५४६] [ दशवेकालिकसूतर 


रात्रिभोजनत्याग तो फलित हो ही जाता है ।३ झ्रोघनियु क्ति मे प्रातः, मध्याकह्न और साय इन तीनों 
समयो मे भोजन करने की श्रनुज्ञा प्रतीत होती है ।# 

लज्जासमावित्ति : विशेष भावार्थ--लज्जा का भ्रर्थ यहाँ सयम है। उसके सदुश यानी सयम 
के भ्रनुरूप या भ्रविरोधिनी वृत्ति (निर्दोष भिक्षा से प्राप्त श्राहरादि का दिवस में उपभोग) । तात्पर्य 
यह है कि दिवस मे शुद्ध भिक्षा से प्राप्त आहार का उपभोग सयम के प्रनुरूप--अ्रविरोधी वृत्ति है, जो 
भगवान्‌ ने साधु-साध्वियो के लिए बताई है ।*४ 

राजिभोजनत्याग के मुख्य कारण---प्रस्तुत दो गाथाओ मे रात्रिभोजन के मुख्य दोष बताए 
गए हैं--रात्रि मे भ्रन्धकार होने से त्रस श्रौर स्थावर जीवो की रक्षा नही हो सकती , रात्रि मे दीपक 
या श्रन्य प्रकाश का उपयोग साधु नही कर सकता, यदि चाँदनी रात हो, या प्रकाशित स्थान हो तो 
भी रात्रि मे नाना प्रकार के सपातिम जीव आ-भ्राकर भोजन मे गिर सकते हैं। इससे श्रात्मविराधना 
ग्रौर जीवविराधना दोनो होती है । भिक्षाचर्या भी रात मे सकवंत्र प्रकाश न होने से नही हो सकती 
प्रौर न ही एषणाशुद्धि हो सकती है। रात्रि मे अ्न्धकार मे मार्गशुद्धि और भप्राहारशुद्धि नही हो 
सकती । रात्रि को भिक्षाचरी के लिए भ्रमण करने मे भूमि पर खड़े हुए या रहे हुए जीव-जन्तु नही 
दिखाई दे सकते । सचित्त जल से भीगा हुआ या बीजादि से सस्पृष्ट आहार दिखाई न देने से रात्रि मे 
ग्राहार ग्रहण करना भी निषिद्ध है । निष्कर्ष यह है कि रात्रि मे विहार और भिक्षाचर्या दोनो ही 
निषिद्ध होने से राजिभोजन का सर्वथा निषेध हो जाता है । इन सब दोधो के कारण साघुवर्ग के लिए 
भगवान्‌ ने रात्रि मे श्राहर करने का निषेध किया है।?* राजत्रिभोजन से सयमविराधना का 





३३ (क) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ ३१७ 
(स्) एगस्स रागहोसरहियस्स भोग्रण, प्रहवा इक्कवार दिवसझभो भोयणति । ““"जिनदासचूणि, प्र २२२ 
(ग) द्रव्यत एक-एकसख्यानुगत, भावत कर्मबन्धाभावाद्‌ द्वितीय, तहिवस एवं रागदिरहितस्य, प्रन्यथा 
भावत एकत्वाभावादिति । --हारि वृत्ति, पत्र १९९ 
उदयत्थमणे काले णाली-तिय-वज्जियम्हि मज्कम्हि । 
एकम्हि दुषप्र-तिए वा मुहुत्तकाले य भत्त तु ॥ >मूलाचार, मूलगुण ३५ 
() दिनाद्धंसमयेध्तीते, भुज्यते नियमेन यत्‌ । एकभक्तमिति प्रोक्‍त, रात्रौ तन्न कदाचन ॥ --स्कन्दपुराण 
(च) “एककाले चरेद्‌ भ्रक्ष्मम्‌ ।! --मनुस्मृति ६।५५ 
(छ) ब्रह्मचर्योक्तमार्गेण सकृदभोजनमाचरेत्‌ । --वशिष्ठस्मृति ३।१९८ 
(ज) भ्रत्यगयम्मि प्राइच्चे, पुरत्था य अ्रणुग्गए । आहारमाइय सव्ब मणसा वि न पत्थए । --दश ८।२८ 
(क) भगवती ७।१, सू २१ 
# प्रोधतियु क्ति गा २५०, भाष्य गा. १४८-१४९ 
३४. (क) “लज्जा--सयमस्तेन समा-सदुशी-तुल्या सयमाविरोधिनीत्यथं ।॥ 
यावललज्जासमा । --हारि, बृत्ति, पत्र १९९ 
३५. (क) दशवे (आाचाय॑ श्री भ्रात्मारामजी महाराज), पृ. ३४०, ३४१, ३४२ 
(ख) उदकादं पूर्वबद्ग्रहणे तज्जातीयग्रहणात्स्निग्धादिपरिग्रह । 
'बीजससक्त -बीजै. ससकक्‍त--मिश्रमू, झोदनादीति मम्यते, श्रथवा बीजानि पृथकभूतान्येव, संसक्त 
चारतालापरेणेति । --द्वारि. वृत्ति, पत्र २०० 


(घ्‌ 


जननी 


चज्ट 


छूठा अध्ययन, : भहृत्थारक्षणा ] [२४७ 


दोष बतलाया गया है, सयमविराधना से सभी दोषो का समावेश हो गया । यथा--रात्रि में भिक्षाटन 
करने जाएगा, तब ग्रन्धकार हो जाने से विशेष निलंज्जता भी बढ सकती है, फिर मैथुनादि दोषो का 
प्रसग भी उपस्थित होना सम्भव है। कभी-कभी स्वार्थ-सिद्धि के लिए श्रसत्य का प्रयोग भी कर 
सकता है, श्रदत्तादान और परिग्रह का भी भाव रात्रि में गृहस्थो के घरो में जाने से हो सकता है, भ्रत: 
रात्रि मे भ्राह्दर-विहार से सयमविराधना के अन्तर्गत ये सब दोष उत्पन्न हो सकते हैं ।** 


सातवें से बारहवें आचारस्थान तक : घट्जोवनिकाय-संयम 


२८९. पुढविकाय न हिसंति समणसा वयसा कायसा । 
तिविहेण फकरणजोएण संजया सुसमाहिया ॥। २६ ॥। 
२९०. प्रदविकायं विहिसतो हिसई तु तदस्सिए । 
तसे य विविहे पाणे चकक्‍्खसे ये पझ्रचक्खसे ॥। २७ ।॥। 
२९१ तम्हा एय वियाणित्ता दोसं दोग्गइवरडढणं । 
पुडविकाय-समारभ॑ जावज्जीबाए-)+-_ वज्जए ॥ २८ ॥| 
२९२. श्राउकायं न हिसंति समजसा वयसा कायसा । 
तिविहेण करणजोएण संजया सुसमाहिया ॥ २९ ४ 


२९३. श्राउका्य बिहिसंतो हिसई उ तदस्सिए। 
तसे य विविहे पाणे चक्खुसे य अ्चक्खसे ॥॥ ३० ॥। 


२९४. तम्हा एयं वियाणिता, दोसं दोग्गइबड॒ढणं । 
ग्राउकाय-ससमारंभ जावज्जीबाए _ वज्जए ॥॥ ३१ ॥॥। रु 


२९४. जायतेयं न इच्छंति पाव्ग जलइत्तए । 
तिक्खमच्नयरं सत्य सव्वग्नो वि वुरासयं ॥ ३२ ॥। 


२९६. पाईणं पड़िणं वा वि उड़॒ढं झ्रणुदिसामयि । 
श्रहे दाहिणशो वावि दहे उत्तरप्रो वि य।॥ ३३ ॥॥। 


२९७. भूयाणमेसमाघाशो हृव्ववाहों, न संसझो | 
त॑ पईव-पयावद्रा संजया किलि नाउएरसे ॥ ३४ 


३६ (क) दशवेकालिकसूत्रम्‌ (आचाय श्री श्लात्मारामजी महाराज), प्रृ ३४३ 

(ख) दशवे (सतबालजी), पृ ७७ 

(ग) विशेष स्पष्टीकरण के लिए जैन आचार सिद्धान्त भ्रौर स्वरूप' ग्रन्थ देखे । 
पाठास्तर--- -|- जावज्जीबाइ । >< तिक्‍्खमस्नयरा सत्था। --अगस्त्यचूणि 


र४व) 


२९८. तम्हा एयं वियाणितसा दोसं दोग्गइव्डठर्ण । 


२९९. 


३०२. 


३०३: 


३०४. 


३०५४. 


३०६: 


३०७. 


३०८५८. 


तेउकायससारंसभ जावज्जीबाए_ बज्जए ॥ ३५ ॥ 


झनिलस्स समारभ बुद्धा मनन्‍्मंति तारिसं। 
सावज्जबहुल चेव,. नेयं ताईहि. सेबियं ।। ३६ ।। 


- तालियटेण पत्तेण साहाबिहुयणंण बा। 


न ते वोइउमिच्छति, वीयावेऊअण वा परं॥| ३७ ॥। 


- ज॑ पि वल्यं या पायं वा कबल॑ पायपु छणं । 


न ते वायमुईरंति जयं परिहरति य॥ ३८॥। 
तम्हा एयं वियाणिता दोस दोग्गइयड्ढणं । 
वाउकाय-समारंभ जावज्जीवाए वज्जए ॥ ३९॥। 
वणस्सई न हिसंति सणसा वयसा कायसा । 
तिविहेण करणजोएण सजथा सुससमाहिया ॥ ४० १ 
वणस्सह विहिसंतो. हिंसई उ तदस्सिए। 
तसे य विविहे पाणें चकक्‍्खुसे य अझ्रचक्खुसे ॥| ४१ ॥॥ 
तम्हा एय वियाणित्ता दो दोग्गइ-वड्ढणण । 
वणस्सइ-समारंभ जावज्जीवाए वज्जए ।। ४२॥। 
तसकायं न हिसंति समणसा वयस। ७ यसा। 
तिविहेण करणजोएण सजया सुसमाहिया ॥। ४३ ॥॥। 
तसकाय॑ विहिसंतो, हिसई उ तदस्सिए। 
तसे य विविहे पाणे चकक्‍खुसे ये चबखुसे ।| ४४ ।। 
तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दोग्गइ-बडुणं । 
तसकाय-समारंभ _ जावज्जीवाए वज्जए ॥। ४५ ॥। 


[ दशवंकालिक्सूज 


[२८९] श्रेष्ठ समाधि वाले सयमी (साधु-साध्वी) मन, वचन और काय--इस त्रिविध 
योग से और कृत, कारित एवं श्रनुमोदन--इस बत्रिविध करण से पृथ्वीकाय की हिंसा नहीं 


करते ।।२६॥।। 


[२९०] पृथ्वीकाय की हिंसा करता हुआ्ना (साधक) उसके श्राश्नित रहे हुए विविध प्रकार के 
चाक्षुष (नेश्रो से दिखाई देने वाले) और अचाक्षुष (नही दिखाई देने वाले) शत्रस श्र स्थावर प्राणियो 


की हिंसा करता है ।॥२७।। 


छुड़ा भभप्रधर : सहाजारकथा ] [१४९ 


[२९१] इसलिए इसे दुर्मतिवद्धंक दोष जान कर याबज्जीवन पृथ्वीकाय के समारम्भ का 
त्याग करे ॥॥२८॥। 

[२९२] सुसमाधिमान्‌ सयमी मन, वचन श्रौर काय--इस त्रिविध योग से तभा कृत, कारित 
भर अनुमोदन,--इस त्रिविध करण से भ्रप्काय की हिंसा नही करते ॥॥२९॥। 

[२९३ | श्रप्कायिक जीवो की हिंसा करता हुआ (साधक) उनके ग्राश्चित रहे हुए विविध 
चाक्षुष (दृश्यमान) और अचाक्षुष (अदृश्यमान) तरस भर स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है ।॥३०।। 


[२९४] इसलिए इसे दुर्गंतिवद्धंक दोष जान कर (साधुवर्ग) यावज्जीवन श्रप्काय के समारम्भ 
का त्याग करे ॥३१।। 

[२९५] (साधु-साध्वी) जाततेज--भ्रग्नि को जलाने की इच्छा नही करते, क्योकि वह दूसरे 
शास्त्री की श्रपेक्षा तीक्षण शस्त्र तथा सब श्रोर से दुराश्रय है ॥॥३२।। 


[२९६] वह (प्रग्नि) पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और ऊध्वेदिशा तथा अ्रधोविशा भौर 
विदिशाशो मे (सभी जीवो का) दहन करती है ॥॥३३।। 


[२९७] नि सन्देह यह हव्यवाह (श्रग्नि) प्राणियों के लिए श्राघातजनक है। भ्रत सयमी 
(साधु-साध्वी) प्रकाश (प्रदीपन) और ताप (प्रतापन) के लिए उस (प्रग्नि) का किचिस्मात्र भी 
आरम्भ न करे ।।३४।। 


[२९८] (श्रग्नि जीवो के लिए विघातक है), इसलिए इसे दुगगंतिवद्धंक दोष जान कर 
(साधुवर्ग) जीवन-पर्यन्त भ्रश्निकाय के समारम्भ का त्याग करे ॥३५।। 


[२९९] बुद्ध (तीर्थंकरदेव) वायु (श्रनिल) के समारम्भ को प्रग्निसमारम्भ के सदृश ही 
मानते है। यह सावच्य-बहुल (प्रचुरपापयुक्त) है। झ्नत यह षट्काय के त्राता साधुझो के द्वारा 
ग्रासेवित नही है ।॥३६।। ; 


[३००] (इसलिए) वे (साधु-साध्वी) ताड के पसे से, पत्र (पत्ते) से, वृक्ष की शाखा से, 
ग्रथवा पे से (स्वयं) हवा करना तथा दूसरो से हवा करवाना नहीं चाहते (और उपलक्षण से 
ग्रनुमोदत भी नही करते हैं ।) ।।३७।। 

[३०१] जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल या रजोहरण है, उनके द्वारा (भी) वे वायु की उदीरणा 
नही करते, किन्तु यतनापूर्वक वस्त्र-पात्रादि उपकरण को धारण करते है ।।३८॥। 

[३०२] (वायुकाय सावद्य-बहुल है) इसलिए इस दुगंतिवद्धंक दोष को जान कर (साधुवर्ग) 
जीवमपर्यन्त वायुकाय-समा रम्भ का त्याग करे ॥३९।। 

[३०३] सुसमाहित सयमी (साधु-साध्वी) मन, वचन और काय--इस त्रिविध योग से तथा 
कृत, कारित श्र प्रनुमोदन--इस त्रिविध करण से वनस्पतिकाय की हिसा नही करते ।।४०॥॥ 


[३०४] वनस्पतिकाय की हिंसा करता हुआ (साधु) उसके झाश्चित विविध चाक्षूष 
(दुश्यमान) और भ्रचाक्षुष (अदृश्य) त्रस श्रौर स्थावर प्राणियो की हिंसा करता है ।।४१।। 


२५०] [ दशबेकालिकसूत्र 


[३०५] इसलिए इसे दुर्गतिवद्धंक दोष जान कर (साधुवगं) जीवन भर वनस्पतिकाय के 
समारम्भ का त्याग करे ।।४२।। 

[३०६] सुसमाधियुक्त सयमी (साधु-साध्वी) मन, वचन, काया--इस त्रिविध योग तथा 
कृत, कारित और श्रनुमोदन--इस त्रिविध करण से त्रसकायिक जीवो की हिंसा नही करते ।।४३।। 

[३०७] त्रसकाय की हिसा करता हुश्रा (साधु) उसके श्राश्चित रहे हुए अनेक प्रकार के 
चाक्षुष (दृश्यमान) ओर श्रचाक्षुष (अदृश्य) त्रस भौर स्थावर प्राणियो की हिंसा करता है ।।४४।। 

[३०८ | इसलिए इसे दुर्गतिवद्धंक दोष जान कर (साधुवर्ग) जीवनपर्यन्त त्रसकाय के 
समारम्भ का त्याग करे ।।४५।। 

विवेचन--घट्काथिक जीवों की हिसा का त्याग--प्रस्तुत २० सूत्रगाथाओं (२८९ से ३०८ 
तक) में क्रमभश प्रथ्वीकाय आदि षड्जीवनिकायो की हिंसा का त्याग साधुवर्ग को क्यो और किस 
प्रकार से करना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया गया है । प्रृथ्वीकायादि की हिसा का त्याग क्यों 
करना चाहिए, इसके उत्तर में श्ञास्त्रकार कहते हैं-इन षडजीवनिकायो की हिसा करते समय 
व्यक्ति उस-उस काय के अतिरिक्त उसके आश्वित कई प्रकार के त्रस एवं स्थावर, श्रॉखों से दीखने 
वाले श्रौर न दीखने वाले जीवो का भी सहार करता है। इन षट्कायिक जीवो की हिसा से दुर्गंति 
(नरक या तियंझच गति) तो मिलती ही है, किन्तु उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, श्र्थात्‌-- 
कुगतियों मे जन्मम रण की परम्परा बढती जाती है। यह दोष भञ्रतीव भयकर और आत्मग्रुणो का 
विघातक है, यह जानकर इनकी हिसा का त्याग करना ग्रनिवाय है ।२९ 


इनको हिसा का त्याग किस प्रकार से ?-- (१) सामान्यतया षट्कायिक जीवो की हिसा के 
त्याग की विधि इस प्रकार बताई गई है--तीन करण श्रौर तीन योग से पृथ्वीकायादि छह जीव- 
निकायो की हिंसा एवं समारम्भ का त्याग जीवन भर के लिए करे। (२) विशेष रूप से प्रत्येक 
जीवनिकाय के जीवो की हिसा के त्याग की विधि पृथक-पृथक भी बताई गई है । वंसे तो 'पड़जीब 
निकाय' तामक चतुर्थ भ्रध्ययन मे प्रत्येक जीवनिकाय से सम्बिन्धित प्रकार श्रौर उसकी हिसा के विधिध 
प्रकारो का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ उसको विशेष चर्चा नही की गई है। प्रस्तुत मे 
तेजस्काय एवं वायुकाय को हिसा के त्याग के सम्बन्ध मे विशेष प्रकाश डाला गया है--अग्नि श्रन्य 
शस्त्रो से अधिक तीक्ष्ण शस्त्र है, सवंत दुराश्नय, सव॑ दिशाओ-विदिशाशो मे सहारक हो जाती है--- 
वहाँ रहे हुए सभी जीवों को भस्म करती है। यह प्रचुर प्राणियो के लिए विधातक है। अ्रत 
सयमी साधुवर्ग ताप शौर प्रकाश दोनों के लिए अग्नि का जरा भी प्रयोग न करे। वायुकाय का 
समारम्भ भी अग्निकायसदुश घोर विघातक है, सावद्यबहुल है, त्रायी साधुवर्ग के द्वारा अनासेवित है । 
अत. ताड़पत्र के पल्रे, पत्ते, शाखा अथवा अन्य किस्म के पसे झ्रादि से तथा वस्त्र, पात्र, कम्बल या 
रजोहरण से हवा नही करनी चाहिए । यतनापूर्वक वस्त्रादि उपकरणों को रखना-उठाना या धारण 
करना चाहिए ।*० 
३६ (क) दसवेथालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयबुक्त), पू ४१-४२-४३ 
(ख) दशवे (झआाचाय॑ श्री श्रात्मारामजी म ) 
३७. दसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ४२ 
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'जाततेय॑ं' आ्रादि शब्दों की व्याख्या : जाततेयं--जाततेज--जो उत्पत्तिकाल से ही तेजस्वी ही । 
सूर्य उदयकाल मे मृदु और मध्याह्ल मे तीब्र होता है, श्रतः बह जाततेज नही है । स्वर्ण जाततेज नही 
है, परिकर्मे से तेजस्वी बनता है, श्रग्नि परिकर्मे के बिना उत्पत्ति के साथ ही तेजस्वी होती है, भ्रत 
इसे 'जाततेज' कहा गया है। पावक भी श्रग्नि का पर्यायवाची नाम है, जाततेज उसका विशेषण है ।** 


तिक्खमन्नयरं सत्थ-श्रग्नि तीक्षणतम शस्त्र है। कई शस्त्र एक धार वाले, कई दो धार, 
तीन धार, चार धार अथवा पाच धार वाले होते है, किन्तु अग्नि सवंतोधार--सब शोर से धार वाला 
शस्त्र है। अ्रजानुफल पॉच धारवाले शस्त्र होते है, सभी शस्त्रो मे भ्रग्नि जेसा तीक्षणतर कोई शस्त्र 
नही है । श्रन्यतर का श्रर्थ है--प्रधान शस्त्र | सबसे तीक्षण या सर्वंतोधार अथवा तीक्ष्णशस्त्रो में 
प्रधान शस्त्र । श्रग्नि सर्वतोधार है, इसलिए इसे 'सर्वतोदुराश्रम' कहा गया है। भ्रर्थात्‌--इसे अपने 
ग्राश्चित करना कठिन है । हृष्बबाहो--हव्यवाहु-देवतृप्ति के लिए होम किये जाने वाले घृत भ्रादि 
हब्य द्रव्यों का जो वहन करे वह ह॒व्यवाह है, यह भ्रग्नि का पर्यायवाची शब्द है| श्राधाओ--भ्राघात--- 
प्राणियों के श्राघात (विनाजशञ) का हेतु होने से इसे श्राघात कहा गया है। सावज्जबहुल--प्रचु र 
पापयुक्त । सावचद्य शब्द का श्रर्थ है--अवद्य-पाप सहित | उईरंति--उदीरबन्ति - प्रेरित करते हैं-- 
प्रयत्नपूर्वक उत्पन्न करते है ।३ ९ 


तेरहवाँ आचारस्थान : प्रथम उत्तरगण अकल्प्य-वर्जन 
३०९. जाई चत्तारि:भोज्जाइं इसिणा5हहारमाइणि। 
ताईं तु विवज्जेंतोी संजमं॑ झ्रणपालए ।॥४६॥। 
३८ (क) जात एवं जम्मकाल एवं तेजस्वी, ण तहा श्रादिज्चो, उदये सोमों मज्मे तिव्वों | --भ्र. चू , प्र १५० 
(ख) जायते तेजमुप्पत्तीसमकमेव जस्स सो जायतेयो भवति। जहा सुवष्णादीण परिफ्कमणाविसेसेण 
तेयाभिसम्बन्धो भवति, ण तहा जायतेयस्स । --जि घू, पु २२४ 
सासिज्जइ जेण त सत्य, किचि एगधार, दुधार, तिधार, चउधार, पत्रंथआर, सब्वतो धार नह्थि, 
मोक्तुमगणिमेग । तत्थ. एगधार, परसु, दुधार कणयो, तिधार श्रसि, चडधार तिपडतो कणीयो, 
पचधार अजानुफल, सव्वशो धार पअग्गी। एतेहि एगधार-दुधार-तिधार-चउधार-पचधारेहि सत्येहिं 
ग्रण्ण नत्थि सत्य, प्रगणिमत्थाओरो तिक्खतरमिति | --जिनदासचूणि, प्र २२४ 
तीक्षण “-छेदकरणात्मकम्‌, 'ग्रन्यतरत्‌ शस्त्र “स्व शस्त्रम्‌ । सर्वतोधारशस्त्रकल्पमिति भाव । 
“हारि वक्ति, पत्र २०१ 


िज 


२९ (क 


बजा 


(ख 


(ग) भ्रण्णतराश्रोत्ति पधाणाश्रो । --भ्रग चूणि, पृ १५० 
(घ) सब्वशोवि दुरासम नाम एत सत्य सब्वतोधारत्तणेण दुक्खमाश्रयत इति दुराश्रय । 
-“जिनदासचूणि, पृ. २२४ 
(ड) अणुदिसाओ--अतरदिसाश्रो | +अग्र. चूणि, पू १५० 
(च) बहतीति बाहो, हब्ब नाम ज हूयते घयादि त हृव्व भण्णइ । जि चू , पृ. २२५ 
(छ) “हण्यवाह'-भ्रग्ति | एव भ्राधातहेतुत्वादाधात । --हारि वृत्ति, पत्र २०१ 
(ज) “सावज्जबहुल-पापभूयिष्ठम्‌! | --हारि वृत्ति, पत्र २०१ 
(र) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ ३२१ 


२५६] ल्‍ [ दरशवेकालिकसूत्र 


३१० पिंड तेज्ज थे वबत्यं च, चंउरर्थ पॉममिव थ। 
अकप्पियं न इच्छेण्जा, पडिग्माहेज्ज कप्थिय ।१४७॥५ 


३११. जे नियाम ससायंति कीयमसुहेसिमाउप्हुड । 
वहूँ ते समणुजाणति, हृइ बुस्त*' महेसिणा ।।४८॥२ 


३१२- तम्हा प्रसण-पाणाई--- कीथमुद्ेसिया5:हड । 
बजजयति ठियप्पाणो निरगंथा धम्मजीविणों ॥।४९॥। 


[३०९] जो श्राहार ग्रादि (निम्नोक्त) बार पदार्थ ऋषियों के लिए प्रकल्पनीय (अ्रभोग्य) 
हैं, उनका विवर्जन करता हुआ (साधु) सयम का पालन करे 4॥४६॥।। 


[३१०] साधु या साध्वी अकल्पनीय पिण्ड (झ्राहार), शय्या (वसति, उपाश्रय या 
धर्मस्थानक), वस्त्र (इन तीन) और चौथे पात्र को ग्रहण करने की इच्छा न करे, ये कल्पनीय हो तो 
प्रहण करे ॥।४७।। 


[३११] जो साधु-साध्वी नित्य आदरपूर्वक निमत्रित कर दिया जाने वाला (नियाग), क्रीत 
(साधु के निमित्त खरीदा हुआ), झऔद्देशिक (साधु के निमित्त बनाया हुआ) और आहत (निर्ग्नन्थ के 
निमित्त दूर से सम्मुख लाया हुआ) भ्राहार ग्रहण करते हैं, वे (प्राणियों के) वध का श्रनुमोदन करते 
हैं, ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है ।।४८।। 


[३१२] इसलिए धर्मजीबी, स्थितात्मा (स्थितप्रज्ञ), निम्नन्थ, क्रीत, शौद्देशिक एवं श्राहुत 
(भ्रादि दोषों से युक्त) झशन-पान आदि का बर्जन करते हैं ।।४९॥। 


विवेचन--साधुवर्ग की चार सुख्य प्रावश्यकताएं : उनमें भ्रकल्प्य का वर्जेन, कल्प्प का 
ग्रहण--प्रस्तुत चार सूत्रगाथाओ (३०९ से ३१२ तक) में चार मुख्य श्रावश्यकताओो का निरूपण 
करके उनमें प्रकल्पनीय का वर्जन और कल्पनीय को ग्रहण करने का निर्देश किया गया है । 


साधुवर्ग को ४ मुख्य झावश्यकताएँ--(१) पिण्ड (आहार-पानी ), (२) शब्या (भ्रावासस्थान), 
(३) वस्त्र और (४) पात्र । झाचा रागसूत्र, पिण्डनियु क्ति श्रादि मे इन चारो के सम्बन्ध भे कौन-सा, 
कैसा, कब और किस स्थिति मे, किस दाता द्वारा ग्रहण करना कल्पनीय है ? कौन-सा पिण्ड प्रादि 
अकल्पनीय है ? इसका विस्तृत वर्णन है । 

ग्रकल्प्य श्लोर कल्प्व की सोसांसा प्ोर श्रकस्प्यनिषेध का शहस्य--ओ पिण्ड, शय्या, वस्त्र और 
पात्र भ्रकल्प्य हो, उसे ग्रहण करना तो दूर रहा, उसे ग्रहण करने की इच्छा भी न करे। श्रकल्प्य का 
विचार इस प्रकार है --प्रकल्प्य दो प्रकार के है-शैक्षस्थापना-अ्रकल्प्य श्रीर अकल्पस्थापना-अ्रकल्प्य । 
शेक्ष (नवदीक्षित जो कल्प, भ्रकल्प को न जानता हो) के द्वारा लाया हुश्ना या याचित श्रोहार, वसति, 


४० पाठान्तर-उत्त । +पाणाइ । 
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करना, शैक्षस्थापना-प्रकल्प्य है। जिनदास महत्तर के भ्ननुसार जिसने पिण्डनियु क्ति या पिण्डेषणा- 
अध्ययन (भ्राचारांग) न पढा हो उसके द्वारा लाया हुप्ना भक्त-पाल, जिसने शब्याधध्ययन (झ्राचार- 
चुला-२) का अ्रध्ययन न किया हो, उसके द्वारा याचित वसति (उपाश्रयादि) भ्रौर जिसने वस्त्रेषणा 
(भ्राचारचूला-५) का भ्रध्ययन न किया हो, उसके द्वारा आनीत वस्त्र, वर्षाकाल मे किसी को 
प्रत्रजित करना तथा ऋतुबद्ध काल में भ्रयोग्य को प्रश्नजित करना शेैक्ष-स्थापना-प्रकल्प्य कहलाता है । 
वृत्तिकार ने इसके अतिरिक्त भी बताया है कि जिसने पात्रेषणा (आजारचूला-६) का भ्रध्ययन न 
किया हो, उसके द्वारा आनीत पात्र भी शैक्षस्थापना-अकल्प्य है । ग्रकल्पनीय पिण्ड श्रादि को ही इन 
व्याख्याकारो ने 'अ्रकल्पस्थापना-प्रकल्प्य' कहा है श्रौर यही यहाँ सगत है ।*" 


प्रभोज्जाईं श्रादि पदो का विशेषार्थ--प्रभोज्जाइ-प्रभोज्या नि ग्रर्थात्‌ श्रकल्पनीय, प्रसेबनीय । 
जो भक्त-पान, वस्त्र, पात्र और वसति (उपाश्रय भ्रादि आवासस्थान) साधु-साध्वियो के लिए अश्राह्य 
हो, विधिसम्मत न हो, सयम के लिए भ्रपकारी हो, वे अकल्पनीय हैं। इसिणा: (१) ऋषिणा : 
ऋषि के द्वारा अ्रथवा (२) ऋषीणां : ऋषियो का । भ्राह्दरमाईणि--आहारादि । श्रादि शब्द से 
दब्या, वस्त्र और पात्र का ग्रहण करना चाहिए ।९१ 


चौदहवाँ आचारस्थान : गृहस्थ के भाजन में परिभोगनिषेध 


३१३- कसेसु कसपाएसु कु डमोएसु वा पृणो। 
भु जंतो अ्सणपाणाई--श्रायरा परिभस्सई ।॥।॥५०॥ 


३१४. सोप्रोदगसमारंभे मसधोयणछडुण । 
जाइ छण्णंति भूयाईं, तत्य# दिट्वो असंजमो ॥५१॥। 


४१ (क) पढ़मोत्तरगुणों श्रकप्पो। सो दुबिहों त ैसेहठवणाकप्पों अ्रकप्पठवणारुप्पो य। पिंड-सेज्ज-वत्प- 
पत्ताणि भ्रपष्पप्पणो श्रकेष्पितिण उप्पाइयाणि ण कप्पति । श्रकप्पठवणाकप्पो इमो । 
-“अगस्त्यचूणि, पु. १५२ 
(बे) भ्रणहीआ खलु जेण पिंडेसणसेज्ज-वत्थ-पाएसा । 
तैणाणियाणि जतिणों कप्पति ण पिडमाईणि ॥ १॥ 
उउबद्धमि ण भणला, वासावासे उ दोवि णो सेहा । 
दिक्खिज्जती पाय उवणाकप्पो इमो होइ ॥२॥ --हारि वृत्ति, पत्र २०३ 
४२ (क) अभोक्जाणि-अकप्पियाणि । --जि. चू , पृ २२७ 
(ख) प्रभोज्यानि-सयमापकारित्वेनाकल्पनीयानि । 
(ग) दसवेयालिय (मुनि नथमलंजी), पृ. ३२२ 


(घ) इसिणा--साधुता । -+जिन. चू , पृ. २२७ 
(४) ऋषीणा--सांधूनाम्‌ । --हारि बृत्ति, पृ २०३ 
(थ) “भ्राहार-शय्या-वस्त्रपात्राणि---आ्राहारादीनि ।' -हा. थू , पत्र २०३ 


पाठान्तर -|- भसणपाणाइ | # सो तत्थ 


२५४] [ दशबैकालिकसू्ज 


३१४५. पच्छाकम्मं पुरेकस्सं सिया तत्थ न कप्पई। 
एयमटड न भुजंति निग्गंथा गिहिभायण ।॥५२॥। 


[३१३] (गृहस्थ के) कासे के कटोरे (या प्याले) मे, कासे मे बन (या थाली) में श्रथवा 
कु डे के आकार वाले कासे के बतेन मे जो साधु अशन, पान आ्रादि खाता-पीता है, वह श्रमणाचार से 
परिश्रष्ट हो जाता है ॥५०१॥। 


[३१४] (गृहस्थ के द्वारा) उन बतंनो को सचित्त (शीत) जल से धोने मे भ्रौर बतंनो के 
धोए हुए पानी को डालने मे जो प्राणी निहत (हताहत) होते हैं, उसमे (तीर्थकरों ने) प्रसयम 
देखा है ।।५१।। 


[३१५] (गृहस्थ के बर्तन मे भोजन करने से) कदाचित्‌ पश्चात्‌क्म और पुर'कर्म (दोष) 
सभव है। (इस कारण वह निग्नंन्थ के लिए) कल्पनीय नही है। इसी कारण वे गृहस्थ के पात्र मे 
भोजन नही करते ॥॥५२।। 


विवेचन--गृहस्थ के पात्र से भोजन कल्पनोय क्यो नहीं ? --गृहस्थ के कासे आदि धातुग्ो के 
बतंन मे साधु को भोजन करना या पेयपदार्थ पीना इसलिए कल्पनीय नही है कि गृहस्थ साघु-साध्वी 
को भ्रपना बतंन देने से पहले या लौटाने के पश्चात्‌ उसे सचित्त जल से धो सकता है और फिर बर्तंन 
का वह धोया हुआ पानी जहाँ-तहाँ श्रविवेक से डाल देगा। वहाँ उससे त्रसजीबो की उत्पत्ति और 
विराधना हो सकती है। ऐसा करने से पश्चात्‌कर्म और पुर.कर्म नामक एषणादोष लगना सम्भव 
है। भ्रतएव गृहस्थ के बतेन मे आहार-पानी करने से श्रमणो को आचार से पतित भ्रौर श्रष्ट 
बताया है ।* * 


'कंसेसु' प्रादि पदो का श्र्थ--कसेसु : झनेक श्र्थ--( १) कॉसे का बना हुआ बर्तन (कास्य), 

(२) क्रीडा-पान का बतेन, (कस), (३) थाल, खोरक (गोलाकार बतंन), (४) कटोरा, गगरी जैसा 
बतेन । कसपाएसु : दो भ्रथं-- (१) कासे के बर्तनों मे या कासे की थालियो मे । कु डसोएसु-- 
कुण्डमोदेष्‌ तीन श्रथं--(१) कच्छ आदि देशो मे प्रचलित कुडे की आकृति जंसा कास्यपात्र । 
(२) हाथी के पैर जैसी भ्राकृति वाला बतंन, (३) हाथी के पर के आकार का मिट्टी आदि का भाजन- 
कुण्डमोद है। सोझोदर्गं-शीतोदक--सचित्त जल । छुण्णंति-क्षणति--हिसा करता है। क्ष्णु धातु हिंसा 
करने के अर्थ में है ।४* 
४३ दशवेकालिकसूत्रम्‌ (भ्राचार्य श्री भ्रात्मारामजी मे ), पृ. ३६५-३६६ 
४४ (क) कसेसु--कसस्स विकारों कास तेसु वट्टगातिसु लीलापाणेसु । --अ चू,पृ १५३ 

(ख) कुण्डमोदेषु हस्तिपादाकारेषु मुण्मयादिषु । -“हारि वृत्ति, प्‌ २०३ 

(ग) कु डमोय कच्छातिसु कु इसथिय कसभायणमेव महत । --अगस्त्य चूणि, पृ १४३ 

(घ) 'सीतग्गहणेण सचेयणस्स उदगस्स गहण कय ।' ---जिन. चूणि, पृ. २२८ 

(8) छन्‍्तति--क्णु हिसायामिति हिंसज्जति | --भ्रगस्त्य चूणि, पृ. १४३ 


छूठा अध्ययन ; महाचारकथा ] (२५५ 


पन्‍्द्रहवाँ स्थान : पर्यक आदि पर सोने-बेठने का निषेध 
३१६- झासंदी-पलियंकेसू_ संचमासालएसु_ वा। 
प्रणायरियमज्जाणं श्रासइत्त सइसु वा ॥५३।। 
३१७. नासंदीपलियंकेसु, न निसिज्जा न पीढए। 
निरगंथा5पडिलेहाए बद्धयुसमहिट्वगा ॥५४।॥। 
३१८. गंभोरविजया एए पाणा दुष्पडिलेहगा। 
आसंदी पलियंको ये एयमट्ठ विवज्जिया ॥॥५५॥। 


[३१६| आये (एवं श्रार्याग्रो) के लिए भ्रासन्दी और पलूग पर, मच (खाट) और श्रासालक 
(सिहासन या श्रारामदेह लचीली कुर्सी) पर बैठना या सोना अ्रनाचरित है ॥॥५३।॥। 


[३१७ | तीर्थंकरदेवो ( बुद्धों ) द्वारा कथित आचार का पालन करने वाले निग्न॑न्थ 
(विशेष परिस्थिति मे बैठना पडे तो) बिना प्रतिलिखन किये, न तो आ्आसन्दी, पलग पर बैठते है 
और न गद्दी या प्रासन (निषद्या) पर बंठते है, न ही पीढे पर बैठते (उठते या सोते) है ।॥५४।। 


[३१८] ये (सब गयनासन) गम्भीर छिद्र वाले होते है, इनमे सूक्ष्म प्राणियों का प्रतिलिखन 
करना दु शक्‍्य होता है, इसलिए आसन्दी एवं पर्यक (तथा मच आदि) पर बैठना या सोना वर्जित 
किया है ॥।५५॥। 


विवेचन--पर्यक श्रादि पर सोने-बेठने का बर्जन क्यो ? --प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाश्रो (३१६ से 
३१८) मे पर्यक भ्रादि पर सोने-बेठने के निषेध के कारणो की मीसासा तथा आ्रापवादिक रूप से 
प्रतिलिखनपूर्वक बैठने-सोने का प्रतिषादन किया है । पर्यक आदि पर बैठने सोने का निषंध करने के 
पीछे एक प्रबल कारण यह दिया है कि ये सब शयन-आ्रासन गम्भीर (पोले $ छिद्र वाले अथवा इनके 
विभाग भ्रप्रकाशकर होते है । इसलिए वहाँ रहे हुए जीवो का भलीभाँति प्रतिलेखन नही हो सकता । 
किसी विशेष परिस्थिति मे राजकुलादि में धर्मकथा आ्रादि करने हेतु कदाचित्‌ बैठना पड़े तो प्रति- 
लेखन किये बिना न बैठे ।*” 


पलियंक आदि पदो के विशेष श्रर्थ --श्रासदी--भद्रासन, पलियंक--पर्यक--पलग । संच्ष-- 
माचा, खाट या चारपाई। आश्वालक--जिसमे सहारा हो, ऐसा सुखकारक-अासन । वर्तमान काल मे 
इसे आरामकुर्सी श्राद कहते है। निसिज्जा- निषद्या--एक या अनेक वस्त्रो से बना हुझा प्रासन या 
गद्टी । पीढए -पीठ, पीढा । जिनदासचूणि के अनुसार यह पीढा पलाल का और वृत्ति के भ्रनुसार 
बेत का बना हुआ होता है। गभीरबिजया--(१) गंभीरविच्या--भम्भीर छिद्रो वाले या (२) 


४५ (क) गभीर श्रप्रकाश, विजय -प्राश्नय अ्प्रकाशाश्रया एते। --हारि. वृत्ति, पत्र २०४ 
(ख) गरभीर भश्रप्पपास विजयो-विभागो । गभीरों विजयो जेसि ते गभीरविजया । -- श्र. च्‌ , पृ, १५४ 
(ग) धम्मकहा-रायकुलादिसु पडिलेहिकऊण निसीयणादीणि कुब्वति । “ जिन चूणि, पृ २९९ 


(घ) पडिलेहणा-पमत्तो-विराहम्रों होई। --उत्तरा श्र २७॥३० 


२५६ | ( बशचकालिकश्ूज 


गभी र-विजया--गभी र का अर्थ अप्रकाश ओर छिद्र का भ्रथं--विभाग है । जिनके विभाग भ्रप्रकाशरूर 
होते हैं | बुढ-वत्तमहिद्रगा--तीर्थकरो के वचनो को मानने वाले ।९४$ 


सोलहवाँ आचारस्थान : गृहनिषज्षा-वर्जन 


३१९. गोयरम्गपविट्टस्स निसेज्जा जस्स कप्पई। 
इमेरिसमणायारं श्रावज्जहई श्रबोहिये ॥५६।। 


३२०. विवत्ती बंभचेरस्स पाणाणं# चल बहे वहो । 
वणीसागपडिस्घाप्रो पड़िकोहों य अ्रगारिणं ।॥५७॥। 


३२१. अ्रगुसी बंभवेरस्स इत्थीश्रो यावि संकर्ण। 
कुसोीलवडुणं ठाणं दूरधो परिवज्जए ॥५८॥। 


३२२. तिण्हमन्नयरागस्स निसेज्जा जस्स कप्पई। 
जराए प्रभिभूयस्स वाहियस्स तवस्सिणों ५९॥। 


[३१९] भिक्षा के लिए प्रविष्ट जिस (साधु) को (गृहस्थ के घर मे) बैठना अच्छा लगता 
हक हो प्रकार के (आगे कहे जाने वाले) अनाचार को (तथा उसके) श्रबोधि (रूप फल) को प्राप्त 
ता है ॥५६।। 


[३२०] (गृहस्थ के घर में बैठने से) ब्रह्मचये-त्रत का पालन न करने मे विपत्ति खडी हो 
जाती है। प्राणियों का वध होने से सयम का घात हो जाता है और भिक्षाचरो को प्रन्तराय और 
घर वालो को क्रोध उत्पन्न होता है ॥५७॥। 


[३२१] (गृहस्थ के घर मे बेठने से) ब्रह्मचय की असुरक्षा (श्रगरुप्ति) होती है, स्त्रियों के 
प्रति भी शका उत्पन्न होती है। झ्त यह गृहस्थगृहनिषद्या कुशीलता बढाने वाला स्थान (भयस्थल) 
है, (अ्रत साधु) इसका दूर से ही परिवर्जन कर दे ।।५८५॥। 

४६ (क) दशवे. (प्राचार्य श्री श्रात्मारामजी महाराज), पृ. ३६९ 
(ल) तिसिज्जा नाम एगे कप्पो, श्रणेगा बा कप्पा । ->जिन चूणि, प्र २२९ 
(ग) पीढग--पलालपीठगादि ॥ -+जि. चूणि, पृ. २२९ 
पीठके--वेज्रमयादौ । -“हारि दुत्ति, पृ २०४ 
(घ) गभीर अप्पगास भण्णइ, विजशों नाम मग्गणति वा, पिथुकरणति वा, विवेयणत्ति वा विजश्नो त्ति वा 
एगट्ढठा। “जिन चूंणि, प्‌ २२९ 
गभीर-प्रप्रकाश विजय प्राश्नय श्रप्रकाशाश्रथा एते । --हारि. व्‌ २०४ 
(ड) दछशवे, (्राचार्य श्री आत्मारामजी म ), प्‌ ३६८ 
पाठास्तर-- 2६ भ्रवहे वहो । 


छठा अध्ययन : सहाचा रकथा ] [२४७ 


[३२२] जरा (बुढ़ापे) से भ्रस्त, व्याधि (रोग) से पीडित और (उम्र) तपस्वी, इन तीनो में 
से किसी के लिए गृहस्थ के घर में बेठना कल्पनोय है (५९ 

विवेशन--गृहस्थ के घर में बठने से दोष --प्रस्तुत ४ गाथाओ्रो (३१९ से ३२२ तक) मे गृहस्थ 
के घर भे बैठने से होने वाले दोषो का उल्लेख किया है। मुख्य दोष निम्नलिखित बताए हैं--(१) 
प्रनाचार-प्राप्ति, (२) भ्रबोधिकारक फल (मिथ्यात्व) की प्राप्ति, (३) ब्रह्मचय के आचरण मे विपत्ति 
(४) प्राणियों का वध होने से समम का घात, ( ५) भिक्षाचरो के श्रन्तराय लगता है, जिससे उन्हे 
श्राघात पहुँचता है, (६) ब्रह्मचर्य भ्रसुरक्षित हो जाता है एव (७) स्त्रियों के प्रति शका । 

“'प्रणायारं' झ्रावज्जइ श्रवोहियं : प्राशय--(१) गृहस्थ के घर मे बैठने या कथावार्ता करने से 
साधु का साध्वाचारपथ से गिर कर अनाचारपथ पर पहुँच जाना सम्भव है । एक बार भ्ननाचार प्राप्त 
होने से साधक किसी भी तुच्छ निमित्त को पाकर सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जाता है और क्षायिक या 
क्षायोपशमिक भाव, जो ग्रत्यन्त सत्प्रयत्नो से प्राप्त होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं श्ौर साधक 
ग्ौदयिकभाव मे पहुँच कर मिथ्यात्वग्रस्त हो जाता है। (२) घर मे इधर-उधर डोलती-फिरती, 
सोती एवं बैठती स्त्रियों के अग-प्रत्यगों को बार-बार देखने तथा उनकी मनोज्ञ इन्द्रियो को निरखने से 
झौर उनके साथ बातचीत करने तथा श्रतिपरिचय होने से चित्त कामरागवश चचल होने से ब्रह्मचर्य 
का विनाश सम्भव है। (३) अतिससर्ग के कारण रागभाववश साधु के लिए नाना प्रकार का स्वादिष्ट 
भक्त-पान तैयार किया जा सकता है, जिससे प्राणियों का वध होना स्वाभाविक है। (४) जो 
भिक्षाचर घर पर मागने श्राते है, उनको भ्रन्तराय होता है, क्योंकि देने वाले सब साधु की सेवा में 
बेठ जाते है, साधु को बुरा लगेगा, यहु सोच कर गृहिणी उन भिक्षाचरों की ओर ध्यान नही देती । 
फलत वे निराश होकर लौट जाते है । (५) घर के स्वामी को, साधु के इस प्रकार घर मे बैठने से 
उसके चारित्र के प्रति शका होती है। 'इत्थोश्रो बाबि संकर्ण' से यह अर्थ किया गया है- स्त्री के 
प्रफल्ल वदन और कटाक्ष ग्रादि की श्रनेक कामोत्तेजक चेष्टाएँ देख कर लोग उसके प्रति शका करने 
लगते है कि इस स्त्री का मुनि से लगाव दिखता है । वेसे ही मुनि के प्रति भी शकाशील हो जाते है कि 
यह साधु ब्रह्ामचर्य से पत्तित है ।४% 

निसिज्जा जस्स कप्पइ--पहले उत्सर्ग के रूप मे गृहस्थ के घर मे बेठने का साधु के लिए 
निषेध किया गया था । इस सूत्र मे श्रपवाद रूप से तीन प्रकार के साधुओं के लिए गृहस्थ के घर मे 
बेठना परिस्थितिवश कल्पनीय बताया है--साधु यदि (१) रोगिष्ठ, (२) उम्र तपस्वी, या (३) 
ब॒द्घावस्था से पीडित हो । रोग, उम्र तप या बुढापा देह को शिथिल बना देता है, इस कारण गोचरी 
के लिए गया हुआ भिक्ष्‌ कदाचित्‌ हॉफने लगे या थक जाए तो गृहस्थ के यहाँ घर के लोगो से अनुज्ञा 


४७. (क) दशवैकालिकसूत्रम्‌ (भ्राचायं श्री आत्मारामजी म ), प्र ३७१ 
(ख) दश्व (सतबालजी), पृ 5५५ 
(ग) अबोहिकारिं स्बोहिक । >अग चूणि, पृ. १५४ 
भ्रबोहि नाम मिच्छेत्त। “जिन चूणि, पृ २२९ 
(घ) कह बभसेरस्स विवत्तो होज्जा ? भ्रवरोप्परप्रो-सभास-प्रद्नोउ्षदसणादीहि अभचेरविवत्ती भवति । 
-+जिन. चूणि, २२९ 
(ड) 'तत्थ य बहवे भिक्‍्खायरा एति ते तस्स अ्रवण्ण भासति।। -“जिन चू,पृ २३० 


श्भ्द] [दशजेकालिकसूभ 


माग कर अपनी थकान मिटाने या विश्राम लेने हेतु थोडी देर तक विबेकपूर्वक बेठ सकता है। यह 
अ्पवाद मागे है। इसका एक या दूसरे प्रकार से लाभ लेकर कोई ग्रनर्थ न कर बठे, इसलिए प्रस्येक 
स्थिति मे विवेक करना अनिवाये है । 5 
सत्तरहवां आचारस्थान : स्नानवर्जन 
३२३. वाहिशो वा भ्रोगी वा सिणाण जो उ पत्थए । 
वोक्कंतो होइ झायारो, जढो हवइ सजमो (॥६०॥॥। 


३२४. संतिसे सुहुमा पाणा घसासु भिलुगासुऋुय। 
जे उ भिक्‍ख्‌ सिणायंतो,-- वियडेणुप्पिलावए ॥६१॥। 


३२४५. तम्हा तेन सिणायंति सीएण उसिणेण वा। 
जावज्जीव॑ बयं॑ घोरं प्रसिणाणमहिद्दगा ।।६२॥। 


[३२३] रोगी हो या नौरोग, जो साधु (या साध्वी) स्नान करने की इच्छा करता है, उसके 
ग्राचार का अतिक्रमण (उल्लंघन) हो जाता है, उसका सयम भी त्यक्त (शुन्यरूप) हो जाता 


है ।॥६०॥। 


[३२४] यह तो प्रत्यक्ष है कि पोली भूमि मे और भूमि को दरारो मे सूक्ष्म प्राणी होते 
है । प्रासुक जल से भी स्नान करता हुआ भिक्षु उन्हे (जल से) प्लावित कर (-बहा) देता है ॥।६१॥। 


[३२५] इसलिए वे (सयमी साधु-साध्वी) शीतल या उष्ण जल से स्नान नही करते । वे 
जीवन भर धोर ग्रस्नानव्रत पर दृढता से टिके रहते हैं ।॥६२।। 


विवेचन - स्नाननिषेध का हेतु ? -- प्रस्तुत तीन गाथाओ (३२३ से ३२५ तक) मे ब्रह्मचारी 
एवं सयमी साधु या साध्वी के स्नान करने मे निम्नोक्त दोषो की सम्भावना बतलाई गई है-- (१) 
ग्राचार का उल्लंघन (साधु का यावज्जीवन आचार (नियम) है--अ्रस्नान का, वह भग होता है), 
(२) प्राणिरक्षणरूप सयम की विराधना, क्योकि स्नान करता है तो पानी के बहने से प्ननेक सूक्ष्म 
त्रुस प्राणियों की हिंसा होने की सम्भावना है। (३) पोली और दरार वाली भूमि मे स्नान का 
बहता हुआ पानी घुस जाने से वहाँ पर रहे हुए ब्रननेक सूक्ष्म जीवो की विराधना होती है। (४) प्रासुक 
या उष्ण जल से स्नान करने में भी यही पूर्वोक्त दोष है ।४४ 


४८. (क) दशवे (सतबालजी), पृ. ८४ 
(ख) दसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), पृ ४४ 
(ग) जराए अभिभूयगाहणे ण ग्रतिकट्ुपत्ताए जराए बज्जति । अ्त्तलाभिश्रो वा भ्रनिकिट्रुतवस्सी वा एबमादि। 
“जिन. चूणि , प्र २३०-२३१ 
पाठान्तर-- #& भिलगासु । + जे श्र भिक्‍खू सिणायति । 
४९. दशबे. (आ्राचार्य श्री प्रात्मारामजी म.), पृ ३७५ 


शा अध्ययन ; महाचारकथा ] (२४६ 


“बोक्कंतो' भ्रावि कठिन शब्दों के अर्थ --बोक्कंतो--ध्युत्कान्त--उल्लघित होता है। श्रापारो-- 
झाचार : दो क्‍््य--(१) कायकक्‍लेशरूप बाह्यतप, अथवा भ्रस्नानरूप मौलिक भझाचार (नियम) । 
जहो--त्यक्त-आणिरक्षारूप सयम को छोड दिया जाता है। घसासु- -दो ध्थें--( १) शुषिर-पोली भूमि, 
(२) पुराने भूसे को राशि का वह प्रदेश, जिसके एक छोर को छूते या जिस पर रखते ही सारा प्रदेश 
हिल जाए। भिलुगासु--यह देशी शब्द है। श्रर्थात्‌ राजियो--लम्बी-लम्बी दरारो से युक्त भूमि । 
वियडेण--विकटेन-- विकृतेन--प्रासुक जल या धोवन पानी से । उप्पिलाबए--(१) उत्प्लाववति-- 
उत्प्लावन करता है, डुबा देता है, यह बहा देता है। श्रथवा उत्पीडयति--बहुत पीडित कर देता है । 
सीएण उसिणेण ब-ठडे स्पर्श सुखकारी प्रासुक जल से अथवा उष्ण (गर्म ) जल से । 
ग्रसिणाणमहिद्गत--अस्नात के नियम पर स्थिर रहने वाले ।* 


शव गार एवं विभूषादि की दृष्टि से भी सयमी पुरुषो के लिए स्नान का निषेध किया गया है, 
यह बात श्रठारहवे ग्राचारस्थान की गाथाओं से स्पष्ट है ।* १ 


अठारहवाँ आचारस्थान : विभृषात्याग 


३२६. सिणाणं श्रदुवा कक्‍क॑ लोड परउमगाणिय | 
गायस्सुबट्ृणट्वाए नाइयरंति कयाइ थि ॥६३१) 


३२७. नगिणस्स वा वि मु डस्‍स दीहरोम-नहंसिणो । 
मेहुणा उवसंतस्स कि विभूसाए कारिय ।१६४॥ 


३२८. विशूसावत्तियं भिक्‍खू कम्म॑ बंधइ चिक्कण्ण । 
ससार-सायरे घोरे जेण पड़इ दुरुत्तरे ॥६५॥! 


३२९. विभूसावत्तिय चेय बुद्धा सन्‍्नंति तारिसं। 
सावज्जबहुल. चेय, नेय ताईहि सेवियं ।।६६।। 


झाचारो--बाह्यतपोरूप , सयम --प्राणिरक्षणादिक | --जढ --परित्यक्तो भर्वात । प्रासुकस्तानेत कथ 
सयमपरित्याग ? इत्याहू-सतिमे सुहुमा० । -“हारि वृत्ति, पत्र २०५ 
घसासु---शुषि रभूमिसु, भिलुगासु च--तथाबविधभूमिराजीषु च । विकृतेन--प्रासुकोदकेत । 
“”हारि वृत्ति, पत्र २०६ 
(ग) गसति--सुहुमसरी रजी वविसेसा इति घसि । अतो सुण्णों भूमिपदेसों पुराणभूसातिरासी वा । 
“अर चूणि, पृ १५६ 
(घ) घसा नाम जत्थेकदेसे अ्रककममाणे सो पदेसों सब्बो चलई, सा घसा भण्णईइ 4 +जि. चू , पृ २३१ 
५१ (क) जिब्रढ पाणय भवई। “' जइ उप्पीलावणादि दोसता न भवति तहावि भ्रन्ने प्हायमाणस्स दोखा 
भवति, कह ? ण्हायमाणस्स बभचेरे भ्रगुत्ती भवति, अभसिणाणपच्चइग्रो य कायकिलेसों तवोसोण 
हबइ, विभूसादोसो य भवति । +ूजिन चूणि, पृ. २३२ 
दशव (सतबालजी), प्र ८5५ 
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२६० | [दशबेकालिकपूतर 


[३२६] (शुद्ध सयम॒ के पालक साधु या साध्वी ) स्नान अथवा अपने शरीर का उबटन करने 
के लिए कल्क (चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य), लोध (लोध) या प्मराग (कु कुम, केसर भ्रादि तथा 
प्रन्य सुगन्धित तेल या द्रव्य) का कदापि उपयोग नही करते ॥६३॥। 


[३२७] (द्रव्य और भाव से) नग्न, मुण्डित, दीर्थ (लम्बे-लम्बे) रोम भौर नखो वाले तथा 
मैथुनकर्म से उपशान्त (निवृत्त) साधु को विभूषा (शरीरशोभाया श्वृगार) से क्‍या प्रयोजन 
है! ॥६४।। 

[३२८] विभूषा के निमित्त से साधु (या साध्वी) चिकने (दारुण) कर्म बाँधता है, जिसके 
कारण वह दुस्तर ससार-सागर मे जा पडता है ॥।६५॥। 


[३२९] तीर्थंकर देव (बुद्ध) विभूषा मे सलग्न चित्त को वेसा ही (विभूषा के तुल्य ही 
बिकने कमंबन्ध का हेतु) मानते है। ऐसा चित्त (श्रात्तं-रौद्रध्यान से युक्त होने से) सावद्य-बहुल 
(प्रचुर-पापयुक्त) है। (भतएव) यह षट्काय के त्राता (साधु-साध्वियो) के द्वारा श्रासेवित नही 
है ।।६६।। 


विवेखशन--विभूषा : स्वरूप, निषेधहेतु एबं वृष्फल--प्रस्तुत चार सूत्रगाथाओ (३२६ से ३२९ 
तक) मे यह बताया गया है कि विभूषा साधुवर्ग के लिए क्‍यों त्याज्य है ” विभूषा के ध्यान मे रत 
चित्तवाला साधक कैसे कठोर दुष्कर्मों को बाँधता है ” 


स्वरूप--दरीर को विभिन्न सुगन्धित द्रव्यो से उबटन करके चिकना, कोमल और गौर 
बनाना, विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणो से या श्रन्य पदार्थों से सुसज्जित-सुगन्धित करना, केश, नख 
ग्रादि भ्रमुक ढग से काटना, रगना, सजाना-सवारना आ्रादि सब विभूषा है । 


विभूषा के साधन--प्रस्तुत गाथाग्रो मे विभूषा के उस युग मे प्रचलित कुछ साधनों का 
उल्लेख किया है। यथा--सौन्दय॑-प्रसाधनार्थ स्नान, कलक, लोध, प्मचकेसर, केशकलाप, नखकतंन 
वस्त्रादि से साजसज्जा आदि । वर्तमान मे अन्य साधन हो सकते है । 


विभूषा का त्याग क्‍यों प्राववदयक ?--(१) इससे देहभाव बढता है, जिससे शरीर पर ममता- 
मूर्च्छा बढती है, आवश्यकताएँ बढ़ जाती है, सयम नियम मे शिथिल हो जाता है। (२ ) अहनिश 
शरीरसज्जा पर ध्यान रहने से चित्त भ्रान्त रहता है। स्वाध्याय, ध्यान आदि श्रावश्यक दिनचर्या से 
मन हट जाता है। (३) विभूषा के लिए अनेक आ्रारम्भ-समारम्भयुक्त साधनों का उपभोग करना 
हिसानुप्राणित होने से वह असयमवद्ध क है, सावद्य-बहुल है। (४) शरीर पर प्रत्यधिक मोह एवं 
आसक्ति होने से विभूषा चिकने कर्मबन्ध का कारण है ।** 


'सिणाण” श्रादि शब्दों का विशेषार्थ --स्नान' : तीन प्र्थ-- (१) अगप्रक्षालन चूर्ण, (२) 
गर्धर्व तिका, (३) सामयिक उपस्नान । कक्‍्कं--कल्क : तीन भ्र्थ--(१) तेल की चिकनाई मिटाने हेतु 
लगाया जाने वाला श्रॉवले या पिसी हुई दाल का सुगन्धित उबटन, (२) गन्धाट्क-स्नानार्थ प्रयुक्त 


ग+-+का-ज-न+>क,. “2 तननकनानी-लिननन--ऊ-+-+»>----- * 


५२. (क) दशयवे (सतबालजी), पृ ८६ 
(ख) दशवे, (आचार्य श्री आत्मारामजी म ), पृ. ३७८-३७९ 


धृठां अध्ययत्त । महाचारकथा ] (२६१ 


किया जाने वाला सुगन्धित द्रव्य, (३) चूर्णकाषाय । लोड -लोश् : दो अर्थ--( १) लोध्न पुष्प का 
पराग (गन्ध द्रव्य) | (२) मुख पर कान्ति लाने व पसीने को सुखाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला 
पठानी लोध वृक्ष की छाल का चूर्ण । पठमंगाणि--पद्मक : दो ध्र्थ--( १) पर्नकेसर, (२) कु कुमयुक्त 
विशेष सुगन्धित द्रव्य ।* २ 

नगिणस्स वा मुण्डस्स ०--वृत्तिकार के श्रनुसार नग्न शब्द के दो लक्षण दिये गए हैं--(१) 
निरुपचरित नग्न और (२) श्रौपचारिक नग्न। जो निरज॑स्त्र रहते है, वस्त्र या अन्य किसी भी 
उपकरण से शरीर को ग्रावृत नही करते, वे निरुपचरित नग्न होते हैं। वे जिनकल्पिक होते हैं । दूसरे 
स्थविरकल्पिक मुनि जो वस्त्र पहनते हैं, वे बस्त्र प्रमाणोपेत तथा श्रल्पमूल्य के होते हैं। इसलिए 
उन्हें कुचेलवान्‌ या श्रौपचारिक नग्न कहते है । मुण्डस्स--मुण्डित--मस्तक मुण्डित होने से साधु रूपवान्‌ 
नही लगता, फिर शरीर को सजाने से क्या मतलब ! दीहरोसनहसिणो : दीर्धरोभमनखवानू--काख 
श्रादि मे लम्बे-लम्बे रोम वाले तथा हाथ मे बढे हुए नख वाले या दीघरोमनखात्रीय--जिनके रोम 
तथा नख के कोण (काटे न जा सकने से) दीर्घ है। श्रथवा प्रस्तुत गाथा जिनकल्‍्प मुनि को लेकर 
अकित है, ऐसा व्याख्याकारों का मत है--क्योकि स्वेथा नग्न जिनकल्पी मुनि रहते है, दीघे नव तथा 
रोम रखने का व्यवहार भी जिनकल्पिको का है। स्थविरकल्पिक के नख तो प्रमाणोपेत हो होते हैं, 
ताकि श्रन्धकार आदि के समय दूसरे साधुओं को न लग सके ।*४ 


आचारनिष्ठा निर्मेलता एवं निर्मोहुता आदि का सुफल 
३३०. खबवेति श्रप्पाणमसोहदंसिणो, तवे रया सजम श्रज्जवे गुणे। 
धुणंति पावाई पुरेकडाईं, नवाइ पावषाईं न ते करेंति ॥६७॥। 


३३१. सप्नोबसंत श्रममा अ्रकियणा सबिज्ज-विज्जाणुगया जसंसिणो । 
उउप्पसन्ने बिसले व चदिसा सिद्धि विमाणाईं उर्वेति ताइणों ।।६८।॥॥ 


हि हे >त्तिबेसि॥ 
॥ छट्दु धम्मःत्यकाम5ज्ञञयणं समत्त ॥॥६॥। 


५३ (क) सिणाण सामयिण उवण्हाण | श्रधवा गधवद्धभों। कक्‍क ण्हाणसजोगो वा। लोड कसायादि 


प्रपडुरच्छदिकरणत्थ दिज्जति | +अ्र. चू., पृ. १५६ 
(ख) स्वतान पूर्वोक्तमू, लोध --मन्धद्रव्यमू । पद्मकानि--कु कुमकेसराणि । “"हारि वृत्ति, पत्र २०६ 
(ग) स्नानमद्धप्रक्षालन चूर्णम्‌ । -अव. प्र ४३ भव 


५४ (क) “नग्नस्थ वाषि!--कुचेलवर्तोध्प्युपचारनग्तस्थ वा जिनकल्पिकस्पेति सामान्यसेव सूत्रम्‌ | दीर्घ- 
रोमनखबत.---दीर्घ रोमवत कक्षादिषु, दीघंनखवतो हस्तादो, जिनकल्पिकस्थ । इतरस्य तु प्रमाणयुक्ता 
नखा भवन्ति, यथाउन्यसाधूना शरीरेषु तमस्यपि न लगन्ति । ऊहारि० वृत्ति, पत्र २०६ 

दीहाणि रोमाणि कक्खादिसु जस्स सो दीहरोमो । श्राश्री कोटी, णहाण श्राश्नीयो नहस्सीभो । णहा जदि 
वि पडिणहादीहि कप्पिज्जति, तहवि अ्रसठविताशों णहप्रात्रो दोहाओो भवंति। दीहसहो पत्तेय 
भवति । दीहाणि रोमाणि, णहस्सीयों य जस्स सो दीहरोमणहस्सी तस्स। --पअगस्त्थचूणि, पृ १५७ 
(ग) दशबै०, (प्राचार्य श्री श्रात्मारामजी मे ), पृ ३७५८-३७९ 


(ख 


अिजजननीीं 


१६२] [ दशजेकालिकसुञ 


[३३०] ब्यामोह-रहित तत्त्वदर्शो तथा तप, सयम झौर झाजव गुण मे रत रहने वाले 
वे (पूर्वोक्त श्रष्टादश श्राचरस्थानो के पालक साधु) अपने शरीर (श्राप) को क्षीण (क्ृश) कर देते 
हैं। बे पूवेक्ृुत पापो का क्षय कर डालते है और नये पाप नहीं करते ।॥६७।। 


[३३१] सदा उपज्ञान्त, ममत्व-रहित, अ्किचन (निष्परिग्रही ) श्रपनी प्रध्यात्म-धिद्या के 
ग्रनुगामी तथा जगत्‌ के जीवो के त्राता और यशस्वी है, शरद ऋतु के निर्मल चन्द्रभा के समान 
सर्वथा विमल (कमंमल से रहित) साधु (या साध्वी) सिद्धि (मुक्ति) को अ्रथवा (कर्म शेष रहने पर 
सौधर्मावतसक श्रादि) विमानों को प्राप्त करते हैं ।।६८॥। “ऐसा मैं कहता हूं । 


विवेचन--अ्रष्टादक्ष झाचारस्थान-पालक साधु की प्रहंताएं--प्रस्तुतदों (३३०-३३१) सूत्र- 
गाथाओ मे पूर्वोक्त अष्टादश झआचार-स्थानो के पालक साधु-साध्वियो की पहेताश्रो का वर्णन करके 
उनकी झाचार-पालन-निष्ठा के सुपरिणाम का प्रतिपादन किया गया है । 


झाचारपालननिष्ठ साधुवर्ग की भ्रहताएं-- (१) अमोहदर्शी, (२) तप, सयम झोर आर्जंव 
गृण मे रत, (३) शरीर को तपश्चर्या एव कठोर प्राचार से कृश करने वाले, (४) सदा उपन्ञान्त, 
(५) ममत्वरहित, (६) भ्रकिचन, (७) अध्यात्मविद्या के भ्रनुगामी, (८) षड्जीवनिकायत्राता, 
(९) यशस्वी एवं (१०) शरदऋतु के निर्मल चन्द्र के समान कर्ममल रहित ।** 


ग्रमोहदसिणो' श्रादि पदो को व्याख्या--अमोहदर्शो--मोह का प्रतिपक्षी झमोह है। 
प्रमोहदर्शी का श्रर्थ प्रविपरीतदर्शी अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि या मोहरहित होकर तत्त्व का द्रष्टा, है । क्योकि 
जो साधु मोहरहित होकर पदार्थों का स्वरूप देखते है, वे ही यथार्थ द्रष्टा हो सकते है । 


प्रप्पाण खर्बेति--आत्मा शब्द शरीर और जीव दोनो भ्र्थों मे प्रयुक्त होता है। जैसे--मृत 
शरीर को देख कर कहा जाता है--इसका ग्रात्मा (जीव) चला गया। यहाँ ग्रात्मा जीव के श्र मे 
प्रयुक्त है। “यश क्ृशात्मा या स्थूलात्मा है', इस प्रयोग मे श्रात्मा शरीर के श्र्थ मे है । प्रस्तुत गाथा मे 
श्रात्मा 'शरीर' अर्थ मे प्रयुक्त है । शरीर ५ प्रकार के होते है, किन्तु यहा कार्मण शरीर का अधिकार 
है । तप द्वारा कार्मण (सूक्ष्म) शरीर का क्षय (कर्मक्षय) किया जाता है, तब औदारिक (स्थूल) शरीर 
तो स्वत कृश हो जाता है । अ्रथवा शऔदारिक शरीर के क्षयार्थ तप किया जाता है, तब कार्मण शरीर 
स्वय कृश हो जाता है । 

सझोवसता : सदा उपज्ञान्त-- जिनको अपकार करने वाले पर भी क्रीध नही आब्राता। 
ह्रममा-प्रकिचणा--जो शरीरादि पर ममत्वभाव से रहित हैं और द्रव्यभावपरिग्रह से रहित है । 
सविज्ज-विज्जाणुगया--स्व यानी आत्मा की विद्या यानी विज्ञान--आ्राध्यात्मविद्या । तात्पयं यह है कि 
स्वविद्या ही विद्या है, उससे जो अनुगत--युक्त है। विद्या शब्द का दुबारा प्रयोग लौकिक विद्या का 
निषेध करने के लिए है। वृत्तिकार ने स्वविद्या का श्र केवल श्रुतज्ञानहप परलोकोपकारिणी विद्या 
किया है। श्रर्थात्‌ू-जो परलोकोपकारिणी श्रुतज्ञान विद्या के अतिरिक्त इहलोकोपकारिणी 
शिल्पादिकलाओ मे प्रवृत्त नही है । उउप्पसन्ने विमले०--ऋतु-प्रसन्न--छहू ऋतुओ मे सबसे श्रधिक 
प्रसन्न ऋतु शरद है। शरदऋतु के चन्द्रमा के समान विमल--पापकम मल रहित है । विभाणाइ उरवेति-- 


५५. दसवेयालिय (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ४६ 


छठा अध्ययन : महाचारकथा [२६३ 


वैमानिक देवो के निवासस्थान विमान कहलाते है। रत्नत्रयाराधक साधक उत्कृष्टत भ्रनुत्तर विमान 
तक को प्राप्त कर लेते हैं ।* ५ 


५६ (क) 
(ख 


(ग) 


खा 


(अ) 


॥ छुठा : धर्माप्थंकासाउध्ययन समाप्त ॥। 


मोह विवरीय ण मोह अझ्रमोह पस्सति--भ्रमोहद्सिणो । ”ञ च्‌, १५७ 

झमोह पासति त्ति श्रमोहदद्सिणो सम्मदिट्ठी । --जि चू ,प्रृ २३३ 

अप्पाण--भ्रप्पा इति एस सद्दो जीवे सरीरे य दिद्वप्रयोगो । जीवे जधा मतसरीर भण्णति- गति सो 
प्रष्ण. जस्सिम सरीर । तत्य सरीरे ताव थूलप्पा क्सिप्पा। इह पुण त खविज्जति। अप्पवयण 
सरीरे ओरालियसरीरखवर्णेण कम्मण वा सरीरक्खवणमिति, उभयेणाधिकारों। ---ञ्र च्‌,प्र १५७ 
दशब (आा श्रात्मा ), पृ ३८३ 

स्वविद्वविद्यानुगृता --स्व॒इति भ्रण्पा, विज्जा-विन्नाण, आत्मनि बिद्या सबिज्जा, ग्रज्मप्पविज्जा । 
विद्यागणातो सेसिज्जति, भ्रज्मप्पविज्जा जा विज्जा, ताए अ्रणुगता । -ञअ्र चू,प्र १४८ 

बीय विज्जागहण लोइयबिज्जापडिसेहणत्थ कयथ । -जि चूं पू २३४ 
स्वविद्या---परलोकोपकारिणी केवलश्रुतरूपा । 


॥]क्‍ 


उऊ छ, तेसु पसन्नों उउप्पसण्णो, सो पुण सरदो | भ्रहवा उड़ू एब पसण्णो । --ञ्र चू,प्ृ १४८ 
जहा सरए चदिमा विसेसेण निम्मलो भवति । --जिन. चूणि , पृ. २रे४ 
विमानानि---सौधममावतसकादीनि । --हारि वृत्ति, पत्र २०७ 


(ट) विमाणाणि-उक्कोसेण भ्रणुत्तरादीणि । -श्रगस्त्यचूणि, पृ १५८ 


[] 


[] 


सत्तमं ५ वक्कसद्धि-अज्छ्ायण्णं 
सप्तम अध्ययन : वाक्यशुद्ध्रि 


प्राथमिक 


यह दशवंकालिक सूत्र का सप्तम श्रध्ययन है 'वाक्यशुद्धि'। यह अध्ययन सत्यप्रवादपूर्व से 
उद्धत है ।* 


वाक्यशुद्धि का अर्थ--व्याकरण की दृष्टि से वाक्य की शुद्धता नही, किन्तु निर्ग्रन्थ श्रमण के 
ग्राचार के भ्रनुसार वाक्य अर्थात्‌-- वाणी, भाषा की शुद्धि है । साधु का पद बहुत ऊँचा है, उसके 
द्वारा सत्य-महात्रत स्वीकार किया गया है, इसलिए उसे प्रत्येक शब्द तौल-तौल कर, पहले बुद्धि 
से भलीभाति सोच-विचार कर, हिताहित का विवेक करके उपयोगपूर्वक निरवद्य वचन बोलना 
चाहिए ।* नियु क्तिकार मौन और भाषण दोनों को कसौटी पर कसते हुए कहते है --वचन- 
विवेक में भ्रकुशल तथा श्रनेकविध वचनगत प्रभेदों तथा प्रभावों को नही जानता हुआ, यदि 
कुछ भी नही बोलता (मौन रखता) है, तो वह यत्किचित्‌ भी वचनगुप्ति को प्राप्त नही होता । 
इसके विपरीत वचन-विवेक मे कुशल तथा वचनगत प्रभेदो तथा अनेकविध प्रभावों को जानता 
हुआ व्यक्ति दिन भर बोल कर भी वचनगुप्ति (मौन) की आराधना से सम्पन्न हो जाता है। 
अतः पहले बुद्धि से सम्यकृतया विचार करके तत्पश्चात्‌ वचन बोलना चाहिए। हें साधक ! 
तेरी वाणी, बुद्धि का उसी तरह अनुगमन करे, जिस तरह अन्धा व्यक्ति अपने नेता (ले जाने 
वाले) का अनुगमन करता है ।* 

वाक्यशुद्धि के साथ सयम एवं भ्रहिसा की शुद्धि का घनिष्ठ सम्बन्ध है । जब' तक साधक की वाणी 
हृदयगत भावों से शुद्धि और बुद्धिगत विवेक से नियत्रित होकर नही निकलेगी, तब तक न तो 
उसका मन सयम ठीक होगा और न वचनसयम और इन दोनो के अभाव मे कायसयम बहुत 
ही कठिन है । अहिसा और सत्य दोनो के छन्‍्ने से छून कर निकलने वाली वाणी ही भावशुद्धि 


२. 


« सच्चप्पवायपुव्वा निज्जूढा होइ वक्‍कसुद्धीज । --दशव्व नियुक्ति गा १७ 


(क) दशवे (प्रा भात्मा ) पत्राकार, प. ६३३ 

(ख) दशर्व नियुक्ति गा २९२ 

वयणविभत्ति-प्रकुसलो, वयोगय बहुविह भ्रयाणतों । 

जइ वि न भासति किंची, न चेव वययुत्तय पत्तो १९२॥ 

वयणविभत्ती-कुसलो, वश्लोगय बहुबिह वियाणंतों । 

दिवसमति भासमाणों प्रभासमाणो व बइगुत्तो ॥१९३॥ 

पुन्व बुद्भी३ पेहिसा, पच्छा वयमुदाहरे । 

ग्रचकक्‍्खुझो व नेतार, बुद्धिमन्नेठ ते गिरा ॥१९४।॥ जजनियुक्ति गा २९०-२९१ 
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है. 
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का हेतु बनती है । प्रस्तुत भ्रष्ययन वाक्यशुद्धि का विवेक देने हेतु स्वतत्र रूप से निर्मित है, 
जिससे साधक वाणी के महत्त्व को समझ सके । 

वाणी श्रन्त करण के भावों को व्यक्त करने का साधन है, यही इसकी उपयोगिता है। किसी 
कार्य, प्रयोजन या कारण के बिना वाणी का उपयोग करना वाचालता है, इसे बाणी का 
दुरुपयोग कहा जा सकता है। उस वाणी का, श्रोतागण पर पर्थाप्त प्रभाव नहीं पडता तथा 
उसमे कठोरता, एकान्तवाद, हठाग्रह एवं असत्यता झ्राने की सभावना रहती है।* ये सब 
अनिष्ट है। जिस साधक को सावद्य-निरवद्य का विवेक नही है, उसे बोलना भी उचित नही, 
उपदेश देना तो बहुत दूर है। वाणी का प्रयोग समिति है, जो सावद्य-निरवद्य के विवेक से युक्त 
होती है । इसलिए साधक को कब, कहाँ, कितना और कैसा वचन बोलना चाहिए ? बोलने 
से पहले और बोलते समय कितनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेना चाहिए ?, यह प्रस्तुत भ्रध्ययन 
मे विस्तृतरूप से बताया गया है ।* 


वस्तु के यथार्थ स्वरूप को व्यक्त करने वाली भाषा तथ्य हो सकती है, किन्तु वह्‌ सत्य हो भी 
सकती है, नहीं भी। जिस वधकारक या परपीडाकारी भाषा से कमंपरमाणुओो का प्रवाह 
ग्राए, वह बाहर से सत्य प्रतीत होने पर भी अवक्तव्य है, एक तरह से वह असत्यसम है। 
ग्रत प्रस्तुत अध्ययन में सत्य-अभ्रसत्य के विवेक के साथ-साथ वक्तव्य-अ्रवक्तव्य का भी विवेक 
बताया गया है ।९ 


यद्यपि भाषा के प्रकारों का विस्तृत वर्णन प्रज्ञापना एवं स्थानाग मे किया गया है, तथापि 
यहाँ सक्षेप में चार प्रकार की भाषाओं में से असत्या और सत्या-मृषा (मिश्र) भाषा का 
प्रयोग निषिद्ध बताया गया है, क्योकि इन दोनो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग सावद्य होता 
है, तथा सत्या और असत्याध्मृषा (व्यवहार भाषा) के प्रयोग का विधान-निषेध दोनो है, 
क्योकि सत्या और व्यवहार भाषा सावद्य और निरवद्य दोनो प्रकार की हो सकती है। साधु 
को निरवद्य भाषा हो बोलना है, सावद्य नही ।5 


इस अध्ययन के अन्‍्तर्मत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पात्र, परिस्थिति की कसौटी पर कस कर 
निरवद्य ववन का विधान और सावद्य का निषेध किया है । 


ग्रन्त मे, उपसहार मे सुबाक्यशुद्धि के अ्रनन्तर एवं परम्पर फल का वर्णन किया गया है ।* 


ज वक्‍क वयमाणस्स सजमों सुज्कइ न पुण हिसा । 

नय पग्रत्तकलुसभावो, तेण इह वक्‍्कसुद्धित्ति। --दश नियुक्ति २८८ 
दशबे (सतबालजी) भ्रस्तावना, पृ ८८ 

(क) सावज्जण-बज्जाण, वयणाण जो न याणइ विसेस । 


वोत्तु पि तस्स ण खम, किमग पुण देसण काउ २॥ ->हारि टीका, पृ २-७ 
दशवे (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) झर ७। ११, १२, १३ 
(क) प्रज्ञापता पद ११, स्थानाग, स्थान-१०, (ख) दशवे (मू पा टि ), गा, १-२-३ 


९, वही, गा ५५, ५६, ५७ 


सत्तमं अज्भयणं : वक्‍क!सुद्धी 


सप्लम अध्ययन : वाक्यशाुद्धि 


चार प्रकार की भाषाएं और वक्तव्य-अवक्तव्य-निर्देश 
३३२. चउण्हू॑ खलु भासाण परिसंखाय पन्नवं । 
दोण्हूं तु विणयं सिक्‍ले, दो न भासेज्ज सव्वसो ॥।१।। 


३३३. जाय सच्चा श्रवत्तव्या, सच्चामोसा य जा मुसा । 
जा य बुद्धेहिषणाइन्ना, न॒त भासेज्ज पण्णव ।।२।। 


३३४. श्रसच्चमोस॑ं सखच सर अणवज्जमकक्कस । 
समुप्पेहमसदिद्ध गिरं भासेज्ज पण्णव ॥३॥। 


३३५. एय चर पझ्रटूमन्न वा, जं तु नासेइ सासय। 
सभासं श्रसच्चमोस पि-|- त पि धीरो विवज्जए ।।४।॥। 


३३६. वितहं पि तहाभुत्ति ज गिर भासए नरो। 
तम्हा सो पुट्टो पावेण कि पुणो जो मुसं वए ? ॥॥५॥। 

३३२ प्रज्ञावान्‌ू साधु (या साध्वी) (सत्या आदि) चारो ही भाषाश्रो को सभी प्रकार से 
जान कर दो उत्तम भाषाझ का शुद्ध प्रयोग (विनय) करना सीखे और (शेष) दो (ग्रधम) भाषाओ्रो 
को सर्वथा न बोले ॥॥१॥। 

३३३ तथा जो भाषा सत्य है, किन्तु (सावद्य या हिसाजनक होने से) अवक्तव्य (बोलने 
योग्य नही) है, जो सत्या-मृषा (मिश्र) है, तथा मृषा है एव जो (सावद्य) भ्रसत्यामृषा (व्यवहारभाषा ) 
है, (किन्तु) तीर्थंकरदेवो (बुद्धो) के द्वारा अ्रनाचीर्ण है, उसे भी प्रज्ञावान्‌ साधु न बोले ।॥२।॥। 

३३४ प्रज्ञावान्‌ साधु, जो श्रसत्याअमृषा (व्यवहारभाषा) और सत्यभाषा अ्नवद्य (पाप- 
रहित), भ्रककंश (मृदु) और असदिग्ध (सन्देहरहित) हो, उसे सम्यक्‌ प्रकार से विचार कर 
बोले ॥३॥। 

३३५ घैयंवान्‌ साधु उस (पूर्वोक्त) सत्यामृषा (मिश्रभाषा) को भी न बोले, जिसका यह 
भ्र्थ है, या दूसरा है ”? (इस प्रकार से) श्रपने श्राशय को संदिग्ध (प्रतिकूल) बना देती हो ।।४।। 

३३६ जो मनुष्य सत्य दीखने वाली असत्य (वितथ) वस्तु का भ्राश्नय लेकर बोलता है, 
उससे भी बह पाप से स्पृष्ट होता है, तो फिर जो (साक्षात्‌) मृषा बोलता है, (उसके पाप का तो 
क्या कहना ? ) ॥५॥। 

पाठान्तर ---सच्चमोस पि। --वृत्तिकार 
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विवेचन--चारों भाषाप्रो का स्वरूप और हेयोपादेय-विवेक--प्रस्तुत ५ सूत्रगाथात्रों 
(३३२ से ३३६ तक) में चारो भाषाश्रो का स्वरूप भलीभाति जान कर उनमे से वक्तव्य, अवक्तब्य के 
विवेक का प्रतिपादन किया है । 


१. सह्याधाषा--वह भाषा जो वस्तुस्थिति का यथार्थ परिबोध हो जाने के पश्चात्‌ विचार- 
पूर्वक बोली जाती है । 


२. भ्रसत्याभाषा- -वह है, जो वस्तुस्थिति का पूर्ण भान हुए बिना ही क्रोधादि कषाय- 
नोकषायवश अ्रविचार से बोली जाती है। यह वक्‍ता-श्रोता दोनो का भ्रकल्याण करती है । 


३. सत्याम्ृषा (सिश्व) भाषा--वह है, जिसमे सत्य श्रौर श्रसत्य दोनो का मिश्रण हो । किसी 
को सोते-सोते सूर्योदय के घाद कुछ देर हो गई, उससे कहा--दिखता नही, 'दोपहर हो गया । यह 
भी ग्रसत्यभाषा के समान ही है । 


४. भ्रसत्यामृृषा (व्यवहार) भाषा--वह है, जो जनता मे सामान्यतया प्रचलित होती है, 
जिसका श्रोता पर अनुचित प्रभाव नही पडता ।* 


हेयोपादेय-विवेक--इन चार प्रकार की भाषाओ्रों में से असत्य तथा सत्या-मृषा तो सर्वथा 
बजंनीय है, शेष दो भाषाग्रो मे विवेक करना चाहिए । जो भाषा सत्य तो है, किन्तु हिसादि पाप को 
उत्तेजित करती है, वह नही बोलनी चाहिए। ज॑ंसे--किसी कसाई के पूछने पर सच कह देना कि 
गाय इधर गई है । अभ्रथवा जो असत्या5मृषा (व्यवहार भाषा) भी पापकारी हो, जेसे--“मिट्टी खोद 
डालो, इन्हे मार डालो आदि, नहीं बोलनी चाहिए। सत्य भाषा श्रगर पापकारी नही है, 
मधुर है, कर्कश-कठो र, भयावह नही है, तथा सदेहरहित है, तो विचारपूर्वक बोली जा सकती है । 
ककंश एवं कठोर भाषा सत्य होते हुए भी दूसरे के चित्त को प्राघात पहुचाने वाली होने से बोलने 
योग्य नही । कठोर भाषा का परिणाम वैर और हिंसक प्रतीकार उत्पन्न करता है। अश्रत साधु के 
मु हू से निकलने वाली वाणी मधुर श्रौर सत्य होनी चाहिए ।* ' 


विणयं--( १) भाषा का वह प्रयोग, जिससे धर्म का अभ्रतिक्रण न हो, विनय कहलाता है, 
(२) भाषा का शुद्ध प्रयोग विनय है, (३) 'विजयं सिक्‍खे' विजय श्रर्थात्‌ निर्णय सीखे । तात्पयं यह 
है कि बोलने योग्य भाषाओं के शुद्धप्रयोग का निर्णय सीखे । श्रथवा वचनीय श्रौर अ्रवचनीय रूप का 
निर्णय (विजय) सीखे । भ्रथवा सत्य और व्यवहारभाषा का निर्णय करना चाहिए कि उसे क्या और 
कैसे बोलना या नही बोलना ? ? 


१ दशवंकालिकस्‌त्रम्‌ पत्राकार (प्राचार्येश्री श्रात्मारामजी म ), पत्र ६३५-६३६ 
२. (क) वही, पत्र ६३७-६३९ (ख) बुद्ध स्तीर्थक रगणधरेरनाचरिता असत्यामृषा प्रामत्रण्याज्ञापन्यादिलक्षणा । 
--हा. ब्‌., पत्र २१३ 
३. (क) विनय--शुद्धप्रयोग, विनीयतेप्नेन कर्मेति कृत्वा । --हारि वृत्ति, पत्र २१३ 
(ख) ज भासमाणों धम्म णातिक्कमइ एसो विणयो भण्णइ । -+जिन चूणि, पृ. २४४ 
(ग) विजयो समाणजातियाभो णिकरिसण । तत्थ वयणीयावयणीयत्तेण विजय सिक्‍ले | --अभ. चू., पू, १६४ 


२६०८) [ बशवैकालिकसूम 


जा य बुद्ध हिशणाइच्ना--आहाय--प्रस्तुत गाथा सख्या ३३३ के तृतीय चरण मे 'य' शब्द से 
असत्यामृषा' का अध्याहार किया गया है। वृत्तिकार ने इस पक्ति का भ्रर्थ इस प्रकार किया है-- 
“तथा सत्या और श्रसत्यामृषा जो बुद्धों श्र्थात्‌-तीर्थकर--गणधरो द्वारा श्रनाचरित है। भ्राशय 
यह है कि जो सत्यभाषा या श्रसत्यामृषा (आमत्रणी या झ्राज्ापनी आदि रूपा सावद्य होने के कारण) 
तीर्थंकरो या गणधरो द्वारा श्रनाचरणीय बतंलाई गई है, उस भाषा को भी प्रज्ञावान्‌ न बोले ।९ 

एय चर अ्रटुसन्नं वा, जतु नामेह् सासंय : दो व्याख्याएँ, स्पष्ठोकरण--(१) श्रगस्त्यसिह 
स्थविर इस गाथा (३३५) का सम्बन्ध सत्या और श्रसत्यामृषा के निषेध से बतलाते है। इस दृष्टि 
से सासय का श्रर्थ 'स्वाशय' है । तथा 'सच्चभोस' के बदले असच्चमोस' पाठ मानकर अर्थ किया है-- 
साघुवर्ग के लिए अभ्यनुज्ञात उस सत्यभाषा और प्रसत्यामषा भाषा को भी धीर साधु (या साध्वी ) 
न बोले, जो स्वाशय (अपने आशय) को “यह श्र्थ है या दूसरा ?” इस प्रकार सशय मे डाल दे । 
असत्यामृषाभाषा के १२ प्रकारो मे १० वाँ प्रकार 'सशयकरणी' है, जो भ्रनेकार्थवाचक होने से श्रोता 
को सशय मे डाल दे । जेसे--किसी ने कहा--“सेन्धव ले आओो ।” संन्धव के ४ अर्थ होते है--(१) 
नमक, (२) सिन्धु देश का घोडा, (३) वस्त्र और (४) मनुष्य । श्रोता सशय में पड जाता है कि 
कौन-सा सेन्धव लाया जाए ? यहाँ वक्ता ने सहजभाव से अनेकार्थक शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए 
अताचीर्ण नही है, किन्तु जहाँ आशय को छिपा कर दूसरों को भ्रम में डालने के लिए “ग्रश्वत्थामा 
हत ' की तरह अनेकार्थवाचक दब्द का प्रयोग किया जाए तो ऐसी सशयकरणी व्यवहार (अ्रसत्याम्नषा ) 
भाषा भ्रनाचीर्ण है। श्रथवा जो शब्द सदेहोत्पादक हो, उसका प्रयोग भी भ्रनाचीर्ण है। (२) अगस्त्य- 
चूणि के अ्रनुसार सासय का सस्क्ृत रूप 'शाश्वत' भी होता है, शाश्वत स्थान का भश्रर्थ 'मोक्ष' है । 
अर्थात्‌-सक्रिय आख़वकर एवं छेदनकर ग्रादि श्रं, जो शाश्वत मोक्ष को भग्न करे, उस सत्यभाषा 
और अ्रसत्यामृषा भाषा का भी धीर साधक प्रयोग न करे ।* 


४ (क) या च बुद्ध -त्तीर्थकर--गणघर रेरनाचरिता असत्यामृषा श्रामन्त्रण्याज्ञापन्यादिलक्षणा ।! 


आझेःहा वबु,प २१३ 
(ख) चउत्थी वि जा अर बुद्धेहिएणाइश्ा गहणेण अभ्रसच्चामोसा वि गहिता, उक्‍्कमकरणे मोसावि गहिता । 
-+जि च्‌, पृ २४४ 
५ (क) सशयकरणी च भाषा--प्रनेकार्थ-साधारणा योच्यते सैन्ध्रवमित्यादिवत्‌ । >+हा वु,प २१० 


(ख) 'साम्प्रत सत्या-सत्यामृषा प्रतिषेधार्थ माह ।! “जहा बु,प २१० 
(ग) 'स भिक्‍्खू ण केवल जाओ पुव्वभणियाश्रों सावज्जभासाप्रों वज्जेज्जा, किन्तु जा वि अभ्रसच्चमोसा भासा 
तामपि 'धीरो“-बुद्धिमान्‌ (विवर्जयेत--न ब्रयादिति भाव । एय सावज्ज कक्‍कस च । 
जि घू ,पृ २४५ 
(घ) सा पुण साधुणो&ब्भणुण्णाता त्ति सच्चा श्रसच्चमोसामपि त पढ़ममब्भणुण्णतामवि । एतमिति सावज्ज 
कक्‍कस च्‌। अण्ण सकिरिय अण्हयकरी छेदनकरी एवमादि। सासतो मोक्खों । --श्रगस्त्यचूणि, पृ १६५ 
(3) तत्र मृषा सत्या-मृषा च साधूना तावन्न वाच्या, सत्याषपि या कर्कशादिगुणोपेता सा न वाच्या । 'तह॒प्पगार 
भास सावज्ज सकिरिय कक्‍कस कडुय निट॒ठुर फरुस अण्हयर्कारे छेयणकररि भेयणकरिं परितावणकारि 
उदृवणकरि भूभोबघाइय भ्रभिकख नो भासेज्जा । - -आ्राचारांग चूला, ४।६० 


सच्तम अध्ययन : वाक्यशुद्धि ] [२१६९ 


वृत्तिकार इस गाथा को सत्यामृषा (सत्यासत्य) तथा सावद्य एबं कर्कंश सत्य का निषषधपरक 
कहते हैं, किन्तु सत्यामृषा और भ्रसत्या ये दोनो भाषाएँ तो सावश्य होने के कारण सर्वथा प्रवक्तध्य 
हैं, फिर इनके पुनरनिषेध की आवश्यकता प्रतीत नही होती । इसके अनुसार इस पक्ति का श्राशय यह 
है कि बुद्धिमान्‌ भिक्षु सत्यामृषा - भ्रर्थात्‌--कुछ सत्य और कुछ असत्य, ऐसी मिश्रभाषा भी न बोले, 
क्योकि मिश्र भाषा में भो सत्य का अश होने से जनता श्रधिक भ्रमित होती है, और स्वय भी 
सत्यवादी कहलाने का दम्भ करता है। ऐसी दम्भव॒त्ति ऐहिक और पारलौकिक हित मे भ्रत्यन्त 
बाधक है । 

कलिसार्थ--इसकी तुलना श्राचारचुला से भी की जा सकती है। वहाँ चारो प्रकार की 
भाषा का स्वरूप बताने के वाद कहा गया है कि “मुनि को तथाप्रकार की सत्यभाषा भी सावध, 
सक्रिय, कर्कश, कटुक, निष्ठुर, कठोर (परुष,, श्राखवकारी, छेदनकारी, भेदनकारी, परितापनकारी, 
भ्रौर भूतोपषघातिनी नही बोलनी चाहिए । 

वितहूं पि तहामुत्ति० : व्याख्या--(१) अगस्त्यचूण के अनुसार--जो मनुष्य श्रन्यथाउ- 
वस्थित, किन्तु किसी भाव से तथाभूतस्वरूप वाली वस्तु का आश्रय लेकर बोलता है। (२) 
जिनदासमहत्तर के भ्रनुसार- जो पुरुष वितथमूरतिवाली वस्तु का आझ्राश्रय लेकर बोलता है। (३) 
जो अ्सत्य (बितथ) वस्तु, झ्राकृति से मत्यवस्तु के समान प्रतिभासित होती है, साधु या साध्वी उसे 
सत्यवस्तु के समान न बोले । जैसे- -किसी पुरुष ने स्त्रीवेष धारण किया हुभा है, साधु उसे देखकर 
ऐसा न कहे कि स्त्री आ रही है । सदेहदशा मे यह' निषेध है ।* 


जब तक स्त्री या पुरुष का भलीभाति निर्णय न हो जाए, तब तक स्त्रीवेषी या पुरुषबेषी 
कहना चाहिए । किन्तु शकित भाषा नहीं बोलनो चाहिए ।५ 


कालादिविषयक निश्चयकारो-भाषा-नि्षेध 
३३७. तम्हा गच्छामो वक्‍खामो, श्रमुगं वा णें भविस्सई । 
ग्रह वा णं॑ करिस्सामि, एसो वा ण॑ करिस्सइ ॥ ६॥॥। 


३३८. एवसाई उ जा भासा एसकालस्मि सकिया। 
सपयाईयमट्ठे या, त पि धोरो विवज्जए ॥| ७ ।। 


३३९. अईयम्मि ये कालस्मि, पच्चप्पश्चनसमणागए । 
जमटठ तु न जाणेज्जा, 'एवमेय' ति नो वए॥। ८॥। 


६ (क) प्रतहा वितह-श्रण्णहावत्यित, जहा पुरिसिमित्थिनेवत्य. भणति--सोभणे इत्थी एवमादि। जतो एव 
णेवच्छादीण य सदिद्धे वि दोसो, तम्हा । 5ञअ चू,पृ १६५ 
(ख) विसह नाम ज वत्यु न तेण सभावेण अत्यि त वितह भण्णइ । अविसदो सभावणे । मुत्ती सरीर भण्णइ, 
“तत्थ पुरिस इत्थिणेवत्यिय, इत्यि वा पुरिसनेवत्यिय दट्ठूण जो भासइ-- इमा इत्थिया गायति णच्चइ, 
वाएइ गच्छइ, इमो वा पुरिसों गायइ णच्चइ बाएति गच्छुइत्ति |” - जिन चूणि, पृ. २४६ 
७ दशव (मुनि नथमलजी), पृ ३४९, दशवे (झाचाय झात्मा ) पत्राकार, पृ ६४३ 
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३४०. प्रईयस्सि थे कालस्सि पच्चुप्प्नमणागए । 
जत्य सका भवे तं तु 'एवमेयं' ति नो वबए 0९१ 


३४१. अ्ईयम्सि थे कालस्मि पच्चप्पन्नमणागए । 
निस्संकियं भवे ज तु 'एकमेय' ति निहिसे ॥॥१०॥॥ 


[३३७-३३८] इसलिए हम जाएंगे, हम कह देगे, हमारा अ्रमुक (कार्य) श्रवश्य हो जाएगा, 
या मैं प्रमुक कार्य करू गा, भ्रथवा यह (व्यक्ति) यह (कार्य) भ्रवश्य करेगा, यह और इसी प्रकार 
की दूसरी भाषाएँ, जो भविष्यत्कालसम्बन्धी, वर्तमानकालसम्बन्धी श्रथवा ग्रतीतकाल-सम्बन्धी 
अर्थ (बात) के सम्बन्ध मे शकित हो , धेयंवान्‌ साधु न बोले ॥॥६-७।। 


[३३९] ब्रतीत काल, वर्तमान काल और अनागत (भविष्य) काल सम्बन्धी जिस अर्थ (बात) 
को (सम्यक्‌ प्रकार से) न जानता हो, उसके विषय मे 'यह इसी प्रकार है, ऐसा नही बोलना 
चाहिए ।।८।। 

[३४०] श्रतीत, वर्तमान और अनागत काल सम्बन्धी जिस अर्थ (बात) के विषय मे शका 
हो, (उसके विषय मे)--यह ऐसा ही है', इस प्रकार नही कहना चाहिए ॥॥९॥। 

[३४१] ग्रतीत, वर्तेमान और ग्रनागत काल सम्बन्धी जो अर्थ नि शकित हो, उसके विषय 
में 'पह इस प्रकार है', ऐसा निर्देश करे (कहे) ॥॥१०।। 


विवेचन--निशचचयकारी भाषा का निषेध--प्रस्तुत ५ सूत्रो मे से चार सूत्रों मे (३३७ से ३४० 
तक) में तीनो काल से सम्बन्धित निश्चयकारी भाषा का निषेध तथा ३४१ सूत्रगाथा मे त्रिकाल- 
सम्बन्धी निर्णय करने के पश्चात्‌ नि शकित होकर दीघेदुष्टि से विचार कर निश्चित रूप से कहने का 
विधान भी किया है । 


लिदचयकारी भाषा : स्वरूप तथा निषेध का कारण--पूर्व सूत्र (३३६ वी) गाथा में वेष- 
शकित' भाषा का निषेध था, इन चार सृत्रो मे 'क्रियाशकित' भाषा का निषेध है | तीनो कालो के 
विषय मे निश्चयात्मक वचन इस प्रकार का होता है--भविष्यत्कालीन--'यह काये ब्रवश्य ही 
ऐसा होगा, कल मै अवश्य ही चला जाऊगा, इत्यादि ।' भविष्य श्रज्ञात होता हैं, श्रव्यक्त होता है । 
न मालूम कब कौन-सा विघ्न भ्रा जाए और वह कार्य पूरा न हो । तब निश्चय-वक्ता को भूठा बनना 
पडता है। वर्तमानकालोन--'स्त्रीवेषधारी पुरुष को देख कर यह कहना कियह स्तछत्रीही है।' 
भूतकालीन -भूतकाल मे जिसका निर्णय ठीक से नही हुआ, उस विषय मे निश्चित रूप से कह देना 
कि वह ऐसा ही था | यथा--'वह गाय ही थी या बैल ही था । इस प्रकार त्रिकालसम्बन्धित शका- 
युक्त निश्चयात्मक भाषा है, जिसका प्रयोग साधु-साध्वी को नही करना चाहिए | इस प्रकार कह देने 
से नाना उपद्रव खडे हो सकते है। जेन शासन की लघुता हो सकती है। श्रबोधदशा मे कह देने से 
उक्त साधु-साध्वी के प्रति लोकश्रद्धा डगमगा सकती है ।* 


८ तहेवाणागत अट्ठ ज च5ण्णःणुवधारित । 
सकित पडुपण्ण वा, एवमेय ति णो वदे ॥| ८ ॥ --श्रगस्त्यचूणि, गा ८ 
एसो भ्रासण्णों, भ्रणागतों विकिटठों | भ्रणुवधारित ---भ्रविण्णात । --ञ्र चू , पृ. १६६ 
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केसे बोला जाए ?--शास्त्रकार ने भूतकालीन, भविष्यकालीन या वत्तेमानकालीन निश्चयकारी 
भाषा का निषेध किया है, किन्तु कोई साधु या श्रावक या ग्रुरु किसी भूत, भविष्य या वर्तमानकालिक 
किसी कार्य, व्यक्ति या वस्तु के विषय मे पूछे तो उन्हे क्या कहा जाए ? कैसे बोला जाए, जिससे 
भाषासम्बधी दोष न लगे ? इसका समाधान यह है कि जिस विषय मे वक्ता को सनन्‍्देह हो, या 
पूरा ज्ञान न हो, जो विषय अनिर्णीत हो, उसके विषय मे निश्चयात्मक भाषा नही बोलनी चाहिए, 
कि ऐसा करू गा, ऐसा होगा, ऐसा ही था, यही हो रहा है, इत्यादि । किन्तु प्रत्येक वाक्य के साथ 
व्यवहार शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भाषा निश्चयकारी न रहे । जहाँ सन्देह हो, वहाँ 
कहना चाहिए-- व्यवहार से ऐसा है, मुझे जहाँ तक स्मरण है, मेरा अनुभव है कि ऐसा है या 
ऐसा था। (हाँ जाने के भाव है,' सम्भव है, यह इस प्रकार का रहा हो ।' अनेकान्तवाद-स्यथादवाद 
की भाषा में बोलने का अभ्यास करना चाहिए । इस गाथा का आशय यह है कि जिस विषय मे 
किसी प्रकार की शका न रही हो, जिस तथ्य को यथार्थरूप से जान लिया हो, उसके विषय में 
साधु या साध्वी निश्चयात्मक कथन कर सकता है | एक बात और है--साधु-साध्वी को किसी विषय 
में जेसा जाना, सुना, समझा ओर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम एवं उपमान आ्रादि प्रमाणो से सोचा- 
समभा हो, तदनुसार हित, मितर एवं यथार्थ कथन करना चाहिए, क्योकि जिस प्रमाण की अपेक्षा से 
जो कहा जाता है, वह उस प्रमाण के अनुसार निश्चयात्मक कथन है । 
सत्य, किन्तु पोड़ाकारी कठोर भाषा का निषेध 
३२४२ तहेव फरुसा भासा, गुरुभृश्रोवधाइणी । 
सच्चा वि सा न वत्तव्या, जञ्रो पावस्स श्रागमो ॥११।। 
३४३. तहेब काणं काणेत्ति, पंडग्गं 'पंडगे! त्ति वा। 
वाहिय वा वि रोगि त्ति, तेण घोरे त्ति नो बए ॥१२॥। 
३४डं४ड. एएणइन्नेण अट्ठेण परो जेणुवहम्मई। 
ग्रायारभाव-दोसण्णू ण॒तं॑ भासेज्ज पण्णवं ॥१३॥। 
[३४२] इसी प्रकार जो भाषा कठोर हो तथा बहुत (या महान्‌) प्राणियों का उपधात करने 
बाली हो, वह सत्य होने पर भी बोलने योग्य नही है, क्योकि ऐसो भाषा से पापकर्म का बन्ध (या 
आाख़ब) होता है ।।११।। 
[३४३] इसी प्रकार काने को काना, नपु सक (पण्डक) को नपु सक तथा रोगी को रोगी 
आर चोर को चोर न कहे ।।१२॥।। 
[३४४] इस (पूर्वगाथा मे उक्त) अर्थ (भाषा) से अथवा अन्य (इसी कोटि की दूसरे) जिस 
भ्र्थ (भाषा) से कोई प्राणी पीडित (उपहत) होता है, उस अर्थ (भाषा) को श्राचार (वचनसमिति 
९ (क) दशर्वेंकालिक पत्राकार (आाचाय॑ श्री श्रात्मारामजी म ), पत्र ६५१ 
(ख) तहेवाणागत अत्थ ज होति भ्रवहारिय । 
निस्सकिय पहडुप्पण्णे एक्मेयति णिहिसे ॥ “जिन चूथणि, पृ २४८ 
(ग) दसबेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ. २५१ 


$ 


२७२] [दशवेकाल्तकयूऋक 


तथा वाग्शुप्ति-गत ग्राचरण ) सम्बन्धी भावदोष (प्रद्ेष-प्रमाद-रूप बंचारिक दोष) को जाननेवाला 
प्रशावान्‌ साधु (कदापि) न बोले ॥|१३।। 


विवेचन--परपीड़ाकारी भाषा सत्य होते हुए भी त्याज्य--प्राणियों के चित्त को आघात 
पहुँचाने वाली, कठोर, कदु, ककंश, एवं पीडित करने वाली भाषा भले ही सत्य हो, किन्तु उसका 
प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए | 


नेत्रपीडा के कारण किसी व्यक्ति की एक आ्रॉख जाती रही, उसे काना कहना, श्रन्धे को भ्रन्‍्धा 
कहना, अथवा रोगी को रोगी या चोर को चोर कहना सत्य है, फिर ऐसे कथन का निषेध क्यो किया 
गया ? इसका समाधान यह है, जो भाषा स्नेहर हित या कोमलता से रहित होने के कारण कठोर या 
कटु है, जिसे सुनकर दूसरे प्राणी को मन मे चोट पहुँचती है, जो भाषा म्मभेदिनी है, प्राणियो की 
विधातक है, वह भाषा सच्ची होने पर भी बोलने योग्य नही है । यद्यपि वह भाषा बाह्य अर्थ की 
श्रपेक्षा से सत्य मालम होती है, किन्तु भावार्थ की अपेक्षा से वह प्राणियों के लिए हितकर-सुखकर न 
होने से असत्यस्वरूप है । छोटे या बडे किसी भी जीव की घात करने वाली भाषा मुनि के लिए 
अवक्तव्य है। जिस प्रकार असत्यभाषण से पापकर्म का बन्ध होता है, उसी प्रकार ऐसी पीडाकारी 
कठोर भाषा के बोलने से भी पापकर्मों का आगमन होता है । काना आदि अपमान जनक छाब्दो से दूसरे 
को सम्बोधन करने से उसके हृदय को ग्रतीव दु ख पहुँचता है, वह मन मे अ्रत्यधिक लज्जित होता है, 
आत्महत्या के लिए भी उतारू हो सकता है । जो साधु-साध्वी दीर्घ दृष्टि से सोचे बिना ही 
परपीडाकारी कठोर भाषा का प्रयोग करते है, या मर्मयुक्त वचन बोलते है, अन्य आत्मा का हनन 
करते हैं, अपनी गभीरता और महानता को नष्ट करके क्षुद्रता और करता को अपनाते है, ऐसे साधु- 
साध्वी के प्रति जनता को झ्रप्रीति, अश्रद्धा, घ॒णा, ग्र्भाक्त, एव वेरविरोध भावना पैदा हो जाती है । 
ऐसे साधु-साध्वी को भी लज्जानाश, धृष्टता, ऋरता, भावहिसा, बौद्धिक विराधना, भ्रस्थिरता एव 
प्रतिज्ञा भ्रष्टता आदि पाप-दोष लगते हैं । वह संयम का विराधक हो जाता है ।* 

साधु के दो विशेषण : सार्थक -शास्त्रकार ने यहाँ भाषाशुद्धि के भ्रनुसार चलने वाले साधु के 
दो विशेषण अकित किये हैं, जो साधु की गम्भीरता एवं दक्षता सूचित करते है--(१) ग्राचार- 
भावदोषज्ञ श्रौर (२) प्रज्ञावान्‌ ।१९ 

फरुसा- परुष > कठोर, रूक्ष, स्नेहवर्जित अथवा मर्मप्रकाशन करने वाली वाणी । 
गुरुभुश्नो वधाइणी -(१) जिस भाषा के प्रयोग से महान्‌ भूतोपषधात हो । (२) छोटे-बडे सभी जीबो 
के लिए घातक, (३) गुरुजनो (बुजुर्गों या गरुरुओ--मातापिता श्रादि) को सतप्त करने वाली । 
(४) भ्रभ्याख्यानात्मक ।११ 


९ (क) दशव (आचार्य श्री श्रात्मारामजी मे ) पत्राकार, पत्र ६५२-६५३ 
(ख) वहीं, पृ ६५५-६५६ 
१० दश्य (पआाचार्य श्री आत्मारामजी मे ), पत्राकार, पृ ६५४५ 
११ (क) वयणनियमणमायारों, एयमि झायारे सात भावदोसो--पदुट्ठ चित्त तेण भावदोसेण न भासेज्ज । श्रहवा 
श्रायारे भावदोसों पमातो, पमातेण ण भासेज्ज । जि च्‌,पृ १६८ 
(ख्र) फरुसा णाम णेहवज्जिया, जीए भासाए भासियाए ग्रुरुओं भूयाणवधाझों भवई । >वही, पृ २४९ 
(ग) परुषा भाषा -निष्ठुरा भावस्नेहरहिता। --हा. व्‌ , पत्र २१५ । 
(घ) परुषा मर्मोदघाटनपराम्‌ । --अ्राचार चू , ४-१० 
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भाषासम्बन्धी अन्य विधि-निषेध 
३४४५. तहेव 'होले' 'गोले' त्ति, 'साणे' वा 'वसुले! त्तिय । 
'बलए' 'ुहए' वा थि, न त भासेज्ज पण्णयं ॥१४।॥ 
३४६. श्रज्जिए पज्जिए वा थि ध्रम्मो माउसिय त्ति वा । 
पिउस्सिए भाइणेज्ज त्ति, धूए नत्तणिए त्तिय ॥१५॥। 
३४७. हले हले जि प्रन्ने त्ति, भट्टे सामिणि गोमिणि । 
होले गोले बसुले सत्ति, इत्थियं नेवमालजे ।॥१६॥। 
३४८. नामधेज्जेण ण बया, इत्थीगोत्तेण वा पुणो। 
जहारिहमभिगरिज्म प्रालवेज्ज लबेज्ज वा ॥॥१७॥। 
३४९. भ्रज्जए पज्जए वा वि बष्पो चललपिउ त्तिय। 
साउला भाइणेज्ज त्ति, पुत्ते णसुणिय त्ति य॑॥१८॥। 
३५०. है हो हले शि, पन्ने त्ति, भट्टा सामिय गोमिय । 
होल गोल वसुलत्ति पुरिस॑ नेवमालते ॥।१९।। 
३५१. नामधेज्जेण ण बूया पुरिसगोसेण वा पुणो। 
जहारिहमभिगिज्स  प्रालवेज्ज लवेज्ज वा ॥२०॥ 

[३४५] इसी प्रकार प्रज्ञावान्‌ साधु, 'रे होल !, रे गोल !,श्रो कुत्ते |, ऐ वषल (शूद्र) !, 
हे द्रमक !, ओ दुर्भग | इस प्रकार न बोले ।॥॥१४।। 

[३४६-३४७-३४८ ] स्त्री को--हे आय्िके (हे दादी ! हे नानी ! ) हे प्राथिके (हे परदादी ! , 
हे परनानी ! ), हे भ्रम्बे | (हे मा | ), हे मौसी ', हे बुआ |, ऐ भानजी |, अरी पुत्री !, हे नातिन 
(पोती) !, है हले, हे हला ', हे भ्न्‍्ते |, हे भट्टे !, है स्वामिनि !, हे गोमिनि !, हे हीले | हे 
गोले !, हे वृषले ! --इस प्रकार प्रामत्रित न करे । किन्तु (प्रयोजनवश) यथायोग्य गुण-दोष, बय, 
ग्रादि का विचार कर एक बार या बार-बार उन्हे उनके नाम या गोत्र से श्रामन्त्रित 
करे ।। १५-१६-१७ ।। 

[३४९-३५०-३५१] पुरुष को-“हे भ्रायंक ' (हे दादा । याहे नाना ! ), है प्रार्यक (हे 
परदादा |! हे परनाना ! ), हे पिता !, हैं चाचा ! , है मामा , हे भानजा |, हे पुत्र |, हैं पोते ! , 
हेहल |, हे श्रन्न !, हे भट्ट |, हें स्वामिन्‌ |, हे गोमिन्‌ ', है होल ', हे गोल ! हे वृुषल ! इस 
प्रकार झ्रामत्रित न करे । किस्तु (प्रयोजनवश) यथायोग्य गुण-दोष बय झादि का विचार कर एक 
बार या बार-बार उन्हे उनके नाम या गोत्र से ग्रामजित करे ।। १८-१९-२० ॥। 

विवेखन- प्रयोग्य सम्बोधनों का निषेध प्रोर योग्य सम्बोधनों का निर्देश--प्रस्तुत ७ सूत्र- 
गाथाओं मे से ३४८-३५१, इन दो गाथाओ्रो को छोडकर शेष ५ गाथाओ मे तुच्छतादिसूचक सम्बोधनो 
का निषेध, तथा शेष दो गाथाओं में योग्य सम्बोधनों का विधान किया गया है । 


२७४ | [दशवेफालिकपृत्र 


ग्रवशासूअक सम्बोधन--कई बार व्यवहार में सत्यभाषा होते हुए भी जिस-जिस देश मे 
जो-जो शब्द नोचता, अवज्ञ, तुच्छता, नि्ंज्जता या निष्ठुरता आदि के सूचक माने जाते हो उन 
शब्दों से वुद्धिमान्‌ साधु किसी को सम्बोधित नही करे । यथा--हे होल ', हे गोले !, श्रे कुत्ते !, 
हे वृषल--शूद्र |, हे रक (कगाल) ! भरे अभागे | आदि । होल भ्रादि शब्द उन-उन देशो मे प्रसिद्ध 
होने से निष्ठरतावाचक या श्रवज्ञासूचक है। इनका श्रर्थ क्रमश इस प्रकार है--होल--निष्ठुर 
आमत्रण, गोल--जारपुत्र या दासीपुत्र--गोला । श्वान -कुत्ता, वृषल--शूद्र, द्रमक--रक (कगाल), 
दुर्भग--अभागा । १९ 


आपिके श्रादि सस्बोधनो का निर्षध क्यों ? --स्त्रियो के लिए ग्राथिके प्रादि सम्बोधन गृहस्थ के 
लिए तो ठीक है, किन्तु साधु-साध्वियो का कौट्म्बिक नाता छूट गया है। भरत अब ये सम्बोधन मोह, 
आसक्ति या चाटुकारिता के द्योतक होने के कारण साधु-साध्बी के लिए त्याज्य है। जनता 
साधु-साध्बी के मु ह से ये शब्द सुनकर ऐसा अनुभव करती है कि यह श्रमणी या श्रमण अ्रभी तक 
लोकसज्ञा या चाटुकारिता को नही छोड पाया है ।१३ 

“हले' झ्रादि सस्बोधनों का प्रयोग कहाँ ग्रौर निषिद्ध क्यो ? -- हले हले' शब्द सखी या तरुणी 
के लिए सम्बोधन शब्द है | इसका प्रयोग महाराष्ट्र या वरदातट मे होता था । ये शब्द काम-राग के 
सूचक हैं । हला शब्द-प्रयोग लाटदेश मे होता था । 'भ्रन्ने' शब्दप्रयोग महाराष्ट्र मे वेश्याग्रो के लिए 
होता था । यह नीच सम्बोधन है । 'भट्टे' पुत्ररहित स्त्री के लिए या लाटदेश मे ननद के लिए प्रयुक्त 
होता था। यह सम्बोधन प्रशसासूचक है। सामिणी (स्वामिनी) शब्द, तथा गोमिणी (गोमिनि) 
ग्र्थात्‌ गायवाली लाटदेश मे प्रयुक्त होने वाले सम्मानसूचक ग्रथवा चाटुतासूचक शब्द है। होले 
(गवारिन), गोले (गोली, जारजा--दासी), वसुले (छिनाल) ये तीनो गोल देश मे प्रयुक्त होते थे । 
ये तीनो शब्द निर्लज्जतासूचक है ।१९ 

सम्बोधन के लिए उपयुक्त शब्द--सूत्रगाथा ३४८ मे साधु-साध्वियों द्वारा स्त्रियों के सम्बो- 
धना्थ एवं ३५१ मे पुरुषों के सम्बोधनाथं दो उपयुक्त नामो का निर्देश किया है--(१) गोत्रनाम और 
(२) व्यक्तिगत नाम | श्राशय यह है कि यदि किसी महिला अ्रथवा पुरुष का नाम याद हो तो उस 
नाम से सम्बोधित करना चाहिए। यथा--(स्त्री को) देवदत्ता, कल्याणी बहन, मगलादेवी श्रादि, 
(पुरुष को) इन्द्रभूति, नाम ज्ञात न हो तो गोत्र से सम्बोधित करना चाहिए। यथा (स्त्री को) हे 
गौतमी | हे काश्यपी | (पुरुष को) जैसे--गणधर इन्द्रभूति को गौतम, भगवान्‌ महावीर को काश्यप । 
यदि नाम और गोत्र दोनो ज्ञात न हो तो वय, देश, गुण, ईश्वरता (प्रभुता) श्रादि की श्रपेक्षा से स्त्री 
या पुरुष को सभ्यतापूर्ण, शिष्टजनोचित एवं श्रोतृजनप्रिय शब्दों से सम्बोधित करना चाहिए। 
यथा--(स्त्री को) हे माजी, वयोवुद्धे, हे भद्दे ! हे ध्मंणीले ! हे सेठानीजी !, (पुरुष को) हे धर्मंप्रिय, 





१२ (क) 'इह होलादिशब्दास्तत्तद्ेशप्रसिद्धितो नैष्ठुर्यादिवाबका ।” ->-हां व्‌ , पत्र २१५ 
(ख) दशवे (प्राचायं श्री भ्रात्मारामजी म ) पत्नाकार, पृ. ६५६ 
(ग) प्रगस्त्य चूणि, पृ १६८ 

१३. जि चू, पृ. २५० 

१४ (क) श्र चू, पृ. १६८ (ख) जिनदास चुणि, पृ २५० 


संप्तंम अध्यंयंग : वाक्यशुद्धि | (२७५ 


हे देवानुप्रिय ! हे भद्र ! हे धर्मनिष्ठ ! इत्यादि मधुरशब्दो से सम्बोधित करना चाहिए ।** इसके 
लिए शास्त्रकार ने कहा है--“जहारिहमभिगिज्ञ्'--प्र्थात्‌ यथायोग्य, जहाँ जिसके लिए श्रवस्था 
आदि की दृष्टि से जो शब्द उचित हो, उस सुन्दर शब्द से गुणदोष का विचार करके बोले । 

पुरुष को प्रार्यक श्रादि हाब्दो से सस्बोधन का निषेध : क्‍यों ?--सूत्रगाथा ३४९-३४० मे 
बताया गया है कि झ्रायंक झ्रादि सासारिक कौट्म्बिक सम्बोधनों से सम्बोधित नहीं करना चाहिए 
क्योकि इससे रागभाव, मोह या आ्रासक्ति बढने को ग्राशका है। द्वितीय गाथा मे उक्त होल, गोल, 
वसुल ग्रादि शब्द भी निन्‍्दा-स्तुति-चाटुतादि सूचक होने से दोषोत्पादक हैं। विशेष वक्तव्य पूर्वोक्त 
स्‍त्री सम्बोधन-प्रकरण मे कह दिया गया है । 


पंचेन्द्रिय प्राणियों के विधय सें बोलने का नि्षध-विधान 


३५२. पंचिविश्राण पाणाणं एस इत्थयी श्रयं पुम॑ । 
जाय ण॑ न वियाणेज्जा ताव, 'जाइ' ति झलते ।३२११। 
३५३. तहेव साणुस पसु पक्तिध्ध बवादबि सरीसिय । 
थूले पमेइले वज्ञे, पाइमे सति य नो वए॥२२॥। 


३५४. परिवृढ़ें त्तिण बूया, बूया उवचिए त्तिय। 
संजाए पीणिए बा थि, महाकाए त्ति ग्रालवे ॥॥२३१। 
३५४५- तहेव गाशो दुज्भाओो, दम्सा गोरहग त्तिय। 
वाहिया रहजोग्ग त्ति, नेव भासेज्ज पण्णव ॥॥२४॥। 
३५६- जुबंगवे त्तिणंबया, घेणु रसदय त्ति य। 
रहस्से सहल्लए वाबि वए सबहणे त्ति य २५१ 

[३५२] पचेन्द्रिय प्राणियो को (दूर से देख कर) जब तक 'यह मादा (स्त्री) है श्रथता नर 
(पुरुष) है' यह निश्चयपूवंक न जान ले, तब तक (साधु या साध्वी) (यह मनुष्य की जाति है, यह गाय 
की जाति है, या यह घोडे की) जाति है, इस प्रकार बोले ।।२१॥। 

[३५३] इसी प्रकार (दयाप्रेमी साधु या साध्वी) मनुष्य, पशु-पक्षी प्रथवा सर्प (सरीसप 
आदि) को (देख कर यह) स्थूल है, प्रमेदुर (विशेष मेद बढा हुआ) है, वध्य (भ्रथवा बाह्य) है, या 
पाक्य (पकाने योग्य) है, इस प्रकार न कहे ।॥२२।। 

[३५४] (प्रयोजनवश बोलना ही पड़े तो) उसे परिवुद्ध (सब प्रकार से वृद्धिगत) है, ऐसा 
भी कहा जा सकता है, उपचित (मास से पुष्ट) है, ऐसा भी कहा जा सकता है, भ्रथवा (यह) सजात 
१५. (क) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ ३५४३ 

(ख) दशवे, पत्रकार (प्राचार्येश्री भ्रात्मारामजी), प्र ६६० 
(ग) अभिगिकन्त नाम पुव्वमेव दोसगुणे चितेकण । जजि. चू , पर २५१ 
१६- दशबै. (्राचार्यश्री प्रात्मारामजी म ), पत्राकार पत्र, ६६२ 


३७६ ] [इशर्यका लिकसूत 


(युवावस्था-प्राप्त) है, प्रीणित (तृप्त) है, यां (यह) महाकाय (प्रौढ शरीर बाला) है, इस प्रकार 
(भलोभाति विचार कर) बोले ॥।२३।। 


[३५५] इसी प्रकार प्रज्ञावानू मुनि--ये गाये दुहने योग्य है, तथा ये बछडे (गोपुत्र) दमन 
करने (नाथने) योग्य हैं, (भार)-वहन करने योग्य है, अथवा रथ (मे जोतने)-योग्य है, इस प्रकार 
ने बोले ।॥२४।। 


[३५६] प्रयोजनवश बोलना ही पड़े तो (दम्य) बैल को यह युवा बैल है, (दोहनयोग्य) 
गाय को यह दूध देने वाली है तथा (लघधुवृषभ को) छोटा (बैल), (वृद्ध वृषभ को) बड़ा (बल) 
अथवा (रथयोग्य वृषभ को) सवहन (धुरा को वहन करने वाला) है, इस प्रकार (थघिवेकपूर्वक) 
बोले ॥॥२५॥। 


विवेचन--पंचेन्द्रिय जीवो के लिए निषेध्य एवं विधेय बचन--प्रस्तुत पाच सूत्र-गाथाप्रो 
(३५२ से ३५६ तक) मे पचेन्द्रिय प्राणियों के लिए न बोलने योग्य सावद्य एव विवेकपूर्वक बोलने 
योग्य निरवद्य वचन का निरूपण किया गया है । 


झ्रनिदत्तय बश्ा में 'जाति' शब्द का प्रयोग-दूरवर्ती मनुष्य या तियंञ्च-पच्नेनिद्रय प्राणी के 
विषय मे जब तक सन्‍्देह हो कि यह मादा (स्त्री) है या नर, तब तक साधु-साध्वी को उसके विषय 
मे निश्चयात्मक नही कह कर “यह प्रमुक जातीय है', ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए ।१४ 


साधुवर्ग द्वारा प्रयुक्त सावद्य शब्दों को सुनकर उन प्राणियो को दू ख होता है, तथा सुनने 
वाले लोग उन्हे दु ख पहुचा सकते है, इसलिए साधु वर्ग को परपीडाकारी या हिसाजनक वचन 
नहीं बोलना चाहिए ।१८ 


“थयले! ब्रादि पदो का भावा्थ--य ले-स्थल--मास की अधिकता के कारण मोटा या तगडा । 
पमेइलि--जिसकी मेद (चर्बी) बढी हुई हो । वज्से : दो रूप : दो श्रथें“- (१) वध्य--वध करने योग्य 
(२) वाह्य--वहत करने योग्य । पाइमे--(१) पाक्य - पकानेयोग्य अथवा कालप्राप्त। 
(२) पात्य--पातनयोग्य श्रर्थात्‌-देवता आदि को बलि देने योग्य । परिषढ़े : दो रूप दो श्रथ--- 
(१) परिवृद्ध-अत्यन्त वृद्ध, (२) परिवृढ--समर्थ | संजाए--संजात--युवा हो गया है, यह सुन्दर है । 
पीणिए--प्रोणित--आहारादि से तृप्त या हृष्टपुष्ट । उब्बचिए--उपच्ित--मास के उपचय से उपचित 
भ्रथवा पुष्ट । महाकाए--महाकाय--प्रौढ । दुज्झाझो : दोहा : दो अ्रभ--( १) दुहनेयोग्य (२) दोहम- 
काल-जैसे इन गायो के दुहने का समय हो गया है। बम्भा--वस्या--दमन करने योग्य, बधिया 
(खस्सी) करने योग्य या नाथने योग्य । वाहिमा-वाह्या--गाडी का भार ढोने के समर्थ । रहजोग्ग-- 
रथयोग्य--रथ मे जोतने योग्य | गोरहग़ : दो श्र॒थं--( १) तीन वर्ष का बछडा भ्रथवा (२) जो बैल 


१७ दशव पत्राकार (प्राचार्यश्री श्रात्मारामजी मे ), पृ ६६६ 
१८ (क) दशव (मुनिश्वरी सतबालजी), पृ ९३ 
(ख) दशव, पत्राकार (ग्राचार्यश्नी आत्मारामजी मे ), पत्र ६६८०,६७६१ 


सप्दभ अध्यंधन ; वाक्यशुद्धि 


रथ मे जुत गया, वह । छुबंगवे-युवा बेल श्रर्थातत्‌--चार वर्ष का बेल । संवहणे--संवहून--धुरा को 


वहन करने योग्य । श्र्थात्‌-रथ को चलाने बाले बेल ।"* 
वक्षों एवं वनस्पतियों के विषय में अवाच्य एवं वाज्य का निर्देश 


न ८ 


३५७. तहेव गंतुमुज्जाण पव्वयाणि वणाणि य। 
रुक्‍्खज महलल पेहाए, नेव॑ भासेज्ज पण्णवं ।॥२६।। 
३४५८- झल पासाय-खंभाणंक+ तोरणाण गिहाण य। 
फलिहःगगल-नायाणं झल उदगदोणिणं ।।२७॥। 
३५९. पीढए चगबेरे थे नंगले सटृयं सिया। 
जंतलट्टी व नाभी वा, गंडिया व ब्रके सिया ॥॥२८॥ 
३६०. झ्रासण सयण जाण होज्जा वा किचवससए । 
भूझोवधाहणि भासं, से भासेज्ज पण्णवं ।॥२९॥। 
३६१. तहेव गतुमुज्जाण पव्ववाणि वणाणि य। 
रुक्‍खा महलल पेहाए एव भासेज्ज पण्णवं ॥३३०॥। 
३६२. जाइसंता इमे रक्‍्खा दीहा वट्टा सहालया। 
परयायसासा विडिसा वए दरिसणिशि ये ।॥॥३१॥ 
३६३. सहा फलाई पक्‍काई पायखज्जाई नो वए। 
बेलोइयाईं टालाई वेहिसाइ ति नो वए ॥॥३२॥ 
३६४. श्रसधथडा इमे अंबा बहुनिव्व्टिमा-फला-- । 
वएज्ज बहुसंभूया भूयरूव त्ति वा पुणो ॥३३॥। 
३६५. तहेवोसहीश्रो पककाश्रो, नोलियाशों छवोहय । 
लाइसा भज्जिसाश्रो त्ति, पिहृखज्जत्ति नो वए ॥३४॥ 


१९ (क) दशा (पत्राकार, श्राचायंश्री आत्मारामजी म ), पत्र ६६५, ६७१ 


ग्राचा चुला, ४२५ वृत्ति 
भ्रगस्त्यचूणि, पृ १७० 
हारि, बुत्ति, पत्र २१७ 


(ख) गोजोग्गा रहा गोरहजोगत्तणेण गण्छंति 'गोपोतलगा। --श्र चू., पृ १७० 


भमोरट्ठस ति त्रिहायण बलीवर्दम्‌ । -उश्यृूत्र कु १४२१३ व्‌ 
वाहान्तर-- $ऋ तोरणाणि गिहाणि य । न अहु-निव्वडडिडिमा फला । 


२७६८ | [ दशवेकालिकसूश 


३६६- विरूढा बहुसंसुया थिरा ऊसढा वि य। 
गब्सियाश्रो पसुयाधश्रो ससाराधो त्ति क्‍झ्लालवे ॥३५॥। 


[३५७-३५८ ] इसी प्रकार उद्यान मे, पर्वतों पर ब्रथवा वनो मे जाकर (अभ्रथवा गया हुश्रा 
या रहा हुआ) (वहाँ) बड़े-बडे वक्षो को देख कर प्रज्ञावान्‌ साधु इस प्रकार न बोले--ये वृक्ष प्रासाद, 
स्तम्भ, तोरण (नगरद्वार), घर, (नाना प्रकार के गृह), परिघ, अगला एव नौका तथा जल की कु डी 
(--उदक-द्रोणी या रेहट की घडिया) बनाने के लिए उपयुक्त-योग्य है ॥२६-२७।॥। 

[३५९] (ये वृक्ष) पीठ (चौकी या बाजोट), काष्ठपात्र (चंगबेर), हल (नगल), तथा 
मयिक (मड़े--बोये हुए बीजो को या अनाज के ढेर को ढाकने के लिए लकडी के ढककन), यत्र- 
यष्टि (कोल्हू की लाट), गाडी के पहिये की नाभि भ्रथवा ग्रहरन (गण्डिका) रखने की काष्ठनिर्सित 
वस्तु के लिए उपयुक्त हो सकते है, (इस प्रकार न कहे ।) ।।२८॥। 

[३६०] (इसी प्रकार इस वृक्ष मे) आसन, शयन (सोने के लिए पट्टा), यान (रथ आ्रादि) 
और उपाश्रय के (लिए) उपयुक्त कुछ (काष्ठ) है-इस प्रकार की भूतोपघातिनी (प्राणि- 
सहारकारिणी) भाषा प्रज्ञासम्पन्न साधु (या साध्वी) न बोले ॥२९॥।। 

[३६१-३६२] (कारणवश) उद्यान मे, पर्वतो पर या वनो मे जा कर (रहा हुआ या गया 
हुआ) प्रज्ञावान्‌ साधु वहा बडे-बडे वृक्षों को देख (प्रयोजनवश कहना हो तो) इस प्रकार (निरवद्य- 
वचन) कहे--'ये वृक्ष उत्तम जाति वाले हैं, दीर्घ (लम्बे) है, गोल (वृत्त) है, महालय ([शति विस्तृत 
या स्कन्धयुक्त) है, बडी-बडी फैली हुई शाखाओ्रों वाले एवं छोटी-छोटो प्रशाखाश्रों वाले है तथा 
दर्शनीय हैं, इस प्रकार बोले ॥३०-३१।। 

[३६३] तथा ये फल परिपक्व हो गए हैं, (अ्रथवा) पका कर खाने के योग्य है, (इस प्रकार 
साधु-साध्वी) न कहे । तथा ये फल (ग्रहण)-कालोचित (अभ्रविलम्ब तोडनेयोग्य) है, इनमे गुठली 
नही पडी, (ये कोमल) है, ये दो टुकड़े (फाक) करने योग्य है--इस प्रकार भी न बोले ॥३२॥। 

[३६४ | (प्रयोजनवश बोलना पडे तो) “ये आम्वृक्ष फलो का भार सहने में असमर्थ हैं, 
बहुनिर्वेतित (बद्धास्थिक हो कर प्राय निष्पन्न) फल वाले है, बहु-सभूत (एक साथ बहुत-से उत्पन्न 
एवं परिपक्व फल वाले) हैं अथवा भूतरूप (भ्रबद्धास्थिक होने से कोमल श्रथवा प्रद्भुतरूप वाले) 
हैं, इस प्रकार बोले ॥॥३३॥। 


[३६५] इसी प्रकार (विचारशील साधु या साध्वी )--'े गेहू, ज्वार, बाजरा, चावल श्रादि 
धान्यरूप) ग्रोषधियाँ पक गई हैं तथा (चौला, मू ग आदि की फलियाँ) नीली (हरी) छवि (छाल) 
वाली (होने से झ्रभी भ्रपक्व) है, (ये धान्‍्य) काटने योग्य है, ये भूनने योग्य है, भ्रग्नि में सेक 
(अर्धपक्‍व) कर खाने योग्य हैं, इस प्रकार न कहे ।॥॥३४।॥। 


[३६६ | (यदि प्रयोजनवश कुछ कहना हो तो) ये (गेहूँ प्रादि प्रन्नच्प) श्रोषधियाँ अकुरित 
(प्ररूढ) हो गई है, प्राय निष्पन्न हो गई है, स्थिरीभूत हो गई हैं, उपचात से पार हो गई है। ग्रभी 
कण गर्भ मे हैं (सिट्ट नहीं निकले है) या कण गर्भ से बाहर निकल आये है, या सिट्टे परिपक्व बीज 
वाले हो गये है, इस प्रकार बोले ।॥३५॥। 


सप्तम अध्ययन : वाक्यशुद्धि ] [२७९ 


विवेखन--वक्षों श्रोर वनस्पतियों के विषय से अवाच्य एवं बाच्य का निर्देश-्रस्तुत 
१० 20338, (३५७ से ३६६ तक) मे से प्रथम ६ गाथा्नो मे वृक्षों के सम्बन्ध मे, तत्पश्चात्‌ दो 
गाथाओ्रो में फलों के सम्बन्ध मे और श्रन्त में दो गाथाओं मे श्ोषधियो (विविध धान्यों) के विषय 
में बा बोलने का निषेध और साधुमर्यादोचित निरवद्य भाषा बोलने का विधान किया 
गया है । 

वक्षों एवं वनस्पतियों के सम्बन्ध से निषेध (प्रवाच्य) का कारण--किसी वृक्ष को देख कर 
चौकी, पट्टा, खाट, कुर्सी आदि चीजे इस वृक्ष से बन सकती है, इस प्रकार कहने से वनस्वामी 
व्यन्तरादि देव के कुपित हो जाने की सभावना है, श्रथवा वृक्ष के विषय में साधु के द्वारा इस प्रकार 
का सावद्य कथन सुन कर सभव है कोई उस वृक्ष को अपने कार्य के लिए उपयुक्त जानकर छेदन-भेदन 
करे । इस प्रकार के सावद्य वचन से साधु की भाषासमिति एव वचनगुप्ति की रक्षा न होने से वह 
दोषयुक्त हो जाती है, जिससे सयमरक्षा या प्रात्मरक्षा खतरे मे पथ जाती है । 


अ्वाच्य होने का यही कारण वनस्पतियों के विषय मे भी समझना चाहिए ।** 


साधु या साध्वी को विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हे वृक्षों, फलो या धान्यो 
आ्रादि के विषय मे तभी निरवद्य भाषा मे बोलना उचित है, जब कोई विशेष प्रयोजन हो । बिना 
किसी कारण के यो ही लोगो को वृक्षों झ्रादि के सम्बन्ध मे कहते रहने से भाषा मे निरवद्चता के स्थान 
पर सावद्यता भ्राए बिना नही रह सकती । हित, मित एवं निरवच्य भाषण में ही संयमरक्षा एवं 
आत्मरक्षा है ।* १ 


'पासाय' श्रादि शब्दों के श्र्थ--पासाय : प्रासाद- एक खम्भे वाला मकान, या जिसे देख कर 
लोगो का मन और नेत्र प्रसन्न हो । फलिहश्ग्गला--परिघ श्र्गल--नगरद्वार की आगल को परिष और 
गृहद्वार की आआगल को श्रगंला कहते हैं। उदगदोणिणं- उदकद्रोणि : चार श्र“ ( १) एक काष्ठ से 
निर्मित जलमार्ग, (२) काष्ठ की बनी हुई प्रणाली, (घडिया) जिससे रेहट भ्रादि के जल का सचार 
हो । (३) रेहट की घडियाँ, जिसमे पानी डाले, वह जलकुण्डी या (४) काष्ठनिर्भित बडी कुण्डी, जो 
कम पानी वाले देशो मे भर कर रखी जाती है | चगबेरे -काष्ठपात्री, चगेरी । सदय--सथिक -बोए 
हुए खेत को सम करने के लिए उपयोग में आने वाला एक कृषि-ठपकरण । गंडिया--गण्डिका : खार 
अर्थ--(१) सुनारो की एरन (२) काष्ठनिर्मित श्रधिकरिणी, (३) काष्ठफलक या (४) प्लवन- 
काष्ठ (जल पर तेरने के लिए काष्ठ--जलसतरण) । उवस्सय--उपाध्य : दो श्र्थ-- (१) आश्रयस्था न 
प्रथवा (२) उपाश्रय--साधुओ के रहने का स्थान | दीहा बट्दा महालया-वक्ष के ये विशेषण है । 
नारिकेल, ताड प्रादि वक्ष दी (लम्बे) होते है। भ्रशोक नन्‍्दी झ्रादि वृक्ष वृत्त (गोल) होते है, बरगद 
श्रादि वृक्ष महालय होते है, जो भ्रत्यन्त विस्तृत होने से श्रनेकविध पक्षियों के लिए श्राधारभूत हो । 
पयायसाला- प्रजातशाखा--जिनके बडी-बडी शाखाएँ फटी हो । विडिमा--जिटपो : दो श्र्थं--( १) 
२०. (क) दणशजे पन्नाकार (आचार्य श्री आत्मारामजी म.) पत्र ६७९, ६८५ 

(ख) दशबे (सतबालजी), प्र ९४ 
२१. दशवकालिक पत्राकार (शभ्राचायं श्री भ्रात्मारामजी म ), प्रृ. ६८२ 


रच० ] [ वशवेकालिकबूत 


स्‍्कन्धो से निकली हुई शाखाएँ, भ्रथवा (२) प्रशाखाएँ जिनमे फूट मई हो। पायल्ज्जाईं -पाकजाध-- 
पका कर खाने के योग्य । वेलोचित--जो फल पक्का हो जाने पर डाल १र लगा नही रहू सकता, 
तत्काल तोड़ने योग्य फल । दालाइं--जिस फल मे श्रभी तक गुठली न पड़ी हो, अ्रबद्धास्थिक कोमल 
फल 'टाल' कहलाते हैं। बेहिबाइ--हरेधीकरणयोग्य--जिनमे गुठली न पडी हो तथा दो विभाग करने 
योग्य । असंथडा--फल धारण करने मे अ्रपर्याप्त-- अ्रसमर्थ । बहुनिवष्टिया--बहुनिव॑तित--अधिकाश 
निष्पन्न फल काले । श्ोसहोश्रो- श्रोषधियाँ--चावल, गेहूँ श्रादि धान्य या एक फसल वाला पौधा । 
नोलियाझो-- हरी या श्रपकक्‍व ! छवोइय--छवि--त्वचा (छाल) या फली वाली । पिहुखज्जा : दो 
झ्र्थ-- (१) अग्नि मे सेक कर खाने योग्य, अथवा ** (२) प्रथुक (चिडवा) बना कर खाने योग्य । 


'खूडा' ग्रादि दब्दों की व्या्या--बीज अकुरित होने से लेकर पुन बीज बनने तक की सात 
अवस्थाएँ वनस्पति की हैं| उन्ही का सूत्रगाथा ३६६ मे उल्लेख है । (१) रूढ--बीज बोने के बाद 
जब वह प्रादुर्भ त होता है, तो दोनो बीजपत्र एक दूसरे से अ्रलग-अलग हो जाते है, श्र णाग्र को बाहर 
निकलने का मार्ग मिलता है, इस अवस्था को 'रूढ' कहते है। (२) सम्भूत - पृथ्वी पर श्राने पर 
बीजपत्र का हरा हो जाना और बीजाकुर का प्रथम पत्ती बन जाना । (३) स्थिर --भ्र णमूल का नीचे 
की श्रोर बढ कर जड के रूप में विस्तृत हो जाना। (४) उत्सुत--भ्र णाग्र स्तम्भ के रूप मे झ्रागे 
बढना । (५) गर्भित-आरोह पूर्ण हो जाना, किन्तु भुट्दा या सिद्टा न निकलने की अवस्था । (६) 
प्रसुत--भुट्टा या सिट्टा निकलना और (७) ससार--दाने पड जाना । अगस्त्यचुणि के अनुसार रूढ को 
अकुरित, बहुसम्भूत को सुफलित, उपघातमुक्त बीजाकुर की उत्पादक शक्ति को स्थिर, सुसवर्धित स्तम्भ 
को उत्सृत, भुट्टा न निकलने को गर्भित, भूट्रा निकलने पर प्रसूत और दाने पडने को ससार कहा 
जाता है ।*३ 


साधु को फलो के विषय में आ्रारम्भ-समारम्भ-जनक शब्दों का प्रयोग नही करना चाहिए, 
क्योकि साधु के मुख से इस फल को इस प्रकार खाना चाहिए, इत्यादि सावद्य बचन सुन कर गृहस्थ 
उसके प्रारम्भ मे प्रवृत्त हो सकता है, जिससे अनेक दोष सम्भव है ।* ४ 
२२ (क) हा व्‌, पत्र २५४८। 
(ख) प्ग् चूणि, पृ. १७१ 
(ग) हारि वृत्ति, पत्र २१८ 
(घ) प्र चूणि, पृ १८१ 
२३. (क) विरूढा---अकुरिता। बहुसम्भूता-सुफलिता । जोग्मादि उवधातातीताओ थिरा । सुसबड्डिता-उस्सढा । 
प्रणिव्विसूणाओ-गब्मिणाप्रो । णिव्विसुताओ-- पसूताओ सब्वोवधात-रहिताप्रों सुणिप्फण्णाप्रो 


ससाराझो । --ञ्र चू, प्र १७३ 
(ख) रूढा --प्रादुभू त, “बहुसम्भूता' निष्यश्नप्राया उत्सुता-उपघातेभ्यों निर्गता इति बा। तथा 
गर्शिता -प्रनिर्ग तशीषका , प्रसृता -निर्गतशी्षका , ससारा -सजात-तन्दुलादिसारा । 


“+डारि बसि., पत्र २१९ 
२४ (क) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी) 
(ख) दशवे पत्राकार, (आ्राचार्य श्री आत्मारामजी) पृ ६६३, ६८५ 


सफ्नभ अध्ययन : वाक्यशुद्धि 


संखडी एवं तदी के विषय में निषिद्ध तथा विहित वचन 
३२९७. तहेव सं्ाड नच्चा, किस्च कज्जं ति नो बए। 
तेजगं बाबि वज्से त्ति, सुतित्थे त्ति थ झावगा ॥३६॥ 
३६८- संखडि सं्खाड बूया, पणियट्ठंति तेणगं । 
बहुसमाणि तित्याणि झावगाणं. वियागरे ॥३७॥ 
३६९- तहा नईओ पृण्णाओशरो कायतिज्ज सि नो बए। 
नावाहि तारिमाश्रो क्ति, पाणिपेज्जत्ति नो वए ॥१३८॥ 
३७०. बहुबवाहुडा अगाहा बहुसलिलुप्पिलोदगा । 
बहुवित्यडहोदगा यावि एवं भासेज्ज पण्णवं ॥१३९॥। 
[३६७ | इसी प्रकार (दयालु साधु को) जीमणवार (सखडी) और कृत्य (मृतकभोज) जान 
कर ये करणीय हैं (पग्रथवा ये पुण्यकार्य है), प्रथवा (यह) चोर मारने योग्य है, तथा ये नदियां भ्रच्छी 


तरह से तैरने योग्य भ्रथवा अच्छे घाट वाली है, इस प्रकार (सावद्य वचन) नहीं बोलना 
चाहिए ।॥३६।। 


[३६८] (प्रयोजनवश कहना पडे तो) सखडी को (यह) सखडी है, तथा चोर को '्रपने प्राणो 
को कष्ट में डाल कर स्वार्थ सिद्ध करने वाला' कहे । और नदियों के तीर्थ (घाट) बहुत सम है, इस 
प्रकार विचार करके बोले ।॥३७।। 


(रघ१' 


[३६९] तथा ये नदियाँ जल से पूर्ण भरी हुई है, शरीर (भुजाओ) से तैरने योग्य है, इस 
प्रकार न कहे । तथा ये नौकाश्रो द्वारा पार की जा सकती है, एवं प्राणी (तट पर बैठ कर सुखपूर्वक 
इनका जल) पी सकते है, ऐसा भी न बोले ॥३ ८।। ; 


[३७०] (प्रयोजतवश कभी कहना पडे तो) (ये नदिया) प्राय जल से भरी हुई हैं, अगाध 
(अत्यन्त गहरी) हैं, (इनका जलप्रवाह) बहुत-सी नदियों के प्रवाह को हटा रहा है, श्रत ये बहुत 
विस्तृत जल (चौडे पाट) वाली है,- प्रज्ञावान्‌ भिक्षु इस प्रकार कहे ।॥३९॥। 


विवेचन--संखडी श्रादि के विषय मे श्रवाच्य-वाच्य-वचनविवेक-प्रस्तुत चार सूत्रगाथाश्रो 
(३६७ से ३७० तक) मे सखडी, चोर, नदी के घाट, नदी के पानी आदि के विषय मे साधु-साध्वी को 
कैसे वचन नहीं कहने चाहिए ? और कंसे कहने चाहिए, इसका विवेक बताया गया है । 


संखडी प्रादि के सम्बन्ध में ग्रवाच्य वन कहने मे दोष--(१) कोई साधु या साध्वी किल्ली 
ग्राम, नगर या कस्बे आदि मे जाए भौर वहाँ किसी गृहस्थ के यहाँ श्राद्ध, भोज आदि की जीमनवार 
होती हुई देखे, तब मुनि इस प्रकार से न बोले कि--यह श्राद्ध या मृतकभोज भ्रथवा जीमणवार गृहस्थ 
को झवश्य करने चाहिए; ये कार्य पुण्यवर््धक है ।' क्योकि इस प्रकार कहने से भोजन तैयार करने मे 
होने वाले भारम्भ-समारम्भ का अ्रनुमोदन होता है जो हिसाजनक है, तथा ऐसे भ्रयोग्ग वचन 


श्घर ] [ बहकेशनशलिककुक 


कहने से मिथ्यात्व की वद्धि होती है। साधुबर्य की जिहमलोलुफ्ता धोलिल होती है ।** अऋचान 
हरिभद्रसूरि ने कहा है--सखडी आादि कृत्यो (भोजो) मे जो मुनि सरस आझ्राहार ग्रहण करते हैं 
अथवा सरस भोजन पाने के लिए ऐसे भोजों की प्रशसा करते हैं, वे वनीपक (भिखमगे) हैं, मुनि 
नही ।१६ (२) वध्यस्थान पर ले जाते हुए या गिरफ्तार या दण्डित किये जाते हुए चोर को देख 
कर--यह चोर महापापी है, यह जाएगा तो सोगों को बहुत सताएगा, श्रत' इस दुष्ट को मार डालना 
या कठोर दण्ड देना ही ठीक है ।' ऐसा कहना ठीक नही । (३) तथा जल से लबालब भरी हुई बहुती 
नदी को देख कर-“इस नदी के तट बहुत भ्रच्छे हैं। यह सुखपूर्वक भुजाशो से तर कर पार की जा 
सकती है, इसमे खूब मजे से जलक्रीडा की जा सकती है। अथवा यह नदी नौका से पार की जा 
सकती है । इसके तट पर बंठे-बैठे ही सभी प्राणी सुखपूर्वक पानी पी सकते हैं! , इत्यादि वचन साधु- 
साध्वी नही कहे, क्योकि ऐसा कहने से श्रधिकरण तथा जल के तथा तदाश्चित जीवो के विधात श्रादि 
दोषों का प्रसग उपस्थित हो सकता है ।१० 

संखडि' श्रादि दाब्दों के विशेषार्थ-संखडि : दो धर्थ--(१) जिससे षट्जीवनिकाय के 
आयुष्य खण्डित होते है भ्र्थात्‌ उनकी विराधना होती है, वह सखडी है। भ्रथवा (२) भोज मे अश्य का 
सस्कार किया जाता है,--पकाया जाता है, इसलिए इसे 'सस्क्ृति' भी कहते है। किच्च : दो प्रथं-- 
(१) कृत्य -मृतकभोज, श्रथवा (२) पितरो या देवों के प्रीति सम्पादनार्थ किये जाने काले 
कृत्य । भ्ष 

पणिप्रदु श्रादि शब्दों का भावार्थ -पणिश्नहु : पणितार्थ -चोर को देख कर मुनि चोर न 
कह कर साकेतिक भाषा मे पणिता्थे -(जिसे धन से ही प्रयोजन है, वह) है, ऐसा कहे या ऐसा कहे 
कि अपने स्वार्थ के लिए यह प्राणो को दाव पर लगा देता है। पाणिपिज्ज-प्राणिपिया--जिससे तट फर' 
बैठे-बैठे प्राणी जल पी सके, वे नदिया । उप्पिलोदगा-उत्पीडोदका--दूसरी नदियों के द्वारा जिनका 
जन उत्पीड़ित होता हो, श्रथवा बहुत भरने के कारण जिनका जल उत्पीडित हो गया हो--दूसरी 
श्रौर मुड गया हो, वे नदियाँ । ग्रथवा अन्य नदियों के जल-प्रवाह को पीछे हटाने वाली ।** 


२५ (क) दशव पत्राकार (आचायंश्री श्रात्माराम जी म ), पृ ६९०-६९१ 
(ख) किध्वयमेय ज पितीण देवयाण य श्रट्ठाए दिज्जद, करणिज्जमेथ ज पियकारिय देवकारिय वा 
किज्जइ । जि चूणि, पृ २५७ 
२६ संखडिपमुद्टे किच्चे, सरसाहार खु जे पगिण्हति ! भत्तट्ठ धव्वति, वणीमग्रा ते वि, न हु मुणिणों ॥। 
“हारि वु,प २१९ 
२७. दशवे. पत्राकार (भाचार्यश्री प्रात्माराम जी म.), पृ ६९१ 
२८५ (क) 'छुण्ह जीवनिकायाण श्राउयाणि सखडिज्जति जीए सा सखडी भण्णइ।' --जि. चू , पृ २५७ 
(ख) किच्वमेव घरत्थेण देवपीति-मणुसकज्जमिति। --भ्रग चूणि, पृ १७४ 
२९. (क) पणितेनाअ्थों यस्येति पणितार्थ , प्राणद्यतप्रयोजनन इत्यथं । “>-हा व., पत्र २१९ 
। (ख) दणश्यवे. पत्राकार (आचार्यश्री भ्रात्मारामजी म ), पत्र ६९२ के 
हर (व) तडलत्थिएहि पाणीहिं पिज्जतीति पाणिपिण्जाधझो: 'उप्पिणोदगा' नाक़ जासि परनवीहिं उच्पीक्षिकर्णन 
',.. उदगाणि, बहवा बहुउप्पिलादशो जाधसि भ्रइभरिग्रतणेथ प्रच्णणो पाणियः वज्यह । 
गज है मे काटा हक --जिन. चूनि,, पृ, रझुण 


आप्लंतर आधंदंत्र : वास्पशुद्धि [छह 


परक्षत शावशब्यापार के सम्बन्ध में सावद्ववचनन-निषेध 


इ७१- 


३७२: 


३७३. 


३७४. 


३७५. 


३७६. 


३७७, 


७८. 


तहेथ सावस्ज जोगं॑ परस्सप्टराए. निट्टयं । 

कौीश्साण ति वा भच्चा सावएज नाले सणी ।।४०१॥ 

सुकडे सि सुपक्‍्के त्ति सुच्छिन्ने सुहडे भड़े। 

शुनिट्टिए सुलट्र सि, सावज्जं वज्जए मुणी (४११ 
पयक्षपक्के त्ति ब पक्कसालवे, पयतहिन्ने त्ति:< व छिन्लमालवे । 
पयतलट्ठे त्ति।- व कम्महेउयं पहारगादे सिक्के व गाढमालवे ॥॥४२॥॥ 
सव्युक्कस्स॑ परूघं वा अउलं नल्यि एरिसं। 
[]ग्रतक्‍्कियमवसब्ध॑ अ्रचितं /< जेब णो बए ॥॥४३१। 
सध्यमेयं वइस्सामि सब्बमेयं लि नो बए। 

झणवबीए सथ्य सब्बर्यथ एवं भसेज्ज पण्णवं ।६४४१ 
सुककोय वा सुविक्कीयं भ्रकेज्ज केज्जमेव या। 

इस गिण्ह हम मंच पणियं, नो वियागरे ॥४५॥। 
श्रप्परधे वा महस्घे वा, कए व विंक्कए वि वा। 

पणियट्ठे. समुप्पन्ने अणवज्ज॑ वियागरे ।॥४६॥ 
तहेवाइसंजयं धीरो श्रास एहि. करेहि वा। 

+॑सय छिट्ट ब्याहि लि, सेव भासेज्ज पण्णवं ।॥४७॥) 


[३७१] इसी प्रकार (किसी के द्वारा किसी प्रकार का) सावद्य (पापयुक्त) व्यापार 
(प्रवृत्ति या क्रिया) दूसरे के लिए किया गया हो, (ब्तमान मे) किया जा रहा हो, अथवा (भविष्य 
में किया जाएगा) ऐसा जान कर (या देख कर, यह ठीक किया है, इस प्रकार का) सावद्य (पापयुक्त 
वचन) मुनि न बोले ।।४०।। 


[३७२] (कोई सावश्ञकार्य हो रहा हो तो उसे देखकर) (यह प्रीतिभोज ग्रादि कार्य) बहुत 
अच्छा किया (यह भोजन आदि) बहुत श्रच्छा पकाया है, (इस शाक प्रादि को या वन को) बहुत 
झच्छा काटा है; अच्छा हुआ (इस कृपण का धन) हरण हुआ (चुराया गया), (प्रच्छा हुआ, वह 
दुष्ट) मर गया, (दाल,या सत्ु में घी श्रादि रस, भ्रथवा यह मकान आदि) बहुत अच्छा निष्पन्न 


हुँपा है, (यह कन्या) 


झतोब सुन्दर (एवं थिवाहयोग्य हो गई) है, इस प्रकार के सावण्य वचनो 


का मुनि प्रयोग न करे ।।४१॥। 


पाठस्तर-- 2९ पय्तछिन्नत्ति। + पयतलट्ठित्ति।, के पहारगाढ त्ति 
[_] भविकिकिय । » अचिहतस | --- सथ। 


१८४] [बशरकालिकसूञ 


[३७३] (प्रयोजनवश कभी बोलना पडे तो) सुपक्व (भोजनादि) को “यह प्रयत्न से पकाया 
गया है' इस प्रकार कहे; छेदन किये हुए (शाक आदि या वनादि) को 'प्रयत्न से काटा गया है' इस 
प्रकार कहे, (श्र गार आदि) करम-(बन्धन-) हेतुक (कन्या के सौन्दर्य) को (देखकर) कहे (कि इस 
कन्या का) प्रयत्नपृर्वके लालन-पालन किया गया है, तथा गाढ (घायल हुए व्यक्ति) को यह प्रहार 
गाढ़ है, एसा (निर्दोष वचन) बोले !।४२।। 

[३७४] (क्रय-विक्रय के प्रसग मे साधु या साध्वी) (यह वस्तु) सर्बोत्कृष्ट है, यह बहुमूल्य 
(महा) है, यह भ्रतुल (अ्रनुपम) है, इसके समान दूसरी कोई बस्तु नही है, (यह वस्तु बेचने योग्य 
नही है, अथवा) (इसका मूल्याकन) अ्रशक्‍्य है, (यह वस्तु) ग्रवर्णनीय (--अकथ्य) है। (भ्रथवा 
इसकी विशेषता कही नहीं जा सकती), यह वस्तु अ्रप्रीतिकर है, (भ्रथवा यह वस्तु भ्रचिन्त्य है), 
(और यह वस्तु प्रीतिकर है), (इत्यादि व्यापारविषयक) वचन न कहे ।॥४३॥। 

[३७५] (साधु या साध्वी से कोई गृहस्थ किसी को सदेश कहने को कहे तब) “मै तुम्हारी सब 
बाते उससे श्रवश्य कह दू गा. (अथवा किसी को सन्देश कहलाते हुए) (मेरी) “यह सब (बात तुम 
उससे कह देना', इस प्रकार न बोले, (किन्तु सब प्रकार के पूर्वोक्त वचन सम्बन्धी विधि-निषेधों का) 
पूर्वापर विचार करके बोले, (जिससे कर्मबन्ध न हो) ॥॥४४।। 

[३७६] भ्रच्छा किया (आझ्रापने यह माल) खरीद लिया श्रथवा बेच दिया यह श्रच्छा हुप्ना, 
यह पदार्थ खराब है, खरीदने योग्य नही है, श्रथवा (यह माल) अच्छा है, खरीदने योग्य है, इस 
माल को ले लो (खरीद लो) श्रथवा यह (माल) बेच डालो (इस प्रकार) व्यवसाय-सम्बन्धी (वचन), 
साधु न कहे ॥।४५।। 

[३७७] (कदाचित्‌ कोई गृहस्थ) भअल्पमूल्य श्रथवा बहुमूल्य माल खरीदने या बेचने के 
विषय मे (पूछे तो) व्यावसायिक प्रयोजन का प्रसंग उपस्थित होने पर साधु या साध्वी निरवद्य 
वचन बोले, (जिससे सयमधर्म में बाधा न पहुँचे या इस प्रकार से कहे कि क्रय-विक्रय से विरत साधु- 
साध्वियो का इस विषय में कोई अधिकार नही है ।) ।॥४६।। 

[३७८] इसी प्रकार धीर और प्रज्ञावान्‌ साधु श्रसयमी (गृहस्थ) की--यहाँ बैठ, इधर भ्रा, 
यह कार्य कर, सो जा, खडा हो जा (या रह) या चला जा, इस प्रकार न कहे ।।४७।। 


विवेचन--सावध्य-प्रवृत्ति के अनुमोदन का निषेध तथा योग्य वचन-विधान--प्रस्तुत ८ सूत्र- 
गाथाओओ (३७१ से ३७८ तक) मे से श्रधिकाश गायाश्रो में गृहस्थ के द्वारा की जाने वाली सावद्य 
क्रियाओ की अनुमोदना एव प्रेरणा का निषेध एवं साथ ही वकक्‍तव्य-वचनो का विधान प्रतिपादित है । 


त्रेकालिक सावबभाषा निर्षेध-प्रस्तुत ३७१ वी गाया मे परक्ृत सावध्य प्रवृत्तियों की 
मानसिक वाचिक भ्रनुमोदना का निषेध किया गया है। उदाहरणार्थ--पूर्वकाल मे श्रमुक सग्राम 
बहुत ही भ्रच्छा हुआ, वतंमान में ये सग्रामादि हो रहे है, थे श्रच्छे हो रहे हैं, तथा भविष्य मे यदि 
सग्राम छिड गया तो श्रच्छा होगा,” इत्यादि सावद्य भाषण साधु या साध्वी न करे । ऐसी सावच्य 


३०. दशर्व पत्राकार (भाचायंश्री आत्मारामजी म ), 9. ६९७ 


रू 
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भाषा के प्रयोग से पापकर्मों की अनुमोदना और प्रेरणा मिलती है। सूत्रोक्त उदाहरण केवल समभाने 
के लिए है। इसी प्रकार की श्रन्य सावद्य प्रवृत्तियों की भी प्रेरणा या भ्रनुमोदना साधुवर्ग को नहीं 
करनी चाहिए । 


'सुकड़े त्ति सावद्यक्रियाझ्रों को प्रनुभोदना भी निषिद्ध-अगस्त्यचूणि के अनुसार 'सुकृत' 
शब्द समस्त क़ियाग्रों का प्रशसात्मक वचन है, तथेव सुपक्व (पाकक्रिया), सुच्छिक्ष (छेदनक्रिया), 
सुहृत (हरणक्रिया), सुमृत (मरणक्रिया) सुनिष्ठित (सम्पादनतक्रिया), एवं सुलष्ट (शोशनक्रिया) 
के प्रशसात्मक या भनुमोदक वचन हैं । वृत्तिकार एवं भ्रन्य व्याज्याकार इनके उदाहरण भोजन- 
विषयक भी देते है, और सामान्य अन्य क्रियाविषयक भी । आचाराग मे आए हुए इसी प्रकार के 
पाठ को देखते हुए यह गाथा भोजनविषयक लगती है। उत्तराध्ययनसृत्र की नेमिचन्द्राचार्य वृत्ति के 
प्रनुसार ये ही शब्द शुद्ध निरवद्य भावों के कारण निरवद्य क्रियाओं के अनुमोदक भी हो सकते है, 
यथा--इसने प्रमुक रुग्ण मुनि की सेवा की, यह अच्छा किया, इसका वचनविज्ञान परिपक्व है, 
इसने स्नेह-बन्धन को श्रच्छी तरह काट दिया है, श्रच्छा हुआ कि इसने कुपथ पर ले जाते हुए 
सम्बन्धियो से शिष्य को छुडा लिया । अ्रच्छा हुआ कि अ्रमुक मुनि की मृत्यु पण्डितमरण से हुई। यह 
मुनि साध्वाचार मे भ्रच्छी तरह प्रवीण हो गया, इस बालक ने ब्रतग्रहण सुन्दर ढग से किया है ।१* 


इससे श्रगली गाथा मे इन्ही क्रियाओ के विषय में निरवद्यवचन बोलने का निर्देश किया 
गया है । 


'कम्महेउयं' श्रादि पदो के विशिष्ट श्र॒ें--कम्महेउयं--कर्महेतुक:--शिक्षापूर्वक किया गया, 
सधे हुए हाथो से किया हुआ, अ्रथवा ये सासारिक या » गारादि क्रियाए कमंबन्धन की हेतु हैं । 
अचक्कियं : भ्रविक्किअं : दो पाठ--तीन श्रयें“-(१) प्रशक्य--इसका मोल करना भ्रशकय है, 
(२) असंस्कृत--यह वस्तु असस्कृत है, खराब है, अथवा (३) अविकेय- यह बस्तु बेचनेयोग्य 
नही है । 


ग्रचियत्तं-भ्राचितं : दो पाठ : दो श्रथं--(१) श्रप्नीतिकर या (२) अचिन्त्य । प्रणुबीह-- 
प्रनुचिन्त्थ--पूर्वापर विचार करके या पूर्वोक्त सब वचनविधियो का भ्रनुचिन्तन करके । पणियद्ठे 
समुप्पन्ते श्रणवज्ज वियागरे : तात्पर्य--व्यवसाय सम्बन्धी पदार्थ के सम्बन्ध में प्रसग उपस्थित होने 
पर साधु निरवद्य वचन बोले, जैसे कि--जिन मुनियो ने व्यवसाय (व्यापार) छोड रखा है, उन्हे 
क्या अ्रधिकार है कि वे व्यापार के सम्बन्ध में ग्रपनी राय दे । यह भ्रनधिकार चेष्टा है । 


] 


३१ (क) उत्तरा कमल स. १॥३६- 
(ख) उत्त ने व्‌. १।३६ 
(ग) श्राज्ा चू ४२३ 
(ग) निरवद्य तु सुकृतमनेत धर्मध्यानादि, सुपक्वमस्य वचनविज्ञानादि, सुच्छिन्न स्नेह-निगडादि, सुद्दतोध्य 
मुत्प्रवाजयितुकामेस्यो निजकेभ्य शैक्षक , सुमृतमस्य पण्डितमरणेन, सुनिष्ठितोध्य साध्वाचारे, 
सुलब्टोष्य दारको ब्रतग्रहणस्येत्यादिसख्पम्‌ । -“-उत्तरा नेमि वृत्ति. १३६ 


२६६] 0 आ उआक आ 


कलपंजव --ऋलंथत्‌-बेठने, उठने आदि क्रियाश्रो मे सम्यक्‌ यतना-सयम-रहिलत । अ्रशयभी 
फूरुष लोहे के तपे हुए शोले के समान है उसे निधर से छुश्नो, उधर से जला देता है, बैसे ही भ्र्॑यभी 
चारो ओर से जीवो को कष्ट देता है। वह सोया हुआ भी अहिसक नही होता ।३१ 


पकथ आादि विषयों में निरवशवचन-विवेक--यदि कोई साधु किसी रुग्ण साथु के लिए 
जरूरत होने पर सहस्रपाक तेल किसी सदगहस्थ के यहाँ से लाया, तब पूछने पर वह कह सकता है-- 
बड़े प्रयत्त (भारम्भ) से पकाया गया है । वन मे विहार करते समय कटे हुए वुक्षो को देख कर 
मुनि अन्य मुनियों से कह सकता है--यह वन बडे प्रयत्न से काटा गया है। तथा किसी कन्या 
को दीका के लिए उद्यत देख कर कहे--हसका पालन-पीषण बडी सावधानी से करने योग्य हैं। ये 
जो खांसारिक क्रियाए हैं, वे सब करमंबन्धन की ही कारण हैं। यदि किसी चोर पर श्रत्यन्त मार 
पड 'रही हो तब कहा जा सकता है--दुष्कम॑ का फल अतोव कट होता है। देखो, दुष्कम के कारण 
बैचारे पर कितनी कठोर मार पड रही है| 


व्यापार से सम्बन्धित जिययों में बोलमे के भिषेध का कारण--यह पदार्थ सर्वोत्कृष्ट है, शीघ्र 
खरीदने योग्य है, इत्यादि वचन बोलने से ग्रप्रीति, ग्रधिकरण और ग्रन्तराय दोष लगता है । साधु 
के द्वारा कही बात को सुन कर यदि कोई गृहस्थ व्यापार सम्बन्धी नाना क्रियाप्रो मे लग जाए तो 
उसमें बहुत-से भ्रनर्थों के होने की सम्भावना है। यदि साधु द्वारा कथित वस्तु महगी या सस्ती न 
हुई तो साधु के प्रति श्रप्रीति-प्रप्रतेति पैदा होगी। यदि उसी प्रकार हो गई तो भ्रधिकरणादि दोष 
उत्पन्न होगे ।3९ 


'में सब की सब बातें कह व्‌ गा, इत्यादि निरजयात्मक भाषा निषेध क्यो ? - साधु यदि यह 
स्वीकार करता है कि मैं तुम्हारी सब बाते कह दू गा तो उसके सत्यमहान्नत मे दोष लगता है, क्योकि 
जिस प्रकार उस व्यक्ति ने स्वर-व्यञ्जन से युक्त भाषा व्यक्त की, उसी प्रकार नही कही जा सकती । 
इसी प्रकार दूसरा भी उस साधु की बात ज्यो की त्यो कह नही सकता । कारण वही पुर्वोक्त है । 
यदि साधु बिना सोचे-विचारे जो मन में श्राया, सो कहता चला जाएगा तो एक नही, अनेक 
झापत्तियाँ श्राती चली जाएँगी, जिनका हटाना कठिन होगा ।३* 





+मन्‍गी, 


३२ (क) दशवे पत्राकार (पआाचाय॑ श्री प्रात्मारामजी म ), ७०१ 
(ख) “कम्महेउय नाम सिक्‍खा पुव्वग ति वृत्त भवति ।/ --जिन चू, प्र २५९ 
(ग) अश्क्किय नाम असक्क, को एतस्स मोल्ल करेउ समत्थों त्ति, एव भ्रतक्‍कि ये भण्णद अखितं नाम 
ण एतस्स गुणा भ्रम्हारिसेहि पागएहिं चितिज्जति । जि चु., पृ २६० 
(घ) दशये पत्राकार (प्रा प्रात्मा ) प ७०९ 
(5) “नाघिकारोजत्र तपस्विना व्यापाराभावात्‌ ।' --हा वु , पत्र २२१ 
३३ दशवे, पत्राकार (भाचारयय श्री आात्माशामजी म ), व ७०२ 
३४, दशने पत्रकार (झआ आत्मा.)),प ७०४, ७०७, ७०८ 
३१४- वही, पत्राकार, प्‌ ७०६ 
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असाधु और साधु कहने का जिवेक 
३७९. बहने इमे भलक््ू लोए बुच्चंति साहुणो। 
ने लंबे झसाहूं साहू ति, साहूं सछूं ति आखवे ॥।४८॥। 
३८६०. णाण-बंसजरसंपन्‍्त, संजमे कब तवे रखं। 
एवं गुणसमाउ संजय साहुमालबे ।३४९॥॥ 
[३९९] ये बहुत से प्रसाधु लोक में साधु कहलाते हैं; किन्तु (निम्नेन्‍्य साधु या साध्वी) 
प्रसाधु को--'यह साधु है,' इस प्रकार न कहे, (अपितु) साधु को ही--'यह साधु है, ' इस प्रकार 
कहे ।।४९।। 
[३८०] ज्ञान प्रौर दर्शन से सम्पन्न तथा संयम झौर तप में रत--इस प्रकार के सदगुणों से 
समायुक्त (सम्पन्न) सयमी को ही साधु कहे ।॥५०॥। 
विवेचन-- किसको अझसाधु कहा जाए, किसको साधु ?-प्रस्तुत दो सूत्रगाथाओ (३७९- 
३८०) में जनता मे साधु नाम से प्रख्यात किन्तु वस्तुत अ्रसाधु को साधु कहने का भिर्षध तथा साधु के 
लैक्षणों से सम्पन्न को साधु कहने का विधान किया गया है । ) 
लोकव्यवहार में साधु, गुणों से श्रसाधु--जिसे वेषभूषा या ग्रमुक क्रियाकाण्ड से जनसाधारण 
में साथु कहा जाता है किन्तु जो मुणो से साधु नहीं है उसके विषय मे साधु या साध्बी क्या कहे ? इसी 
का समाधान इन दोनों गाथाओ मे है । तात्पर्य यह है कि साधु का वेष धारण करने माञ से कोई 
साधु नही हो जाता । श्रतएव पूर्वोक्त गाथा में दिये गए साधु के लक्षणों से युक्त सयमी को हो साधु 
कहे । श्रसाधु को वेंषधारी या द्रष्यणिगी कहा जा सकता है। परन्तु जिसका दुनिया में प्रपवाद नहीं 
है, जिसका व्यवहार शुद्ध है, प्रशसनीय है, उसी पर से निर्णय करके उसे साधु कहना चाहिए । लिश्चय 
तो केवली भगवान्‌ ही जानते है कि कौन-व्यक्ति कैसा है ? प्रकट रूप मे. व्यवहारशुद्धि ही देखी 
जाती है ।१५ 
जय-पराजय, प्रकृतिकोपादि एवं मिथ्यावाद के प्ररूपण का निषेध 
३८१. वेबा्ण सणयाणं उस तिरियाणं ज व॒ुग्गहे । 
प्रमुगार्ण जम्रों होडउड, मा वाहोउ त्ति नो  बए ।५०॥। 
३८२. वाह जुट॒ठ व सीउण्हं खेसं धार सिबं ति या। ह 
कया णु होज्ज एमाशणि ? मा बा होउ त्ति नो वए ॥५१॥॥ 
३८३- तहेथ मेहं व नहूं ब साणवं, न देव देव सत्ति गिरं वएज्जा । 
संमुच्छिए उच्नए वा पश्रोदे, वएज्ज वा 'बुटठे बलाहए' सि ॥॥५२१। 


। 


३६ (क) दर्शकालिकसूश, पत्राकार (भाचाय॑ंश्री भात्मारामजी म,.), प. ७१२, ७१३ ३ 
(ख) जे णिव्वाणसाहुए जोगे साधयति ते भावसाधवों भण्णति । --जिन चूनि,पृ. २६९१७ 7 


श्षष ] [दशवेकालिकसूभ 


३८४. '“अंतलिक्ले' त्ति णं बया, 'गुज्ञाणचरियं तिय। 
रिद्विमंतं नरं दिस्‍स 'रिप्विमंतं! ति पझालवे ।॥५३॥। 


[३८१] देवों का, मनुष्यों का श्रथवा तियंड्य्चों (पशु-पक्षियो) का परस्पर सग्राम (विग्रह या 
कलह) होने पर भ्रमुक (पक्षवालो) की विजय हो, भ्रथवा (पमुुक पक्ष वालो की) विजय न हो,-- 
इस प्रकार न कहे ।।५०।। 


[३८२] वायु, वृष्टि, सर्दी, गर्मी, क्षेम (रोगादि उपद्रव से शान्ति), सुभिक्ष अथवा शिव 
(कल्याण), ये कब होगे ? पश्रथवा ये न हो (तो श्रच्छा रहे, ) इस प्रकार न कहे ।।५१।! 


[३८३] इसी प्रकार (साधु या साध्वी) मेघ को, श्राकाश को झ्रथवा मानव को--'यह देव ' 
है, यह देव है, इस प्रकार की भाषा न बोले । (किन्तु मेघ को देख कर)--“यह मेघ चढा हुआ' 
(उमड रहा है), भ्रथवा उन्नत हो रहा है (भुक रहा है) यह मेघमाला (बलाहक) बरस पडी है, इस 
प्रकार बोले ॥५२।। 


[३८४] (भाषाविवेकनिपुण साधु या साध्वी) नभ (और मेष) भ्रन्तरिक्ष तथा गुह्यानुचरित 
(गुह्यक देवो द्वारा सेवित अथवा देवों के आवागमन का गुप्त मार्ग है, इस प्रकार कहे तथा ऋद्धिमान्‌ 
मनुष्य को देख कर--'यह ऋड्धिशाली है, ऐसा कहे ।।५३।। 


विवेचन--जय-पराजय-विषयक कथन में दोध--पारस्परिक युद्ध या इन्द्र, चाहे देवों का हो, 
मनुष्यो का हो श्रथवा तिथेञ्चों का, साधु को यह कदापि नहीं कहना चाहिए कि भ्रमुक पक्ष या 
व्यक्ति की विजय हो, भ्रमुक की हार हो, क्योकि इस प्रकार कहने से युद्ध के भ्रनुमोदन का दोष 
लगता है। दूसरे पक्ष को उत्पन्न होता है, श्राधात पहुँचता है, श्रधिकरणादि दोषो की सम्भावना 
रहती है। अभ्रत ऐसी भाषा करम्मंबन्ध का कारण होती है ।१+ 


वायु, वर्षा भादि के होने, न होने के विषय में बोलने का निषेध--जिसमे भ्रपनी श्रौर दूसरों 
की शारीरिक सुख-सुविधा प्रथवा धूप ग्रादि से पीडित साधु को श्रपनी पीडानिवृत्ति के लिए अनुकल 
स्थिति के होने (हवा, वष्टि, सर्दी-गर्मी, उपद्रवशमन, सुभिक्ष तथा दैबिक उपसर्ग की शक्ति भ्रादि) 
तथा प्रतिकूल परिस्थिति के न होने की आशका हो, ऐसा वचन साधु या साध्वी न कहे । क्योकि जो 
बाते प्राकृतिक हैं, उनके होने, न होने के विषय में साधु को कुछ कहना ठीक नही । साधु द्वारा इस 
प्रकार के कथन करने से श्रधिकरण दोष का प्रसग तो है ही, दूसरे, साधु के कथन के अनुसार वायु, 
वृष्टि श्रादि के होने से वायुकाय जलकायादि के जीवो की विराधना का प्रनुमोदन तथा कई लोगो को 
वायु-वृष्टि श्रादि से पीडा या हानि भी हो सकती है । साधु के कहे अनुसार यदि पूर्वोक्त कार्य न हों 
तो उसे स्वय को आत्तेध्यान होगा, तथा श्रोता की धर्म एवं धर्मगुरु (मुनि) पर से श्रद्धा कम हो 
३७ (हु) दशव्व (आाचाय॑ श्री आत्मारामजी म ), पत्राकार, पत्र ७१४ 
(ख) जिन चूणि, पृ २६२ 
(ग) हारि वृत्ति, पत्र २२२ 


सप्तम अध्ययन : वाक्यशुद्धि (२५९ 


जाएगी । इस प्रकार की और भी बहुत हानिया है। श्रतः प्रकृति की उक्त क्रियाओों के विषय में साधु 
को भविष्य कथन या सम्मतिप्रदान कदापि नही करनी चाहिए ।३५ 


लें धायं सिं ति वा : विभिन्न अर्थ-क्षेम का श्रथं--शन्रुसेना (परचक्र) झ्ादि का उपद्रव 
न होने की स्थिति है, प्रथवा टीकाकार के मतानुसार--क्षेम का भ्रर्थ राजरोग का भ्रभाव होना है । 
धाय' का धर्थ है सुभिक्ष श्रौर सिव (शिव) का श्र्थ है रोग-महामारी का अभाव, उपद्रव का 
प्रभाव ।3६ 


तहेब सेहूं ब०'” गाथा का फलितार्थ--निग्नेन्थ साधु के समक्ष जब यह प्रश्न उपस्थित हो कि 
प्रश्नोपनिषद्‌ श्रादि वेदिक धर्मग्रन्थो मे आकाश, वायु, मानव, अ्रग्नि, जल आदि को देव कहा गया 
है, ऐसी स्थिति मे श्राप क्या कहते है ”, इसके समाधान में यह गाथा है। इसमे कहा गया है कि 
निप्नंन्थ साधु-साध्वी सत्यमहात्रती है, जिसका जैसा स्वरूप है, वैसा ही कथन करना उनके लिए 
श्रभीष्ट है । भ्रत मेघ, प्राकाश और (ब्राह्मण या क्षत्रिय) मानव श्रादि को देव कहना श्रत्युक्तिपूर्ण 
है । ये देव नही है, इन्हे देव कहने से मिथ्यात्व की स्थापना और मानव में लघृता (हीनता) आदि की 
भावना भ्राती है, साथ ही मृषावाद का दोष लगता है । जनता में मिथ्या धारणा न फैले, इसलिए यह्‌ 
निषेध किया है । वस्तुत यह कथन इन सबको देव कहने का प्रतिषेधक है; उपमालकारादि की 
अपेक्षा से नही ।** 


प्रश्न उपस्थित होता है कि मेघ, आकाश एवं ऋद्धिशाली मनुष्य श्रादि को क्या कहा जाए ? 
इसके समाधानार्थ इस गाथा का उत्तराद्ध तथा अगली गाथा प्रस्तुत है। इसका फलितार्थ यह है कि 
जब ग्राकाश मे बादल उमड-घुमडकर चढ आएँ, तब झाकाशदेव मे मेघदेव चढ आए हैं, ऐसा न कह 
कर ग्राकाश में मेघ चढा हुआ श्रा रहा है। बरसने लगे तो कहना चाहिए कि मेघ घरस रहा है। मेघ 
(बादल) को जैनशास्त्रों मे पुदूगलो का समूह माना गया है। नभ श्र मेघ को भ्रन्तरिक्ष को गुह्यानु- 
चरित ग्र्थात्‌--देवसेवित (भ्रथवा देवो के चलने का मार्त) कहे । ऋद्धिमात्‌ वैभवशाली एवं चमत्कारी 
मनुष्य को प्राचीन काल मे देव या भगवान्‌ कहने का रिवाज था, परन्तु यहाँ बताया गया है कि 
ऋद्धिमान्‌ को देव या भगवान्‌ न कह कर 'ऋद्धिमान्‌' कहे । तात्पय यह है कि जो वस्तु जिस प्रकार 





३८५ (क) एताणि सरीरसुहहेउ पयाण वा ग्राससमाणो. 'णो वदे । >-्ञ्र चू्‌, पृ. १७७ 
(ख) दशवे पत्राकार (भझाचार्य श्री प्रात्मारामजी म ), प्‌ ७१७ 
३९ (क) दशवे (पाचार्य श्री आत्मारामजी), प्र ७१७ 
(ख) क्षेम--राजविज्वरशून्यम्‌ । 
(ग) ध्रात सुभिक्षम्‌। शिव इति चोपसर्गरहितम्‌ ।। --हारि वृत्ति, पृ. २२३ 
४० (क) प्रश्नोपनिषद्‌, प्रश्त २।२ 
(ख) भनुस्मृति श्र ७८५, महाभा शान्ति ६८४० 
(ग) “मिथ्यावाद-लाघवादि-प्रसगात्‌ ।' --हा. ब्‌., पृ २२३ 
(घ) तत्थ मिच्छत्तथिरीकरणादि दोसा भवति । --जि. चूणि, पृ २६२ 
(2) दशवे पत्राकार (अचार्य श्री श्रात्मारामजी), पत्र ७१८-७१९ 


२९० ] (दरशजकालिकलुत 


से हो, उसे उसी प्रकार से कहना चाहिए । मिथ्या प्रशसा या मूंठी अदभुतता व्यक्त नही करनी 
चाहिए ।*१ 


भाषाशुद्धि का अभ्यास अनिवाय 


३८४५- तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा, 
झ्ोहारिणी जा य परोवधाइणी । 
से कोह-लोह-भयसा व -+- माणवो, 
न हासभमाणों वि गिर वएज्जा ५४३ 
३८६. #सु-वक्‍्कसुर्द्धि समुपेहिया मुणी, 
गिर च दुटठं परिवज्जए सया। 
मियं भ्रदुट॒ठं प्रण्वीइ भासए, 
सयाण मज्झे लहई पसंसण्ण ।॥५५॥ 
३८७ भासाए दोसे य गुणे य जाणिया, 
तोसे य >< दुद्ठाए विवज्जए सया । 
छुसु संजए सामणिए सया जए, 
वएज्ज बुद्ध हियसाणुलोसिय ॥॥५६॥। 

[३८५ | इसी प्रकार जो भाषा सावद्य (पाप-कर्म) का अनुमोदन करने वाली हो, जो 
निश्वयकारिणी (और सशयकारिणी हो) एवं पर-उपघातकारिणी हो, उसे क्रोध, लोभ, भय 
(मान) या हास्यवश भी (साधु या साध्वी) न बोले ॥॥५४।॥। 

[३८६] जो मुनि श्रेष्ठ वचनशुद्धि का सम्यक्‌ सम्प्रेक्षण करके दोषयुक्त भाषा को सर्वंदा 
सर्वथा छोड देता है तथा परिमित श्रौर दोषरहित वचन पूर्वापर विचार करके बोलता है, वह 
सत्पुरुषो के मध्य में प्रशसा प्राप्त करता है ।!५५॥। 

[३८७ | षपड्जीवनिकाय के प्रति सयत (सम्यक्‌ यतना करने वाला) तथा श्रामण्यभाव मे सदा 
यत्नशील (सावधान) रहने वाला प्रबुद्ध (तत्त्वश) साधु भाषा के दोषों श्रौर गुणो को जान कर 


एवं उसमे से दोषयुक्त भाषा को सदा के लिए छोड दे और हितकारी तथा श्रानुलोमिक (सभी 
प्राणियों के लिए अनुकूल) वचन बोले ।५६॥। 





४१ (क) दशवे पत्राकार, (आ. झात्माराम जी), पृ ७१८-७१९ 
(ख) देश (सतबालजी), प्र ९९ 
(ग) तत्य नभ अतलिक्खति वा वर्देज्जा गुज्काणचरित ति वा। ' 'मेहोबि अतरिक्खों भण्णद, गुज्मगाणु- 
सरिओ्रो भण्णद ॥ --जि चू पृ २६३ 
पाठान्तर----भय-हास माणवों । क सवकक्‍्कसुर्धधि । >< दुंदु । 


श्रम अंज्ययंभ : याक्यंशुद्धि [२९१ 


विवेचन-- अध्ययन का सारांद्य-प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओ्रो (३८४ से ३८७ तक) मे इस 
श्रध्ययन में प्रतिपादित भाषाशुद्धि के विवेक का साराश् दिया गया है | 


भाषाजिजेकसूत्र थे है-- (१। साव्य की श्रनुमोदिनी, (२) अ्रवधारिणी (निश्चयकारिणी 
या सशयकारिणी), (३) परोपघातिनी तथा (४) क्रोध-लोभ-भय-हास्य से प्रेरित भाषा न बोले, 
(५) सुवाक्यशुद्धि का सम्यक्‌ विचार करे, (६) दांषयुत्त, वाणी का त्याग करे, (७) पूर्वापर विचार 
करके दोषरहित वाणी बोले, (८) भाषा के दोषो श्र गुणो को जाने, (९) षट्काय के प्रति सयत 
श्रोर सदा यत्नवान्‌ होकर प्रबुद्ध साधु स्व-पर-हितकर शौर प्राणियों के लिए भ्रनुकुल॒ (मघुर) भाषा 
का ही प्रयोग करे ।४* 


सावण्जानुसोयिनो श्रादि शब्दों को व्यास्या--सावज्यानमो दिनी--जो भाषा पापकर्म का अझनुमो- 
दन करने वालो ही, यथा--“भ्रच्छा हुआ, यह पापी ग्राम नष्ट कर दिया गया ।” अ्रवधारिणी : दो 
ह्र्थ--(१) निश्चयकारिणी यथा--'यह ऐसा ही है । भ्रथवा 'यह बुरा ही है । (२) श्रथवा सदिग्ध 
वस्तु के विषय मे प्रसदिग्ध वचन बोलना, जेसे--“भते | यह ऐसा ही है ।' श्रथवा (३) सशयकारिणी 
यथा--यह चोर है या परस्त्रीगामी ” परोपधातिनी--जिसके बोलने से दूसरे जीवो को पीडा पहुँचती 
हो, यथा--मास खाने मे कोई दोष नही है । घुबक्क-सुर््धि, सवक्कसुरद्धि--जार रूप : चार श्रर्थ-- 
(१) स वाक्यशुद्धि--वह्‌ मुनि वाक्यशुद्धि को, (२) सद्वाक्यशुद्धि--सदवाक्य की शुद्धि को, (३) 
स्ववाक्यशुद्धि--अपने वाक्य की शुद्धि को, (४) सुवाक्यशुद्धि-श्रेष्ठ वाक-- (वचन) की शुद्धि को 
(विचार कर) । हियाणुलोसियं--सर्वजी वहितकर तथा मधुर होने से सबको रुचिकर या अनुकूल ।*३ 


भयसा व माणवो-हे मानव (साधो !) हँसी मे सावद्य का शअ्रनुमोदन करने वाली 
भाषा न बोले, भय, क्रोधादि से बोलने की तो बात ही दूर ! तत्त्व केवलिगम्य या बहुश्रुतगम्य ।< 


४२. दसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ५३ 
४३ (क) दशर्वे पत्राकार (आचार्य श्री प्रात्मारामजी म ), पत्र ७२१ 
(ख) अवधारिणी-इदमित्थमेवेति, सशयकारिणी वा । 
ग्रवधारिणीम्‌--अ्रशोभन एवाध्यमित्यादिहूपाम्‌ । ऊझाहा बु,प २५३-२५४ 
(ग) “प्रोघारिणीमसदिद्धरूब सदिद्धें विभणिश च--“से णूण भते 
मण्णामीति ओधारिणी भासा |” --अ्रग चूणि, पृ. १७८ 
(घ) तत्व भोहारिणो सकिया भण्णति । जहा--एसो चोरों, पारदारिश्रो ? एवमादि 
-+जिन चूणि,, पु. ३२१ 
(ड) दशवै, पत्राकार, (भा, आत्मा ), पत्र ७२३ 
४४ (क) माणवा ! इति मणुस्सामतण, “मणुस्सेसु धम्मोवदेस” इति । --प्र. च्‌ू, पृ १७८ 
(ख) माणवा इति मणुस्सजातीए एस साहुधम्मोत्ति काऊण मणुस्सामतण कय, जहा--हे माणवा ! 
(ग) मानव ---धुमान्‌ साधु । “हा. वु , पत्र २२३ 
(घ) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ. ३६७ 


२९२] [ रशवेकालिकसुत 


भाषाशुद्धि की फलथ्ुति 


३८८. परिक्खभासी सुसमाहिईइंदिए, खउठक्कसायावगए प्रणिस्सिए । 
स निद्धणे धुण्णमलं पुरेकडं, आराहए लोगम्णि तहा पर ॥५७॥॥ 
+त्ति बेसि ॥। 


॥ सत्तमं वक्‍कठुद्धि-प्रज्लय्ण समतत ।॥७॥। 


[३८८] (जो साघु गुण-दोषो की) परीक्षा करके बोलने वाला है, जिसकी इन्द्रियाँ सुसमाहित 
हैं, (जो) चार कषायो से रहित है, (जो) अनिश्चित (प्रतिबन्धरहित या तटस्थ) है, वह पूर्वक्ृत 
पाप-मल को नष्ट करके इस लोक तथा परलोक का आराधक होता है । “ऐसा मैं कहता हूँ ।। 


विवेखचन--परोक्ष्यभाषी की श्रहंता श्रौर उपलब्धि- जो साधु सुसमाहितेन्द्रिय, कषायो से 
रहित तथा द्वव्य-क्षेत्रकाल-भाव के प्रतिबन्ध से मुक्त-तटस्थ है, वही वचन के गरुण-दोषो की परख 
करके बोल पाता है। तप-सयम के प्रभाव से पूर्वक्ृत वही पराप-मल को नष्ट कर डालता 
है, भ्रपने सुन्दर सयम से सत्पुरुषों मे इस लोक में मान्य बनता है तथा परलोक मे उत्तम देवलोक 
या सिद्धगति को प्राप्त कर लेता है। यह उसकी सर्वोत्तम उपलब्धि है ।“* 


॥ सप्तस : वाक्यशुद्धि-प्रध्ययन समाप्त ।। 





४५. घुन्नमल--पापमल । -“हारि वृत्ति, २२४ 


अट्ठमं॑ अज्ड्ायणं : आयारपणिटडी 
अष्टम अध्ययन ६: आचार-प्रणिधि 


प्राथमिक 
[) यह दशवेकालिकसृत्र का आचार-प्रणिधि नामक आठवाँ अध्ययन है। 


[0 श्राचार का वर्णन पहले तृतीय ग्रध्ययन मे सक्षेप से भौर छठे भ्रध्ययन मे विस्तार से किया गया 
है । इसका मुख्य प्रतिपाद्य है--आचार का प्रणिधान ।* 


[) बंँंधी-बंधाई ग्राचारसहिता पर चलना आ्रासान है । जो शझ्राचार-विषयक नियमोपनियम तृतीय 
और छठे भ्रध्ययन में बताए है, उन्हे स्थुलरूप से पालना सहज है । परन्तु आचार को पाकर 
निम्नेन्‍्थ साधु या साध्वी को कैसे चलना चाहिए ”? आ्लाचार की सरिता में श्रवगाहन करते 
समय मन, वचन, काया एवं इन्द्रियो को किस प्रकार प्रवाहित करना चाहिए ? यही पथप्रदर्शन 
इस अध्ययन मे है । क्योकि कई बार साधक स्थूल दृष्टि से श्रात्ञार का पालन करता हुआ भी 
प्रन्तरग से भ्राचार मे निष्ठा, एकाग्रता या प्रवृत्ति नही कर पाता। जिस प्रकार उच्छ खल 
घोड़े सारथी को उत्पथ पर ले जाते हैं, बसे ही दुष्प्रणहित (रागद्वंषयुक्त) इन्द्रियाँ साधक 
को उत्पथ मे भटका देती है। यह इन्द्रियो का दुष्प्रणिधान है । शब्दादि विषयों में इन्द्रियो का 
रागद्वेषयुक्त लगाव न होना--समत्वयुक्त प्रवृत्ति होना इन्द्रियो का सुप्रणिधान है। इसी प्रकार 
मन क्रोधादि कषाय या राग, द्वेष, मोह के प्रवाह मे पडकर भटक जाता है, इसे मन का 
दुष्प्रणधान कहते है । किन्तु कषायो तथा रागद्वेषादि के प्रवाह मे मन को न बहने देना, मन 
का सुप्रणिधान है ।* 


_] श्रत 'आराचार-प्रणिधि' का प्रर्थ हुआ--अआचार मे इन्द्रियो और मन को सुप्रणिहित करना, एकाग्र 
करना या निहित करना । जिस प्रकार निधान (खजाने) मे धन को सुरक्षित रखा जाता 
है, उसी प्रकार भ्रावाररूपी धन को सुरक्षित रखने के लिए यह अ्रध्ययन झाचार की प्रकर्ष 
(उत्कृष्ट) निधि (निधान) है। 

१ “जो पुश्वि उद्िद्ो, आयारो सो भ्रहीणमइरित्तो ।। --दश. नियुक्ति, गा २९३ 

२ (क) दशवे (सतबालजी), पृ. १०१ 

(ख) जस्स खलु दुष्पणिहिशभ्राणि इदिश्लाइ तव चरतस्स । 
सो हीर्‌इ भ्रसहीणेहि सारही वा तुरंगेहि ॥२९९॥ 
सामपन्नलमणुचररतस्स फसाया जस्स उक्कडा होति। 
मन्नामि उच्छुप्फुल्ल व, निप्फल तस्स सामन्‍न ॥३०१॥ “-दशव. नियुक्ति, गा २९९-३०१ 


२९४ ] [ दशवंकालिकपूत 


(] श्राचार की अन्तरग निष्ठा या एकाग्रतापूर्वक श्राराधना करने वाले साधु या साध्वी को शक्ति 
होते हुए भी क्षमा रखनी पड़ती है, स्वय मे ज्ञान, बल, भ्रधिकार श्रौर उच्च गुण होते हुए भी 
सामान्यजनो के प्रति समता झौर नम्गरता धारण करनी पडती है! घिरोध करने शौर शत्रुता 
रखने वाले व्यक्ति के प्रति भी समभाव रखना पडता है। अपने से आजचार-पालन मे दुरबल 
प्रथवा स्थूत्र दृष्टि से क्रियाकाण्ड में मन्‍द पग्रथवा शास्त्रीय ज्ञान मे न्‍्यून साधको के प्रति भो 
राग-हेष या मोह न करके समभाव रखना पडता है, दूसरो मे गुणो की कमी होने पर भी 
सहन करना पडता है। सेकडो सेवक या भक्त हाजिर होते हुए भो स्वावलम्बी और सयमी 
बनना पडता है । सुख-सुविधाओो और प्रलोभनो के सरल प्रतीत होने वाले पथ पर चलने के 
लिए मन को शिथिल और चचल न बनाते हुए त्याग, तप और सयम की सकीर्ण पणडडी पर 
सावधानीपूर्वक चलना पडता है। सदाचार के पथ पर चलते हुए प्रतिक्षण हर मोड़ पर जागृत 
रहना पडता है। यही है आचार की प्रणिधि भ्र्थात्‌ आ्राचार को पाकर साधु को उसमे 
एकाग्रता, निष्ठा, मन-वचन-काय एवं इन्द्रियो की सुप्रणिहितता करनी है ।* 

() यह भ्रध्ययन, 'प्रत्याख्यान-प्रवाद' नामक नौवे पूर्व की तीसरो वस्तु से उद्धृत किया भया है ।* 
इसमे नेत्र, भ्रोत्र प्रादि के दुष्ट, श्रुत के विधातक अश को प्रकाशित करने का निषेध है, मन 
को स्वाध्याय, ध्यान आदि मे लगाने का विधान है। कषायविजय, निद्राविजय, शअरट्टहास- 
विरति, श्रद्धा-सातत्य, भावविशुद्धि, काय-ममत्व-विसर्जन, त्यागपथ पर बढ़ने की प्रेरणा एव 
दनिक ब्यव्हार मे सावधानी का सुन्दर निर्देश है । 

[] प्रन्त में आत्मा से परमात्मा बतने की परकाष्ठा पर प्राचारप्रणिधि को पूर्णता बताई 


गई है ।* 


३. (क) तम्हा भ्रप्पसत्थ, पणिहाण उज्किकण समणेण । पणिहाणमि पसत्थे भणिश्नो झ्लायारपणिहि ति ॥३०८ 
दश नि. 
(ख) दशवे (सतबालजी) १०१-१०२ 
डे, दश, नियु ११७ 
४. दशवे. भ्र ९२०-२१, २७, ६१, ६३ 


अटूठमे अज्डायणं : आयारपणिटि 
अषच्टम अध्ययन : आचार-प्रणिच्ि 


आचार-प्रणिधि की प्राप्ति के पश्चात्‌ कत्त व्य-निर्देश की प्रतिज्ञा 
३८९. पग्रायारपर्णिह# लव॒धु जहा कायव्य भिक्‍्खणा। 
त॑ मे उदाहरिस्सासि झाणपुथ्वि सुणेह से ॥१॥ 
[३८९] आचार-प्रणिधि (प्राचाररूप उत्कृष्ट निधि) को पाकर, भिक्षु को जिस प्रकार 
(जो) करना चाहिए, वह (प्रकार) मैं तुम्हे कहूँगा, जिसे तुम अ्रनुक्रम से मुझसे सुनो ।॥॥१॥। 
विवेचन--झाचारप्रणिधि : व्याख्या--प्रणिधि का श्रर्थ है--उत्कृष्ट निधि, खजाना या कोष 
ग्रथवा समाधि या एकाग्रता श्रर्थात्‌ श्नाचार के सर्वात्मना अध्यवसाय या दृढ मानसिक सकल्‍प या 


इन्द्रियो और मन को आचार मे निहित या प्रवृत्त करना या एकाग्र करना।" लद॒धु--प्राप्त कर 
प्रथवा पाने के लिए। जिनदासचूणि के शनुसार भ्र्थ है-- भ्राचारप्रणिधि की प्राप्ति के लिए ।* 


विभिन्न पहलुओं से विविध जीवों को हिसा का निषेध 

३९० पुढवि-वग-अझगणि-मारुय-तण-रक्‍क्ख[] सबीयगा । 
तसा य पाणा जीव त्ति, इृइ बस महेसिणा ॥२॥। 

३९१. तेसि अ्रच्छणजोएग निच्च होयव्ययं सिया। 
सणसा काय-वक्‍केण एवं भवह संजए ॥॥३॥। 

३९२. पुढबि भिरत्ति सिल लेलुं, नेव भिदे, न संलिहे। 
तिविहेण करण जोएण, संजए सुसमाहिए ((४॥। 

३९३. सुद्धपुढवीए न निसिए ससरकखस्मि य आसणे। 
पर्मज्जित्त नित्तीएजजा --जाइत्ता जस्स उ्गहं ।॥५॥। 





१ (क) दश्व (पत्राकार, आचार्य श्री आत्मारामजी मे ), पृ ७३० 


(ख) प्रायारप्पणिधौ--आयारे सब्वप्पणा अज्मवसातो । ऊझअगस्त्यचूणि पू १८४ 
(ग) दशवे नियुक्तिगा २९९ 

२. (क) लद॒धु --पाविऊण । “अग चू,पृ १८४ 
(ख) लब्धु --प्राप्तये । “ूएजिनदासचूर्णि, पृ २७१ 


वाठास्तर-.६४ ग्रायारप्पणिहि । 
पाठान्शर---[] रुवखस्स बीयंगा ।। सया ! 
-+- जाणित्तु जाइयोग्गह । 


२९६] [ दशवेकालिकसृत्र 


३९४. सोझोदग न सेवेज्जा सिला बु॒ुटठ हिमाणि य। 
उसिणोवर्ग तत्तफासुय. पड़िगाहेज्ज सजए ६॥। 
३९५. उदद्लोल्ल प्रप्णणो काय नेव पुछे न संलिहे। 
सम॒प्पेह तहाभूय॑ं नो ण संघट्टए मृणी ।॥७॥। 
३९६. इंगाल अ्रर्गण अ्रण्छि अलाय वा सजोइयं। 
न उजेज्जा न घटटेज्जा, नो णं निव्वावए मुणी ।१८॥ 
३९७. तालियंटेण पत्तेण साहाविहयणेण वा। 
न वोएज्ज भ्रप्पणो कार्य, बाहिरं वा पि पोग्ग्ल ॥॥९॥। 
३९८. तणरुक्ख न छिदेज्जा फल मूल व कस्सइ। 
झासग विविहं बीयं॑ सणसा थि न पत्थए ॥१०।। 
३९९. गहणेसु न चिटठेज्जा बीएसु हरिएसु वा। 
उदगम्मि तहा निन्‍्च उर्तिग-पणगेसु वा।॥।११॥। 
४००. तसे पाणे न हिसेज्जा वाया प्रदुव कम्मुणा। 
उवरधो सब्वभूएस पासेज्ज विविह जय ॥१२।। 
[३९०] प्रृथ्वी (-काय), भ्रप्काय, अग्निकाय, वायुकाय तथा तृण, वृक्ष और बीज (रूप 
वनस्पतिकाय) | भ्रथवा बीजपयेन्त तृण, वृक्ष] तथा त्रस प्राणी, ये जीव है, ऐसा महर्षि (महावीर) 
ने कहा है ॥॥२॥। 


[३९१] (साधु या साध्वी को) उन (पूर्वोक्त स्थावर-त्रस जीवो) के प्रति मन, बचन और 
काया से सदा अहिंसामय व्यापारपूर्वक ही रहना चाहिए। इस प्रकार (अ्रहिसकवृत्ति से रहने बाला) 
सयत (सयमी) होता है ।।३।। 

[३९२] सुसमाहित सयमो (साधु या साध्वी) तीन करण तीन योग से (सर्चित्त) पृथ्वी, 
भित्ति (दरार), (सचित्त) शिला श्रथवा मिट्टी का, ढेले का स्वय भेदन न करे और न उसे कुरेदे, 


(दूसरों से भेदन न कराए, न ही कुरेदाए तथा अन्य कोई इनका भेदन करता हो या कुरेदता हो तो 
उसका अनुमोदन मन-वचन-काया से न करे) ।।४।। 


[३९३] (साधु या साध्वी) शुद्ध (अशस्त्रपरिणत-सचित्त) पृथ्वी और सचित्त रज से ससृष्ट 
(भरे हुए) श्रासन पर न बैठे । (यदि बैठना हो तो) जिसकी वह भूमि हो, उससे आज्ञा (अवग्रह) 
माग कर तथा उसका प्रमाजन करके (उस अ्रचित्त भूमि पर) बैठे ॥५॥ 


[३९४] सयमी (साधु या साध्वी) शीत (सचित्त) उदक (जल), श्रोले, वर्षा के जल श्र 
हिम (बर्फ) का सेवन न करे। (आवश्यकता पडने पर अच्छी तरह) तपा हुआ (त्तप्त) गर्म जल 
तथा प्रासुक (वर्णादिपरिणत धोवन) जल हो ग्रहण करे (और सेवन करे) ।॥६॥। 


अध्टम अध्ययन : आचाःर-प्रॉजधि ] [२९७ 


[३९५] भुनि सचित्त जल से भीगे हुए भ्रपने शरोर को न तो पोछे औौर न ही (हाथो से) 
मले। तथाभूत (सचित्त जल से भीगे) शरीर को देखकर, उसका (जरा भी) स्पर्श (सघट्वा) न 
करे ।॥७१। 


[३९६] मुनि जलते हुए अमारे, अग्नि, जूटित अग्नि की ज्वाला (चिनगारी), ज्योति-सहित 
प्रलात (जलती हुई लकडी) को न प्रदीप्त करे (सुलगाए), न हिलाए (न परस्पर घषंण करे या स्पर्श 
करे) और न उसे बुकाए ।।८।। 


[३९७] (साघु या साध्वी) ताड के पखे से, पत्ते से, वृक्ष की शाखा से अथवा सामान्य 
पसे (व्यजन) से श्रपने शरीर को श्रथवा बाह्य (गर्म दूध आादि) पुद्गल (पदार्थ) को भी हवा न 
करे ।।९।। 


[३९८] (श्रहिसामहाब्रती मुनि) तृण (हरी घास आदि), वृक्ष, (किसी भी वृक्ष के) फल, 
तथा (किसी भी वनस्पति के) मूल का छेंदन न करे, (यही नहीं) विविध प्रकार के सचित्त बीजो 
(तथा कच्ची ग्रशस्त्रपरिणत वनस्पतियों के सेवन) की मन से भी इच्छा न करे ॥१०॥। 


[३९९] (भुनि) वनकु जो मे, बीजो पर, हरित (दूब भ्रादि हरी वनस्पति) पर तथा उदक, 
उत्तिग श्रौर पनक (काई) पर खडा न रहे ।।११।। 


[४००] (मुनि) वचन अथवा कर्म (कार्य) से त्रस प्राणियो की हिसा न करे । समस्त जीवों 
की हिसा से उपरत (साधु या साध्वी) विविध स्वरूप वाले जगत्‌ (प्राणिजगत्‌) को (विवेकपूर्वक) 
देखे ।॥१२।। 


विवेचन --भ्रहिसा के प्राच्ार को जीबन से चरितार्थ करने के उपाय--प्रस्तुत ११ सूत्र- 
गाथाओ (३९० से ४००) में जीवो के विविध प्रकार और उनकी विविध प्रकार से मन-वचन-काया 
से तथा क्ृत-कारित-भ्रनुमोदन से होने वाली हिंसा से बचने श्र अ्रहिसा को साधुजीवन की प्रत्येक 
प्रवृत्ति मे क्रियान्वित करने का निर्देश किया है | 


'सबीयगा' भ्रादि शब्दों के विशेषार्थ -सबोीयगा--बीजपयेन्त--जिनदासचूर्णि के श्रनुसार-- 
'सबीज' शब्द के द्वारा वनस्पति के बीजपयेन्त दस भेदों का ग्रहण किया गया है--मूल, कन्द, स्कन्ध, 
त्वचा (छाल). शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज । अझ्च्छुणजोएण---क्षण' का भ्रथं--हिंसा है । 
प्रक्षण, अर्थात्‌-अहिंसा । योग” का श्रर्थ -सम्बन्ध या व्यापार है। इसका भावार्थ है--भहिंसामय 
वृत्ति (व्यापार) पूर्वक । भित्ति : दो झर्थ--भीत और पर्बतादि की दरार अथवा नदीतट। प्रर्थात्‌ 
नदी के किनारे जो मिट्टी की ऊँची दीवार बन जाती है, वह भित्ति है। सीझोदगं--शीतोदक--भूमि 
के श्राश्चित सचित्त जल । बुट्ठं--वुष्ट-- वृष्टि का जल, भ्रन्तरिक्ष का जल | उसिणोद्क तत्तफासुयं-- 
उष्णोदक--तप्तप्रासुक--उष्ण जल तो तप्त भी होता है और प्रासुक भी, फिर उष्णोदक के साथ तप्त- 
प्रासक विशेषण लगाने का प्रयोजन यह है कि सारा उष्णोदक तप्त व प्रासुक नहीं होता, किन्तु 


२९८ ] [दशवेकालिकसूभ 


पर्याप्त मात्रा मे उबल जाने पर ही वह तप्तप्रासुक होता है, इसलिए उष्णोदक के साथ तप्त-प्रासुक 
विशेषण लगाया गया है । पूर्णमात्रा मे उबाला हुआ उष्णोदक ही मुनियो के लिए ग्राह्म है।* 

इसके अतिरिक्त जिन कुण्डो में पानी स्वाभाविक रूप से गर्म होता है, जेसे राजमृह आदि 
अ्रनेक स्थलो मे ऐसे कुण्ड हैं जिनका पानी बहुत गर्म होता है उसमे चावल आदि भी पक जाते है| 
पर वह गे प्रासुक नही होगा । उस पानी मे उष्णयोनिक जीव होते है, जिससे उन कुण्डो का उष्ण 
पानी श्रमण के लिए ग्राह्म नही होता, यह प्रकट करने के लिए यह विशेषण प्रयुक्त किया गया है। 

उदउल्लं-उदकाद -मुनि के शरीर को भीगने के तीन प्रसग आते है--(१) जब वे नदी पार 
करते है, (२) विहार करते समय वर्षा आ जाती है, अथवा (३) भिक्षाटन आदि के समय वर्षा 
आरा जाती है। 'पुछे' एवं 'सलिहे' में श्रस्तर--वस्त्र, तृण भ्रादि से पोछना प्रोछ्लन श्रौर हाथ, उगली 
प्रादि से पोछना सलेखन कहलाता है । बाहिरं पोग्गलं- बाह्य पुदू्गल-- इसका ग्रर्थ है- भ्रपने शरीर 
से अतिरिक्त गर्म जल या गम दूध, खिचडी श्रादि । तणरुक्ख-- 'तुण' शब्द से यहां सभी प्रकार के 
घासो तथा रुक्‍्ख शब्द से खजूर, ताड, नारियल, सुपारी आदि सभी प्रकार के वक्षो एवं ग्रुच्छ, गुल्म 
प्रादि का ग्रहण किया गया है । गहणेसु वृक्षों से आच्छन्न प्रदेशों में अ्र्थात्‌-- वननिकु जो मे । इनमे 
हलन-चलन करने से वृक्ष को शाखा आदि का स्पर्श होने की सभावना रहती है, इसलिए यहाँ ठहरने 
का निषेध किया गया है। उदगम्मसि : उदक पर उदक दाब्द के दो अर्थ होते है. जल और उदक 
नामक वनस्पति प्रज्ञापना मे भ्रनन्तकायिक वनस्पति के प्रकरण मे 'उदक' नामक वनस्पति का 
निरूपण है। जल में होने वाली वनस्पति के कारण इसका नाम 'उदक' है । यह अनन्तकायिक 
वनस्पति है । उत्तिग- -यहाँ उत्तिग का श्रर्थ सपंच्छ॒त्र या कुकुरमुत्ता है, जो बरसात के दिनों में 
होता है । जे चिट्ढे--इसका खडा न रहे अर्थ होता है । किन्तु यह शब्द न बैठे, न सोए आदि क्रियाओ 
का संग्राहक है। विविह-- विविध--अर्थात्‌ हीन, मध्यम और उत्कृष्ट, अथवा कर्मपरतन्त्रता के कारण 
नरकादि गतियो मे उत्पन्न--विशभिन्न प्रकार के जीव ।४ 

पृथ्वी के भेदन-विलेखन तथा शुद्ध प्ृृथ्वो पर बैठने श्रादि का निषेध क्यो ? - पृथ्वी के भेदन 
भौर विलेखन श्रादि करने से पृथ्वी सचित्त हो तो उसकी और तदाश्नित जीवों की तथा अप्रचित्त हो 





३ (क) सबवीयगहणेण मूलकदादि-बीजपज्जवसाणस्स पुब्बभणितस्स दसप्पगारस्स वणप्फतिणों गहण । 
ऊजि चु,पृ २७४ 
(ख) छणण छण क्षणु हिसायमिति एयस्स रूव। ण छण अछण , प्रहिसणमित्यर्थ । ज्लोगो सम्बधो । 
भ्रच्छणेण अध्विसणेण जोगो जस्स सो अच्छुणजोगो तेण । -भश्र चू,पृ १८४ 
(ग) पग्रक्षणयोगेन--अरहिसाबव्यापारेण । जहा टी,प र२र८ 
(घ) भित्तिमादि जदितडोतो जवोबहलिया सा भित्ती भन्नति । सुद्धपुढबी नाम न सस्थोवहता, ग्रसत्थोवद्दयावि 
जा णो वत्थतरिया सा सुद्धपुढवी भण्णइ । सीतोदगगरहणेण उदयस्स गहण कय । --जि चू , पृ. २७६ 
(2) बुंदठ तक्‍कालवरिसोदग । . --श्र चू,पृ १८०५ 
(च) “त' पुणा उच्होदग जाहे तत्तफासुय भवति, ताहे सजतो पडिग्गाहिज्जतति । “जि चू,पू २७६ 
४. (क) नदीमुत्तीणों भिक्षाग्रविष्टों वी वृष्टिहुत । उदकाद मुदकबिन्दुचितमात्मम काय शरीर स्निग्ध वा । 
“हा टी, फ. २२५८ 
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तो भी उसके भ्राश्चित जीवो की हिसा होती है, इसलिए इसका निषेध है । शुद्ध पृथ्वी के दो श्र है-- 
(१) शस्त्र से प्नुपहत (सचित्त) और (२) शस्त्र से उपहत (पअ्रचित्त) सचित्त । पर बेठने श्रादि से 
सीधी प्रृथ्वी-जीव-विराधना होती है और कबलादि बिछाए विना भ्रचित्त पृथ्वी पर बेठने से शरीर 
की उष्मा से उसके निम्न भाग मे रहे जीवो की विराधना होती है । शरीर भी धूल से लिप्त हो 
जाता है ।* 

अष्टविध सूक्ष्ष्जोबो को यतना का निर्देश 

४०१. ्रष्ट सुहुमाइईं पेहाए जाइ जाणितु सजए । 
वथाहियारोी भूएसु श्रास चिंट्रु सए हि वा ॥१३॥। 


४०२. कयराई अ्रट्टसुहुमाइं ? जाइ पुच्छेज्ज संजए। 
इसाईं ताईं मेहावी आराइक्लेज्ज वियक्खणे ॥॥१४॥। 


४०३. सिणह १ पुप्फसुहुम २ च पार्णात्तग ३-४ तहेव य । 
पणर्ग ५ बोयं ६ हरिमं ७ अंडसुहुम ८ जज अझ्रटुर्म ।।१५१। 
४०४. एयमेयाणि जाणित्ता सव्यभावेणश संजए । 
अ्रप्पपतत्ते जए निच्च  सब्विवियसमाहिए ॥११६॥। 
[४०१] सयमी (यतनावान्‌ साधु) जिन्हे जान कर (ही वस्तुत.) समस्त जीवो के प्रति दया 
का ग्रधिकारी बनता है, उन ग्राठ प्रकार के सुक्ष्मो (सूक्ष्म शरीर वाले जीवो) को भलीभाति देखकर 
ही बंठे, खडा हो अथवा सोए ॥१३॥। 


[४०२-४०३] जिन (सूक्ष्मो) के विषय मे सयमी शिष्य पूछे कि वे श्राठ सूक्ष्म कौन-कौन 
से है ” तब मेधाबी श्रौर विचक्षण (अ्राचार्य या गुरु) कहे कि वे ये है--- 


(ख) तत्थ पु छ्ण वत्थेहि तणादीहि वा भवइ, सलिहण ज पाणिणा संलिहिऊण णिच्छोडेइ, एवमादि | ' 
(ग) सरीरबवतिरित्त वा बाहिर पोग्गल बाहिरपोग्गलग्गहणेण उसिणोदगादीण गहण । -5जि चू ,पू २७७ 
घ) तृणानि दर्भादीनि, वक्षा कदम्बादय । 


( 
( 
( 


ड) गहनेश्रु नननिकु जेषु न तिष्ठेत सघट्टनादिदोषप्रसगात । -“हारि वृत्ति, पत्र २२९ 

च) तत्थ उदग नाम प्रणतवणप्फई । ग्रहवा उदगगहणेण उदगस्स गहण करेति, कम्हा ”? जेण उदएण 
वणप्फइकाध्रो प्रत्थि । ऊजिन चूणि, पृ २७७ 

(छ) जलरुहा भ्रणेगबिहा पण्णत्ता, त-उदए, झ्रवए, पणए | -अज्ञापना शड्३, पृ १०५ 

(ज) उत्तिग --सर्पच्छ॒त्रादि । -हारि बैत्ति, पत्र २२९ 

(क) ण चिट॒ठे णिसीदणादि सब्व ण चेएज्जा । सव्वभूताणि तसकायाधिकारोसि सव्वतसा | विविहमणेगागार 
हीणमज्काधिकभावेण । 5अभ्र चू,पृ १८६ 

(भ) विविध जगत्‌-कर्मपरततन्र नरकादिगतिरूपमू ॥. “हा. ठी, प॒ २२९ 

४ (क) प्रसत्थोवहता सुद्धपुढवी, सत्योवहृता वि कबलियातीहिं अरणतरिया। --ञश्र चूणि, पृ १८५ 


(ख) तत्थ सचित्तपुदवीए गरायउण्हाए विराधिज्जद, प्रचित्ताए एआए , हेठिल्ला वा तण्णिस्सिता सत्ता 
उण्हाए विराधिज्जति । “+जि. बू., पृ, २७५ 


३०० | [दशवैकालिकशृत् 


(१) स्नेहसुक्ष्म, (२) पुष्पसूक्ष्म, (३) प्राणिसूक्ष्म, (४) उत्तिग सूक्ष्म, (कीडीनगर) 
(५) पनकसूक्ष्म, (६) बीजसूक्ष्म, (७) हरितसूक्ष्म और आठवों (८) अण्डसूक्ष्म | १४-१५।॥। 

[४०४] सभी इन्द्रियो के विषय मे राग-द्वेष रहित सयमी साधु इसी प्रकार इन (भ्राठ प्रकार 
के सूक्ष्म जीवो) को सर्व प्रकार से जान कर सदा भ्रप्रमत्त रहता हुआ (इनकी ) यतना करे ॥१६।। 


विवेखन-झाठ प्रकार के सूक्ष्म जोब, उनके उत्पत्ति-स्थान और यतनानिर्देश - प्रस्तुत 
४ सूत्रगाथाओं (४०१ से ४०४) में अ्रष्ट/वध सूक्ष्मो का स्वरूप ज्ञ-परिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान- 
परिज्ञा से उनकी हिंसा का परित्याग करने तथा उनकी यतना करने का निर्देश किया गया है । 


प्रष्टविध सृक्ष्मो की व्याल्या--(१) स्नेहसूक्ष्म--प्रवश्याय (झ्रोस), हिम (बर्फ), कुहासा 
(घुघ), गञ्लोले श्रौर उप्द्रिद्‌ जलकण, इत्यादि सूक्ष्म जल को स्नेहसूक्ष्म कहते हैं। (२) पृष्पसूक्ष्म-- 
बड श्र उम्बर (गूलर) भ्रादि के फूल या उन जैसे वर्ण वाले फूल, जो श्रत्यन्त सूक्ष्म होने से सहसा 
सम्यकृतया दृष्टिगोचर नही होते । (३)प्राण (प्राणी) सूक्ष्म -अणुद्धरी कु थुवा आदि सूक्ष्म प्राणी 
जो चलने पर ही दिखाई देते है, स्थिरावस्था मे सूक्ष्म होने से जाने नहीं जा सकते। 
(४) अउत्तिगसुक्ष्म--प्र्थात्‌ कीडीनगर, जिसमे सूक्ष्म चीटियाँ तथा अन्य सूक्ष्म जीव रहते है । 
(५) पनकसुक्ष्म--काई या लीलन-फूलन, यह प्राय वर्षाऋतु मे भूमि, काष्ठ और उपकरण आदि पर 
उस द्रव्य के समान वर्ण वाली पाच रग की लीलन-फूलन हो जाया करती है। इसमे भी जीव 
सूक्ष्म होने से दिखाई नही देते । (६) बीजसूक्ष्म--सरसो, शालि श्रादि जीवो के श्रग्रभाग (मुखमूल ) 
पर होने वाली कणिका, जिससे अकुर उत्पन्न होता है, जिसे लोक मे 'तुषमुख' भी कहते है। 
(७) हरितसूक्ष्म--तत्काल उत्पन्न होने वाला हरितकाय जो पृथ्वी के समान वर्ण वाला तथा दुविज्ञेय 
(जिसका मकटपट पता नहीं लगता, ऐसा) । (८) श्रण्डसुक्ष्म--मधुमक्खी, चीटी, मकडी, छिपकली, 
गिलहरी और गिरगिट शभ,्रादि के सूक्ष्म अडे जो स्पष्टत ज्ञात नही होते । ये उपयुक्त आठ प्रकार क 
सूक्ष्म है, जिनका ज्ञपरिज्ञा से ज्ञान होने पर ही प्रत्याख्यानपरिज्ञा से इनकी हिंसा का परित्याग 
करने एवं यतना करने का प्रयत्न किया जाता है। स्थानाग मे उत्तिगसूक्ष्म के बदले लयनसूक्ष्म है, 
जिसका अर्थ है-जीवो का श्राश्नयस्थान । दोनो का भ्रर्थ एक है, केवल शब्द मे श्रन्तर है ।९ 


सर्वजीबों के प्रति दयाधिकारो कौन और किन गुणो से ? --शिष्य के द्वारा किये गये प्रश्न मे 
यह भाव गर्भित है कि जिनके जाने बिना साधक सवंजीवो के प्रति दया का अधिकारी बन ही नही 


६ (क) सिणेहसुहुमं प्रपग्रार, त-भोसा हिमए महिया करए हरितणुए। पुप्फसुहुम नास बड-उबरादीनि 
सति पुणष्फाणि, तेसि सरिसवन्नाणि दुव्विभावणिज्जाणि ताणि सुहुमाणि । पापसुहुम श्रणुद्धरी कु थू जा 
चलमाणा विभाविज्जइ, थिरा दुव्विभावा । उत्तिगयुहुम कीडिया धरग, जे वा तन्ध पाणिणो दुव्विभाव- 
णिज्जा । पणगसुहुम ताम पचवन्नो पणगों वासासु भूमिकट्ट-उवंगरणादिसु तहृव्व समवन्नो पणगसुहुम ! 
बोयधुहुस नाम सरिसवादि सालिस्स वा मुहभूले जा कणिया सा बीयसुहुम । सा य लोगेण उ सुमहुत्ति 
भण्णई । हरितसुहम णाम जो अहुणुट्टिय पुढविसमाणवण्ण दुब्विभावणिज्ज त हरियसुहुम । 

+जि. चूणि, २७८ 
(ख) “उदसड महुमच्छिगादीण। कीडिया-अडग-पिपीलिया अड, उक्कलि अडलृयापडागस्से, हलियड़ 
बभणिया-अडग, सरडिअडग-हुल्लोहल्लि अड ।” --अश्रग चू., पृ. १८८ 
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सकता, इसलिए उनका जानना अत्यन्त ग्रावश्यक है, क्योकि उनके जानने पर ही साथक के द्वारा 
प्रत्येक क्रिया करते समय उन जीवो की रक्षा, दया या यतना की जा सकती है ।* 


प्रस्तुत गाथा मे त्रस श्नौर स्थावर दोनो राशियो मे से जो सूक्ष्म शरीर वाले जीव है, उनका 
उल्लेख किया गया है, ताकि दया के अ्रधिकारी शअप्रमत्त रह कर उनकी रक्षा या यतना कर सके ।" 


प्रतिलिखन, परिष्ठापन एवं सर्वक्तियाओं में यतना का निर्देश 


४०५. धुर्ब॑च पडिलेहेज्जा जोगसा पाय-कंबलं । 
सेज्जमुच्चारभूमि च संथार भ्रदुब5पसण ३१७१ 
४०६. उच्चार पासवर्ण खेल सिधाणं जल्लियं । 
फासुयं॑ पडिलेहित्ता परिट्वावेज्ज संजए ॥॥१८॥। 
४०७. पविसिल्‌ परागारं पाणद्रा भोयणस्स वा। 
जय॑ जलिटठे सिर भासे नय रूवेसु समणं करे ३१९१ 
[४०५] (सयमी साधु, साध्वी) सदेव यथासमय मनोयोग (या उपयोगपूर्वक स्वस्थ चित्त 


से एकाग्रतापूर्वक) पात्र, कम्बल, शय्या (शयनस्थान या उपाश्रय), उच्चारभूमि, सस्तारक (बिछौना) 
ब्रथवा श्रासन का प्रतिलिखन करे ।।१७।। 


[४०६] सयमी (साधु या साध्वी) उच्चार (मल), प्रस्रवण (मूत्र), कफ, नाक का मेल 
(लीट) और पसीना (भ्रादि अशुचि पदार्थ डालने के लिए) प्रासुक (निर्जीव) भूमि का प्रतिलिखन 
करके (तत्पश्चात्‌) उनका (यतनापूर्वक) परिष्ठापन (उत्सगे) करे ॥।१८।॥। 


[४०७] पानी के लिए या भोजन के लिए गृहस्थ के (पर) घर मे प्रवेश करके साधु (वहां) 
यतना से खडा रहे, परिमित बोले श्रौर (वहाँ मकान, अन्य वस्तुओ तथा स्त्रियो आदि के) रूप मे, मन 
को डावाडोल न करे ।।१९॥। 


विवेखन--अप्रमाद के तीन सूत्र--प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओ (४०५ से ४०७) मे प्रतिलेखन, 
परिष्ठापन और क्रियाओ मे यतना, इन तीन सूत्रो का आश्रय लेकर अप्रमाद की प्रेरणा दी गई है । 


प्रतिलिखनसूत्र--अपने निश्चाय मे जो भी वस्त्र, पात्रादि उपकरण या मकान शभ्रादि है, 
श्रथवा जहाँ साधु को मल-मृत्रादि का विसर्जन करना हो, उस भूमि का अपने नेत्नो से सूक्ष्म रूप से 
देखना कि यहाँ 'कोई जीव-जन्तु तो नही है ।' भ्रगर कोई जीव-जन्तु हो तो उसे किसी प्रकार की 





७ (क) सब्वभावेण-लिग-लक्खणभेदविकप्पेण । अहवा सव्वसभावेण ॥ -अगस्त्य चूणि, पृ १८८ 
(ख) स्वंभावेन शक्त्‌ यनुरूपेण स्वरूप-स रक्षणादिना । “हारि वृत्ति, पत्र २३० 
(ग) सब्वपगारेंहि वण्णसठाणाईहिं णाऊण ति, अहवा ण सव्वपरियाएहिं छठमत्यो सक्‍केइ उवलभिठ कि पुण 
जो जस्स विसयो ? तेण सब्बेण भादेण जाणिऊण ति। 
८. (क) दशवे. पत्राकार (झाचायंश्री ब्रात्माराम जी म.), पृ. ७४८, ७५४१, ७५३ 
(ख) दशवे, (सतबालजी), पृ. १०४ 


| ण्बृ ] | दहदंकालिकसूमे 


हानि न पहुँचे, इस प्रकार से एक शोर कर देना । इस क्रिया को प्रतिलेखन कहते है । शास्त्र मे साधू 
के लिए प्रतिलिखन दो बार [प्रात , साय) करने का विधान है ।* 


प्रिष्ठापनसुत्र--शरीर के विकार मल, मूत्र, लीट, कफ, पसीना, मैला पानी, भुकत- 
शेष भ्न्न या झूठा पानी भ्रादि को जहाँ-तहाँ डाल देने से जीवों की उत्पत्ति एवं विराधना होनी 
सम्भव है, इसलिए परिष्ठापनविधि में चार बातो का विवेक रखना जरूरी है--(१) स्नेहसूक्ष्म 
भ्रादि जीवो का विनाश न हो, (२) परिठाए हुए पदार्थों मे जीवोत्पत्ति की सम्भावना न हों, (३) 
दर्शक लोगो के हृदय मे घृणा पैदा न हो और (४) परठाए हुए पदार्थ रोगोत्पत्ति के कारण नहो। 
साधुओ के लिए स्थडिलभूमि या उच्चारभूमि निर्जीव, शुद्ध हो, उसे प्रतिलेखन करके यतनापूर्वक मल- 
मृत्रादि विसजंन करते का भगवान्‌ ने विधान किया है ।१* 


यतनासूत्र--इसमे चलना-फिरना, खडे रहना, बैठना, देखना, विचारना, सोना, खाना-पीना 
झ्रादि सभी क्रियाएँ इस प्रकार से विवेकपूर्वक करना, जिससे किसी भी जीव की हिंसा न हो, श्राघात 
या हानि न पहुँचे । यही यतना है ।११ इसका दूसरा नाम उपयोग, जागृति या सावधानी भी है । 


धुवं, जोगसा श्रादि शब्दों के प्रथं--धुव : दो श्रर्थ --भ् व--निश्चल होकर, (२) अभ्रथवा नित्य 
नियमित रूप से । जोगसा : चार श्रर्थ --( १) मनोयोगपूर्वक, (२) उपयोगपूर्वक, (३) प्रमाणोपेत-- 
न हीन करे न भ्रतिरिक्त और (४) सामर्थ्य होते पर । सिघाण : सिघाण--नाक का मैल, लीट । 
खेल--इलेष्म--कफ । जल्लियं : दो भ्रथं--(१) पसीना, प्रथवा (२) शरीर पर जमा हुआ मैल ।१६ 


“जयं बिट्ठे' श्रादि की व्याख्या - जय चिट्ठे : शब्दश : श्र है--यतनापूर्वक खडा रहे । भावार्थ 
है-गृहस्थ के घर मे साधु भरोखा, जलगृह, सन्धि, शौचालय आदि स्थानों को बार-बार देखता हुग्ना 
या श्रॉंखो, हाथो को इधर-उधर घुमाता हुआ खडा न रहे, किन्तु उचित स्थान में एकाग्रतापूर्वक खडा 
रहे | मियंभासे--गृहस्थ के पूछने पर मुनि यतना से एक या दो बार बोले, श्रथवा प्रयोजनवश बहुत 
९ (क) दशव पत्राकार, (पभ्राचायेश्री ग्रात्माराम जी म ), पृ ७५४ 

(ब) दशवे, (सतबालजी), प्र १०६ 
(ग) उस्तरा. भ्र २६ देखे 
१० (क) दशवे. पत्राकार, (आचायंश्री श्रात्मारामजी मे ), प्र ७५६ 
(ख) दश्षे (सतबालजी), पृ, १०६ 
११ दश्व (सतबालजी), पृ ३५-३६ 
१२ (क) 'धुव णियत जोगसा जोगसामत्थे सति, भ्रहवा उषबउज्जिकण पुव्विति। जोगेण जोगसा ऊणातिरित्त- 
पडिलेहणा वज्जित वा ।' “अ्रगस्त्य चू १८८ 
धुव णाम जो जस्स पच्चुवेक्वणकालों त तम्मि णिच्च । जोगसा नाम सति सामत्ये, भ्रहवा जोगसा 
णाम ज॑ पमाण भणित, ततो पमाणाओ्रो "ण हीणमहिय वा पडिलेहिज्जा । 
(ग) शक्तिपूर्वक (जोगसा) प्रतिलेखन--सम्यक्तया देखना । ऊझदश पत्राकार, (झ्रा आत्मा ) पृ. ७५४ 
(घ) वही, पत्राकार, पृ. ७५५ 
(४) जल्लिय नाम मलो, । -+भ्र. चू , पृ. १८९ 


(ख 


जला 


अच्टन अध्ययन : आचार-प्रणिधि ] [३०३ 


ही सयत शब्दों मे उत्तर दे। 'ण य रुवेसु मर्ण करे--भिक्षा के समय श्राहार देने वाली स्त्रियों, 
मकान तथा सौन्दर्य प्रसाधक वस्तुओं या शन्य वस्तुओ को रूप, आकृति आदि देख कर यह विचार 
न करे कि--'अहो !' कितना सुन्दर रूप है। रूप की तरह शब्द, रस, गन्ध झौर स्पर्श मे भी मन न 
लगाए, यानी श्रासक्त--मोहित न हो । जिस प्रकार रूप का ग्रहण किया है, उसी प्रकार भोज्यपदार्थों 
के रस आदि के विषय मे भी जान लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधु ग्लान, रुग्ण, वृद्ध भ्रादि 
साधुझो की श्रौषधि के लिए या भोजन-पानी लाने के लिए जाए तो वहाँ गवाक्ष श्रादि को न देखता 
हुआ, एकान्त एवं उचित स्थान पर खडा हो और अपने झाने का प्रयोजन आ्रादि पूछने पर थोडे शब्दों 


में ही कहे ।१ ३ 
वृष्ट, श्रुत और अनुभूत के कथन में विवेक-निर्देश 
४०८. बहु सुणेइ कण्णोहि, बहुं प्रच्छीहि पेच्छाइ । 
नय दिट्ठ सुयं॑ सब्व भिक्‍ख्‌ श्रक्लाउमरिह॒इ ॥॥२०१। 
४०९. सुयं वा जइ वा दिट्ठ न लबेज्जो व घाइय॑ । 
नये केणइ उवाएणं गिहिजोग॑ समायरे ।।२१॥। 
४१०. निट्टाण रसनिज्जूदं॑ भदहग॑ पावगं ति वा। 
पुट्टो वा वि अपुट्टो बा लाभालाभ न निहिसे ॥२२॥ 

[४०५८] भिक्षु कानो से बहुत कुछ सुनता है तथा श्राँखो से बहुत-से रूप (या दृश्य) देखता 
है किन्तु सब देखे हुए और सुने हुए को कह देना उचित नही ।।२०।। 

[४०९ | यदि सुनी हुई या देखी हुई (घटना) भपघातिक (उपघात से उत्पन्न हुई या 
उपचघात उत्पन्न करने वाली) हो तो (साधु को किसी के समक्ष) नहीं कहनी चाहिए तथा किसी भी 
उपाय से गृहस्थो चित (कर्म का) आचरण नही करना चाहिए ।॥२१।॥। 

[४१०] (किसी के) पूछने पर अ्रथवा बिना पूछे भी यह (सब गुणों से युक्त या सुसस्क्ृत ) 
सरस (भोजन) है औ्लर यह नीरस है, यह (ग्राम या मनुष्य झादि) अच्छा है और यह बुरा (पाषी ) 
है, ग्रथवा (श्राज अ्रमुक व्यक्ति सेसरस या नीरस आहार) मिलाया नमिला, यह भी न 
कहे ।॥२२॥। 

विवेखन -साधुवर्ग के लिए भाषाविवेक एव कर्मविवेक रखना प्रत्यावश्यक--प्रस्तुत तीन 
सूत्रगाथाओ (४०८ से ४१० तक) मे चार बातो के विवेक की प्रेरणा दी गई है--( १) देखी या सुनी 


सभी बाते कहने योग्य नही, (२) झ्राघात पहुँचाने वाली देखी या सुनी बात न कहे, (३) गृहस्थोचित 
कर्म न करे, (४) भ्राहार भ्रादि सरस मिला हो या नीरस, किसी के पूछने या न पूछने पर भी न कहे ।*४ 





१३ (क) जिन चूथणि, प्‌ २८५० 
(ख) यत गवाक्षादीन्यनवलोकयन्‌ तिष्ठेदुचितदेशे । “ठहारि व्‌ , पृ २३१ 
१४ दसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) 


३०४ | [वशवेकालिकसृत्र 


देखो-सुनी सभी बातें प्रकट करने में दोष-साधु या साध्वी जब भिक्षा आदि के लिए 
गहस्थ के घरो मे जाते है तो वहाँ श्रनेक अश्रच्छी-बुरी, नेतिक-अनेतिक, निन्थ-अ्रनिन्‍्ध बाते सुनते- 
देखते हैं । किन्तु स्वपरहित को दृष्टि से वे सभी बाते लोगो के समक्ष कहने योग्य नही होती । यथा-- 
आज श्रमुक घर मे लडाई हो रही है। '“प्राज मैंने श्रमुक को दुराचार करते देखा ।' श्रथवा 'भ्रमुक 
स्त्री बहुत रूपवती है या ग्रत्यन्त कुरूपा है।” ऐसी बाते प्रकट करने से भ्रपना कोई हित नही होता, 
न दूसरों का कोई हित होता है। बल्कि जिस व्यक्ति के विषय मे ऐसा कहा जाता है, वह साधु 
का विरोधी या द्व षी बन सकता है, उसे हानि पहुँचा सकता है। चूणिकार ने इस गाथा के समर्थन 
मे एक उदाहरण प्रस्तुत किया है--एक गृहस्थ परस्त्रीगमन कर रहा था। किसी साधु ने उसे ऐसा 
करते हुए देख लिया । वह लज्जित हो कर सोचने लगा- यदि साधु ने यह बात प्रकट कर दी तो 
समाज मे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, श्रत इस साधु को मार डालना चाहिए । उसने शीघ्र दोडकर 
साधु का मार्ग रोका और यूछा--“भ्राज श्रापने रास्ते मे क्या-क्या देखा ?” साधु ने इसी गाथा 
से मिलता-जुलता भ्राशय प्रकट किया--“भाई ! साधु बहुत-सी बाते देखता-सुनता है, किन्तु 
देखी-सुनी सभी बाते प्रकट करने की नही होती ।” यह सुनते ही उसने साधु को मारने का विचार 
छोड दिया । अगली गाथा के पूर्वाद्ध मे यही बात कही है कि देखी या सुनी हुई औपधातिक बात 
भी नहीं कहनी चाहिए। यथा--मैने सुना है कि तू चोर है,, अथवा 'मैने उसे लोगो का धन चुराते 
देखा है, यह क्रमण सुना-देखा झ्रौपधातिक वचन है। हाँ, जिसके प्रकट करने से स्वपर का हित 
होता हो, उसे साधु प्रकट कर सकता है ।** 

“गिहिजोग न समायरे०” व्याख्या--गिहिजोग (गृहियोग) का श्रर्थ है-गृहस्थ का ससर्ग 
या सम्बन्ध प्रथवा गृहस्थ का व्यापार (कर्म)। गृहिसम्बन्ध, जेसे--इस लडकी का तूने वेवाहिक 
सम्बन्ध नही किया ? अथवा इसकी सगाई अमुक के लडके से कर दे। इस लडके को अमुक कारयें 
में लगा दे । अथवा गृहस्थ के बालको को खिलाना, उसके व्यापार-धधे को स्वय देखना अथवा 
उसके भ्रन्य गृहस्थोचित कार्य स्वय करने लगना गृहस्थव्यापार (कर्म) है। यह साधु के लिए 
ग्रनावरणीय है । गिहिणो वेयाबडिय--गृहस्थ की सेवा करना श्नाचीण्ण बताया गया है ।१९ 

“निद्ठार्ण' ग्रादि पदों का प्र्थ--निद्वाणं -जो भोजन सवब्वगुणों से युक्त हो, अथवा मिर्च-मसाले 
प्रादि से सुसस्कृत हो अर्थात्‌ जो सरस हो । रसनिज्जूढं : रसनिय्‌ ढं--जिसका रस चला गया हो, 
ऐसा निकृष्ट या नीरस भोजन ।** 


१४५ (क) दशबे (आचाये श्री आत्मारामजी म ), पत्र ७५९, ७६० 
(ख) जिनदासचूणि, प्‌ २८१ 
(ग) दशवे (झा आत्मा ), पत्र ७५९ 
१६ (क) वही, (झा प्रात्मा), पत्र ७६० 
(ख) गिहिंजोग गिहिससग्गि, गिहवायार वा । -“अ च., पृ १९० 
(ग)। अहवा गिहिकम्म जोगो भण्णइ, तस्स गिहिकम्माण कयाण भ्रकयाण च तत्थ उवेक्खण सय वाइकरण, 
जहा--एस दारिया कि न दिज्जइ ? दारको वा कि न निदेसिज्जइ ? एवमादि। --जि घू, पृ २८१ 
(घ) गृहियोग--गृहिसबध-तद्वालग्रहणादिरूप गृहिव्यापार वा । -हारि. व्‌ , पृ, २३१ 
१७ (क) णिट्टाण नाम ज सब्वगुणोववेय सव्वसभारसभिय त णिट्टाण भण्णइ । >न्‍जि चू,पृ २८१ 
(ख) 'रसणिज्जढ णाम ज कदसण ववगयरस त रसणिज्जूढ भण्णइ । >जि चू, पृ. २८१ 


अध्टम अ्रध्यवन : आचार-प्रणिधि ] [३०४ 


झ्राहार के गुणदोधों का तथा लाभालाभ का कथन-निषध क्यों ? --ऐसा कहने से साधु के 
श्रध॑यं, असयम श्रादि दोष प्रकट होते है, सयम का विघात होता है, श्रोताओं के मन मे नाना शुभाशुभ 
विकल्प पंदा होते है, जिससे भविष्य मे साधु के निर्मित्त से आरम्भ-समारम्भ आदि होने की 
सम्भावना है ।१८ 


रसनेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय के विषयों में समत्वसाधना का निर्देश 


४११. मय भोयणम्सि गिद्धों घरे उछं अ्रयंपिरो । 
अफासुय न भु जेज्जा, कोयमुद्देसिया55हडं ॥॥२३॥। 
४१२. सन्निहि च॒ न कुव्वेज्जा श्रणमायं पि संजए | 
मुहाजीवी श्रसबद्ध हवेज्ज जगनिस्सिए ॥॥२४॥। 
४१३. लहवित्ती सुसंतुटठ श्रप्पिच्छे सुहरे सिया। 
आसुरसं न गच्छेज्जा, सोक््चाणं जिणसासणं ।॥२५॥। 
४१४. कण्णसोक्लेहि सहोह पेस नाभिनिवेसए । 
दारुणं॑ कककस फास काएण अहियासए ॥॥२६।। 

[४११] (साधु सरस) भोजन मे गृद्ध (आसक्त) होकर (विशिष्ट सम्पन्न घरो मे) न जाए, 
(किन्तु) व्यर्थ न बोलता हुआ उनज्छ (ज्ञात-भज्ञात उच्च-नीच-मध्यम सभी घरो से थोडी-थोडी 
समानभाव से भिक्षा) ले। (वह) अप्रासुक, क्रीत, औद्देशिक और भ्राहृत (सम्मुख लाये हुए प्रासुक) 
झाहार का भी उपभोग न करे ।॥२३॥। 

[४१२] सयमी (साधु या साध्वी) अणुमात्र भी सन्निधि न करे (सग्रह करके रात्रि मे ल 
रखे) । वह सर्देव मुधाजीवी अरसम्बद्ध (अलिप्त) श्रौर जनपद (या मानवजगत्‌) के निश्चित रहे, 
(एक कुल या एक ग्राम के आश्रित न रहे) ।२४।। ; 

[४१३] साधु रूक्षवृत्ति, सुसन्तुष्ट, अल्प इच्छा वाला और थोडे से आहार से तृप्त होने 
वाला हो । वह जिनप्रवचन (क्रोधविपाकप्रतिपादक जिनवचन) को सुन कर आसुरत्व (क्रोधभाव ) 
को प्राप्त न हो ।।२५॥। 

[४१४] कानो के लिए सुखकर शब्दों में रागभाव (प्रेम) स्थापन न करे, (तथा) दारुण 
श्ौर कर्कश स्पर्श को शरीर से (समभावपृर्वक) सहन करे ॥२६॥। 

विवेचन-पदच्चेन्द्रियविषयो के प्रति मध्यस्थभाव रखे-प्रस्तुत ४ गाथाओ्रो (४११ से ४१४ 
तक) मे रसनेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय के विषयो मे राग-द्ेष न करके समत्वभाव रखने का 
प्रतिपादन स्पष्ट है, शेष प्राणेन्द्रिय श्रौर चक्षुरिन्द्रिय के विषयो मे भी समत्वभाव उपलक्षण से फलित 
होता है ।१४ 

१८ दशा (झा झात्मारामजी म ), पत्र ७६३ 
१९ (क) दसवेयालियं (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ५७ 
(ख) दशवे (आाचायंश्री श्रात्माराम जी म ), पृ ७६७, ७६९ 


३०६ ] [ दशावेफालिकसृ तर 


'ण ये भोयणस्मि गिद्ो. चरे०' : व्यास्या भोजन शब्द से यहाँ चारो प्रकार के भ्राहार 
का ग्रहण किया गया है। भोजन में आसक्त होकर निर्धन कुलो को छोड कर उच्च कुलो मे प्रवेश न 
करे । श्रथवा भोजन के प्रति आसक्त होकर विशिष्टभोजनप्राप्ति के लिए दाता की प्रशसा करता 
हुआ भिक्षाचर्या न करे ।१९ 


'उञ्छ शब्द का श्रथें-- भावार्थ - गृूहस्थ के भोजन कर लेने के बाद शेष रहा भोजन लेना, 
या घर-घर से थोडा-थोडा आ्राहार लेना । यह स्वल्प भिक्षा का वाचक शब्द है ।११ 


सब्निष्टि' श्रादि शब्दों के श्र्थ - सन्नचिधि -शाब्दिक ग्र्थ है - पास मे रखना, जमा या सग्रह 
करना, भावार्थ है. रातबासी रखना । मुहाजीबी- मुधाजीबी किसी प्रकार मूल्य (बदलने मे) लिए 
बिना नि स्पृहभाव से जीने वाला, अपने जोवननिवहि के लिए धन आदि का प्रयोग न करने वाला, 
अथवा--स्वंथा भ्रनिदान-जीवी, श्र्थात्‌- गृहस्थ का किसी भी प्रकार का सासारिक कार्य न करके 
प्रतिबद्धतारहित भिक्षावृत्ति द्वारा ससमी जीवन यापन करने वाला । 


भ्रसबद्धे * प्रसम्बद्ध --गृहस्थो से श्रनुचित या सासारिक प्रयोजनीय सम्बन्ध न रखने वाला या 
जल-कमलवत्‌ गृहस्थो से निलिप्त श्रथवा जो सरस आहार मे आसक्त-बद्ध न हो । जगनिस्सिए : 
जगन्निश्चित : श्र्थ श्रौर भावार्थ--शब्दश भ्र्थ होता है - जगत्‌ के आश्रित - श्रखिल मानवजगत्‌ के 
ग्राश्नित रहे । किन्तु अगस्त्यसहचूणि के अनुसार भावार्थ है मुनि एक कुल या ग्राम के निश्चित न 
रहे, किन्तु जनपद के निश्चित रहे, वर्तमान युग की भाषा में जनाधारित रहे । जिनदासर्चाण के 
श्रनुसार इसका आशय है-मुनि गृहस्थ के यहाँ से जो निर्दोष व सहजभाव मे प्राप्त हो, उसी पर 
प्राश्नित रहे । मन्त्र-तन्त्रादि दोषयुक्त उपायो के आ्राश्चित न रहे । लहवित्ती . रुक्षवृत्ति : दो श्रर्थ-- 
(१) रूक्ष -सयम के श्रनुकूल प्रवृत्ति करने ब्राला, (२ ) चना, कोद्रव आ्रादि रूक्ष द्वव्यो से जीविका 
(जीवननिर्वाह) करने वाला । 


सुसतुट्ठे --सुसन्तुष्ट --रूखा-सूखा, वह भी थोडा-सा जैसा भी, जितना भी मिल जाता है, उसी 
मे पूर्ण सन्तुष्ट रहने वाला सुहरे : सुभर -थोडे-से श्राहार से पेट भर लेने वाला या निर्वाह 
कर लेने वाला या ल्पाहार से तृप्त होने वाला । अ्रप्पिच्छे--अ्रल्पेच्छ --जिसके ग्राहार 
की जितनी मात्रा हो, उससे कम खाने वाला अल्पेच्छ (अल्प इच्छा वाला) । रुक्षवृत्ति, सुसन्तुष्ट, 
अ्रत्पेच्छ और सुभर मे कार्यं-कारण भाव है। . श्रासुरत्त--अरासुरत्व- क्रोधभाव । असुर क्रोधप्रधान 
होते है, इमलिए प्रासुर बब्द क्रोध का वाचक हो गया। अक्रोध की शिक्षा के लिए श्रालम्बन के रूप मे 
श्रगस्त्यचूणि मे एक गाथा उद्धृत है, जिसका भावार्थ है- गाली देना, मारना, पीटना, ये कार्य 


२० (क) जिन चूणि, पृ २५१ 
(ख) हारि वृत्ति, पृ २३१ 

२१ (क) उज्छ कणश आदान कणशाद्यजंनशीलमिति यादवकोश ' 
(स्व) दशवे १०१६, चू २५ 


अंध्टंम अंध्ययंन : आबार-प्रणिधि ] [३०७ 


बालजनो के लिए सुलभ है। कोई प्रादमी भिक्षु को गाली दे तो सोचे --पीटा तो नही, पीटे तो सोचे-- 
मारा तो नही, मारे तो सोचे--मुझे धमंभ्रष्ट तो नही किया । इस प्रकार क्रोधभाव प्र विजय पाए ।*९ 
क्षुधा, तृषा आदि परोषहों को समभाव से सहने का उपदेश 
४१५. खुहँ पिवासं दुस्‍्सेज्ज सीउण्ह प्ररई भयं। 
अहिपासे श्रव्यहिश्रो देहे दुक्ख & महाफल ॥॥२७॥॥ 

[४१५ | क्षुधा, पिपासा (प्यास), दुःशय्या (विषम भूमि पर शयन या श्रच्छा निवासस्थान 
न होना), शीत, उष्ण, अरति झ्लौर भय को (मु।न) अव्यथित (क्षुब्ध न) होकर सहन करे, (क्योकि) 
देह मे (कर्मजनित उत्पन्न हुए) दुख (कष्ट) को (समभाव से सहन करना) महाफलरूप होता 
है. ।।२७।। 

विवेचन--देहवु:ख : महाफलरूप . श्राशय--व्यथित हुए ( भु भलाए-क्षुब्ध हुए ) बिना 
समभाव से भ्रथत्रा अदीनभाव से भ्रसार शरीर से सम्बन्धित क्षुधादि परीषहो (कष्टो--दु खो) को 
सहने से मोक्षरूप महाफल की प्राप्ति होती है | कष्टो के समय मुनि को इस प्रकार धैर्य धारण करना 
चाहिए -यह शरीर अ्सार है, इसका क्या मोह ” एक न एक दिन यह छूटेगा ही, इससे जो कुछ सब र- 
निज राख्प धर्म कमा लिया जाए, वही भ्रच्छा है। दूसरी दृष्टि से देखे तो देह का दु ख एक प्रकार से 
इ।न्द्रयो का प्रसयम है। इन्द्रियो का अ्सयम, बाह्य दृष्टि से देखते हुए सुखरूप प्रतीत होता है, परन्तु 
परिणाम में एकान्त दु ख का ही कारण है, जब कि सयम पहलेपहल इन्द्रियो के ग्रध्यास के कारण 
दु खरूप प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में एकान्त सुख का ही कारण है ।१३ 
रात्रि भोजन का सर्वथा निषेध 

४१६ प्रत्थगयस्मि श्राइच्चे, पुरत्था य श्रणुग्गए। 
ग्राहारमाइय सव्ब सणसा विन पत्थए ॥२८॥। 


) सन्निधी -गुलघयतिल्लादीण दब्वाण परिवासण ति | ऊजिन चू,प्र २८२ पे 
ख) जगणिस्सितो--इति ण एक्क कुल गाम वा णिस्सितो, जणपदमेव । 
) प्रगस्त्यचूणि, पृ १९०-१९१ 
) म्रुधाजीबी --मुधा प्रमुल्लेण तथा जीवति मुधाजीवी, जहा-पढमपिडेसणाए । +-अ चू,पृ १९० 
मुधाजीबी नाम ज जातिकुलादीह आजीवणविसेसेहि पर न जीवति । ऊझजि चू,पृ १९० 
(४) असबद्ध --णाम जहा पुक्खरपत्त तोएण न सबज्माइ एवं गिहीहि सम भ्रसबद्धेण भवियव्व ति । जगनि- 
स्सिए णाम तत्थ पत्ताणि लभिस्सामों त्ति काऊण गिहत्थाण णिस्साए विहरेज्जा, न तेहि सम कु टलाइ 


करेज्जा। -“जिन चूणि, पृ २८२ 
(च) जगप्निश्चित:--चराचर-स रक्षणप्रतिबद्ध । श्रष्पिच्छो--न्यूनोदरतया55हा रपरित्यागी । सुधरः स्यादल्पेच्छ- 
त्वादेव दुर्भिक्षादाविति फल प्रत्येक वा स्थात्‌। --हारि व , पत्र २३१ 


(छ) आसुरकत्त--असुराण एस विसेसेण ति आसुरो कोहो, तब्भावो आसुरत्त । 
(ज) प्रगस्त्यचूणि, पृ १९१ 

२३. दशवे पत्राकार (भाचायंश्री प्रात्मारामजी म ), पत्र ७७० 

पाहाम्तर--&# देह-दुष्ख । 


३०८] [बशरवकालिकसूत 


[४१६ | सूर्य के अस्त हो जाने पर और (पुन, प्रात काल) पूर्व में सूये उदय न हो जाए 
तब तक सब प्रकार के आहारादि पदार्थों (के सेवन) की मन से भी इच्छा न करे ।।२८।। 

विवेचन--राजिभोजन को सन से भी असभिलाषा न करे : श्राशय--चौथे पअ्रध्ययन मे राक्ि- 
भोजनविरमण को भगवान्‌ ने छठा ब्रत बताया है । इसलिए शास्त्रकार ने 'मणसा वि न पत्थए' कह 
कर इस ब्रत का दुढता से पालन करने का निर्देश किया है । क्योकि रात्रिभोजनविरमण ब्रत के भग से 
झहिसा महात्रत दूषित हो जाता है । एक महात्रत के दूषित हो जाने से अन्य महात्रतो के भी दूषित हो 
जाने की सम्भावना है। 

रात्रिभोजन का त्याग बौद्धधर्म तथा बेदिकधर्म के पुराण (मार्कण्डेयपुराण आ्रादि) में 
बताया है। आरोग्य के नियम की दृष्टि से भो रात्रिभोजन व््य है। झाहारमाइयं--भ्राहा रादि सभी 
पदार्थ । 

अत्यगयम्मि' ब्रादि पदो का अर्थ -अस्त का भ्रर्थ है--अदृश्य होना, छिप जाना । पुरत्याए- 
पुरस्तात्‌-पूर्व दिशा मे अथवा प्रात काल ।* * 


फ्रोध-लाभ-मान-सद-माया-प्रमादा दि का निषेध 


४१९७. श्रततिणे अ्रचवले. प्रप्पणासी सियासणे। 
हबेज्ज उयरे दंते, थोब लद॒धु न खिसए ॥२९॥। 

४१८ न बाहिर परिभवे अ्त्ताण न समुक्कसे । 
सुयलाभे न मज्जेज्जा, जच्चा तबसि बुद्धिए ॥३०॥। 

४१९. से जाणमजाणं व! कटदु आाहस्मिय. पय। 
संवरे खिप्पमप्पाणः बीय तंन समायरे ॥३१। 


४२०. शझ्रणायारं परकक्‍्कम्म नेव गृहे, न निण्ह॒वे । 
सुई सथा वियड्भावे असंसत्ते जिइंदिए ॥३२१। 


[४१७] (साधु आहार न मिलने या नीरस आहार मिलने पर गुस्से मे ग्राकर) तनतनाहुट 
(प्रलाप) न करे, चपलता न करे, अ्ल्पभाषी, मितभोजी और उदर का दमन करने वाला हो । 
(आहारादि पदार्थ) थोडा पाकर (दाता की) निन्‍्दा न करे ॥।२९॥।। 

[४१८] साधु अपने से भिन्न किसी जीव का तिरस्कार न करे। श्रपना उत्कष भी प्रकट न 
करे । श्रुत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि से (उत्कृष्ट होने पर भी) मद न करे ।।३०।। 


रद (क) दशवे पत्राकार (आचार्यश्री ग्रात्मारामजी म ), प्‌ ७७२ 
(ख) 'अस्तगत आदित्ये--भ्रस्तप्वेत प्राप्ते, भ्रदर्शनीभूते वा । पुरस्ताज्चानुद्गते--प्रत्यूषस्यनुदिते । 
““हारि. वृत्ति, पत्र २३२ 
(ग) प्रत्या य--परुब्बाए दिसाए । -अंगस्त्यचूणि, पृ १९२ 
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[४१९] साधु से जानते हुए या अनजाने (कोई) अभ्रधामिक कृत्य हो जाए तो तुरन्त उससे 
झपने आपको रोक ले तथा दूसरी बार वह कार्य न करे ॥३१॥। 


[४२०] अनाचार का सेवन करके उसे गुरु के समक्ष न छिपाए (गुरु के समक्ष प्रकट करे) 
झौर न ही सर्वथा अपलाप (अस्वीकार) करे, किन्तु (प्रायश्चित्त लेकर) सदा यवित्र (शुद्ध) प्रकट 
भाव धारण करने वाला (स्पष्ट), अससक्त (भलिप्त या श्रनासक्त) एवं जितेन्द्रिय रहे ॥३२।। 


विवेखन--आ्रात्मा को क्रोधादि विचारो से दूर रखे-प्रस्तुत चार गाथाओ (४१७ से ४२० 
तक) में क्रोध, लोभ, गवं, मद, श्रास्रव, माया, अपमान, निक्ववता भ्रादि विकारो से श्रात्मा को दूर 
रख कर झात्मा को शुद्ध, निष्कपट, पवित्र, स्पष्ट, अससक्त शौर जितेन्द्रिय रखने का निर्देश किया 
गया है। 


ब्रतितिणे' श्रादि पदो का भावार्थ-अतितिणे-प्रतितिण--तेन्दु ग्रादि की लकड़ी को श्राग मे 
डालने पर जेसे वह 'तिणतिण' णब्द करती है, वेसे ही मनचाहा कार्य, पदार्थ या आहार न मिलने पर 
व्यक्ति बकवास (प्रलाप) करता है, उसे भी 'तितिण” (तनतनाहट) कहते है। जो ऐसा प्रलाप नही 
करता, उसे 'अ्रतितिण' कहते है । श्रप्पणमासी--कार्य के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही बोलने 
वाला ।१* 


मियासणे : दो रूप : दो प्र्थं“- (१) सिताशन:--मितभोजी, और (२) मितासनः--भिक्षारदि 
के समय मे थोडे समय तक बेठने वाला । थोब॑ लद॒धु न खिसए--आहारादि थोडा पाकर आझ्राहारादि 
की या दाता की निन्‍दा न करे । बाहिरं न परिभवे--बाह्य भ्रर्थात्‌ श्रपने से भिन्न व्यक्ति का परिभ्षव 
(तिरस्कार या अनादर) न करे । अत्ताणं न समुक्कसे--अपनी उत्कृष्टता की डीग न हाके | 
सुयलाभमे बद्धिए--श्रुत ग्रादि का मद न करे, श्रुतादि के मद की तरह मैं कुलसम्पन्न हूँ, बलसम्पन्न 
हैं या रूपसम्पन्न हूँ, ऐसा कुल, बल श्रौर रूप का मद भी न करे । श्रुतमद, यथा-मै बहुश्रुत हूँ, भेरे 
समान कौन विद्वान्‌ या बहुश्रुत है । लाभभद, यथा--मुभे जितना और जैसा श्राहार प्राप्त होता है, बस! 
किसे होता है” अथवा लब्धिमद--लब्धि में मेरे समान कौन है ? जाति, तप और बुद्धि के मद के 
विषय मे भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए ।१६ 


निन्‍दा : प्रात्मशुद्धि मे भयंकर बाधक--साधु को श्राहदार थोडा या नीरस मिले या न मिले 
तो वह क्षेत्र की, दाता की या पदार्थ की निन्‍दा न करे, न ही व्यथ बकवास करे, वह चचलता को 
छोड कर स्थिरचित्त रहे, अत्यन्त आवश्यक हो वहाँ थोडा-सा बोले । प्रमाण से अ्रधिक झ्राहार न 
करे । साधु को अपने उदर पर काबू रखना चाहिए । मितभोजी की स्वाध्याय, ध्यान आ्रादि चर्याएं 
ठीक हो सकती है। बहुभोजी स्वल्प आहार मिलने पर गृहस्थ के आगे यद्वा-तद्वा बकता है, निन्‍द! 


२५ (क) अश्रगस्त्यचूणि, प्‌ १९२ 
(ख) हारि वृत्ति, पत्र २३३ 

२६. (क) जिन चूणि, रे८४ 
(ल) हारि वृत्ति, पृ २३३ 








१५०] [ दशवेकालिकपृत्रे 


करता है परन्तु सच्चा साधु गृहस्थ की, पदार्थ की या ग्राम की निन्‍दा नही करता, बह सन्तोष धारण 
कर लेता है कि गृहस्थ को चीज है, वह दे या न दे उसकी इच्छा है ।*” 


मद : झात्मविकास में सर्वाधिक बाधक--जब मनुष्य श्रपनी थोथी बडाई हाँकता है, प्रपने 
को उत्कृष्ट बताता है, तब वह प्राय दूसरो की निन्‍्दा करता है। दूसरो को नीच, निक्ृष्ट या पापी 
बताकर उनका तिरस्कार करता है। भ्रपनी जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, श्रुत, ऐश्वये झ्रादि का मद 
(घमड) करके अपना ही आत्मविकास रोकता है। चिकने कर्मो का बन्ध करके आ्रात्मा पर अशुद्धि का 
ग्रावरण डालता है । मद श्राते ही आत्मा पतन की श्रोर बढती चली जाती है । मोक्ष-द्वार के निकट 
पहुँचे हुए बडे-बडे ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी भी श्रष्टफन मदरूपी सर्प के चक्कर मे पड कर ससारसागर 
मे भटक जाते है। अहकारी साधु साधुत्व, सम्यकत्वी, सम्यग्ज्ञानी या श्रमणधर्मी होने का दावा नही 
कर सकता । इसलिए मद के दुगु ण को छोड कर ही आत्मा निविकार हो सकती है १८ 


प्रात्मशुद्धि मे बाधक : माया--माया, क्रोध, लोभ और मद से भी बढ कर भयकर है, दुर्गणो 
की खान है, सत्यमहाब्रत को भस्म करने वाली ज्वाला है। यह कई रूपो में साधु या साध्वी के 
जीवन में आती है। अ्धर्म या अभ्रनाचरणीय का आ्राचरण केवल श्रज्ञान मे ही नही होता, किन्तु यदा- 
कदा ज्ञानपूर्वक भी होता है । जानबूक कर भी कई बार मनुष्य अ्रधामिक कृत्य कर बैठता है। इसका 
कारण है--मोह । मोह के उदयवश राग और द्वेष से ग्रस्त मुनि जानता हुआ भी मूलगुण या उत्तर- 
गृण में दोष लगाता है, कभी अज्ञानवण कल्प्य-प्रकल्प्य, करणीय-श्रकरणीय का ज्ञान न होने से 
अकल्प्य या भ्रकरणीय कर बंठता है । शास्त्रकार गाथा ४१९ मे कहते है कि अ्रधामिक कृत्य हो गया हो 
तो उसे तुरन्त वही रोक देना चाहिए अन्यथा मायाग्रस्त होकर साधक की आत्मा अशुद्ध हो जाएगी । 
अगली गाथा ४२० में कहते हैं कि यदि कोई भी भ्रधर्मकृत्य---अनाच रणीय कृत्य हो गया तो उसे 
छिपाओ्रो मत । जो दोष करके गुरु के समक्ष छिपाता है या पूछने पर अ्रस्वीकार करता है वह पाप पर 
और अधिक पाप चढाता जाता है। यदि आलोचना और प्रायश्चित्त आदि से उस कृत पाप की शुद्धि 
न की गई तो फिर अनुबन्ध पड जाएगा, जिसका फल चातुगंतिक दु खमय ससार मे परिभ्रमण करके 
भोगना पडेगा। अ्रत भूल या अपराध होते ही तुरन्त गुरुजन के समक्ष आलोचना करके कुछ भी 
छिपाए बिना, जैसा और जितनी मात्रा मे, जिस भाव से दोष लगा है, उसे प्रकट कर दे और गुरु से 
प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हो जाए। इसीलिए साधक के विशेषण ४२०वीं गाथा मे बताए हैं-सुई सया 
वियडभावे ० प्रर्थात्‌--वह साधक सदा पवित्र, स्पष्ट, अलिप्त और जितेन्द्रिय रहे ।१ 
'ग्रणायारं' इत्यादि पदों के विशेषार्थ-अ्रणायार -पअनाचार ग्रर्थात्‌--सावद्यकृत्य, ग्रनाचरणीय- 
ग्करणीय । परक्कस्म--सेवन करके । नेव भूहे न निन्‍्हवे -यहाँ दो शब्द है, दोनो माया के पर्याय है-- 


२७ दशवे (आचार्यश्री श्रात्मारामजी म ), पत्र ७७४ 
२८ वही, पत्र ७७५ 
२९ (क) तेण साहुणा जाहे जाणमाणेण रागद्रोसवबसएण मूलगुण-उत्तरगुणाण अ्ण्णतर भ्राधस्मिय पय 
पडिसेविय भवई, श्रजाणमाणेण वा श्रकपष्पियबुद्वीए पडिसेविय होज्जा । 
--जिन. धूर्णि, पृ. २८४-२८५ 
(ख) दशवे. (प्रा्रायं श्री श्रात्मारामजी म.), पत्र ७७७ 
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गूहन का भ्रर्थ है--पूरी बात न कहना, थोडी कहना और थोडी छिपाना, तथा निह्व का अश्रर्थ है-- 
सर्वेथा भ्पलाप--अस्वीका र करना। सुई-शुक्षि-अकलु षितमति, पवित्रात्मा, वियडभाव-विकटभाव-८ 
जिसके भाव (विचार) प्रकट--स्पष्ट हो, वह। शुचि (पवित्र) वही होता है, जो सदा स्पष्ट 
रहता है ।?* 
वोर्याचार को आराधना के विविध पहल्‌ 
४२१. श्रमोहूं वयणं कुज्जा श्रायरियस्स महष्पणो। 
त॑ परिगिज्म वायाए कम्मुणा उववायए ॥॥३३॥। 
४२२. पभ्रधुवं जीवियं नच्या, सिद्धिसग्गं वियाणिया । 
विणियट्टिज्ज भोगेसु, श्राउ परिमियमप्पणों ॥३४॥ 
[बल थाम॑ चु पेहाए सद्धामारोग्गमप्पणो । 
खेत्त काल व्‌ विण्णाय तह5प्पाणं निजु जए%# ।॥। ] 
४२३. जरा जाव न पीलेई, वाही जाव न वड़ढई। 
जाविदिया न हायति, ताव धम्म समायरे ॥३५॥। 

[४२१ | मुनि महान्‌ झात्मा आचार्य के वचन को सफल (अ्रमोध) करे ! वह उनके (आ्राचाय 
के) कथन को ('एवमस्तु', इस प्रकार) वाणी से भलीभाँति ग्रहण करके कम से (कार्य द्वारा) सम्पन्न 
करे ॥।३३।। 

[४२२] (भुमुक्षु साधक) अपने जीवन को ग्रध्न व (प्रस्थिर या अनित्य) और आयुष्य को 
परिमित जान तथा सिद्धिमार्ग का विशेषरूप से ज्ञान प्राप्त करके भोगो से निवृत्त हो जाए ॥३४।॥। 

[भ्रपने बल (मनोबल या इन्द्रियो की शक्ति), शारीरिक शक्ति (पराक्रम), श्रद्धा और 
आरोग्य (स्वास्थ्य) को देख कर तथा क्षेत्र और काल को जान कर, अपनी आत्मा को (डचित रूप से ) 
धर्मकाय्यं मे नियोजित करे ।।] 

[४२३ | जब तक वृद्धावस्था (जरा) पीडित न करे, जब तक व्याधि न बढे और जब तक 
इन्द्रियों क्षीण न हो, तब तक धर्म का सम्यक आचरण कर लो ।।३५॥।! 


विवेचन --आ्रात्मा का शुद्ध पराक्रम --प्रस्तुत ४ गाथाप्रो (४२१-४२३ तक) मे ग्रात्मा को 
पराक्रम करने के तीन साधनो (मन, वचन, काय) से अपने अनित्य जीवन को भोगो से मोडकर 





३० (क) श्रणायार भ्रकरणीय वत्थु । -ञ्र चू, प्र १९३ 
खि) गूहनं-किचित्‌ कथनम्‌, निक्ृव एकान्तापलाप । 
(ग) गूहण किचि कहण भण्णइ । णिण्हवों णाम पुच्छिप्तो सतो सव्यहा अवलबइ। सो चेव सुई, जो सथा 
वियडभावो । जि चू,प्र २८५ 
8 यह गाथा कुछ प्रतियों मे मिलती है, कुछ मे नही मिलती । --स 


३१२] [वशजेकालिकपत् 


श्रद्धा, स्वास्थ्य आदि देख कर, जरा-ब्याधि-इन्द्रियक्षीणता की परिस्थिति श्राए उससे पहले-पहले ही 
धर्माचरण मे पराक्रम कर लेने का निर्देश किया है । 


गुरु की दी हुई शिक्षा कार्यरूप मे परिणत करे-गा ४२१ मे गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए विनयव्यवहार आवश्यक बताया है। बहुत से साधक आचाय॑ या गुरु की शिक्षा केवल वचन से 
स्वीकार करते है, उसे श्राचरण मे नही लाते । परन्तु गुरु या आचाये द्वारा दी गई शिक्षा क्रियान्वित 
न हो तो उसका यथार्थ लाभ नहीं होता। इसीलिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है?** “त परिगिज्ल 
वायाए कम्मुणा उववायए ।” भोगों से निवृत्त होकर मोक्षमार्ग में पुरुषार्थ करे-गा ४२२ का 
फलितार्थ यही है कि साधक के सामने भोग और मोक्ष दोनो है। भोग भ्रस्थिर है, जबकि मोक्ष 
स्थिर और यह निश्चित है कि जीवन अनित्य है, कब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं। 
इस स्वल्पतर आयुष्य वाले जीवन को भोगों से स्वथा मोड कर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्रमय मोक्ष- 
मार्ग मे पुरषाथं करना चाहिए, क्योकि मनुष्य जीवन बार-बार नहीं मिलता। श्रत फिर ऐसा 
अवसर और यह जन्म मिलना दुर्लभ है | 


बल प्रादि देख कर श्रात्मा को धर्माचरणपुरुषार्थ मे लगाए--मनोबल, तनबल, श्रद्धा, 
स्वास्थ्य तथा क्षेत्र, काल श्रादि का सम्यक्‌ विचार करने के पश्चात्‌ यदि ये सब ठीक स्थिति में 
हो तो धर्माचरण मे इन्हे लगाने मे क्षण भर भो विलम्ब नहीं करना चाहिए। क्योकिये सब 
साधन या निमित्त बार-बार नही मिलते, जब साधक को ये ग्नायास ही प्राप्त हुए है तो अपनी 
भक्ति और क्षमता का उपयोग धर्माचरण मे करना चाहिए ।२४ 


फिर धर्माच्रण होता कठिन है--शास्त्रकार ४२३ वी गाथा मे चेतावनी के स्वर मे कहते 
है कि शरीर धर्म का सर्वोत्तम साधन है, वह स्वस्थ हो तभी सम्यर्दश्शन-ज्ञान-चारित्ररूप शुद्ध धर्म 
का धालन हो सकता है । बचपन, बुढापा, बीमारी या इन्द्रियक्षीणता में उसका पालन होना दुष्कर 
है, अ्रत' युवावस्था एवं स्वस्थता में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए। यदि अनुकूल परिस्थिति मे 
धर्माचरण न किया तो फिर मोक्षमार्ग पर चलना दुष्कर होगा। ग्रत धर्माचरण मे इसी क्षण 
से पुरुषार्थ करो ।** 


कषाय से हानि और इनके त्याग की प्रेरणा 
४२४. कोहूं माणं च माय च लोभ च्॒ पाववडढण । 
बसे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो हियसप्फ्णो ॥॥३६।॥। 


४२५. कोहो पीइ पणासेइ, माणों विणयनासणों । 
साया मित्ताणि नासेह, लोभो सव्बविणासणों (३७।॥। 


३१ दशवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) 

३२ दशवे (सतबालजी), पृ १०९ 

३३ भोगिभ्यो-बन्धैकहेतुस्ध । --हारि वत्ति, पत्र ३३३ 

३४ (क) वही, प्‌ ७८३ (ख) दशर्व (सत ), प्र १०९ 
३५४५ दशवे (प्रा.ग्रात्मा ) पृ ७८५ 


अध्टम अध्यमन : आचार-प्रणिधि ] [११३ 


४२६. उवसमेण हणे कोहूं, मार्ण मह॒बया जिणे। 
माय च5ज्जवभावेण, लोभं संतोसश्रो जिणे ।१३८॥। 

४२७. कोहो य माणो य झणिग्गहीया, माया य लोधो य पवडुमाणा । 
चत्तारि एए कसिणा कसाया, सि्ंति मूलाईं पुणब्भवस्स ।॥३९॥॥ 


[४२४] क्रोध, मान, माय और लोभ, (थे चारो) पाप को बढाने वाले है। 
(अत ) आत्मा का हित चाहने वाला (साधक) इन चारो दोषों का अवश्यमेव वन (परित्याग) 
कर दे ॥॥३६।। 


[४२५] क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय कानाशक है, माया मित्रता का 
नाश करती है श्रौर लोभ तो सब (प्रीति, विनय, मैत्री आदि सब गुणो) का नाश करने वाला 
है ।।३७।। 

[४२६] क्रोध का हनन 'उपशम' से करे, मान को मृदुता से जीते, माया को सरलता (ऋणजु- 
भाव) से जीते श्लौर लोभ पर सतोष के द्वारा विजय प्राप्त करे ॥॥३८।। 


[४२७] ग्रनिगृहीत क्रोध और मान प्रवर्धमान माया और लोभ, ये चोरो सक्‍्लिष्ट 
(या कृष्ण--काले या समस्त) कषाय पुनजेन्म की जडे सीचते है ॥॥३९॥।। 

विवेचन - कषायों पर विजय-:प्रस्तुत ४ गाथाओ (४२४ से ४२७) में कषायों के नाम, 
उनसे होने वाली हानि, उन पर वबिजय पाने के उपाय का और चारो कषायो का निग्रहन करते 
शौर इन्हे बढने देने से ससारवृक्ष की जडो को अधिकाधिक सीचे जाने का प्रतिपादन किया गया है । 


कथषाय : हानि झोर विजयोपाय -कपाय मुख्यतया चार है--क्रोध, मान, माया और लोभ । 
किर इनके तीब्रता-मन्दता श्रादि की श्रपेक्षा से १६ भेद तथा हास्यादि नौ नोकषाय मिलकर कुल २५ 
भेद हो जाते है। इनसे रागढद्ट थष का घनिष्ठ सम्बन्ध होने से पापकर्म का बन्ध होता रहता है और 
पापकर्म की वृद्धि से आत्मगुणो का घात होता है । क्रोध से प्रीति का, मान से विनय का, माया से 
मेत्री का और लोभ से सर्वंगुणो का नाश हो जाता है। इन चारो कषायो को वज् मे न करने से 
केवल इहलौकिक हानि ही नही होती, पारलौकिक हानि भो बहुत होती है । वर्तमान और झागामी 
ग्रनेक जन्म (जीवन) नष्ट हो जाते हैं, प्रनेक बार जन्म-मरण करते रहने पर भी सम्यग्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्ररूप धर्म का लाभ नही मिलता । क्रोधादि कषायो पर विजय का शास्त्रीय अर्थ है--श्रनुदित 
ऋोध ग्रादि का निरोध भ्ौर उदयप्राप्त का विफलीकरण करना । क्रोधादि पर विजय के क्रमश उपाय 
ये हैं--क्रोध को उपशम भ्रर्थात्‌ क्षमा, सहिष्णुता या शान्ति धारण करके वश मे किया जा सकता 
है। मान पर नम्नता, विनय तथा मृदुता से, माया पर ऋजुता--सरलता एवं निश्छलता से और 
लोभ पर सतोष, आत्मतृप्ति, नि स्पृह्ा तथा इच्छाओ के निरोध से विजय प्राप्त की जा सकती है ।२५ 


ऋषधादि कषायों से क्‍्रात्महित का नाश : कंसे ? वस्तुत अभ्राध्यात्मिक दोष जितने अझ्ो में 
नष्ट होते हैं, उतने ही अशो मे भ्रात्मिक गुणो (ज्ञानादि) की उन्नति और वृद्धि होती है। समस्त 


३७ जिनदासचूणि, पृ २०६, हारि वृत्ति, पत्र २३४ 





३१४] [ बशंकालिक्यूम 


आध्यात्मिक दोषो के मूल ये वार कधाय है । इनसे श्रात्मिक गुणो की हानि होती है। चार घाती कर्मों 
-“विशेषत पापकर्मों की वृद्धि होती है। प्रीति ब्र्थात्‌--आात्मौपम्यभाव या वत्सलता जीवन 
की सुधा है। विनय जीवन की रसिकता है श्रौर मित्रता जीवन का मधुर भ्रवलम्बन है तथा झात्म- 
सतुष्टि जीवन को शान्ति है, आनन्द है। क्रोधादि चारो कषायो से जीवन की सुधा, रसिकता, 
प्रवलम्बन ओर आनन्द (शान्ति) का नाश हो जाता है । आत्मगुणो का ह्ास हो जाता है। चेतन 
मोहग्रस्तता के कारण जडवत्‌ बन जाता है। यह आत्महित का सर्वनाश है। भ्रत आत्महितैषी 
साधु-साध्वी के लिए कषाय सबंथा त्याज्य है |? 


लोभो संव्वविणासणो-- लोभ से प्रीति आ्रादि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। उदाहरणा्थ -लोभ 
के बशीभूत होकर पुत्र मृदुस्वभाव एवं मानवतापरायण पिता से रुष्ट हो जाता है, सम्बन्ध तोड 
लेता है, क्रीधान्ध होकर दुर्वंचन बोलता है, यह प्रीति का नाश है। पुत्र को धन का भाग नही मिलता 
है तो उद्धत होकर पिता के सामने अविनयपूर्बक बोलता है, गालीगलौज करता है, उनको कुछ नहीं 
समभता, भाग लेने को कटिबद्ध हो जाता है, यह विनय का नाश है और कपटपूर्बक येन-केन- 
प्रकारेण धन ले लेता है, पूछने पर छिपाता है, छलकपट से विश्वास उठ जाता है, इस प्रकार मित्रभाव 
नष्ट हो जाता है। यह लोभ की सर्वगुणनाशक वृत्ति है ।२* 


कसिणा कसाया : व्याख्या--'कसिणा' शब्द के सस्क्ृत मे दो रूप होते है-क्ृत्स्न (सम्पूर्ण) 
और कृष्ण (काला) । यद्यपि कृष्ण का प्रधान श्रर्थ काला रग है, किन्तु मन के दुविचारो से ये चारो 
कषाय अ्रात्मा को मलीन करने वाले है। इसलिए क्षप्ण का अर्थ सक्लिष्ट किया गया है। दुष्ट विचार 
आत्मा को अन्धकार मे ले जाते है, भावतिमिरवश आत्मा सकक्‍्लेश पाता है ।४९ 


कषाय : व्याख्या- कषाय जेनदशन का पारिभाषिक शब्द है। इसके श्रनेक श्र है। 
प्राचीन व्याख्या इस प्रकार है--कष अर्थात्‌ ससार- जन्म-मरण का चक्र । उसकी श्राय श्र्थात्‌ लाभ 
जिससे हो, वह कषाय है । कषायवज्ञ ्रात्मा अनेक बार जन्म-मरण करता है, ससार में परिभ्रमण 
करता है। इसलिए कहा है--सिच॑ति मूलाईं पुणब्भवस्स', प्र्थात्‌ कघाय पुन पुन जन्म-मरणरूप 
संसारवृक्ष की जडो को सीचते रहते है। कषाय के क्रोध श्रादि ४ प्रकार के गाढ रग है, जिनसे 
श्रात्मा रजित होता है, कषायो के गाढ रग के लेप से आत्मा कर्मरज से लिप्त-श्लिष्ट हो जाता है। 
श्रर्थात्‌- - इनके लेप से झ्रात्मा पर कर्मपरमाणु चिपक जाते है। क्रोधादि कषाय के रगरस से भोगे 
हुए श्रात्मा पर कर्म-परमाणु चिपकते है, दीघंकाल तक रहते है । यह कषाय शब्द का दार्शनिक 
विश्लेषण है ।४१ है 





३८. दशब, (सतबालजी), पृ. १११ 

३९ जिनदासचूण्णि, पृ २८५६ 

४०. (क) कृत्स्ता सम्पूर्णा कृष्णा वा क्लिब्टा । “:हारि वृत्ति, पत्र २३४ 
(ख) श्रहवा सकिलिटदा कसिणा भवन्ति।  --..जिन. चूणि, पृ २८६ 

४१. वही, पृ ४०३ 


अंध्टम अंध्यक्त : आजञार-प्रणिधि ] [३११५४ 


रत्नाध्िकों के प्रति बिनय और तप-संयभ में पराक्रम को प्ररणा 


डर८घ... राइणिएसु विणय पउंजे, धुवसीसयं सययं न हावएज्जा । 
कुम्मोष्व झललीण-पलोणगुत्तो, परक्‍्कमेज्जा तबसजमस्मि ॥॥४०॥॥ 


[४२८] (साधु) रत्नाधिकों (दीक्षापर्याय मे ज्यप्ठ साधुश्रो) के प्रति विनय का प्रयोग करे । 
प्रवशीलता का कदापि त्याग न करे । कछुए को तरह ग्रालीनग्रुप्त और प्रलीनगुप्त होकर तप-सयम 
में पराक्रम करे ।॥४०।। 


विवेखजन--विनय, शील, तप शोर संयम मे पुरुषार्थ--प्रस्तुत गाथा मे साधु को सयमादि मे 
पराक्रम करने का निर्देश किया गया है ! 


रात्निको के प्रति विनय क। प्रयोग--शास्त्रो मे 'रायणिय' 'राइणिय' दोनो शब्द मिलते हैं, 
जिनका सस्कृतरूप “रात्निक' होता है। रात्निक की परिभाषाएँ दशवेकालिकसूत्र के व्याख्याकारो 
ने की है--(१) हारिभद्रीय वृत्ति के अनुसार --चिरदी क्षित श्रथवा जो ज्ञानादि भावरत्नों से श्रधिक 
समृद्ध हो वे । (२) जिनदासचू्णि के अभ्रनुसार-पूर्व दीक्षित श्रथवा सदभाव (तत्त्वज्ञान) के उपदेशक । 
(३) अगस्त्यचूणि के भ्रनुसार--आचाय, उपाध्याय आदि समस्त साधुगण, जो श्रपने से पूर्व प्रश्नजित 
हुए हो, श्रर्थात्‌ -दीक्षापर्याय मे जो ज्येष्ठ हो । सब का भ्राशय यही है कि दीक्षाज्येष्ठ एवं ज्ञानवृद्ध 
रात्निको या गुरुजनो के प्रति मन-वचन-काय से विनय-भक्ति करनी चाहिए ।४* 


धर वशीलता : व्याख्या-- ध्रवसीलय० इस पक्ति का शब्दश शअश्रर्थ होता है -साधु सतत 
प्र वणीलता को न त्यागरे । किन्तु बृत्तिकार और चूणिकार ने धर वशीलता का अर्थ-..'अ्ष्टादशसहस्र- 
शीलाग-रथ' किया है । इसके लिए जैनवाड मय मे प्रसिद्ध एक गाथा है-- 


जे णो करति मणसा, णिज्जिय-भ्राह्रसन्ना सोहदिए । 
पुडविकायारणभ खंतिजुत्ते ते मुणी बंदे।॥॥ 


इसमे तीन करण, तीन योग, चार सज्ञा, पाच इन्द्रिय, पृथ्वीकायादि ५ स्थावर, ३ विकलेन्द्रिय 
ग्रौर १ पच्चेन्द्रिय, इन नौ प्रकार के जीवो का तथा अजीब का आरम्भ तथा दशविध श्रमणधम्म (क्षाति 
प्रादि) का सकेत है । क्षान्ति श्रादि १० श्रमणधर्म ध्र्‌वशील है। उनका दशविध जीव ग्रादि के साथ 
क्रमश सयोग एवं गुणाकार करने से १८००० भेद होते हैं । उसका रेखाचित्र ्रग्निम पृष्ठानुसार है २--- 


गणना-विधि -दस प्रकार के श्रमणधर्म को दशविध जीव के साथ ग्रुणा करने से 
१०० भेद हुए, इन १०० भेदो को श्रोत्रेन्द्रिय श्रादि प्रत्येक इन्द्रिय के साथ ग्रुणा करने पर 
१०० » ५5५०० भेद हुए । इन ५०० को चार सज्ञाओ के साथ गुणा करने से २००० भेद हुए 
इनको मन, वचन और काया से ग्रणा करने पर ६००० भेद हुए । इन्हे कृत, कारित और अनुमोदन 


४२. “रातिणिया-पुज्वदिक्खिता स्‍्रायरियोवज्कायादिसु सब्वसाधुसु वा श्रप्पणतों पढमपव्यतियेसु ।' 
--भगस्त्यचूणि, पु, १९५ 
४३. “'घुवसीलय णाम अट्टारतसीलगसहस्साणि ।' ऊझाजि चू, प्‌ २८७, हारि वृत्ति, पृ २३५ 


३१६ | [ इसबेकालिकपत् 


से गुणा करने पर १८००० भेद शीलागरथ के हुए। साधु इस शीलागरथ पर सतत झाहढ़ रहे । 
कितना भी सकट, भय या प्रलोभन आए, इसे न छोडे । 
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कुम्मोव्व प्रल्लीन-पलोणगुत्तो : व्याख्या-इस पक्ति का भ्रर्थ स्पष्ट है। भावार्थ यह है- 
कच्छप की तरह कायचेष्टाओ का निरोध करे। अगस्त्यचूणि के ग्रनुसार--ग्रुप्त शब्द का भ्रालीन 
और प्रलीन दोनो के साथ सम्बन्ध होने से, श्र हुआ-- कूमे की तरह साधु आलीनगुप्त और प्रलीन- 
गुप्त रहे। अ्र्थात्‌-कूर्मवत्‌ कायचेष्टा का निरोध करे (प्लालीनगुप्त रहे) और कारण उपस्थित 
होने पर यतनापूर्वक शारीरिक प्रवृत्ति करे (प्रलीनगुप्त रहे) | जिनदासचूणि के अनुसार--ग्रालीन 
का ग्र्थ है--थोडा लीन और प्रलीन का अर्थ- विशेष लीन । अर्थात्‌ जिस प्रकार कूर्म॑ भ्रपने अगो को 
गुप्त (सकोच कर सुरक्षित) रखता है और ग्रावश्यकता पडने पर धीरे से उन्हे पसारता है, उसी 
कार श्रमण भी श्रालीन-प्रलीनगुप्त रहे ।९ * 
४४ (क) प्र.चू,पृ १९५ 

(ख) जिन चूरणि, पृ २८७ 


अध्टंस अध्ययन : आधार प्रणिधि] (३१७ 


प्रमादरहित होकर ज्ञानाचार में संलग्न रहने को प्रेरणा 
४२९. निहं च न बहू मन्‍तेज्जा, सप्पहास विवज्जए। 
सिहो कहाहि ने रसे, सज्ञायस्मि रप्रो सया ।४१॥। 
४३०. जोगं थ समणधम्मस्मि जुजे अणलणों धुवं। 
जुत्तो य समणधम्मस्मि झ्रटठ लहइ झ्रणुत्तरं ॥४२॥ 


४३१. इहलोग-पारत्तहियं जेणं गच्छइई सोग्गई । 
बहुसुययं॑ पज्जवासेज्जा, पुच्छेज्जउत्थविणिच्छुयं ।॥४३॥। 


[४२९] साधु सिद्रा को बहुमान न दे । अत्यन्त हास्य को भी वर्जित करे, पारस्परिक 
विकथाओ में रमण न करे, (किन्तु) सदा स्वाध्याय मे रत रहे ॥॥४१।॥। 


[४३०] साधु श्रालस्थरहित होकर श्रमणधर्म मे योगो (मन-वचन-काया के व्यापार) को 
सदेव (यथोचितरूप से) नियुक्त (सलग्न) करे, क्योंकि श्रमणधर्में मे सलग्न (जुटा हुआ) साधु 
प्रनुत्तर (सर्वोत्तम) भ्र्थ (पुरुषार्थ-मोक्ष ) को प्राप्त करता है ॥।४२।॥। 


[४३१] जिस (सम्यस्जञान) के द्वारा इहलोक और परलोक मे हित होता है (मृत्यु के 
पश्चात्‌) सुगति प्राप्त होती है। (उस सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के लिए) वह बहुश्रुत (मुनि) की 
पयु पासना करे श्रौर (शास्त्रीय पाठ के) भ्र्थ के विनिश्चय के लिए पृच्छा करे ।।४३।॥। 


विवेचन--स्वाध्याय, असणधर्म झौर सम्यस्शान मे अहरनिश रत रहने की प्रेरणा--प्रस्तुत तीन 
गाथाओ्रो (४२९ से ४३१ तक) मे साधक को निद्रा, हास्य, आलस्य, विकथा, भ्रादि प्रमाद से दूर रह 


कर झग्नहनिश स्वाध्याय, श्रमणधर्म के पालन एव सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के लिए यथोचित पुरुषार्थरत 
रहने की प्रेरणा दी गई है । 


स्वाध्याय श्ादि में रत रहने के लिए प्रमादत्याग आझ्रावश्यक--साधु को अपना समय एव 
शक्ति को साथ्थंक करने के लिए सर्देव स्वाध्यायरत या श्रमणधर्मरत रहना चाहिए | इसके लिए उसे 
प्रमाद के इन तीन अगो से सर्वथा दूर रहना चाहिए--अत्यधिक निद्रा से, सामूहिक परस्पर हास्य 
से भौर स्त्री ग्रादि की विकथा से ।** 


निहूं ज न बहु सन्‍्तेज्जा : व्याख्या--निद्रा को बहुमान न दे श्रर्थात्‌ --निद्रा का सत्कार न करे, 

प्रकामशायी न हो तथा जिस प्रकार निद्रा श्रधिक आए, ऐसे उपाय न करे। सूत्रकृताग मे बताया 
गया है कि 'शयनकाल में सोए । निद्रा का हेतु केवल श्रम-निवा रण है, परन्तु वही जब शौक की 
वस्तु हो जाए तो सयम मे हानि पहुचती है ।*९ 
४५. दश्वेकालिक (आचार्य श्री आत्मारामजी म.), पृ ७९४ 
४६. (क) बही, पृ. ७९४ 

ि) 'निद्रां च न बहु मन्येत--न प्रकामशायी स्थात ।' -+हारि. वृत्ति, पत्र २३४ 

(ग) दशवे (सतबवालजी), प्र. ११२ 


३१४८] [ दशवैक्ञालिकसूत्र 


सप्पहासं विवज्जए : दो रूप : दो अर्थ -(१) सप्रहश्त--समुदित रूप से होने वाला सदाब्द 
हास्य, (२) सप्रहास-भ्रट्टहास झथवा अत्यन्त हास्य । साधु को श्रत्यन्त हँसना भी नही चाहिए, 
क्योकि इससे अविनय श्रौर श्रसभ्यता प्रकट होती है, घोर कर्मबन्धन होता है, किसी समय हँसी- 
मजाक से कलह उत्पन्न होने की सम्भावना है | हँसी-मजाक करने की भ्रादत स्वय को तथा दूसरे को 
दुख उत्पन्न कराती है ।४० 


'मिहो कहाहि न स्मे'--प रस्पर विकथाओ्रों मे लीन न हो। विकथाएँ चार है--स्त्रीविकथा, 
भक्तविकथा, राजविकथा और देशविकथा । रहस्यमयी कथाएँ, फिर बे स्त्री-सम्बन्धी हो या अन्य 
भक्तदेशा दि-सम्बन्धी हो, मिथ कथा है | विकथा व्यर्थ की गप्पे हाकना, गपशप करना है । विकथाओ 
मे साधक का अमूल्य समय नष्ट होता है, विकथा के शौक में पड जाने से साधक अपने धर्म से भ्रष्ट 


हो जाता है, ज्ञानादि की उपलब्धि से वचित हो जाता है ।*८ 


सज्ञायम्मि रश्नो सया : व्याख्या स्वाध्याय के दो भश्रर्थ मुख्य हैं--(१) युष्ठु अध्ययन श्रर्थात्‌ 
विधिपूर्वक अच्छे ग्रन्थों का भ्रष्ययन (२) शास्त्रों एवं ग्रन्थों के वाचन से स्व (अपने जीवन का ) 
प्रध्ययन । साधु को सदैव स्वाध्याय तप मे रत रहना चाहिए, क्योकि इससे ज्ञानावरणकर्म का 
क्षयोपशम तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है, समय समाधिपूर्वक ब्यतीत होता हैं, धर्मंपालन मे दुढता 
आती है ।* 


ध्रमादत्याग का द्वितीय उपाय' : श्रमणधर्म में संलग्नता---यदि स्वाध्याय मे सदेव मन न लगे 
तो क्या करना चाहिए ? इसके लिए ज्ञास्त्रकार कहते हैं-“समणधम्मस्मि जु जे--अर्थात्‌---प्रालस्य 
को त्याग कर अपने मन, वचन, काया के योग (व्यापार) को श्रमणधर्म मे जोड दे । यहाँ 'ध्रूव' शब्द 
के प्रयोग करने का झ्राशय यह है कि श्रमणधर्म मे साधु को निश्चल, एकाग्र होकर ग्रथवा निश्चित 
या नियमित रूप से उत्साहपूर्वक श्रमणधर्म के पालन में जुटना चाहिए ।** 





४७ (क) 'समेच्च समुदियाण पहसण सतिरालावपुव्व सपहासों ।' ““अ्रग चूणि, पृ १९५ 
(ख्) सप्पहासों नाम भ्रतीव पहासो, परवादिउद्धसणादिकारणें जइ हसेज्जा तहाबि सप्पहास विवज्जए । 
“जिन. चूणि, पृ २८७ 
(ग) दशवे, (आचाये श्री झ्रात्मा.), पृ. ७९८ 


) 

(घ) दशवे, (सतबालजी) प्र ११२ 

४८. (क) मिहोकहाओ रहसियकहाओोोे भण्णति, ताश्नो इत्थिसम्बद्धाओं वा होज्जा, अ्रण्णाओं वा भत्तदेस- 

कहादियाझो तासु । +जिन चूणि, प्र २८७ 

(ख) मिथ कथायु--राहस्यिकीयु । ”हारि वृत्ति, पत्र २३४ 

ग) दशवे (प्राचार्य श्री भात्मारामजी), पु ७९४ 

क) स्वस्थ भ्रस्मिन्‌ अध्ययन--स्वाध्याय । 
(ख) सुष्ठु--विधिपूर्वकमध्ययनम्‌--स्वाध्याय ! 
(ग) स्वाध्याये--वाचनादौ । -हारि वृत्ति, पत्र २३५ 

५० भव कालाद्यौचित्येन नित्य सम्पूर्ण सर्वत्र प्रधानोपसजनभावेन वा, अनुप्रेक्षाकाले मतोयोगमध्ययनकाले 
वाग्योग प्रत्युपेक्षषकाले काययोगमिति । युक्त एवं व्यापत ।. --हारि. वृत्ति, पत्र २३४५ 


४९ 


अध्टम अध्ययन : आचार-प्रणिधि ] (श१९ 


अ्रमणधर्म का ध्राध्य--व्याख्याकारो ने यहाँ श्रमणधर्मं' के दो श्राह्षय व्यक्त किये हैं““(१) 
क्षमा, मार्दव, आजवब, निलॉभिता, लाघव, सत्य, सयम, तप, त्याग, ब्रह्मच्य यह दशविध श्रमणधर्म है । 
(२) झनुप्रेक्षा, स्वाध्याय ओर प्रतिलिखन श्रादि श्रमणचर्या श्रमणधम हैं । सूत्रकार का यहाँ प्राशय यह 
है कि अनुप्रेक्षा काल मे मन को, स्वाध्याय काल मे वचन को और प्रतिलेखन काल भ्रादि मे काया को 
श्रमणधर्मं मे सलग्न कर देना चाहिए तथा भगप्रधान (विकल्पप्रधान) श्रुत (शास्त्र) मे समुच्चयरूप 
से तीनो योगो को नियुक्त करना चाहिए। भ्रर्थात्‌--उसमे मन से चिन्तन, वचन से उच्चारण श्रौर 
काया से लेखन, ये तीनो होते है ।* * 


प्रट्ठ लहुइ प्रणत्तरं : व्याख्या-श्रमणधर्म में युक्त--ब्यापृत (लगा हुआ) साधु भ्नुत्तर भ्र्थ 
को प्राप्त करता है। श्रनुत्तर श्रर्थ का अर्थ है-सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ श्र्थात्‌ मोक्ष या उसके साधन 
शानादि ।*१९ 


इहलोग-पारत्तहियं इत्यादि गाथा की व्याख्या--दो प्रकार की मिलती है--(१) श्रमणधर्म- 
परक और (२) सम्यग्जान-परक । प्रथम व्याख्या के अनुसार इस गाथा का तात्पर्य यह है कि 
श्रमणधर्म मे मन-वचन-काय को नियुक्त करने वाला इहलोक मे वन्दनीय होता है,-- श्रमणधर्म मे 
एक दिन के दीक्षित साधु को भी लोग विनयपूर्वक वन्दन करते है, राजा-रानी द्वारा भी उसकी 
पूजा-प्रतिष्ठा होती है और परलोक में भी वह अ्रच्छे कुल या स्थान मे उत्पन्न होता है। इस 
उपलब्धि के लिए दो उपाय बताए है- बहुश्रुत की पयु पासना श्रौर उनसे पूछ कर अर्थ का विनिश्चय 
करना । दूसरी व्याख्या के झनुसार गाथा का तात्पयं यह है कि जिससे (कुशल शौर अकुशल प्रवृत्ति 
के सम्यग्जान से) इहलोक और परलोक दोनो मे हित होता है, तथा जिससे सुगति की प्राप्ति- परम्परा 
से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधु को बहुश्रुत की पयु पासना करनी 
चाहिए और उनकी पयु पासना करते हुए प्रश्न पूछ-पूछ कर पदार्थों का यथार्थ निश्चय करना 
चाहिए। बहुश्नुत मुनि ही अध्यात्मविद्या के भ्रध्िकारी हैं, वे ही मुमुक्षु को भ्रध्यात्मविद्या का यथार्थ 
ज्ञान अथवा तत्व का निश्चय करा कर उसे सयम मे निश्चल कर देते है ।*? 


बहुश्रुत वही होता है, जिसने श्रत (शास्त्रों) का बहुत श्रध्ययन किया हो, भ्रथवा जिनदास- 
चूणि के अनुसार आचाये उपाध्याय झ्रादि को बहुश्रुत माना गया है ।** 


५१ जोग मणो-वयण-कायमय अणुप्पेहणसज्कायपडिलेहणादिसु पत्तेय समुच्चयेण वा च सहेण नियमेण भगितसुत्ते 
तिबिधमपि । “ भ्रग्स्त्यचूणि, प्‌ १९५ 

५२ (क) भत्थों सहो, इह फलवाची । - अमस्त्यचूणि, पृ १९५ 
(ख) भावा्थ--ज्ञानादिख्पम्‌ । --हारि ब्‌,पृ २३५ 

४३ इहलोगे एमदिवसदिन्खितो वि विणएण वदिज्जते य पुजिज्जते य ग्रवि रायरायीहि, परलोए सुकुलसभवादि । 

-ञ्र चू १९५-१९६ 

५८ (क) 'बहुसुयगहणेण झ्ायरिय-उवज्कायादीयाण गहण ।' “जि. चू , २८७ 

(व) प्रत्थविणिज्छयों तब्भावनिण्ययो त।।. --भ्र चू ,पृ १९६ 

(०) 'प्रथंविनिश्वय-अपायरक्षक कल्याणावह वाईर्थावितथभावम्‌ ।' -“हारि व, प २३५ 


३२०] [ दशवेकालिकसृत्र 
ग्र को पयु पासना करने की विधि 


४३२. हत्यं पायं जल काय व पणिहाय जिइंदिए । 
झल्लीणगुत्तो निसिए सगासे गुरुणो मुणी ॥॥४४॥। 
४३३. न पक्खओ न पुरशझ्नो, नेव किज्चाण पिट्ुझो । 
न थ ऊरु' समासेज्जा चिट॒ठेज्जा गुरुणंतिए ।॥४४॥+ 


[४३२] जितेन्द्रिय मुनि (अपने) हाथ, पेर और शरीर को सयमित करके आलीन (न झअ्ति- 
दूर और न अप्रतिनिकट) और गुप्त (मन भर वाणी से सयत) होकर गुरु के समीप बैठे ।।४४।॥। 


[४३३] आाचाये श्रादि के न तो पाश्वंभाग (बराबर) मे, न आगे और न ही पृष्ठभाग मे 
(पीछे) बंठे तथा गुरु के समीप (उनके ऊरु से अपना) ऊरु सटा कर (भी) न बेठे ।।४५॥। 


विवेचन - गुरुजनों के समीप बठने की विधि- प्रस्तुत दो गाथाओं (४३२-४३३) मे गुरुजनो 
की पयु पासना करते समय उनके समीप बेठने की विधि का प्रतिपादन किया है । पूर्वगाथा में बहुश्रुत 
पूज्यवरों की पयु पासना करने का निर्देश था, इन दो गाथागओ् मे पयु पासना की विधि बताई गई है । 


'प॒णिहाय' श्रादि पदों का विशेषार्थ --परणिहाय--संयमित होकर । इसके दो विशेषार्थ मिलते 
है--(१) गुरु के समीप बैठते समय अपने हाथ, पंर झ्रादि शरीर के झवयवों को सकोच कर पूर्ण 
सभ्यता से बेठना, (२) हाथो को न नचाना, पैरो को न फंलाना आदि एवं शरीर को बार-बार 
न मोडना या कुचेष्टा न करना । भ्रल्लोणगुत्तो- भ्रालीनगुप्त-- दो विशेषार्थ (१) झआलीन-ईषललीन - 
उपयोगयुक्त हो कर । (२) तात्पर्य है-ग्रुरु के न अतिनिकट और न अतिदूर बेठने वाला, तथा गुप्त 
का ग्र्थ होता है-मन से गुरु के वचन मे उपयोगयुक्त और वचन से प्रयोजनवद् बोलने वाला । 
किस्साण - गुरुओ या श्राचार्यो--बहुश्रुत पूज्यवरो के । 


उरु समासेज्जा : दो विशेषार्थ -(१) जाघ पर जाघ चढा कर, (२) गुरु के ऊरु से अपने 


ऊरु (घुटने के ऊपर का भाग--साथल) का स्पर्श कर । उत्तराध्ययन सूत्र के 'न जुजे उरुणा उरु! 
के श्रर्थ से यह अर्थ प्रधिक मेल खाता है ।** 


बराबर से, श्रागे या पीछे बैठने का निषेध क्यो ? --यह पक्ति भी गुरु की उपासना करते 
समय उनकी श्रविनय-श्राशातना न हो, अ्रसभ्यता प्रकट न हो, इस दृष्टि से दी गई है गुरु के 
पाश्वंभाग मे अश्रर्थात्‌ बराबर मे--कानो की समश्रेणि में बठने का निषेध इसलिए किया गया है कि 
वहाँ बंठने पर शिष्य का शब्द सीधा गुरु के कर्ण कुहरों मे आता है। उससे गुरु की एकाग्रता भग 


५५ (क) पणिहाय णाम हत्थेहिं हत्थनट्टरगादीणि श्रकर पाएहि प्सारणादीणि प्रकुव्वतो, काएण सासणदगादीणि 
श्रकृव्वतो । _+जिन. चूणि, पू २८८ 
(ख) पग्ल्लीणो नाम ईसिलीणों प्रल्लीणों, णातिदूरत्यों ण वा अच्चासणो । वायाए कज्जमेत्त भासतो ! 


+जि. घूणि, पू २८८ 
(ग) मणसा गुरुवयणे उवयुत्तो ।-अ चृ्‌,पृ १९६ 


अध्दम अह्ययव : आचार-प्रणिधि ] [३२१ 


होती है । ग्रुरु के आगे भ्र्थात्‌-गुरु के सम्मुख एकदम निकट बैठने से अविनय भी होता है, भौर 
गुरु को वन्दना करने वालो को व्याघात होता है। इस दृष्टि से गुरु के आगे न बेठने का निर्देश 
किया गया है। पृष्ठभाग मे श्र्थात्‌ पीठ पीछे या गुरु की पीठ से सट कर बेठने से गुरु के दर्शन नही 
होते, उनकी क्ृपापूर्ण दृष्टि शिष्य पर नही पडने पाती । उनके इंगित श्रौर आकार को नही जाना 
जा सकता । इसलिए पीछे बेठने का निषध किया गया है। गुरु के उरु से भ्रपना उर सटा कर 
बेठना भी अविनय-प्राशातना और ग्रसभ्यता प्रदर्शन है। साराश यह है कि इस गाथा मे गुरुजनो 
की पयु पासना करते समय इस ढग से नहीं बैठना चाहिए, जिससे उनकी अ्रविनय-प्राशातना हो, 
भ्रसभ्यता प्रदशित हो ।५५ 


स्व-पर-अहितकर भाषा-निषेध 


४३४. अ्रपुच्छिशो न भासेज्जा भासमाणस्स अंतरा। 
पिट्टिमंस न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जए (४४६१ 
४३५४. श्रप्पत्तियं जेण सिया, प्रासु कुप्पेज्ज वा परो। 
सव्वसो तं न भासेज्जा भासं भ्रहियगार्मिणि (४७१ 
४३६. दिट्ठ मियं अ्रसंविद्ध पडिपुण्णं वियं जिय॑। 
श्रयंपिरमणव्विग्गं भासं॑ निसिर श्रत्तव ॥४८॥। 
४३७. श्रायारपण्णतिधरं दिद्विवायमहिज्जग । 
बइ विक्खलियं णच्चा न त॑ उवहसे मुणी ।॥४९१। 
४३८. नकक्‍खत्त सुसिणं जोगं निर्मित्त मंत भेसज । 
गिहिणो त॑ न श्राइक्े भुयपाहिगरण पं ॥॥५०॥। । 


[४३४] (विनोत साधु गुरुजनो के) बिना पूछे न बोले, (वे) बात कर रहे हो तो बीच मे न 
बोले । पृष्ठमास (चुगली) न खाए और मायामृषा (कपटसहित ग्रसत्य) का वर्जन करे ॥।४६॥। 


[४३५] जिससे (जिस भाषा के बोलने से) श्रप्रीति (या ग्प्रतीति) उत्पन्न हो अथवा दूसरा 
(सुनने वाला व्यक्ति) शीघ्र ही कुपित होता हो, ऐसी झहित करने वाली भाषा सवंथा न बोले ।॥४७॥। 


[४३६] झात्मवान्‌ (प्रात्मार्थी साधु या साध्वी) दृष्ट (देखी हुई), परिमित, अ्रसदिग्ध, 
परिपूर्ण, व्यक्त (स्पृष्ट या प्रकट), परिचित, श्रजल्पित (वाचालतारहित) और भ्रनुद्विग्न (भयरहित) 
भाषा बोले ।।४८।॥। 


५६. (क) “समुप्पेहपेरिया सहपोग्गला कण्णबिलमणुपत्िसितीति कण्णसमसेढी पलों, ततो न चिट्ठे गुरुणमतिए 
तथा प्रणेगग्गता भवत्ति । प्र चू,प्‌ृ १९६ 
(ख) पुरओ ताम श्रग्गप्नों, तत्थवि अविणश्ो वदमाणाण च वस्घाओ, एवमादि दोसा भवतित्ति काऊण 
पुरभो गुरूण नवि चिट्ठेज्जत्ति । -+जिन चूणि, पृ २८८ 


३२२] [बशवेकालिकसूत्र 


[४३७ ] भ्ाचाराग (आचार) और व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र के धारक एव दृष्टिवाद के 
भ्रध्येता साधु (कदाचित्‌) बचन से स्खलित हो जाएँ तो मुनि उनका उपहास न करे ।।४९।। 


[४३८] (आत्मार्थी साधु) नक्षत्र, स्वप्न (-फल), वशीकरणादि योग, निमित्त, मन्त्र (तन्त्र, 
यन्त्र), भेषज आदि अयोग्य बाते गृहस्थो को न कहे, क्योकि ये प्राणियों के अधिकरण-(हिसा श्रादि 
भ्रनिष्टकर ) स्थान हैं ।।५०।॥। 


बिवेचजन--भाषा में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एवं पात्र का विवेक प्रस्तुत पांच गाथाओ (४३४ 
से ४३८ तक) मे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एव पात्र की दृष्टि से साधु के लिए न बोलने योग्य भाषा का 
निषेध तथा बोलने योग्य भाषा का विधान किया गया है । 

भाषा के विषय मे पात्र का विवेक --यद्यपि साधक जो भाषा बोलता है, वह निरवद्य ही बोलता 
है, तथापि गाथा ४३४ में बोलने का जो निषेध किया गया है वह काल और मुख्यतया पात्र की दृष्टि 
से है। गुरुजन या कोई श्रावक आदि साधु से कुछ पूछे नही भ्रौर कोई प्रयोजन भी न हो, उस समय 
निष्प्रयोजन बोलना निषिद्ध है, प्रयोजनवश बोलने का निषेध नही । साथ ही जब गुरुजन भ्रादि किसी 
से बात कर रहे हो, उस समय बीच मे ही उनकी बात काट कर बोलना उचित नहीं । उस समय 
पात्र और परिस्थिति दोनो देखे बिना ही तपाक से कह बेठना- आपने यह कहा था, यह नहीं, यह 
प्रविवेक है। पृष्ठमास-पैशुन्य या चुगली को कहते हैं। पैशुन्यसूचक शब्द भले ही निरवद्य हो, 
किन्तु निन्‍दा और चुगली से द्वेष, ईष्या, असूया, घृणा श्रादि दुगु ण बढते है, पापकर्म का बन्ध होता है, 
वर बढता है और मायामृषा तो द्रव्य, क्षेत्र आदि सभी दृष्टियों से हानिकर होने से त्याज्य है ही । 
क्योकि इसमे असत्य बोलने के साथ-साथ पूव॑योजित माया का प्रयोग होता है। भ्रपनी असत्यता को 
छिपाने के लिए अपने कपटयुक्त भावों का उस पर चिन्तनपूर्व क आवरण डाल कर ऐसे कहा जाता है, 
ताकि सुनने वाला उसकी बात पूर्ण सच मान ले ।*४ 


गाथा सख्या ४३५ में 'सब्बसो' कह कर सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पात्र सभी दृष्टि से 
ऐसी स्वपर-अहितकारिणी भाषा का प्रयोग निषिद्ध बताया है, जो अप्रीतिकर हो, जिससे श्रोता का 
क्रोध भडकता हो । 


गाथा सख्या ४३७ मे शास्त्रज्ञ साधु के मु हू से निकलने वाले वचनो में व्याकरण की दृष्टि से 
कदाचित्‌ कोई त्रूटि या स्खलना रह जाए तो उनका उपहास करना भी प्राज् साधु के लिए उचित 
नही, क्योंकि छुझ्मस्थ मनुष्य भूल न करने को पूरी-पूरी सावधानी रखता हुआ भी कभी भूल कर 
बेठता है। सर्वज्ञ बन जाने पर ही भूल” सवंथा मिट सकती है। उपहास करना भी भाषा दोष है, 


५७ (क) भ्रपुच्छिमो निक्‍्कारणे ण भासेज्जा। भासमाणस्स अतरा ण कुज्जा, जहा--ज एय ते भणित, एय 
न। “ज परमुहस्स प्रवबोलिज्जइ, त तस्स पिट्टिमसभक्खण भवईइ । मायाए सह मोस---मायामोस्त । 
ने सायामस्तरेण मोस भासइ, कह ? ज पुव्वि भास कुडिलीकरेइ पच्छा भांसड । अहवा ज माया- 
सहिय मोस ।' -“जिनदासचूणि, पृ र८८ 

(ख) “पृष्ठिमास--परोक्षदोषकीर्तनख्पम्‌ । मायाप्रधाना मृषावाचम्‌ ।”  --हारि वृत्ति, पत्र २३६ 
(ग) दशवे (आ्राचार्यश्री श्रात्मारामजी म ), पृ ८०२ 
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क्योकि ऐसा करने से पापकर्म का बन्ध तो होता ही है, महापुरुषो की श्रविनय-भाशातना भी होती है, 
उनके हृदय को श्राघात पहुँचता है । उपहासात्मक वचन कदाचित्‌ सत्य भी हो, तो भी परपीडाकारक 
होने से साधु के लिए वजित है ।*5 

निर्ित्त, नक्षत्रादि काल सम्बन्धित है, योग, भंषज मन्त्रादि द्रव्य से तथा शेष भावों से 
सम्बन्धित है। कदाचित्‌ किसी साधु को नि्ित्त-नक्षत्रादि का ज्ञान भी हो, तो भी घटी, पल की 
गणना ठीक न होने से, दुष्टिविपर्यासबश या किसी स्वार्थ वश, छद्मस्थ होने के कारण कोई फलादेश 
विपरीत कह दिया गया झथवा कहने से विपरीत, उलटा परिणाम आ जाए तो साधुवर्ग के प्रति उसकी 
श्रद्धाभक्ति उठ जाएगी । श्रन्य अनर्थ होने की भी सम्भावना है। इस दृष्टि से निमित्तादि का कथन 
करना साधु के लिए वजित है । 


नक्षत्र श्रादि का श्रथं-नक्षत्र-कृत्तिका झ्रादि जो नक्षत्र है, उनके विषय मे बताना कि आज 
चन्द्रमा श्रमुक नक्षत्रयुक्त है, उसका फल ऐसा है। स्वप्न-फल--स्वप्न का शुभाशुभ फल बताना । 
अशीकरणादि योग -- प्रमुक श्रोषध, जडी या खाद्यपदार्थों के सयोग से चूर्ण या वशीकरणयोग बना 
कर गृहस्थ को दूसरो को वश में करने के लिए देना | निभित्त--अ्रतीत, वतेमान और भविष्य सम्बन्धी 
शुभ-अ्रशुभ फल बताने वाली विद्या या ज्योतिष विद्या के बल से शुभाशुभ फल गृहस्थी को बताना । 
मन्त्र -जपा जाने वाला गब्दसमूह, आकृति खीच कर कागज आ्रादि पर लिखा जाने वाला यन्त्र तथा 
मन्त्र-यन्त्रसहित कठोर विधिपूर्वक सिद्ध किया जाने वाला तन्त्र | देवी को सिद्ध करने वाले मन्त्र 
को विद्या कहते है। मन्त्रादि का प्रयोग करता या बताना भी वर्जित है। भूयाहिगरणं-- एकेन्द्रिय 
ग्रादि भूत कहलाते है, अथवा भूत शब्द सभी प्राणियों का वाचक है। सघद्गन, परितापन श्रादि के 
द्वारा उनका अधिकरण- हनन करना भूताधिकरण है।** कोई गृहस्थ यदि साग्रह पूछे तो कह देना 
चाहिए -साधुओ का यह अधिकारक्षेत्र नही है। इससे भ्रहिसा और भाषा दोनो की सुरक्षा होगी । 


'प्रत्तव' श्रादि पदों का विशेषार्थ--ग्रत्तवं-श्रात्मवान्‌ - जिसकी आत्मा ज्ञान-दर्शन-चा रित्रमय॑ 
हो, श्रथवा आत्मार्थी पुरुष । बिदद्ध - जिसे अपनी आश्राखो से देखा हो। भ्ियं--परिमित भाषा, अर्थात्‌ 
जितना आवश्यक हो, उतना ही बोलना | श्रसविद्ध --असंदिग्ध-- जिसमे किसी प्रकार का सन्देह न हो । 
पड़िपुन्न - -प्रतिपूर्ण श्र्धातू-- ऐसा न हो कि वाक्य मे केवल क्रिया हो परन्तु कर्त्ता और कर्म न हो, 
ग्रथवा केवल कर्त्ता हो, क्रिया न हो । श्रथवा जो वचन स्वर, व्यजन, पद श्रादि से रहित हो । विय-- 


८५ (क) 'सब्बसो नाम सव्वकाल सब्वावत्थासु । -+जिनदास चूंणि, प्र २८९ 
(ख) दशवे (झआाचार्यश्रीं प्रात्मारामजो मे ), प्र ८०६-८०७ 
(गम) दशबे, (सतवालजी), पृ ११४ 
४५९. (क) दशबे, (झ्राचारयश्री प्रात्मारामजी म ), पृ. ८०९ 
(सख्) गिहत्थाण पुज्छमाणाण णो णक्खत्त कहेज्जा, जहा चदिमा भ्रज्ज प्रमुकेण णक्खत्तेण जुत्तोत्ति । सुमिणे 


अव्वत्तदसण । जोगो ओसह समवादो, भ्रहवा निहेसण-वसीकरणाणि जोगों भण्णइ । निमित्ततीतादि । 
मतो अप्रसाहणो, 'एग्ग्राहणे गहण तज्जातीयाणमिति काउ विज्जा गहिता। भूताणि-एगिदियाईणि 
तेसि सघट्टणपरितावणादीणि ग्नहिय कौरति जमि त भूताधिकरण । जि. चू., पृ २९९ 

(गे) दसवेयालियं (मुनि नथमलजी), पृ. ४१३ 


३२४] [दशबैकालिकसूत्र 


व्यक्त प्र्थात्‌--स्पष्ट हो, जो गुनगुनात्मक न हो। जियं-- जो परिचित हो, जिसका भ्रर्थ परिचित 
हो | अयंपिरं-अजल्पित--जो भाषा केवल बकवास या वाचालता न हो तथा पझनुद्विग्स उद्वेग- 
रहित हो ।९९ 

झायारपन्नत्तिधरं विद्टिवायम हिज्जग : विविध व्याख्याएँ-- (१) पहली व्याख्या शास्त्रपरक है, 
जो अर्थ मे दी गई है | दूसरी व्याख्या भाषाशास्त्रपरक है। अर्थात्‌-आचारधर-स्त्री-पुरुष-नपु सक 
लिग-ज्ञाता, प्रशप्तिधर--लिगो का विशेष ज्ञाता तथा दृष्टिबादधर--प्रकृति, प्रत्यय, लोप, ग्रागम, 
वर्णविकार, कारक झ्रादि व्याकरण के अगो को जानने वाला। नियुक्तिकार के अनुसार इनकी 
व्याख्या धर्मकथापरक है । ग्राक्षेपणी कथा के ४ प्रकार है--आचारकथा, व्यवहारकथा, प्रज्नप्तिकथा 
झौर दृष्टिवादकथा । ग्राचार-लोच, ग्रस्नान श्रादि, व्यवहा र--किसी दोष की शुद्धि करने के लिए 
प्रायश्चित्त रूप व्यवहार, प्रज्प्ति -सशयग्रस्त व्यक्ति को मधुर वचनो से समभझाना और दृष्टिवाद-- 
श्रोता की अपेक्षा (दृष्टि) से सूक्ष्म जीवादि भावों का कथन करना । 


समग्र वाक्य का भ्रर्थ हुआ ग्राचारधर, प्रन्नप्तिधर और दृष्टिवाद का अध्येता (पाठक) यदि 
कही बोलने मे चुक गया हो तो उसका उपहास न करे ।$ १ 
ब्रह्मचयंगप्ति के विविध अंगों के पालन का निर्देश 


४३९. अश्नट्ठ पगड लेणं भएज्ज सयणा5सण । 
उच्चारभूमिसंपन्‍्न इत्थयी-पसु-विवज्जिय ॥।५१॥। 

४४०. विवित्ता य भवे सिज्जा, नारीण न लबे कह । 
गिहिसथव न कुज्जा, कुज्जा साहहि सथव ॥५२॥। 





६० (क) दिटठ नाम ज चक्खुणा सय उवलद्ध ।मित दुविह । सहुओ परिमाणप्रो य | सहुभो भ्रणउव्य उच्चारिज्ज- 
माण मित, परिमाणश्रों कज्जमेत्त उच्चारिज्जमाण मित | पड़प्पन्न नाम सर-वजण-पयादीहि उववेय । 


“जिन चू, पृ २८९ 
(ख) अ्रणुच्च कज्जमेत्त च मित्र | विय व्यक्त । जित न बामोहकरमणेकाकार । नाणदसणचरित्तमया जस्स 
झाया भत्यि सो भ्रत्तत + >>ञ्र चू,पृ १९७ 
(ग) “दृष्टा दृष्टार्थ विषयाम्‌ । जिता परिचिताम ।' 5हारि वृत्ति, पत्र २३५ 


६१. (क) आचारधर द्वादशागी मे प्रथअ अग आचाराग के धारक, प्रज्ञप्तिधर--पाचर्वें अग॒ व्याख्याप्रज्ञप्ति के 
धारक श्र दृष्टिवाद-अध्येता--बारहवे अग दृष्टिवाद का पढने वाला । 
+देशवे (झा श्रात्मा ), पृ ८०६ 
(8) आचारधर स्त्रीलिगादीनि जानाति, भ्रन्नप्तिधरस्तान्येव स्विशेषाणीत्थेबभूतम्‌ । तथा दृष्टिबाद- 
मघीयान - प्रकृति-प्रत्यय-लोपागम-वर्णविकार-कालकारकादिवेदिनम्‌ । “:हारि टी,प१ २२६ 
(ग) झाचारो--लोचास्तानांदि व्यवहार कथचिदापन्नदोषव्यपोहाय प्रायश्चित्तलक्षण प्रश्नप्तिश्चेव 
सशयापन्नस्य मधुरवचने प्रज्ञापना दृष्टिवादश्च । श्रोत्रपेक्षया यूक्मजीवादिभावकथनम्‌ । 
-“हारि टी.,प १६१० 
(घ) ठाणाग ४।२४७ आयार-अ्रक्लेवणी. दिट्ठोवातश्रक्खेबेणी । 
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४४१. जहा कुक्‍्कुडपोयस्स भिच्य कुललओो भयं। 
एवं खु अंभयारिस्स इत्थीविग्गहशो भयं ॥॥५३॥ 


४४२. जिसर्मित्ति न निज्ञाएं, नारि वा सुश्रलंकियं । 
भकक्‍खर पिव दटठूणं दिद्ठि पड़िसमाहरे ॥५४॥ 


डंड३. हंत्य-पाय-पड़िच्छिल्ल -- कण्ण-नास-विगप्पियं । 
झवि वाससईं --- नारि बंभयवारी विवज्जए ॥५५॥। 

डंडंड. विभूसा इत्थिसंसग्गो. पणीयरसभोयण्ण । 
नरस्सप्त्तनवेसिस्स विस तालउड जहा १५६॥ 


४४५. अंग-पच्चंग-संठाणं चारललविय-पेहियं । 
इत्यीणं तं न निज्साएं कामराग-विवड्ठर्ण ॥५७॥॥ 


४४६. विसएसु मणुण्णेसु पेस॑ नासिनिवेसए । 
अणिच्य तेसि विष्णाय परिणाम पोग्गलाण >< ये ।।५८॥।॥ 


४४७. पोग्गलाण परिणाम तेसि णज्चा जहा तहा। 
विजीयतण्हो € बिहरे सीईभूएण अप्पणा ।१५९।। 


[४३९] (मुनि) दूसरो के लिए बने हुए, उच्चारभूमि (मल-मृत्र-विसर्जन की भूमि) से युक्त 
तथा स्त्री और पशु (उपलक्षण से नपु सक के ससगं) से रहित स्थान (उपाश्रय), शय्या और श्रासन 
(श्रादि) का सेवन करे ।। ५१॥। 


[४४०] यदि उपाश्रय (स्थानक या निवासस्थान) विविक्त (एकान्त- श्रन्य साधुओं से 
रहित) हो तो (वहाँ भ्रकेला मुनि) केवल स्त्रियो के बीच (धर्म-) कथा (व्याख्यान) न कहे, (तथा 
मुनि) गृहस्थो के साथ सस्तव (भ्रतिपरिचय) न करे, (अपितु) साधुश्रो के साथ ही परिचय करे ।।५२।। 


[४४१] जिस प्रकार मुर्गे के बच्चे को बिल्ली से सदेव भय रहता है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी 
को स्त्री के शरीर से भय होता है ।॥५३।। 


[४४२] चित्रभित्ति (स्त्रियों के चित्रो से चित्रित या युक्त दीवार) को अ्रथवा (वस्त्राभूषणों 
से) विभूषित (सुसज्जित) नारी को टकटकी लगा कर न देखे । कदाचित्‌ सहसा उस पर दृष्टि पड 
जाए तो दृष्टि तुरत उसी तरह वापस हटा ले, जिस तरह (मध्याह्लकालिक) सूर्य पर पडी हुई दृष्टि 
हटा ली जाती है ।॥५४।। 


[४४३] जिसके हाथ-पेर कटे हुए हो, जो कान और नाक से विकल हो, वैसी सौ वर्ष की 
(पूर्णवुद्धा) नारी (के ससर्ग) का भी ब्ह्मचारी परित्याग कर दे ॥५५॥ 





पाठास्तर---|-पलिच्छिन्त । “:वाससय । >( उ। क्ँविणीय-तिण्हो । 


३२६ [दसबंकालिकसूण 


[४४४] आत्मगवेषी पुरुष के लिए विभूषा, स्त्रीससर्ग और स्निग्ध (प्रणीत) रस-युक्त 
(सरस) भोजन तालपुट विष के समान है ।।५६।। 

[४४५ | स्त्रियों के (शव गाररसप्रसिद्ध ) अग, प्रत्यग, सस्थान, चारु-भाषण (मधुर बोली) 
श्रौर कटाक्ष (मनोहर-प्रेक्षण) के प्रति (साधु) ध्यान न दे (गौर से न देखे), (क्योकि ये सब) काम- 
राग को बढाने वाले (ब्रह्म चर्य-विधातक) है ॥॥५७।। 

[४४६ | (ब्रह्मचा री) शब्द, रूप, रस, गन्ध श्रौर स्पर्श, इन पुदूगलो के परिणमन को अनित्य 
जान कर मनोज्ञ विषयो मे रागभाव स्थापित न करे ।॥५८॥। 

[४४७ | उन (इन्द्रियों के विषयभूत) पुदूगलो के परिणमन को जंसा है, वेसा जान कर 
अ्रपनी प्रशान्त (शीतल हुई) ग्रात्मा से तृष्णारहित होकर विचरण करे ।।५९॥।। 

विवेखन- ब्रह्मचयं को गुप्तियों के सन्दर्भ मे--प्रस्तुत ९ गाथाप्रो (४३९ से ४४७ तक) मे 
ब्रह्मचर्यमहात्रत की रक्षा के लिए ब्रद्धाचयेत्रत की नौ बाडों के सन्दर्भ मे कतिपय स्वर्णसूत्र दिये 
गए है । 

ब्रह्मचयंगुप्ति के लिए दस स्वर्णसूत्र-- (१) परकृत उच्चा रभूमियुक्त स्त्री-पशु-नपु सक रहित 
स्थान, शयन और झसन का सेवन करे । (२) विविक्त स्थान मे स्थित अ्रकेला साधु केवल स्त्रियों के 
बीच धर्मकथा न करे । (३) गृहस्थो से परिचय न करके साधुओं से परिचय करे । (४) मुर्गे के बच्चे 
को बिल्ली से भय होता है, वेसे ही साधु को स्त्रीशरीर से खतरा है। (५) दीवार पर चित्रितया 
विभूषित नारी को टकटकी लगा कर न देखे, कदाचित्‌ दृष्टि पड जाए तो तुरत वहाँ से हटा ले । 
(६) हाथ-पर कटी हुई विकलाग सौ वर्ष की वृद्धा के ससर्ग से भी दूर रहे । (७) विभूषा, स्त्रीससर्ग 
झौर स्निग्ध सरसभोजन तालपुटविष के समान है। (८) स्त्रियों के अगोपाग, मघुर भाषण, कटाक्ष 
ग्रादि की श्रोर ध्यान न दे, विकारी दृष्टि से न देखे, क्योंकि ये कामरागवद्ध॑क हैं। (९) मनोश 
इन्द्रियविषयो के प्रति रागभाव न रखे । (१०) पुदुगलों के परिणमनरूप विषयों को यथावत्‌ जान कर 
उनके प्रति भ्रनासक्त एव उपशान्त होकर विचरण करे ।** 


अन्नट्ठ पगड' झावि शब्दों के विशेषार्थ - प्रन्नटृठ पयड--अन्यार्थ प्रकृत--निग्नेन्थ श्रमणों के 
अतिरिक्त अन्य के लिए निर्मित । “श्न्य' शब्द से सूचित होता है कि वह चाहे गृहस्थ के लिए बना 
हो या अन्य तीथिको के लिए, साधु उसमे निवास कर सकता है । लबनं का प्र्थ घर या निवासगह है। 

इत्थीपसुविवज्जियं : स्त्रीपशुविवर्जित: तात्पयं है--जहाँ स्त्री, पशु और नपु सक से ससक्त 
बार-बार श्रावागमन होता हो या रात्रिनिवास हो अथवा जहाँ ये दीखते हो, वहाँ साधु को रहना 
वर्जित है । 

नारीणं न लवे कहं--(१) स्त्रियो को कथा न कहे ग्रथवा (२) स्त्रियों की कथा न कहे । 


गिहिसंयव न कुज्जा का तात्पयं--यह है कि गृहस्थ के अ्तिससर्ग के कारण आसक्ति तथा 
ग्राचारशेथिल्य झ्रादि दोषो की सम्भावना है । 


६२ दसवेयालियसुत्त (मूलपाढ-टिप्पणयुक्त), पृ. ६०-६१ 


अच्टल अध्ययन : भाचार-प्रणिधि ] [१२७ 


इत्यीविग्गहशो भय : अभिप्राय -यहाँ 'स्त्री से भय हैं, ऐसा न कह कर स्त्रीधिग्रह 
(नारीक्षरीर) से भय है, इसका फलितार्थ यह है कि स्त्रीससगग, स्त्रीपरित्रय, स्त्री के साथ निवास 
अ्रथवा विकारी दृष्टि से उसके हावभाव, कटाक्ष, अगोपाग, चित्रित-विभूषित स्त्री भ्रादि का प्रेक्षण 
साधु के लिए वर्जित है | यहाँ तक कि मृतक स्त्रीशरीर भी भयकारी हैं । 


हत्यपायपडिस्छिन्नं. ग्रादि गाथा का फलितार्थ-यहाॉ '“ग्रप' शब्द सम्भावनार्थ है, अतः 
यह सम्भावना की जा सकती है कि जब हाथ-पैर कटी हुई विकलाग शतवर्षीया वृद्धा के ससर्ग से 
दूर रहने का कहा गया है, तब वह्‌॒स्वस्थ एवं सर्वागपूर्ण तरुण नारी से दूर रहे, इसमे कहना ही 
क्‍या है २६१६३ 


अत्तगवेसिस्स : झ्रात्मगवेधी--जिसने आत्मा के हित का अन्वेषण कर लिया, उसने आत्मा का 
प्रन्वेषण कर लिया । श्रात्ममवेषणा आत्मा के हिताहित के सन्दर्भ मे की जाती है। दुर्गेतिगमन, 


६३ (क) 'अन्याथ॑ प्रकृत---न साधुनिमित्त निर्वतितम्‌ ।! --हारि वृत्ति, पत्र २३६ 
(ख) श्रश्नट्रगहणेण भ्रन्नउत्यिया गहिया, श्रन्नस्स प्रट्ठाएं नाम अनश्लनिभित्त पगड-पकप्पिय भण्णइ । 
--जिन चूंणि, पृ २९० 
(ग) विवज्जिय नाम जत्थ तेसि आलोयमादीणि णत्थि त विवज्जिय भण्णइ, तत्थ आत-पर-समुत्या 
दोसा भवतित्ति काउ ण ठाइयव्व । तीए विवित्ताएं सेज्जाए नारीण णो कह कहेज्जा | कि कारण ? 
ग्रात-पर-समुत्था दोसा भवतित्ति काउ । वहीं, चूणि , पृ २९० 
(घ) तत्थ जतिच्छोवगताण वि नारीण मिगारातिग विसेसेण ण कधे कह । को पुण निबधों, ज विवित्तलय- 
णत्थितेणावि कहचि उपगताण नारीण कहा ण कथनीया ? भण्णति। वत्स ! न णु चरित्तवतो 


महाभयमिद इत्थी-णास कह । --अग चूणि ,पृ १९८ 

(ड) बितिय-नारीजणस्स मज्के न कहेयव्या कहा विचित्ता । --प्रश्तन सबरद्वा, ४ 

(च) नो स्त्रीणा कथा कथयिता भवतीति । ->समवा वृत्ति, पत्र १५ 

(छ) स्त्रीणा केवलानामिति गम्यते, कथा धर्मदेशनादि-लक्षणवाक्‌-प्रतिबन्धरूपा । यदि वा “कर्णाटी सुरतोप- 
चारक्‌शला,' इत्यादि प्रागुक्ता वा जात्यादिचातुयरूपां कथा कथयिता । »“”ठा ९३ व्‌ 


(ज) गिहिसथव-- गहिपरिचय न कुर्यात्‌ । तत्स्नेहादिदोषसभवात्‌ । कुर्यात्‌ साधुभि सस्तव-परिचय, 
कल्याणमित्रयोगेन, कुशलपक्षवृद्धिभावत । “हारि वक्ति , पत्र २३७ 

(र) विरस्गहों सरीर भण्णइ | श्राह --इत्थीग्रों भयति भाणियब्वे ता किमत्यथ विग्गहग्गहण कय ? भण्णति, 
न केवल सज्जीवदस्थिसमीवाओओं भय किन्तु बवगतजीवाए वि सरीर, ततो वि भय भवई। प्रश्नों 
विग्गहगहण कय ति। -“- जिन चूणि, पृ २९१ 

(अ) दशा (सतबालजी), प्र ११५ 

(ट) अवि सहो सभावणे वट्टइ । कि सभावयति ? जहा- -जइ ह॒त्थादिविच्छिन्ना वि वाससयजीवी दूरओो 
परिवज्जणिज्जा, कि पुण जा भपलिच्छिन्ना वायत्था वा ? एय सभावयति । --जिन चूणि , पृ २९१ 


३२८] [दशवेकास्पकिधृत्र 


जन्ममरणरूप ससारपरिध्रमण, ग्रादि आत्मा के लिए श्रहित है तथा अहिसा, सत्य, ब्रह्म च्य, स्वभाव- 
रमण भ्रादि झ्ात्मा के लिए हित है | जो भ्रहितो से आत्मा को मुक्त करना और हितो में श्रात्मा को 
व्यापृत करना चाहता है, वही आत्मगवेषी है ।** 


बिसं तालउ्ड जहा--तालपुट विष का भ्रर्थ है-ताल (हथेली) सपुटित (बद) हो, उतने 
समय में जो विष भक्षणकर्ता को मार डाले ऐसा तत्काल प्राणनाशक विष ।१* 


अंग-पच्चग-सठाणं--अग-प्रत्यंग-सस्थान---अग (हाथ, पैर आदि शरीर के मुख्य अवयव), 
प्रत्यय (भ्रांख, दात आदि शरीर के गौण अवयव) और सस्थान (शरीर की झ्राकृति, सौष्ठव, डीलडौल 
सौन्दर्य या रूप) एव अग और प्रत्यगो का सस्थान--विन्यासविशेष । ६९ 


पोग्गलाणं परिणामं--पुद्गलों का परिणमन--इन्द्रियो के पाचरों विषय पुदुगलों के परिणाम 
है । परिणाम का प्र्थ है--वर्तमान पर्याय को छोड कर दूसरी पर्याय मे जाना--अवस्थान्तरित 
होना । शब्दादि इन्द्रिय-विषय मनोज्ञ और अ्रमनोज्ञ दोनो रूप मे परिवर्तित होते रहते है । जो भ्राज 
मनोज्ञ या सुन्दर हैं, वे कालान्तर में श्रमनोज्ञ या असुन्दर हो सकते है, जो अ्रमनोज्ञ या गसुन्दर है, वे 
मनोज्ञ या सुन्दर या विशेष अमनोज्ञ हो सकते है । यही इनका अनित्य रूप है, जिसका चिन्तन करके 
ब्रह्म चारी को विषय के प्रति राग-द्वेष से दूर रहना चाहिए । प्रेम और राग एका्थंक है ।९० 


कामरागविवड्ढर्ण : तात्पयं--स्त्रियों के अग-प्रत्यग, हावभाव, सौन्दर्य, चालढाल, अग- 
चेष्टा आदि को गौर से देखने से कामराग की वृद्धि होती है ।* 5 


सीईभूएण भ्रप्पणा : विशेषार्थं--शीतीभूत का अर्थ है-क्रोधादि अग्नि के शान्त हो जाने से 
उपशान्त ।९९ 


६४ (क) भत्तगवेसिणा' श्रात्महितान्वेषणपरस्थ | “हारि, व्‌ , पत्र २३७ 
(ख) अप्पहितगवेसणेण भ्रप्पा गविट्ठहो भवति । “गन चू,पृ १९९ 
(ग) अहवा मरणभयभीतस्स भ्रत्तणो उवायगणवेसितेण श्रत्मा सुटठ वा गवेसिणो, जे एएहिंतो भ्रप्पाण 
विमोएई। “जिन चूणि, प्र २९२ 
६५ तालपुड नाम जेणतरेण ताला सपुडिज्जति तेणतरेण मारयतीति तालपुड । जहा जीवियाकखिणो न तालपुट- 
विसभकक्‍्खण सुहावह भवति, तहा धम्मकामिणों नो विभूसाईणि सुहावहाणि भवतीत्ति । 
जिन चूणि, पृ २९२ 





६६ शरगस्त्यचूणि, प्‌ २९२ 
६५ (क) जि चू, २९२-२९३ 
(ख) 'ेमति वा रांगोत्ति वा एगट्ठा ।' 
६८ दशवे (धश्राचार्यश्री झात्मारामजी म ), पृ. ८१९ 
६९ शीतीभूतेन क्रोधाद्यस्यपगमात्‌ प्रशान्तेत । -“हारि वृत्ति., पन्न २३८ 


अध्टम अध्ययन : आचार-प्रणिधि ] [१२६९ 


प्रत्॒ज्याकालिक श्रद्धा अन्त तक सुरक्षित रखे 


४४८- जाए सद्धाएं निक्खंतो परियायठाणमुत्तमं । 
तसेब भ्रणपालेज्जा गुणें झआयरियसस्मए ॥६०॥ 

[४४८] जिस (वेराग्यभावपूर्ण) श्रद्धा से घर (भ्रथवा ससार) से निकला झरर उत्तम 
पर्यायस्थान (प्रव्नज्या-स्थान) को स्वीकार किया, उसी (त्यागवेराग्यपूर्ण) श्रद्धा से ग्राचाये-सम्मत 
गुणों (मूल-गुणो) का अनुपालन करे ।।६०॥। 

विवेखचन--प्रस्तुत गाथा में साधु के आचार-सर्वस्व--मूलगुण-उत्तरगुणो का पालन उसी 
श्रद्धा से हो जिस श्रद्धा से (उत्कृष्ट वैराग्यभाव) से प्रब्ज्या अगीकार की है, यह प्रतिपादन किया 
गया है । 

श्रणपालेज्जा--निरन्तर पालन करे । 

गुणे -उत्तम गुणों मे मूलगुणो और उत्तरगुणो का समावेश होता है। जिसका विस्तृत 
वर्णन पूर्व मे किया गया है । 

सद्भाए : श्रद्धा से-व्युत्पत्ति के अनुसार श्रद्धा का अर्थ होता है--श्रत्‌--सत्य को जो धारण 
करती है, वह श्रद्धा है। « निष्कर्ष है-त्याग, वैराग्य आदि (साधुजीवन के परमसत्यों को मनो- 
भाव से धारण करना श्रद्धा है। 'जाए' श्रद्धा का विशेषण है। श्रर्थ होता है--जिस (प्रत्नजित होने 
के समय की) श्रद्धा से | श्राचारागसूत्र मे भी ऐसा ही पाठ मिलता है ।*९ 


आचार-प्रणिधि का फल 


४४९. तब चिमं सजमजोगय॑ चर सज्प्मायजोगं तर सया श्रहिट्वए । 
सूरे व सेणाइ+ समत्तमाउहे श्रलमप्पणो होई श्रल परेसि ॥॥६१॥॥ 


४४५०. सज्ञ्ाय-सज्प्माणरयस्स ताइणो, श्रपावभावस्स तवथे रयस्‍्स। 
विसुज्झइ ज॑ से# मल पुरेकड समी रियं रुष्पमल व जोइणा ॥६६२।॥। 


७० (क) दश्व, (प्राचार्येश्री प्रात्मारामजी म.) 
(ख) दशवे (सतबालजी), प्‌ ११७ 


(ग) सद्धा घम्मे भ्रायरों । नज्ञ् चू ,पृ २०० 
(घ) सद्धा परिणामों भवई | ऊजि च्‌, प्र २९३ 

>< श्रत्‌ सत्य दघातीति श्रद्धा । 
(ड) श्रद्धघा-प्रधानगुणस्वीकरणरूपणा ।. -“हारि वृत्ति, पत्र २३८ 
(च) त सद्ध पव्वज्जासमकालिणि भ्रणपालेज्जा । +|अ चू, पृ. २०० 
(छ) तमेव परियावट्ठाणमुत्तम । ऊजि. चू ,पृ २९३ 


(ज) अशभ्राचाराग १३५ 
पाठाध्तर-- -- सेणाए। & जसि । 


३१३७ ] [ वशवेकालिकसूच 


४५१. से तारिसे दुक्‍्खसहे जिहदिए युएण जुसे अममे भकिचणे । 
विरायह कम्मघणम्मि प्रवगए, कसिण5ब्भपुडावगसे व व विमा ।१६३१॥ 
-7त्ति बेसि ।। 


॥ श्रट्टम : श्रायारप्पणिहि-पज्ञझयण समत्त ॥८॥। 


[४४९] (जो मुनि) इस (सूत्रोक्‍्त) (बाह्माभ्यन्तर) तप, सयमयोग और स्वाध्याययोग 
मे सदा निष्ठापूर्वक प्रवृत्त रहता है, वह भ्रपनी और दूसरों की रक्षा करने मे उसी प्रकार समर्थ 
होता है, जिस प्रकार सेना से घिर जाने पर समग्र आयुधो (शस्त्रास्त्रो) से सुसज्जित श्रवीर ॥६१।। 


[४५० | स्वाध्याय और सद्ध्यान मे रत, त्राता, निष्पापभाव वाले (तथा) तपश्चरण मे 
रत मुनि का पूर्वक्ृत (कर्म) मल उसी प्रकार विशुद्ध होता है, जिस प्रकार अ्रग्नि द्वारा तपाए हुए 
रूप्य (सोने और चादी) का मल ।।६२।। 


[४५१] जो (पूर्वोक्त) गुणों से युक्त है, दु खो (परीषहों) को (समभावपूर्वक) सहन 
करने वाला है, जितेन्द्रिय है, श्रुत (शास्त्रज्ञान) से युक्त है, ममत्वरहित और अ्रकिचन (निष्परिग्रह) 
है, वह कर्मरूपी मेघो के दूर होने पर, उसी प्रकार सुशोभित होता है, जिस प्रकार सम्पूर्ण अ्श्न- 
पटल से विमुक्त चन्द्रमा ॥॥६३॥। 


उसा में कहता हूँ । 


विवेचन--इहलोकिक भ्रौर पारलौकिक उपलब्धियाँ--प्रस्तुत तीन गाथाओ (४४९ से ४५१ 
तक) में इस अध्ययन मे उक्त आचार-प्रणिधि के सूत्रानुसार सयमी जीवनयापन करने वाले मुनि कों 
प्राप्त होने वाली इहलौकिक, पारलौकिक उपब्धियो का वर्णन किया गया है । 


तोन उपलब्धियाँ--( १) कषाय-विषय आदि से अपनी रक्षा करने और कमंशत्रुओं को 
हटाने मे समर्थ हो जाता है, (२) अग्नितप्तस्वर्ण की तरह पूर्वक्ृत कर्ममल से रहित हो जाता है, 
और (३) अ्रभ्रपटलमुक्त चन्द्रमा की तरह कर्ंपटलमुक्त सिद्ध आत्मा बन जाता है ।”* 


सुरे व सेणाई० पंक्ति का श्राशथय--जो साधु तप, सयम एवं स्वाध्याययोग मे रत रहता है, 
वह इन्द्रियों श्रौर कषायो की सेना से घिरा होने पर तप झ्रादि खड्ग प्रभूृति समग्र शस्त्रास्त्रों से 
अपनी आात्मरक्षा करने मे और कर्म आ्रादि शत्रुओं को परास्त करके खदेडने मे उसी प्रकार समर्थ 
होता है, जिस प्रकार समग्र शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित योद्धा शत्रु की चतुरगिणी विशाल सेना से घिरा 
होने पर अपनी रक्षा करने और गत्रश्रो को खदेडने में समर्थ होता है। अथवा जिस प्रकार शास्त्रों 
से सुसज्जित वीर चतुरगिणी सेना से घिर जाने पर अभ्रपना और दूसरो का सरक्षण करने मे समर्थ 
होता है, उसी प्रकार जो मुनि तप, सयम, स्वाध्यायादि ग्रुणो से सम्पन्न होता है, वह इन्द्रिय श्रौर 
कषायरूप सेना से घिर जाने पर अपनी आत्मा की और संघ के श्रन्य साथुओ के आत्मा की पापों 





७१ दसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पु ६१ 


अंध्यल अध्यक्षम  आयार-प्रणिधि ] (रिदेव 


से रक्षा करने में समर्थ होता है ।** 


तीन योगों में निष्ठावान्‌ --तपयोग, सयमयोग, स्वाध्याययोग मे निष्ठापूर्वक प्रवृस होने 
वाला ही स्वपररक्षा मे समर्थ हो सकता है । 


तपोयोग का अर्थ है--बारह प्रकार के तप मे मन-वचन-काया के योग से प्रव॒ुत्त रहना। 
सपसयोग का भ्रर्थ है--जीवकायसयम्, इन्द्रियलयम, मन सयम श्रादि १७ प्रकार के सयम के 
निरन्तर समाचरण श्ौर स्वाध्याययोग का अर्थ हे-- वाचना आदि पाच अगो वाले स्वाध्याय मे 
रत रहना । एक प्रदन : समाधान--तप का ग्रहण करने से १२ प्रकार के तपो मे स्वाध्याय का 
समावेश हो ही जाता है, फिर स्वाध्याय को पृथक ग्रहण करने का क्‍या कारण है ” इसका समाधान 
अ्रगस्त्यचुणि मे इस प्रकार किया गया है-स्वाध्याय १२ प्रकार के तपो में मुख्य तप है, इस 
मान्यता को परिपुष्ट करने हेतु स्वाध्याय का पृथक ग्रहण किया गया है ।९३ 


श्रहिद्ए-प्रहिद्विए : दो रूप, दो भ्रथ-- (१) भ्रधिष्ठाता--निष्ठावान्‌, किन्तु अहिटुए' का यहाँ 
क्रियापरकरूप “प्रधिष्ठेत! मानकर अर्थ किया है--भ्रवृत्त (जुटा) रहता है। (२) अ्धिष्ठित-- 
निष्ठापू्वक स्थित हो जाता है ।** 


समत्तमाउहे : समस्तायुध : श्रर्थ - समग्र आयुधों (पचरविध शास्त्रास्त्रो) से सुसज्जित । 
मल--पापमल या कमंमल । 


दुक्‍्खसहे -- शारी रिक-मानसिक दु खो को सहने वाला, परीषहविजेता । 


झममे श्रकिचणे --अमम का अर्थ होता है--जिसके ममता-मेरापन नहीं होता, जबकि 


5 


७२ (क) दशवे पत्राकार, (प्राचार्यश्री श्रात्मारामजी मं ),पृ ८५२५ 
(ख) 'जहा कोई पुरिसो चउरगबलसमगझागताए सेणाए प्रभिरुद्धों सपन्नाउहों भ्न॒ल (सूरो श्र) सो भ्रप्पाण पर च 
ताश्रो सगामाओ्रो नित्यारेड ति, भ्रल नाम समत्थो, तहा सो एवगुणजुत्तो भ्रल भ्रप्पाण पर च इंदिय- 
कसायसेणाए अभिरुद्ध नित्थारेड ति !॥।* “जिन चूणि, पृ २९३ 
(ग) ग्रहवा भ्रल् परेसि, परसद्दों एत्थ सत्तूयु बट्टति, अश्रल सह्ों विधारणे । सो झल परेसि धारणसमत्थो 
सत्तूण । - अगस्त्यचूणि, पू २०० 
७रे (क) सत्तरस विध सजमजोग । “अर, चू , पृ २०० 
(ख) सयभयोग---पृथिव्यादिविषय सयमब्यापार । 
(ग) इह चे तपो5भिघानात्‌ तदग्रहणे5पि स्वाध्याययोगस्य प्राधान्यख्यापनार्थ भेदेनाउभिधानम्‌ । 
“”:हारि वृत्ति, पत्र २३८ 
(ध) बारसविहृम्मि वि तवे, सब्भितरबाहिरे कुसलदिट॒ठे । 
से बि अ्रत्यि, त वि भ्र होडह़ी, सज्कायसम तवोकम्म ॥ -“कल्प भाष्य, गा ११६९ 
७४. .(क) प्रधिष्ठाता--तप प्रभ्नतीना कर्ता । “डा. बृ., पत्र २३८ 
(छा) दसवेयालिय (मूं, नथ ), पू ६८२ 


३३२] [दशर्वकालिकसू 4 


अकिचन का भ्रर्थ होता है--जो हिरण्य आश्रादि द्रव्यकिचन श्रौर मिथ्यात्वादि भावकिचन से रहित 


होता है। 


अब्भपुडावगसे : प्रश्मपुट से वियुक्त होने पर । बादल ग्रादि का दूर होना, या हिम, रज, तुषार, 
कुहासा प्रादि सब अश्नपुटो से वियुक्त होना ९९ 


॥ भ्रष्टस प्रध्ययन : झ्राचार-प्रणिधि समाप्ल ॥॥ 


७५ पचवि झ्राउधाणि सुविदिताणि जस्स सो समत्तमायुधो । 
(ख) स्योमलो पावमुच्यते। दुक्ख सारीर-माणत सहतीति दुक्खसहो। णिमस्मते भ्रममे । भ्रब्भस्स पुड़ 
इतर अनाएइस प्रवगगो--हिए-रजो-तुसाए-घमिकादोण वि प्रवणपो , --पर. चू., पू. २०१ 


(सम) दुकक्‍खसरह परेरखघहजेला झाडहा व.प रहे८ 


नयम॑ अज्करयणं : विणयसमाही 
नौवाँ अध्ययन : विनयसमाधि 
प्राथमिक 


८) दरश्वेकालिकसूत्र का यह नौवाँ श्रध्यपन विनयसमाधि है। विनय में समाधि किन-किन उपायो 
से एवं किस-किस प्रकार के आचरण से प्राप्त होती है ” यही इस अध्ययन का प्रतिवाद्य विषय 
है ।" नोवें पूर्व की तृतीय वस्तु से यह श्रध्ययन उद्धुत हुआ है । 

() जिस प्रकार वक्ष, रथ भ्रादि के योग्य होता है, तथा सोना, कडा-कुण्डल श्रादि बनाने के योग्य 
होता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी विनयधर्म से समाधि के योग्य होता है ।* 


() विनय का भर्थ केवल नमन करना, भुक जाना, वाणी से नम्नता दिखाना ही नही है, क्योकि 
कई लोग अपनी स्वार्थंसिद्धि के लिए, दूसरों को धोखा देने या ठगने के लिए भी नमते-भुकते 
है, या मीठे-मीठे वचन बोलकर नम्नता दिखाते है । विनयवादी भी एकान्तरूप से कायिक वितय 
को ही कल्याण का साधन मानकर पापी, उदहण्ड आदि सभी मनुष्यो को ही नही, कुत्ते, घोडे, 
सिह, सर्प श्रादि को भी नमन करते है । लौकिक लाभ की दृष्टि से विनय के मुख्यतया चार भेद 
है--( १) लोकोपचारविनय, (२) अर्थविनय, (३) कामविनय और (४) भयविनय । लोकोपचार- 
विनय---लो किक लाभ या फल के लिए नानाप्रकार से विनय, भक्ति, सेवाशुश्रूषा श्रादि करना । 
झ्र्थ विनय--धनप्राप्ति के लिए राजा, सेठ, मत्री था ग्राहक आदि का विनय करना। 
कामविनय--कामसुख के लिए या भोगसामग्री प्राप्त करने के लिए कुलटा स्त्रियों झ्रादि के 
समक्ष नम्नता दिखाना, धनादि द्वारा सत्कार करना, सेवा करना । भयबविनय--किसी भी प्रकार 
के भयवश वेतनभोगी नौकर, दास, दुर्बंल या निर्धन ग्रादि द्वारा अपने स्वामी (मालिक) या 
सेठ अथवा जबर्दस्त व्यक्ति आदि की विनय करना । ये चारो प्रकार लोकिक विनय के है ।? 


[] लोकोत्तरविनय अथवा सोक्ष विनय --लोकोत्तरविनय के सम्बन्ध मे जेनधर्म का दृष्टिकोण केवल 
गुरु के प्रति नम्नता के अर्थ मे परिसोमित नहीं है। बह लोकोत्तरविनय को धर्म का मूल 
श्रौर उसका परम (उत्कृष्ट) फल मोक्ष को मानता है ।४ इसका फलितार्थ यह है कि जो झ्राचरण 
या व्यवहार कर्मों के बन्धन से आशिक या सर्वथा रूप से मुक्त (मोक्ष) होने का हेतु हो, उसे 
मोक्ष या लोकोत्तरविनय कहते है । जैनधर्मं मे विनय एक आाभ्यन्तरतप है और तप कमेनिजेरा 


१ दशवे नियुक्ति गा. १७... 
२ दशवे, [भ्रावाग्रेश्री भात्मारामजी म.), पर, ८5३२ 
३. वही, प्रृ. ५३३ 


४. एवं घम्मस्स विणभो, मूल, परमो से मोक्लो । “देश ९॥रर 


रैरे४ड ] [ दशबेकालिकसूत्र 


[] 


५ 
| 


छ. 


का उत्तम साधन होने से धर्म है । धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूप है और ये 
तीनो ही मिलकर मोक्षमागगं है। इसलिए मोक्षरूप लक्ष्य को पाने के लिए विनय को सर्वांगीणरूप 
से जानना और अ्रायरित करना श्रावश्यक है । 


ज्ञातासूत्र के अनुसार सुदर्शन ते थावच्चापुत्र ग्रनगार से पूछा--आपके धर्म का मूल क्‍या है 
थावच्चापुत्र ने कहा--हमारें धर्म को मूल विनेथ है। वह दो प्रकार का है-अगारविनय 
झौर भ्रनगा रविनय । पाच अ्रणुब्रत, सात शिक्षात्रत और ११ उपासक प्रतिमाएँ अ्रगारविनय 
गौर पाच महात्रत, १८ पापस्थान-विरति, रात्रिभोजन-विरमण, दशाविध-प्रत्याख्यान और 
१२ भिक्षुप्रतिमाएँ, यह अनगार-विनय है।* इसके अतिरिक्त देव, गुरु, धर्म, शास्त्र भर 
झ्राचारवान्‌ के प्रति मोक्ष-लक्ष्यप्राप्ति के उद्देश्य से नम्नता का प्रयोग भी लोकोत्त रविनय के 
अन्तर्गत है । 


इसी दृष्टि सै औपषातिकयूत्र मे लोकोत्तर बिनय के ७ प्रकार बताए गए है-ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, मन, वाणी और काया तथा सातबा उपचार बिनय है ।* केबल महात्ती गुरु के प्रति 
झ्रादर-सत्कार, सम्मान-बहुमान, सेवा-शुअश्रूषा करना उनके आने पर खडा होना, हाथ जोडना, 
आ्रांसन॑ देना, भक्ति करना, अनुशासन मे रहना, आज्ञापालन करना, उनके प्रति भन, वचन, 
काया से नम्न, अनुद्धत रहना, भ्रादि ही विनय नही है ।* परन्तु प्रस्तुत श्रध्ययन तथा उत्तराध्ययन- 
सूत्र के प्रथम 'विनयश्रुत' अध्ययन के परिशीलन से स्पष्ट है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र के 
प्रति अनुद्धत रहना, इनकी तथा ज्ञानवान्‌, दर्शनवान्‌, चारित्रवान्‌ की आशातना न करना भी 
विनय है ।-+ लोकीत्तरविनय के इन सब प्रकारों मे ज्ञानादि पच आचार की प्रधानता है । 


प्रस्तुत अ्रध्ययन्त के चार उहदेशक है, इन चारों मे प्रतिषादित विषय को देखते हुए इनके 
दीर्षक इस प्रकार हो सकते हैं--( १) गुरु की ग्राशातना के दुष्परिणाम, गुरु की महिमा और 
विनयभक्ति का निर्देश, (२) विनय के द्वारा प्राप्त उपलब्धि एब विनयविधि तथा श्रविनीत- 
सुविनीत का लक्षण, (२) झ्ाचारप्रधास विनयधर्म का श्राराधक ही लोकपूज्य, (४) विनय- 
समाधि की परिपूर्णता । 


प्रथम उद्देंशक मे सर्वप्रथम ११ गाथाओं मे विविध उपमाशओ्रो के द्वारा आचार्य या गुरु (चाहे 
वह अल्पवयस्क या अल्पप्रज्ञ हो) की अ्रविनय, अवज्ञा, अवहेलना या आ्राशातना करने के 
दुष्परिणामों का निरूपण किया गया है । तत्पश्चात्‌ यह बताया गया है कि गुरु के प्रसि विनय, 
सत्कार, नमस्कार, हाथ जोडना, सेवा-शुश्रूषा करना तथा मन-वचन-काया से आदर आदि 
क्यो करना चाहिए ? अन्त मे गुरुविनय के उत्कृष्टफल--अनुत्तर ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति, 
ज्ञातायूत्र ५ श्र 
ओआपपातिकसूत्र 
उत्त ३०३२ 





न विणओ वि तवो, तवो वि धम्मो । --अ्रश्म. ३, स. द्वार 


मवम अध्ययन : विनय-समाधि ] [३२३५ 


कर्म-निर्जरा, समाधियोग, श्रुतशीलसम्पन्नता, बौद्धिक वैभव, मोक्ष एवं श्रनुत्तरसिद्धि श्रादि 
बताए हैं। 5 

द्वितीय उद्देशक मे विनय को धर्मरूपी वृक्ष का मूल बता कर उसका परमफल मोक्ष बताया 
गया है। अधिनीत को ससारस्रोतपतित, ज्ञान-दर्शनादि दिव्यलक्ष्मी से वचित अ्रविनीत 
भ्रश्वादि की तरह दु खानुभवकर्ता, विविधप्रकार से यातना पाने वाला, विपत्तिभाजन आदि 
और सुविनीत को ऋद्धि-यश पाकर सुखानुभवकर्ता, ग्रहण-प्रासेवन शिक्षा से पुष्पित-फलित एव 
शिक्षाकाल मे कठोर अनुशासन को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारकर्ता और ग्ुरुवचनपालक 
बताया है । तत्पश्चात्‌ गुरु के प्रति कायिक, वाचिक एवं मानसिक विनय की विधि का निर्देश 
किया है । ग्रहण-ग्रासेवन शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकारी सुविनीत ही होता है । भ्रन्त में 
अधिनीत, उद्धत, चण्ड, गविष्ठ, पिशुन, साहसिक, आज्ञा को भग करने वाला, प्रदृष्टधर्मा, 
विनय में ग्ननिपुण एवं अ्रसविभागी को मोक्ष की अप्रप्राप्ति और श्राज्ञाकारी, गीतार्थ और 
विनयकोविद को सर्वदा कर्मक्षय करके ससारसागर को पार करके उत्तम गति की प्राप्ति 
बताई है ।* 

तृतीय उद्दंशक मे बताया गया है कि पूज्य वह होता है, जो अग्निहोत्री के समान गुरु की सेवा- 
शुश्रूषा मे सतत जागरूक रह कर उनकी ग्राराधना करता है, ग्रुरुके उपदेशानुसार श्राचरण 
करता है, अ्ल्पवयस्क किन्तु दीक्षा ज्येष्ठ साधु को पूजनीय मान कर विनयभक्ति करता है। 
जो नम्न है, सत्यवादी है, गुरुसेवा मे रत है, प्रज्ञात-भिक्षाचर्या करता है, भ्रलाभ मे खिन्न और 
लाभ मे स्वप्रशसापरायण नही होता, जो अल्पेच्छ, यथा-लाभ-सन्तुष्ट, कण्टकसम कठोरवचन- 
सहिष्णु, जितेन्द्रिय एव श्रवर्णवाद-विमुख होता है, निषिद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करता, जो 
रसलोलुप, चमत्कारप्रदर्शक, पिशुन, दीनभाव से याचक, आत्मश्लाघाकर्ता नहीं है, जो 
अ्रकुतूहली है, गुणो से साधु है, सब जीवो को आत्मवत्‌ मानता है, किसी को तिरस्कृत नहीं 
करता गयब॑ एवं क्रोध से दूर है, योग्यमार्गदर्शक है, पच्रमहात्रतों में रत है, त्रिगुप्त, कषायविजयी 
तथा जिनागमनिपुण है ।१*९ 

चतुर्थ उद्देशक में विनय, श्रुत, तप और आचार के द्वारा विनयसमाधि के चार स्थानों का 
विशद निरूपण किया गया है | अत मे चारो समाधियो के ज्ञाता और झ्ाचरणकर्ता को जन्म- 
मरण से स्वंथा मुक्ति अथवा दिव्यलोकप्राप्ति बताई है ।१* 


है 
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थंभा व कोहा व मयप्पमाया ग्ुरुस्सगासे विणय न सिक्‍खे। 

सो चेव उ तस्स अ्रभूइभावो फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥॥१॥। 
जे यावि मरदेत्तिक गुरु विइत्ता डहरे इसे + अप्पसुए त्ति नख्चा । 
हीलंति मिच्छ पड़िवज्जमाणा करेंति श्रासायण ते गुरूण ॥॥२॥। 
पगईए मंदा वि भवंति एगे डहरा विय जे सुयबुद्धोबवेया । 
श्रायारमंता गुणसुट्टियप्पा जे हीलिया सिहिरिव भास कुज्जा ॥३॥। 
जे यात्रि तागं डहरे 5 त्ति नच््चा पग्रासायए से श्रहियाय होइ । 
एवा5ध्यरियं पि हु हीलयतो नियच्छई जाइपहूं खु मदे । ४४) 
अ्रासीविसो यावि पर सुरुद्टो कि जीवनासाओ# पर न्‌ कुज्जा ? 
आयरियपाया पुण अ्प्पसन्ना श्रबोहि-प्रासायण नत्यि सोक्खो ॥५॥। 
जो पावग्ग जलियमवकक्‍्कमेज्जा श्रासीविस वा वि हु कोवएज्जा। 

जो वा विस खायह जीवियट्टी एसोवमा5सायणया गुरूण ॥३६।। 
सिया हु से पावय नो डहेज्जा, श्रासीविसो वा कुविश्रो न भक्खे १ 
सिया विस हालहल न मारे, नयावि समोक्खो गुरुहीलणाए ।॥७॥। 
जो पथ्वयं सिरसा भेत्तुमिच्छे सुत्तं व सीह पडिबोहएज्जा । 

जो वा दए सत्तिप्रग्गे पहारं, एसोबमा5ल्‍सायणया गुरूणं ।॥।८४।। 
सिया हु सोसेण गिरि पि भिदे, सिया हु सीहो कुविश्रों न भक्‍्ले । 
सिया न भिदेज्ज व सत्तिश्ररगं, न यातवि मोक्‍्खों गुदहीलणाए ॥।९॥। 
प्रायरियपाया पुण श्रप्पसन्ना प्रयोहि-झआसायण नत्थि सोक्खो । 
तम्हा अणाबाह-सुहाभिकलोी गुरुप्पसायाभिमहों रसेज्जा ॥॥१०॥ 


पाठान्तर-# मदत्ति । --भ्रप्पसुझ न्ति। >डहर ति। # नासाउ । 


गवम अध्यक्ष : घिनय-समाधि | [रै३७ 


[४४५२] (जो साधक) गर्व, क्रोध, माया और प्रमादवश्ञ गुरुदेव के समीष विनय नहीं सीखता, 
(उसके) वे (अहकारादि दुगु ण) ही वस्तुत उस (साथु) के ज्ञानादि वैभव के (उसी प्रकार) विनाश 
के लिए होते हैं, जिस प्रकार बास का फल उसी के विनाश के लिए होता है ॥१॥। 


[४५३] जो (अविनीत साधु) गुरु की "ये भन्‍्द (मन्दबुद्धि) है, ये श्रल्पवयस्क हैं तथा 
ग्रल्पश्नुत हैं" ऐसा जान कर हीलना करते है, वे मिथ्यात्त्र को प्राप्त करके गुरुओ की भ्राशातना 
करते हैं ।॥२।। 


[४५४] कई (वयोवुद्ध झ्राचायं) स्वभाव (प्रकृति) से ही मन्द होते है श्नौर कोई अल्पवयस्क 
(होते हुए) भी श्रुत (शास्त्रज्ञान) और बुद्धि से सम्पन्न होते हैं। वे श्राचारवान्‌ श्रौर गुणों मे 
सुस्थितात्मा (श्राचार्य चाहे मन्द हो या प्राज्ञ) श्रवज्ञा (हीलना) किये जाने पर (गुणराशि को उसी 
प्रकार) भस्म कर डालते हैं, जिस प्रकार इन्धनराशि को अग्नि |।३॥। 


[४५५] जो कोई ( अ्ज्ञ साधक ) सर्प को “छोटा बच्चा है! यह्‌ जान कर उसकी 
झ्राशातना (कदर्थना) करता है, वह (सर्प) उसके श्रहित के लिए होता है, इसी प्रकार (अल्पवयस्क ) 
आरचाय की भी अवहेलना करने वाला मन्दबुद्धि भी ससार में जन्म-मरण (या एकेन्द्रियादि जाति) 
के पथ पर गमन (परिभ्रमण) करता है ॥॥४।॥। 


[४५६] गअत्यन्त ऋद्ध हुआ भी झाशीविष सर्प जीवन-नाश से अधिक भ्रौर क्या कर सकता 
है ” परन्तु प्रप्रसन्न हुए पूज्यपाद आचाय तो झ्रबोधि के कारण बनते है, (जिससे आचाये की) आशा- 
तना से मोक्ष नही मिलता ।।५।। 

[४५७ | जो प्रज्वलित श्रग्नि को (पैरो से) लाघता-मसलता है, अथवा आ्राशीविष सर्प को 
(छेडकर ) कुपित करता है, या जीवितार्थी (जीवित रहने का झ्भिलाषी) होकर (भी) जो विष- 
भक्षण करता है, ये सब उपमाएँ गुरुओ की श्राशातना के साथ (घटित होती हैं) ।।६।। | 


[४५८] कदाचित्‌ वह (प्रचण्ड) श्रग्नि (उस पर पैर रख कर चलने वाले को) न जलाए, 
ग्रथवा कुपित हुआ आशीविष सर्प भी (छेडखानी करने वाले को) न डसे, इसी प्रकार कदाचित्‌ 
बह हलाहल (नामक तीज विष) भी (खाने वाले को) न मारे, किन्तु गुरु की अवहेलना से (कदार्पि) 
मोक्ष सम्भव नही है !।७।। 


[४५९] जो (मदान्ध) पर्वत को सिर से फोडना चाहता है, अ्रथवा सोये हुए सिह को 
जगाता है, या जो शक्ति (भाले) की नोक पर (हाथ-पैर आदि से) प्रहार करता है, गुरुओ की 
ग्राशातना करने वाला भी इनके तुल्य है ॥॥८॥॥ 

[४६०] सम्भव है, कोई अपने सिर से पर्बत का भी भेदन कर दे, कदाचित्‌ कुषित हुश्ा 
सिंह भी (उस जगाने वाले को) न खाए, शभ्रथवा सम्भव है भाले की नोक भी (उस पर प्रहार करने 
बाले का) भेदन न करे, किन्तु गुरु की अ्रत्रहेलना से मोक्ष (कदापि) सम्भव नही है ।॥९॥। 

[४६१] आचाय॑ंप्रवर के प्प्रसन्न होने पर बोधिलाम नहीं होता तथा (उनको) शझ्राशातना 
से मोक्ष नही मिलता । इसलिए निराबाध (मोक्ष) सुख्ध चाहने वाला साधु गुरु की प्रसन्नता (कृपा) 
के ग्रभिमुख होकर प्रयत्नशील रहे ।॥१०॥। 
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विवेश्वन--गुरु की झ्राशातता के फल का निरूपण-प्रस्तुत १० गाथाझ्नो (४५२ से ४६१) 
मे गुरुओ की झ्ाशातना के दृष्परिणामों का विविध उपभाओ्रो द्वारा निरूपण किया गया है । 


विजय न सिक्‍ले : व्याख्या गुरुदेव के समीप रह कर विनय नही सीखता भर्थात्‌--विनय 
का शिक्षण या अभ्यास नही करता । जिनदासचूर्णि मे विनय के दो भेद किये गए हैं- ग्रहणविनय 
झ्रौर आसेवनविनय । अगस्त्यचूणि एवं हारि वृत्ति मे 'ग्रहण” के बदले “'शिक्षा' शब्द मिलता है। 
ग्रहणघिनय का अर्थ है--शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना, साधुसमाचारी, श्रमणधर्म श्रादि का शिक्षण 
लेना । आसेवनाविनय का श्रर्थ है--साध्वाचार एवं प्रतिलेखन-स्वाध्याय-ध्यान श्रादि धर्मक्रिया का 
प्रशिक्षण या अभ्यास करना । व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो दशाश्रुतस्कन्ध आदि मे विनय का 
ग्र्थ--आद र, बहुमान, नमपम्नता, ग्रनुशासन, मर्यादा, विशिष्टनीति (कर्तंव्यनिष्ठा) भ्रनाशातना, सयम 
और ग्राचार आदि है ।* 


अंत्रा' आदि पदो के भ्र्थ--थंभा-स्तम्भ से--गरव से । मयप्यभाया--माया और प्रमाद (मद, 
विषय, कषाय, निद्रा, विकथा अ्रसावधानी ग्रालस्य श्रादि) वश । अभुइभावों : भ्रभूतिभाव--भूति 
का अर्थ है वभव या ऋद्धि, भूति का श्रभाव अभूतिभाव है, जिसका पर्यायवाची शब्द विनाशभाव 
है! कीयस्स वहाय- -हवा चलने से जो भ्रावाज करता है, उस बास को कीचक कहते है । वह फल 
लगते ही सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। शभ्रत कीचक बास का फल उसके बिनाश के लिए 
होता है, उसी प्रकार अहकार आ्ादि दुगुण ज्ञान-दर्शन आझादि गुणों, प्रात्मशक्तियों ऊे विनाश 
(विकसित न होने देने) के लिए होते है ।* 


विनयधर्म को ग्रहण न करने वाले कौन-कौन ?- प्रस्तुत गाथा (४५२) में बताया गया 
है कि जो जाति, कुल, बल, रूप झ्रादि का अश्रहकार करते है, जो क्रोधी है, बात-बात मे आरगबबूला 
हो जाते है, गुरु से शिक्षा लेते समय जिनकी त्योरियाँ चढ जाती हैं, जो मायावी है, शिक्षा पाने के 
डर से--'आज मेरे पेट में दर्द है! या “मस्तक दुख रहा है', इत्यादि--छल-कपट करके बेकार बेठे 


१. (क) जिनदासचूणि, पृ ३०२ विनयेन न तिष्ठति, नासेवबत इत्यथं । विणये दुविहे-गहणविणए, 
अआसेवणाविणए । 

) विनय आसेवना--शिक्षाभेदभिन्नम्‌ । --हारि. वृत्ति, पत्र २४२ 

) दशाश्रुतस्कन्ध, दशा ४ 

) 

) 





दसवेयालिय (मु, नथमलजी), पृ ४३० 

दशवै, (सतबालजी), १. ११९ 

(क) दशव, (प्राचार्यश्री श्रात्मारामजी मे ), प्र 5६३२ 

(ख) मायातों निकृतिख्पाया । ---हारि वृत्ति, पत्र २४२ 

(ग) प्रमादग्रहणेत--निहाविकहादिपमादट्ठाणा गहिया। ग्रभूतिभावों नाम भ्रभूतिभावों त्ति वा विणासभावो 
त्ति वा एगटठा । ऊझजिन चूणि, पृ ३०२ 

(घ) भूतिभावों ऋद्धी, भूतीए प्रभावों अभूतिभावो--असपवृभाव इत्यर्थ । कीयो यसों, सो य फलेण 
सुक्खति । - भअगस्त्यचृणि, पृ. २०६ 

(ढ) 'स्वनन्‌ वातात स कीचक !' --प्रभिधानचिन्तामणि, ४-२१९ 
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रहने, गपशप करने या सोते रहने में राजी रहते है, इसी तरह जो प्रमादी है, जिन्हे पढ़ने-लिखने या 
सेवा करने में भ्र्चि होती है, ऐसे दुगु णो वाले साधक विनयधर्म की शिक्षा प्रहण करने के अ्रधिकारी 
नहीं हो सकते । * 

झ्राशातना : स्वरूप, प्रकार, कारण तथा दृष्परिणाम-आशातना का भ्रर्थ--सब ओर से 
विनाश करना या कदर्थना करना है। गुरु की अव«लना, ग्रवज्ञा या लघुता करने का प्रयत्न 
आ्राशातना है। गुरु की आशातना श्रपने ही सम्यश्ज्ञान-सम्यग्दर्शन की झाशातना है। आाशातना 
दब्द के विभिन्न प्र्थ विभिन्न स्थलों में मिलते हैं--गुरु, आचाय॑ श्रादि के प्रतिकूल भ्राचरण, उदृण्डता, 
उद्धतता, विनयमर्यादारहित व्यवहार, गुरुकवन न मानना आादि। गुरुजनो की अवज्ञा अविनीत 
शिष्य दो प्रकार से करते है--सूया और असूया से । सूघा रीति वह है, जो ऊपर से तो स्तुतिरूप 
मालम होती है परन्तु उसके गर्भ मे निन्दारूप विषाक्त नदी बहती है। यथा--गुरुजी विद्या में तो 
बृहस्पति से भी श्रेष्ठतर है, सभी ज्ञास्त्रो मे इनकी भ्रबाधगत्ति है, इनके अनुभवों का तो कहना ही 
क्या ? पूर्ण क्योबुद्ध जो हैं। ये हमसे सभी प्रकार से बडे हैं,.' श्रादि-श्रादि । श्रसूयारीति वह 
है, जिसमे गुरु की प्रत्यक्ष रूप मे निन्‍दा की जाती है। यथा-- तुम्हे क्या आता है ! तुम से तो हम ही 
अच्छे, जो थोडा-बहुत शास्त्रीयज्ञान रखते हैं । श्रवस्था भी कितनी छोटी है ! हमे तो इन से अध्ययन 
करते लज्जा प्राती है, श्रादि ।* 


(१) इस प्रकार जो गुरु की हीलना-अरवज्ञा करते है, वे शुरु की ग्राशातना करते हैं, वे 
मिथ्यात्व को प्राप्त करते हैं । 


(२) कई साधु वयोवुद्ध होते हुए भी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की कमी के कारण 
स्वभाव से ही श्रल्पप्रज्ञाशील होते है, इसके विपरीत कई साधु अल्पवयस्क होते हुए भी श्रुत और प्रज्ञा 
से सम्पन्न होते है। किन्तु ज्ञान में भने ही न्‍्यूनाधिक हो, आ्राचारवान्‌ और सद्गुणो मे सुदृढ ऐसे 
गुरुओ की अवज्ञा (आशातना) सद्गुणो को उसी तरह भस्म कर देती है, जिस प्रकार अग्नि क्षणमात्र, 
मे इन्धन के विशाल ढेर को भस्म कर देती है । 

(३) सर्प के छोटे-मे बच्चे को छेडने वाला अपना श्रहित कर बैठता है। उसी प्रकार 
अआचाये को ग्रल्पवयस्क समझ कर जो उनकी ग्राशातना करता है, वह एकेन्द्रियादि जातियो में जन्म- 
मरण करता रहता है। कदाचित्‌ मत्रादिबल से अग्नि पर भ्रादि कोन जलाए, मत्रादिबल से वश 
किया साप भी कदाचित्‌ डस न सके, मत्रादिप्रयोग से तीम्र विष भी कदाचित्‌ न मारे, किन्तु गुरु की 
की हुई प्राशातता के अशुभ फल से कभी छुटकारा नही हो सकता । उसके अशुभ फल भोगे बिना 
कोई भी व्यक्ति मुक्त नही हो सकता । 

(४) गुरु की श्राशातना पर्वत से अपना सिर टकराना है, सोये हुए सिंह को छेड़कर जगाना 
है, या भाले की नोक पर हथेली से प्रहार करना है । पर्वत से टकराने वाले का सिर चकनाचुर हो 
३. देश, (झाचायंश्री झ्ात्मारामजी मे ), प्र ८३४ 
४. (क) दसवेयालिय (सुनि नथ.), पृ ४३१ 

(ख) वदशवै. (झाचायंश्री श्रात्मा ), प्‌ <८३६-८३७ 
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जाता है, सिह को जगाने वाला स्वय काल-कवलित हो जाता है और भाले की नोक पर 
प्रहार करने वाले के अपने हाथ-पैर से रक्‍्तधारा बहने लगती है। इसी प्रकार ग्रुरुकी झ्राशातना 
करने वाला अविवेकी अपना ही भ्रहित करता है । इहलोक-परलोक दोनों मे श्रतीव दु'ख पाता है। 
इसलिए अनाबाध सुखरूप मोक्ष के अभिलाषी साधक को सर्दंव गुरु की सेवा-शुआअषा एवं भक्ति 
करके उन्हे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करवा चाहिए । यह इन गाथाओं का तात्परय है ।* 


पगईए मसंदा--क्षयोपश्म को विचित्रता के कारण कई स्वभाव से शास्त्रीययुक्तिपूर्वक 
व्याख्या करने में असमर्थ होते है, कई स्वभाव से मद-अल्पप्रज्ञ होते हुए भी भ्रतिबाचाल नही 
होते, उपशान्त होते हैं । 

निशम्र्छई जाइपहं--एकेन्द्रियादि योनियो मे चिरकाल तक भ्रमण करता है, अ्रथवा जाति 
यानी जन्म, वध यानी मरण--ग्रर्थात्‌ चिरकाल तक जन्म-मरण को पाता है, या जातिमार्ग 
अर्थात्‌-ससार भे आवागमन--परि भ्रमण करता है ।९ 


गरु (आधज्ायं ) के प्रति धिथिध रूपों मे विनय का प्रयोग 
४६२. जहा55हियर्गी जलणं नमंसे नाणाहुईमतपयाभिसित्त । 
एवा5ध्यरियं उबचिट्गएज्जा श्रणतणाणोवगश्नो वि सतो ॥११॥ 
४६३. जस्संतिए धम्मपथाई सिक्‍ले, तस्सतिए वेणइय पउजे। 
सक्‍कारए सिरसा पजलोश्ो कायग्गिरा भो! मणसा य निच्छ ।। १२।। 
४६४. लज्जा दया सजम बंभचेर कललाणभागिस्स विसोहिठाण । 
जे मे गुरू सययमणुसासयति, ते हू गुरु. सबयं पृूययामि १३१ 
[४६२] जिस प्रकार आाहिताग्नि (अग्निपूजक) ब्राह्मण नाना प्रकार की आ्रहुतियों और 
मत्रपदों से अभिषिक्त की हुई अग्नि को नमस्कार करता है, उसी प्रकार शिष्य अनन्तज्ञान-सम्पन्न हो 
जाने पर भी आ्रचाय की विनयपूर्वक सेवा-भक्ति करे ॥॥११।॥। 
[४६३ | जिसके पास धर्म-(झास्त्रों के) पदो का शिक्षण ले, हे शिष्य | उसके प्रति विनय 


(-भक्ति) का प्रयोग करो । सिर से नमन करके, हाथो को जोड कर तथा काया, वाणी और मनसे 
सर्देव सत्कार करो ॥॥१२॥। 


५ दशव (झआाचाय॑श्री आत्मारामजी म ), पृ ८३७ से ८५० 
६ (क) क्षयोपशमवेचित््यात्‌ तत्रयुक्त्याउप्लोचनाइसमर्थ सत्पज्ञाविकल इति। जातिपस्थान-द्ीन्द्रियादि 


जातिमार्गम्‌ । “हारि वृत्ति, पत्र २४४ 
(ख) “पगइ! त्ति सूत्र--प्रकृत्या स्वभावेन, कर्मबेचित्यात मदा श्रपि सदबुद्धिरहिता भ्रपि एके--केचन 
वयोवृद्धा श्रपि । - हारि वृत्ति, पत्र २४४ 


(ग) स्वभावा--पगती, तीए मदा वि णातिवायाला उवसता । “जाती--समुप्पत्ती वधो-मरण, जन्ममरणाणि, 
प्रथवा जातिपथ-- जातिमग्ग--ससार' ।/' -+अगस्त्यचूणि, प्‌ २०७ 


नंबन अंध्वयम : विनय-समाधि ] [शव 


[४६४] कल्याणभागी (साधु) के लिए लज्जा, दया, सयम और कब्रह्मचरयं, ये विशोधि- 
(कर्म-मल-निवारण करने) के स्थान हैं। भरत जो गुरु मुझे (इस सदशुणों की) निरन्तर शिक्षा देते 
हैं, उनकी मैं सतत पूजा करू , (शिष्य सदा यह भाव रखे ।) ॥१३॥। 

विवेधन--अस्येक परिश्यिति में बिनय करना पअ्रलिवार्य-प्रस्तुत तीन गाथाझ्रो (४६२ से 
४६४ तक) में ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए श्विष्य को भी गुरुदेव की विनय-भक्ति, सेवा, 
पूजा, सिर से नमन, वाणी, काया और मन से सत्कार और हाथ जोडकर वन्दन आ्रादि करने का 
युक्तिपूर्वक विधान किया गया है । 


विनय को धलिवायंता--यहां तीन गाथाओ मे तीन उक्तियो से विनय की प्निवायंता 
प्रतिषादित की गई है--(१) जैसे भ्रग्निहोत्री बनने के लिए ब्राह्मण विविध वेदमत्रो और घृत-मु- 
प्रक्षेपादि आहुतियों से अभिषिक्त एव अपने घर में स्थापित भ्रग्नि की नमस्कार प्रादि से पूजाभक्ति 
करता है, उसी प्रकार अनन्तज्ञानसम्पन्न (केवलज्ञानी) हो जाने पर भी गुरु की सविनय उपासना करे, 
(२) जिन से पात्मगुणविकासकर धर्मंसिद्धान्त-वाक्यो का कल्याणकारी शिक्षण लिया है, उन 
परम-उपकारी ग्रुरु की हर प्रकार से विनय करना चाहिए। (३) विशुद्धिस्थानरूप लज्जा, दया 
प्रादि सदगुणो का जिन ग्रुरुओ ने मुझे बारबार शिक्षण देकर कल्याणभागी बताया है, उनकी सतत 
पूृजा-भक्ति करनी उचित है ।४ (ऐसा विचार करना चाहिए) । 

ग्राहियग्गी' श्रादि पदों के विशेषार्थ:--आहियग्गी--भ्राहिताग्नि--जो ब्राह्मण अग्निहोत्री 
बनने के लिए अपने घर मे भ्रग्नि सतत प्रज्वलित रखता है, उसकी पूजा विविध मत्रो और ग्राहुतियो से 
करता है, वह आहिताग्नि कहलाता है । मंतपय--संक्रपदों से-- अग्नये स्वाहा इत्यादि मत्रवाक्यों से । 
श्राहुई--पझ्राहुतियों से --मत्र पढकर भअ्रग्नि मे घृत, मधु आदि को डालना श्राहुति है। धम्मपयाईं- धर्म - 
बोधरूप फल वाले सिद्धान्तवाक्य धर्मपद हैं ।* 

विमयभक्ति के प्रकार-प्रथम विनयभक्ति--नमस्कार से होती है, यह नमन सिर झुका कर 
किया जाता है । अपना श्रह दूर करने के लिए सर्वप्रथम अग नमस्कार है। नमस्कार जिसको किया 
जाता है, उसकी गुरुता का और भपनी लघुता का द्योतक है । जब मनुष्य स्वय को लघु सम मेगा, तभी 
वह गुरुता की शोर बढ़ेगा । 

दूसरी विनयभक्ति--करयुगल जोडना है । दोनो हाथ जोड़ कर गुरु को वन्दना की जाती है। 
सिरसा पंजलीशो' इन दोनो पदो से चुणिकार 'पश्चांगवन्दन-विधि सूचित करते हैं। सिरसा 
पजलीओ' का फलितार्थ है--वे पच्रागवन्दन करते है। यथा--दोनो घुटनों को भूमि पर टिका कर, 
दोनो हाथो को भूमि पर रख कर, उन पर पाचवयाँ अग सिर रखकर नमाना पचागबन्दन है। 


तीसरी बिनयभक्ति-काया द्वारा सेवा-शुश्रूषा करने से होती है। यथा--ग्रुरु के पधारने पर 


७. दशबे, (भाचार्यश्री झ्ात्मारामजी म ) पृ ८5५२ 


८5. (क) ग्राहितारित कृतावसथादिर्तब्राह्मण. । प्राहुतयो-बृतप्रक्षेपादिलक्षणा । मत्रपदानि--“अग्नये स्वाहेत्यव- 
मादीनि ।' धर्मपदालि-धर्म फलानि सिद्धान्तफलानि। --हारि वृत्ति, पत्र २४५ 


(ले) नाणाविहेण धयादिणा मत उच्चारेऊ॒ण भ्राहुय दलयइ । >-जि. चू., पृ. ३०६ 


३४२ ] [दशर्वकालिकपुज 


खडे होना, उठकर सामने जाना, उनका पर पोछना, उन्हे प्राहर-पानी ला कर देना, रुग्णावस्था से 
उनकी सेवा करना, (पंगचपी करना, दवा लाना) इत्यादि । 


चौथी विनयभक्ति--वचन से सत्कार करने से होती है। यथा--कही आते-जाले विनयपूर्वक 
मत्यएण वदामि' कहना प्रसगोपात्त गुरु के गुणगान, स्तुति, प्रशसा झादि करना, गुरु द्वारा किसी कार्य 
की भ्राज्ञा मिलने पर या गुरु द्वारा कोई शिक्षाववचन कहे जाने पर 'तह॒त्ति' कह कर स्वीकार 
करना आदि । 

पाचवों विनयभक्ति--मन से होती है। यथा--्गुरु के प्रति अपने हृदय मे पूर्ण भ्रविचल 
श्रद्धा एवं भक्तिभावना रखना, गुरु को सर्वोपरि पूज्य मानना, उनको अपने व्यवहार से किसी भी 
प्रकार का क्लेश न हो, इसका ध्यान रखना । “नित्य शब्द यहाँ इसलिए दिया गया है कि यह गुरु 
भक्ति केवल शास्त्राध्ययन के समय मे ही न हो, किन्तु स्देव, प्रत्येक परिस्थिति मे करनी चाहिए ।* 

लज्जा, दया ब्रादि विशोधिस्थान क्‍यों ? -- कल्याणभागी साधक के लिए लज्जा आरादि 
ग्रात्मा की विशुद्धि के स्थान इसलिए है कि लज्जा अर्थात्‌- श्रकरणीय या भ्रपवाद का भय रहता है 
तो व्यक्ति पापकर्म करने से रुक जाता है, प्राणियों के प्रति दया के कारण भी हिसा आदि मे 
प्रवत्त नही होता, १७ प्रकार के सयम से जीवो की रक्षा करता है, प्रात्मभावों मे रमणरूप ब्रह्मचयं 
से परभाव या विभाव मे प्रवृत्त होने से रुक जाता है। अत ये सब कर्ममल को दूर करके झात्मा 
को विशुद्ध बनाने के कारण हैं ।१९ 

जे मे गुरु समयमणुसासयंति : इन (श्रात्मविशुद्धिकर गुणो) की गुरु मुझे सतत शिक्षा देते हैं, 
या जो गुरु मुर्के सदेव हितशिक्षा देते हैं ।'" भ्रनुशास्ता (गुरु) की इच्छा शिष्य को सर्देव योग्य 
बनाने की होती है, इसलिए प्रनुशासन करने (शिक्षा देने) वाले गुरुओ की सर्देव पूजा विनयभक्ति 
करनी चाहिए । 


गुरु (आचाये) की महिमा 
४६५. जहा निसंते तबण5च्चिमाली पभ्नासई केवलभारहूं तु । 
एवा5प्यरियो सुय-सील-बुद्धिए विरायई सुरसज्झे व इंदो ।॥१४।। 





९ (क) दणशवे (श्राचार्यश्री आत्मारामजी म ), पृ ८५४ 
(ख) सिरसा पजलीओ त्ति--एतेण पंचगितस्स वदण गहण । +>ञ्न चू,प्रृ २०८ 
(ग) पचगीएण वदणिएण ते जहा--जाणुदुग भूमीए निवडिण, हत्थदुएण भूमीए भवद्ठमिय, ततो सिर 
पचस निवाएज्जा। -जिन चूरणि, पृ ३०६ 
१०. (क) अकरणिज्ज-सकण लज्जा । --शअ्र चू , पृ २०८ 
(ख) भ्रपवादभय--लज्जा। --जि चूणि, पृ ३०६ 
(ग) दशव (श्राचार्यश्री प्रात्मारामजी म ), पृ. ५५६ 
११५ (क) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पु ४२९ 
(ख) दशवे (भाचार्यश्री प्रात्मारामजी म.), पृ ८५५६ 


जवम अध्ययन : बिनय-समरक्ति ] [१४३ 


४६६. जहा ससी कोमुइजोगजुत्ते नक्लत्ततारागणपरिचुडप्पा। 
ले सोहई बिसले भ्ब्भमुक्के, एवं गणी सोहद भिक्‍्खुमज्से ।१५॥॥ 


[४६५] जैसे रात्रि के श्रन्त (दिवस के प्रारम्भ) मे प्रदीप्त होता हुआ (जाज्वल्यमान) सूर्य 
(अपनी किरणों से) सम्पूर्ण भारत (भारतवर्ष--भरतक्षेत्र) को प्रकाशित करता है, वैसे ही भ्राचार्य 
श्रुत, शील और प्रज्ञा से (विश्व के समस्त जड़-चेतन्य पदार्थों के) भावी को प्रकाशित करते है तथा 
जिस प्रकार देवो के बीच इन्द्र सुशोभित होता है, उसी प्रकार आचारय॑ भी साधुश्रो के मध्य मे 
सुशोभित होते है ।। १४ ।। 


[४६६ | जैसे मेघो से मुक्त अत्यन्त निर्मेल आकाश मे कौमुदी के योग से युक्त, नक्षत्र और 
तारागण से परिवृत चन्द्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार गणी (आचार्य) भी भिक्षुओ के बीच 
सुशोभित होते है ।। १५ ॥। 


विवेचन -साधुगण के मध्य श्राचार्य की शोभा--प्रस्तुत दो गाथाओ्रो मे श्राचायं अ्रतीब 
पूजनीय है, यह तथ्य तीन उपमाओ द्वारा बतलाया गया है । 


निसते-निशान्ते : भावार्य--रात्रि का अन्त (व्यतीत) होने पर प्रभात के समय । कौमुदी- 
योगयुक्त कातिकी पूणिमा का चन्द्रमा ।१९ 


प्रथम उपसा--राज्ि के व्यतीत होने पर प्रभात के समय देदीप्यमान सूर्य उदयाचल पर 
उदय होकर समग्र भरतखण्ड को प्रकाशित कर देता है, सोते हुए लोगो को जग्राकर अपने-प्रपने 
कार्यों मे उत्साहपूर्व क लगा देता है। उसी प्रकार श्रुत, (झ्रागमज्ञान) से, शील (परद्रोहविरतिरूप 
सयम) से तथा (तर्कंणारूप) प्रज्ञा से सम्पन्न आचाये स्पष्ट उपदेश द्वारा जड-चेतन पदार्थों के भावों 
को प्रकाशित करते है और शिष्यो को प्रबोधित कर आत्मशुद्धि के कार्य मे पूर्ण उत्साह के साथ जुटा 
देते है। द्वितीय उपमा-ददेवलीक मे सभी देवों के बीच रत्नासनासीन इन्द्र सुशोभित होते है, उसी 
प्रकार मनुष्यलोक मे छोटे-बडे सभी साधुश्रो के बीच पट्टे पर विराजमान सघनायक श्राचार्य 
सुशोभित होते हैं। तुतीय उपभ - जिस प्रकार कातिकपूणिमा या शरद्पूणिमा की बिसल रात्रि मे 
मेघमुक्त निमंल आकाजञ में नक्षत्र शौर तारागण से घिरा हुआ चन्द्रमा सुशोभित होता है, वह अपनी 
झतिशुभ्र किरणो द्वारा ग्रन्धका राच्छन्न वस्तुश्ो को प्रकाशित करता है, दर्शको के चित्त को ग्राह्नलादित 
करता है, इसी प्रकार गणाधिपति श्राचार्य भी साधुओं के बीच विराजमान होते हुए दर्शको के चित्त 
को भ्राह्नादित करते हैं तथा विशुद्ध श्रुतज्ञान द्वारा गूढ भावो को प्रकाशित करते हैं ।' १ 


गुरु को आराधना का निर्देश ओर फल 
४६७. सहागरा भझ्ायरिया महेसी समाहिजोगे सुय-सील-बुद्धिए । 
संपाविउकामे भ्रणत्तराईं झ्राराहए तोसए धस्मकासी ॥॥१६॥। 


१२. 'कौमुदीयोगयुक्त कातिकपौर्णमास्यामुदित' ।! -हारि वत्ति, पत्र २४६ 
१३. दशर्वैकालिक, (झाचायं्री प्रात्मारामजी म.), पृ. ८श्८-८६० 


३४४] [दशवंकालिकबृत्र 


४६४८- सोच्चाण मेहाबि सुभासिय!हं सुस्सूसए प्रायरिएष्प्पसत्तो । 
झाराहइत्ताण य्रुणे प्रणेगे, से पावई सिश्विसणत्तरं ॥॥९७॥॥ 
“त्ति बेसि 


४ विणयससाहीए पढसो उद्ेसो समत्तो ॥३९-१॥। 


[४६७ | भनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट ज्ञानादि गुणरत्नो) की सम्ध्राप्ति का इच्छुक तथा धर्मकामी 
(निर्जराधर्माभिलाषी ) साधु (ज्ञानादि रत्तो के) महान्‌ आकर (खान), समाधियोग तथा श्रुत, शील, 
और प्रज्ञा से सम्पन्न मह॒षि आझ्राचारयों की आराधना करे तथा उनको (विनयभक्ति से सदा) प्रसन्न 
रखे ।। १६ ।। 


[४६८] मेधावी साधु (पूर्वोक्त) सुभाषित वचनों को सुनकर अप्रमत्त रहता हुआ आचार 
की शुश्रूषा करे । इस प्रकार वह पझ्रनेक गुणो की आराधना करके ग्रनुत्तर (सर्वोत्तम) सिद्धि (मुक्ति) 
को प्राप्त करता है ।। १७ ।। “ऐसा मै कहता हूँ । 


विवेचन-आचार्यों की श्राराधना की विधि और फलक्रति -प्रस्तुत दो गाथाओं (४६७- 
४६८) में महाग्रुणसम्पन्न ग्राचार्यों की भ्राराधना साधक को क्यो और कैसे करनी चाहिए ? यह 
बताकर उक्त आराराधना के महाफल का प्रतिपादन किया गया है । 


महागरा० ग्रादि : व्याख्या- प्रस्तुत पक्ति मे आचार्या की विशिष्टगुणसम्पन्नता का उल्लेख 
किया गया है। यहाँ आचायों के छह विशेषण प्रयुक्त है: (१) महागरा : महाकर प्रर्थात्‌- आचार्य 
ज्ञानादि भावरत्नो के महान्‌ आकर (खान) है, (२ से ५) तथा समाहिजोग--समाधियोग से ग्रर्थात्‌ 
विशिष्ट ध्यान से, सुय-सीलब॒द्धिए- श्रुत, णील और प्रज्ञा से, श्रुत प्र्थात्‌--द्वादशागी के अभ्यास से, 
शौल भ्रर्थात्‌ परद्रोहविरतिरूप शील से और बुद्धि सद-प्रसदू-विवेकशालिनी प्रज्ञा से अथवा 
औत्पत्तिकी आदि बुद्धियो से सयुक्त है और (६) महेसी : दो रूप : दो अथं“-- (१) महषि-महान्‌ 
ऋषि, (२) महेषी--मोक्षंषी --मोक्षा भिलाषी है ।१० 


ऐसे महान्‌ आचार्यों की आराधना क्‍यों करनी चाहिए ? इस विषय मे इन दोनो गाथाओं मे 
साधु के जो विशेषण दिये गए है, वे ही कारण है - (१) क्योकि साधु सर्वोत्कृष्ट ज्ञानादि भावरत्नो 
का प्राप्त करने का इच्छक है, (२) क्योकि वह कर्मक्षयरूप निर्जराधर्म का श्राकाक्षी है, (३) क्योकि 
वह मेधावी है, अ्र्थात्‌-- मर्यादागील है, भ्रथवा स्वपरहित-बुद्धि से सम्पन्न है।** 


४ (क) दशव्व (आचार्यश्री भ्रात्मा ) पृ ८६१ 
(ख) महागरा समाधिजोगाण सुत्तस्सवारसगस्स, सीलस्स य बुद्धिए ये अथवा सुत-सील-बुद्धीए 
समाधिजोगाण महायरा । --अगस्त्यचूणि, एु. २०८ 
(ग) “महैषिणों मौक्षषिण , कथम्‌ महैषिण ? इत्याह---समाधियोग-श्रुत-शील-बुद्धिभि । समाधियोगै.--- 
ध्यानविशेषे , श्रतेन- - हादशागाभ्यासेन , शीलेन--परद्रोहविरतिरूपेण, बुद्धघा व प्रौर्पतिक्यादिरूपया ।' 


5 “हारि, वृत्ति, पत्र २४६ 
१४ दशव पत्राकार, (आताय॑ंश्री आत्मारामजी म ) पर ८५६१, ५६३ 


जवस अध्ययन : जिनय-ससाधि ] [३४५ 


सहास्‌ श्राजायों की आराधना कंसे करे ? इसके लिए गाथा में प्रयुक्त ये शब्द विशेष मननीय 
है--(१) भाराहए, (२) तोसइ, (३) सुच्चाण, सुभासियाई, सुस्सुसए, (४) अध्पमत्तो । इनका 
भावार्थ क्र: इस प्रकार है--(१) पूर्वंगाथाओ्रों के विवेचन मे कथित विनयभ्षक्तित के सभी प्रकारों 
द्वारा आराधना करे, (२) उन्हे भ्रपने विनयव्यवहार से तथा ज्ञानादि की आराधना करके तुष्ट-- 
प्रसन्न करे, (३) पूर्वगाथाओ्रो मे उक्त विनयधर्म के सुभाक्तो को श्रथआ आचार के सुबचनों को 
ग्रवधानपूर्वक सुन कर उनकी सेवा-शुश्रूषा करे, (४) निद्रादि प्रमादो को छोडकर भ्रप्रमत्तभाव से 
झाचायंश्री की भ्राज्ञा का पालन करे ।१४ 


तीन फलश्रुति--आचायंश्री की श्राराधना से तीन फल उपलब्ध होते है--(१) सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान आदि अनेक सदगुणो की आराधना होती है, (२) या तो उसी भव में सर्वोत्कृष्ट सिद्धि- 
मुक्ति प्राप्त हो जाती है, (३) या प्रनुत्तरविमान तक पहुचकर सुकुलादि मे जन्म लेकर क्रमश. 
मोक्षप्राप्ति होती है १९ 


॥ नवस प्रध्ययन : विनय-ससाधि : प्रथम उद्देशक समाप्त ॥ 


१६. दशवे पत्राकार (शझराचार्य भात्मारामजी म ), पृ ८६१ से ६६३ तक 
१७. वही, पत्राकार, पृ, ८५६१, ८६३ 


नयमं अज्ड्यणं : विणयसमाही 
नौवाँ अध्ययन : &विजयसमाधि 
बीओ उद्देसो : द्वितोय उद्देशक 


ब॒ुक्ष को उपसा से विनय के माहात्म्य और फल का निरूपण 


४६९. मूलाझो खंधप्पभ्वों दुसस्स खधाशो पच्छा समुर्जेति साहा। 
साहप्पसाहा विरुहति पत्ता, तश्नों से पुष्फ॑ चर फल रसो मर ॥१।। 


४७०. एवं धम्मस्स विणश्रो मूल, परसो से मोक्‍्खो । 
जेण कित्ति सुयं सिग्धघ निससेसं खाभिगच्छइ ॥॥२॥। 

[४६९-४७०] वृक्ष के मूल से (सर्वप्रथम) स्कन्ध उत्पन्न होता है, तत्पश्चात्‌ स्कन्ध से 
शाखाएँ उगती हैं और शाखाओं मे से प्रशाखाएँ निकलती है । तदनन्तर उस (वृक्ष) के पत्र, पुष्प, 
(फिर) फल शऔ.्लौर रस उत्पन्न होता है ॥१।। 

इसी प्रकार धर्म (-रूप वृक्ष) का मूल विनय है, श्रौर उस (धर्मरूपी वृक्ष) का परम (प्रन्तिम 
श्रथवा उत्कृष्ट रसयुक्त फल) मोक्ष है। उस (विनय) के द्वारा (विनयी श्रमण) कीति, श्रुतशरर 
नि श्रेयस (मोक्ष) प्राप्त करता है ॥॥२॥। 

विवेचन--धर्म के मूल, श्रन्तिम फल तथा सध्यवर्तो फल सम्बन्धी श्रवस्थाएँ--प्रस्तुत गाथाद्वय 
में वृक्ष की उपमा द्वारा विनय का माहात्म्य व्यक्त करते हुए उसे उपमा में धर्म का मूल बताकर 
उसकी परम और ग्रपरम अवस्थाओं का फल के सन्दर्भ मे उल्लेख किया गया है। उपमेय मे केवल 
मूल और परम का उल्लेख है । जिस प्रकार वृक्ष की अ्परम अवस्थाएँ हैं-स्कन्ध, शाखा, प्रशाखा, 
पत्र, पुष्प, फल, रस आदि, उसी प्रकार धर्म का परम फल मोक्ष है, जो विनय से प्राप्त होता है और 


अ्रपरम फल है-देवलोक-प्राप्ति, सुकुल मे जन्म, तथा क्षो रासत्रव, मघुरख्रव श्रादि लब्धियों का प्राप्त 
होना इत्यादि ।*१ 


सिम्घ-सग्ध--दो रूप: दो विशेषार्थ -(१) इलाघ्यं--शुत का विशेषण--प्रशसनीय श्रुत 
(शास्त्र-ज्ञान) को (२) इलाघा-प्रशसा ।* 


१. (क) अपरमाणि उ खधो साहा-पत-पुण्फ-फलाणि ज्ञि, एव धम्मस्स परमों मोक्खो, अपरमाणि उ देवलोग- 


सुकुलपच्चायायादीणि खीरासवमधुरासवादीणि त्ति ।! “जिन चूणि, पृ. २०९ 
(ख) दशवे. (आ्राचार्यश्री भ्रात्मारामजी म ) 
२. (क) सुत च सम्ध-साधणीयमधिगच्छति । -भगस्त्यर्चाण 


(ख) दशश्व. (प्राचायंश्री भात्मारामजी मे ), पृ ५६६ 


मवस अध्ययंत : विनव-सम्ाधि ] 


निस्सेसं : दो रूप : दो प्रथं--(१) 


विनय के इहलो किक फल है | भ्रथवा नि शेष श्लाधा का विशेषण है । 


अविनोत और सुविनोत के दोष-गुण तथा कुफल-सुफल का निरुपण 
: जैय चंडे मिए थद्धे दुब्वाई नियडी सड़े। 


४७४. 
४७४. 
४७६. 
४७७. 
डजच. 


४७९. 


बुब्धई से भ्रविजीयप्पा, कट॒ठं सोयगयं जहा ।।३॥। 


» विणपं पि जो उवाएण चोइओो कुप्पई नरो । 


दिव्य सो सिश्सिंज्जति दंडेण पडिसेहए ।॥४॥ 


- तहेवब झविणीयप्पा उबवज्ञा हया गया। 


दीसंति बुहमेहंता झाभिश्रोगमुवद्दिया ।।५॥। 
लहेव सुविणोयप्पा उववज्या हया गया। 
दीसंति सुहमेहंता इंडिढ पत्ता सहायसा ॥।६॥। 
तहेव प्रविणीयप्पा लोगंसि नर-तारिशो। 
दोसंति वृहमेहंता छाया ते विगलिदिया ॥॥७॥। 
बंड-सत्य-परिजुण्णा_ असब्भवयणेहियय । 
कलुणा विवश्नछंवा, खुप्पिवासाए परिगया ॥॥८।॥। 
तहेव॒ सुविणीयप्पा लोगंसि मर-नारिशो । 
दीसंति सुहमेहंता इंडिड पत्ता सहायसा ॥९।। 
तहेव अ्रविणीयप्पा देवा जक्खा य गुज्सगा । 
दीसति वुहमेहंता आाभिश्रोगमुबद्टिया (१०१ 
तहेव सुविणोयप्पा देवा जक्खा य गुज्मगा । 
वीसंति सुहमेहंता इशडिड पत्ता सहायसा ॥॥११॥॥ 


[रै४७ 


निश्रेयसु-मोक्ष । (२) निंःशेष--समस्त ।१ ये सब 


[४७१] जो क्रोधो (चण्ड) है, मृग-पशुसम अज्ञ है, श्रहकारी है, दुर्वादी (कठोरभाषी) है, 
कपटी और शठ है, वह अ्रविनीतात्मा ससारख्रोत (जलप्रवाह) मे बसे ही प्रवाहित होता रहता है, 
जेसे जल के प्रबल त्रोत मे पडा हुआ काष्ठ ॥३॥। 


[४७२] (किसी भी) उपाय से विनय (-धर्म) मे प्रेरित किया हुआ जो मनुष्य कृपित हो 
जाता है, वह भ्राती हुई दिव्यलक्ष्मो को डडे से रोकता (हटाता) है ।।४॥। 


३. (क) “'णिस्सेय्स च मोक्खमधिगच्छति । --अ्गस्त्यवणणि 


(ख) 'अुतम--अगप्रविष्टादि, श्लाघ्य-प्रशंसास्पदधूत, नि.शेष-सम्पूर्ण भ्रधिगच्छति । 
“डारि वृक्ति, पत्र २४७ 


३४४ | | प्रशर्धकासिक्णू न 


[४७३ | इसी प्रकार जो औपबाह्य हाथी शऔर घोडे भविनीत होते है, वे (सेन्राकाल मे) 
दु ख भोगते हुए तथा भार-बहन श्रादि निम्न कायो मे जुटाये हुए देखे जाते है ।।५॥। 

[४७४] उसी प्रकार जो भ्ौपबाह्य हाथी और घोडे सुविनीत होते हैं, वे (सेवाकाल मे) 
सुख का अनुभव करते हुए महान्‌ यश्ष भ्रौर ऋद्धि को प्राप्त करते देखे जाते हैं ।।६।। 

[४७५-४७६ | उपयु क्त दृष्टान्त के अनुसार इस लोक मे जो नर-तारी अविनीत होते है, वे 
चाबुक आदि के प्रहार से घायल (क्षत-विक्षत), (कान, नाक आदि के छेदन से) इन्द्रियविकल, दण्ड 
और शस्त्र से जजंरित, प्रसभ्य वचनो से ताडित (डाट-फटकार पाते हुए), करुण (दयनीय), पराधीन, 
भूख और प्यास से पीडित होकर दु.ख का भ्रनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।॥७-८॥। 

[४७७] इसी प्रकार लोक में जो नर-नारी सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि को प्राप्त कर 
महायशस्वी बने हुए सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।।९।। 


[४७८] इसी प्रकार (भविनीत मनुष्यो की तरह) जो देव, यक्ष और गुह्मयक (भवनवासी देव) 
अ्रविनीत होते है, वे पराधी नता-दासता को प्राप्त होकर दु ख भोगते हुए देखे जाते हैं ।।१०।॥। 


[४७९ ] इसके विपरीत जो देव, यक्ष और गुह्मक सुविनीत होते है, वे ऋद्धि और महान्‌ 
यश को प्राप्त कर सुख का ग्ननुभव करते हुए देखे जाते है ।।११।॥। 


विवेखन-- अविनीत झौर सुविनीत को इसी लोक में सिलने वाले फल--प्रस्तुत ११ गाथाओं 
(४७१ से ४७९ तक) मे भ्रविनीत और सुविनीत की होने वालो प्रत्यक्ष दशा का वर्णन किया गया है । 


ग्रविनीत के लक्षण -गाथा ४७१ मे झविनीत के ५४ लक्षण दिये गए है -जो श्रत्यन्त क्रोधी 
हो, जो श्रपना हिताहित न समभने वाले पशु के समान जडबुद्धि हो, श्रहकारी हो, कपटी हो, कुटिल 
या धूत्त (शठ) हो और विनय को आ्रोर प्रेरित करने पर जिसका कोप भडक उठता हो, वह अविनीत 
कहलाता है । 


सुविनीत के लक्षण--इसके विपरीत जो क्षमावान्‌ हो, गम्भीर और दीघेंदर्शी हो, हिताहित- 
विवेकी हो, नम्र हो, सरल एवं निशछल हो, जो ग्रहनिश गुरुशिक्षा को ग्रहण करने के लिए लालायित 
रहता हो, गुरु द्वारा विनयभक्ति मे प्रेरित करने पर उस प्रेरणा को जा सविनय शिरोधायं कर लेता 
हो, वह सुविनीत कहलाता है । 


ग्रविनीत को मिलने बाला प्रत्यक्ष फल--(१) अधिनीत संसारसमुद्र में इधर से उधर थपेडे 
खाता रहता है, (२) ग्राती हुई विनयरूपी लक्ष्मी को ठकरा देता है, (३) दासवृत्ति में लगे हुए 
दु.खानुभव करते हैं, (४) अविनीत स्त्री-पुरुष क्षतविक्षत, इन्द्रियविकल, दण्ड ओर शस्त्र से जजेर, 
असभ्य वचनो द्वारा प्रताडित, करुण, परवश झौर भूख-प्यास से पीडित होकर दु'खानुभव करते देखे 
जाते हैं, (५) ग्रविनीत देव, यक्ष और गुद्यक भी नीच कार्यों मे लगाये हुए दासभाव में रहकर 
दु खानुभव करते देखे जाते हैं । 


_ सुविनोत को मिलने बाले प्रत्यक्षकल - (१) सुविनीत धोडे-हाथी महान्‌ यश झौर ऋद्धि को 
पाकर सेवाकाल मे सुखानुभव करते देखे जाते है, (२) इसी प्रकार सुविनीत स्त्री-पुरुष भी ऋद्धि प्रौर 


क्वंत कदम : वितय-समाध्ति [३४९ 


महायश को पाकर सुखानुभव करते देखे जाते हैं, (३) सुवितीत देव, यज्ञ और गुह्मक भी ऋद्धि और 
यक्ष को पाकर सुखानुभूति करते देखे जाते हैं।* यहाँ देव शब्द ज्योतिष भौर बैमानिक देवों का 
वाचक है, यक्ष व्यन्तर देवो का और गुह्यक भवनपति देवों का वाचक है । 


“उबयज्मा' झ्ादि शब्दों के विशेषा्थ--उववज्या : दो रूप, दो भ्रथं-- (१) उपवाह्य--सवारी 
के काम मे प्राने वाले वाहन--हाथी या घोडा, (२) प्रौषयाह्मय--राजा पश्रादि के प्रिय कर्मचारियों 
की सवारी के काम में झाने वाले । छाया विगलिदिया : विगलितिदिया : दो प्र्थ-- (१) छाया--क्षत- 
विक्षत, घायल, प्रथवा शोभाविकलित एवं इन्द्रियविकल, (२) इन्द्रियाँ विषयग्रहण में भ्रसमर्थ ही, 
अथवा नाक, हाथ, पैर आदि कटे हुए हो वे विकलितेन्द्रिय कहलाते है।” आाधभियोग्य--अभियोगी--- 
दास, भाधियोग्य--दासता । दास का कार्म केवल प्राज्ञापालन होता है । 


लौकिकविनय को तरह लोकोत्तरविनय को अनिवायंता 


डंध०., में शग्रायरिय-उवज्प्षायर्ण सुस्सूसा वयणंकरा। 
लेसि सिक्खा पवड़॒ढंलि जलसिता इंच पायया ॥१२।। 


४८१. प्रप्पणट्र! परद्ा वा सिप्पा णेडणियाणिप्र । 
गिहिणो उवभोगट्वा इहलोगस्स कारणा ॥१३॥। 


४८२. जेजण बधं बहूं घोरं परियादं॑ ज्ञ॒ दारुण । 
सिक्यसाणा भियर्छंति जुसा ते ललिइंदिया ३१४ 


डण्रे. तेथित गुरु पू्यंति तसस सिप्पस्स कारणा। 
सकक्‍कारंति नमंसंक्ति तुद्दाी निद्देसवत्तिजों ॥९५॥। 


डेंघड, कि पुण जे सुयग्गाही अगंतहियकामए। 
झ्रायरिया ज॑ं वए भिक्‍खू तम्हा ते नाइवचए ॥॥१६॥। 


[४८०] जो साधक आचाये झर उपाध्याय की सेवा-शुश्रुधा करते है, उनके बचनो का 
पालन (भाज्ञायालन) करते हैं, उनकी शिक्षा उसी प्रकार बढती है, जिस प्रकार जल से (भलीभाति) 
सीचे हुए वक्ष बढते हैं ।।१२।॥। 


४ (क) दसवेयालिय (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ६४ 
(छ) दशवे. (आ. भात्मा ), पृ. ८६८ से ८०४० 
४. (क) “उपवाह्याना राजादिवल्‍लभानामेते कमंकरा, इत्यौपवाह्या ।! >हारि वृत्ति, पत्र २४८ 
(ख) छाया सोभा सा पुण सरूवता, सविसयगह्वणसामत्थ वा। छायातो विकरेंदियाणि जेसि ते।॥ छाया- 
विगलेदिया विगलितेन्द्रिया' अपनीतनासिकादीन्द्रिया । 
(ग) छाता.-करघात्तन्रणांकिताशरीरा । --हा. टी , पृ. २४८ 
(घ) प्रभियोग. प्राशाप्रदानलक्षणोःस्यास्तीति प्रभियोगी, तद्भाव झआभियोग्यं कर्मकरत्वसिर्थ . | 
-दशवे. (झा प्ात्सा.), पृ. ६७९ 


३५० । | दशबंफकालिकसुओ 


[४८१-४८२] जो गृहस्थ लोग इस लोक (मे आजीविका) के निमित्त, (प्रथवा लौकिक) 
सुखोपभोग के लिए, अपने या दूसरो के लिए, (कलागुरु से) शिल्पकलाएँ या नैपुण्यकलाएँ सीखते हैं । 


(कलाओं को सीखने मे) लगे हुए, ललितेन्द्रिय (सुकुमार राजकुमार झादि) व्यक्ति भी कला 
सीखते समय (शिक्षक द्वारा) घोर बन्ध, वध और दारुण परिताप को प्राप्त होते है ॥१३-१४।॥॥ 


[४८३] फिर भी वे (राजकुमार भझादि) गुरु के निर्देश के अश्रनुसार चलने वाले (छात्र) उस 
शिल्प के लिए प्रसन्नतापूवक उस शिक्षकगुरु की पूजा करते हैं, सत्कार करते है, नमस्कार करते 


हैं ।।१५॥। 

[४८४| तब फिर जो साधु आगमज्ञान (श्रुत) को पाने के लिए उद्यत है शौर अनन्त-हित 
(मोक्ष) का इच्छुक है, उसका तो कहना ही क्‍या ? इसलिए आचाय॑ जो भी कहे, भिक्षु उसका 
उल्लंघन न करे ॥१६।। 

विवेचन--लोकोत्तर विनय को अनिवायंता : मोक्षकामो के लिए--प्रस्तुत ५ गाथाओं 
(४८० से ४८४ तक) में लौकिक लाभार्थ शिल्प, कला आदि मे निपुणता के लिए कलाचार्य का 
दृष्टान्त देकर मोक्षकामी के द्वारा शास्त्रीय ज्ञान मे नैपुण्य के लिए विनयभक्ति की प्रनिवार्यता सिद्ध 
की गई है । 

प्राचार्य श्रौर उपाध्याय के लक्षण -श्राचार्य के चार लक्षण -- (१) सूत्र-प्र्थ से सम्पन्न तथा 
अपने गुरु द्वारा जो गुरुपद पर स्थापित हो, वह आचार्य है, (२) सूत्र-अर्थ का ज्ञाता किन्तु अपने 
गुरु द्वारा गुरुषद पर स्थापित न हो, वह भी श्राचार्य कहलाता है। वृत्ति के श्रनुसार सूत्रार्थदाता 
अ्रथवा गुरु-स्थानीय ज्येष्ठ आर्य 'भ्राचायं' कहलाता है। इस सबका फलितार्थ यह है कि गुरुपद पर 
स्थापित या श्रस्थापित जो सूत्र भ्रौर भ्र्थ-प्रदाता है, वह आचार्य है। ओघनियुक्ति के अनुसार 
अत्य वाएइ प्रायरिश्रो सुत्त वाएइ उवज्माशो । प्र्थात्‌-सूत्रवाचनाप्रदाता उपाध्याय होते है भौर 
अथंवाचनाप्रदाता आचार्य होते है । 

सिक्‍खा . शिक्षा-गुरु के समोप रह कर प्राप्त किया जाने वाला शिक्षण। यह शिक्षा दो 
प्रकार की होती है--(१) ग्रहणशिक्षा (शास्त्र-ज्ञान का ग्रहण करना) और (२) भासेवनशिक्षा 
(उस ज्ञान को आचार मे क्रियान्वित करने का अ्रभ्यास सीखना ) ।* 

सिप्पा णेडणियाणि : शिल्पानि नैपुषण्यानि--शिल्प शब्द कुम्भकार, लोहार, सुनार आदि के 





६ (क) सुत्तत्थतदुभयादिगुणसम्पन्नो भ्रप्पणो मुर्शाह गुरुपदे त्यावितों श्रायरिप्रो। --गश्र. चूणि, पृ ९।३।१ 
(ख) 'भागरिय्रों सुत्तत्थतदुभभ्रविऊ, जो वा श्रन्नोषपि सुत्तत्यतदुभयगुणे हि भर उववेशो गुरुपए ण ठाविश्रो, सोडवि 
झायरिशो चेव ।। --जिन. चूणि, पृ. ३१८ 
(ग) 'घाचार्य सृत्रार्प्रद, तत्स्थानीय वाज्््य ज्येष्ठायंम ।' --द्वारि. वृत्ति, पत्र २४२ 
(घ) 'झत्थ वाएइ भायरिओ्रो, सुत्त उवाएड वज्क्ाशों । --सूत्रप्रदा उपाध्याया , श्र्थप्रदा प्राचार्या ' 
--भोधनियु क्ति वृत्ति, 
७. 'सिक्‍्खा दुविहा-गहणसिक्खा प्रासेवणसिक्ा य ।” --जिन चूणि पृ ३१३ 


सबस अध्ययन ; विनय-ससाधि ] (श्शव 


कर्म (कारीगरी) से सम्बन्धित है और न॑पुण्य शब्द चित्रकार, वादक, गायक आदि के कला-कौशल 
से ।5 
उस यूग की प्रध्यापनपद्धति--गाथा सख्या ४८५२ से उस युग की शअ्रध्यापनपद्धति का पता 
लगता है, जब अध्यापक प्पने सुकोमल शरीरवाले शिक्षणार्थी को साकल या रस्से से बाधते थे, 
चाबुक आदि से बेरहमी से मारते-पीटते थे और कठोर बचनो से डाटते-फटकारते और तरह-तरह से 
दारुण परिताप देते थे । वे अकारण ही ऐसा दण्ड नही देते थे, परन्तु जब शिक्षणार्थी शिल्प या कला 
सोखने में लापरवाही करता, बार-बार पढाने या सिखाने पर पर भी भूल जाता, अपने उद्देश्य से 
स्खलित हो जाता, तभी शिक्षक का पुण्य-प्रकोप शिक्षणार्थी पर बरसता था और श्रध्यापक कलादि 
शिक्षण मे उन्हे दुढ करते व सन्मार्ग पर लाते थे। शिक्षणार्थी भी शिक्षक का भ्रपने पर महान्‌ उपकार 
समभ कर उस दण्ड को सविनय स्वीकारता था ।ई 
'ललितेंदिय आदि पदों के विशेषार्थ---ललितेंदिया--लल्तिन्द्रिय--जिनकी इन्द्रिया सुख से 
लालित (लाड-प्यार मे पली हुई) होती है, भ्रथवा जिनकी इन्द्रिया रमणीय (ललित) या क्रीडाशील 
होती हैं, वे । नियच्छंति--प्राप्त करते है। सककारेंति नमंसंति -सत्कार करते हैं, नमस्कार करते है; 
गुरुजन के भ्राने पर उठना, हाथ जोडना, आदि नमस्कार कहलाता है और उन्हे भोजन-वस्त्रादि से 
सम्मानित करना सत्कार कहलाता है । नमसति के बदले अगस्त्यचूणि में 'समणेति' पाठ है, जिसका 
श्र्थ है--स्तुतिवचल, चरणस्पर्श आदि करते हैं । तुद्दा निद्देसवक्तिणो --सन्तुष्ट होकर उनके निर्देशो 
(आदेगो) का पालन करते है ।१९ 
गरु-विनय करने को विधि 
४८५. नीयं सेज्जं& गई ठाणं, नीयं च॑ श्रासणाणि य । 
नीयं व पाए बंदेज्जा, नीयं कुज्जा य अंजल १७१ 
४८६. संघटूइसा काएणं, तहा उवहिणामवबि । 
'लमेह प्रवराहं मे' वएज्ज 'न पुणो' त्ति[] थ ॥॥१८५ 
४८७. दुग्गझों वा पश्रोएणं, जोइझो बहुई रहुं। 
एवं दृब्बंद्धि किज्लाणं वुस्तो बत्तो पकुब्बई ॥॥१९१। 





८. शितल्पानि-कुम्भका रक्रियादीनि, नैपुण्यानि-भालेख्यादि-कला-लक्षणानि । ->हारि वृत्ति, पत्र २४९ 
९ तत्व निगलादीहि बध पावेति, वेस्तासयादिहि य वध घोर पाबेति, तञ्रो तेहि बधेहिं वध्ेहि य परितावों 
सुदारुणो भवइ त्ति; स्‍झ्हवा परिताबों निटदृ्‌रधोयण-तज्जियस्स जो मण-सतावों सो परितावों भण्णइ । 
-+जिन चूणि, ३१३-३ १४ 
१० (क) लालितेदिया वा सुहेहि, लकारस्स छूस्सादेसों। ललिताणि नाडगातिसुक्बसमुदिताणि इदियाणि जेसि 
रायपृत्तप्प्तीतीण ते ललितेदिया । सक्‍कारों भोजणाब्छादणादि सपादणओ्रों भवइ। थुतिवयण-पादोब- 
फरिस समयकक्‍करणादीहि य समाणेति । --प्रमस्त्थचूणि 
(ख) “नमसणा भरस्भुट्रुण जलिपरगहादी ।। -+जि चूणि, पृ १४३ 
परहान्तर--# सिज्ज | [] न पुण त्ति । 


३४२] [दशवेफालिकसूअ 


>< [ झ्रालवंते लघते वा न निसिज्जाइ पडिस्सुणे । 
मुत्तणं प्रासणं धोरो, सुस्सूसाएं पडिस्सुणे ॥] 
डंप८- काल छदोवयारं ज पडिलेहित्ताण हेडहि। 
तदेण तेण उदबाएणं, त॑ त॑ संपडिवायए ११२०१) 


[४८५] (साधु आचाय॑ से) नीची शय्या करे, नीची गति करे, नीचे स्थान मे खड़ा रहे, 
नीचा झासन करे तथा नीचा होकर (सम्यक्‌ प्रकार से विनत होकर श्राचार्येश्री के) चरणों मे 
वनन्‍्दन करे और नीचा होकर अजलि करे (हाथ जोड कर नमस्कार करे) ।१७॥। 


[४८६] (कदाचित्‌ अभ्रसावधानी से गुरुदेव या आचाय॑ के) शरीर (चरण आदि शरीर के 
प्रवयवो) का अथवा (उनके) उपकरणों का भी स्पर्श (सघट्टा) हो जाए तो [ (तत्काल उनसे) कहे-- 
“(भगवन्‌ ! ) मेरा अपराध क्षमा करे, फिर ऐसा नही होगा' ।॥१८॥। 

[४८७] जिस प्रकार दुष्ट बैल (अयोग्य गलिया बेल) चाबुक से (बार-बार) प्रेरित किये 
जाने पर (ही) रथ को वहन करता है, उसी प्रकार दुबुं द्धि शिष्य (भी) झ्रावार्यों (गुरुओ) के बार- 
बार कहने पर (कार्य) करता है ॥॥१९॥। 


[गुरु के एक बार बुलाने पर अथवा बार-बार बुलाने पर बुद्धिमानू शिष्य (उनको बात सुन 
कर श्रपने) प्रासन पर से ही उत्तर न दे, (किन्तु शीघ्र ही) प्रासन छोड कर शुश्रूषा के साथ (उनकी 
बात सुन कर समुचित रूप से) स्वीकार करे ।। ] 


[४८८] (शीतादि) काल को, गुरु के अ्रभिप्राय (छुन्द) को श्लौर (सेवा करने के) उपचारो 
(विधियो) को तथा देश आदि को (तर्क-वितकंरूप) हेलुओ से भलीभाति जानकर उस-उस (तदनु- 
कूल) उपाय से उस-उस योग्य कार्य को सम्पादित (पूरा) करे ॥२०॥। 


विवेचन-सर्वक्रियाप्रों से गुरुओ के प्रति नश्नभाव : विनय का प्रथम पाठ-प्रस्तुत चार 
गाथाओ (४८५ से ४८८ तक) मे गुरुओ के प्रति लोकोत्तर उपचारविनय की विधि बताई गई है । 
४८७ वी गाथा मे दुविनीत शिष्य की दुष्ट बेल से उपमा देकर उसकी वृत्ति का परिचय दिया 
गया है । 

दुग्गझो' श्रादि पदों के विशेधार्थ - दुग्गप्नो-दुर्ग वो - दुष्ट-गलिया बेल । किव्लाणं--कश्त्यातां, 
कृत्य का अर्थ वन्दनीय या पूज्य है । आचाये, उपाध्यायादि पूज्यवर वन्ध गुरुजन कृत्य कहलाते है । 
'किज्चाइ' पाठान्तर है, वहाँ अर्थ होगा- "१ आाचार्यादि के प्रभीष्ट कृत्य-- कार्य । 'नोय॑ सेल्अं' श्रादि 





अधिकपाठ--- »< इस निशान वाली गाथा कई प्रतियों मे मिलती है। ->स 
११ (क) दुग्गओ-दुर्गंव दुष्टबलीवर्द इत्यर्थ । 
(ख) क्ुत्यानामाचार्यादोना वन्दनीय-पूजनीयानामित्मर्थ । कृत्यानि वा-तद्िरुचितकार्याणि । 
“ाओारि बृत्ति , ह २५० 
(ग) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ ४४६ 


नतबस अध्ययस : जिनय-समाध्ति [शशरे 


पदों की व्या्या--सोये सेज्जं--झ्राचाये या गुरु की शय्या से अपनी शब्या (बिस्तर) नीचे स्थान में 
करना । गईं--नीची गति करे, भ्रर्थात्‌-साधु 'भ्राचार्य या गुरु के आगे या पीठ पीछे न चले, न ही 
प्रतिद्र भौर भतिनिकट चले। अ्रतिनिकट चलने से धूल उड कर आजचायें पर लगती है भौर 
झ्रतिदूर चलने, जल्दी जल्दी ग्रागे चलने से प्रत्यनीकता या श्राशातना होती है। ठाणं-नीचे स्थान में 
खडा रहे । आचाये खड़े हो, उनसे नीचे स्थान से खडा रहे । उनके आगे या पराश्वभाग मे सट कर 
खड़ा न हो । सीयं॑ अर आसणाणि--ो श्रर्थ--(१) आझाताये के आ्रासन (पट्टा, चौकी आदि) से अपना 
ग्रासन नीचा करे, (२) भझ्राचार्य से अपना ग्रासन लघुतर करे । नीयं चर पाए बंदेज्जा-नीचा होकर 
आचार्य के चरणो मे वन्दना करे । आचार्य आसन पर बेंठे हो तो शिष्य नीचे (निम्न) भूभाग पर 
खडा हो, फिर भी खडा-खडा हो वन्दना न करके सिर से चरणस्पर्श कर सके उतना मुक कर वन्दना 
करे | नीयं कुज्जा थ अंजलि--नीचा होकर अजलि करे--करबद्ध हो । ग्र्थात्‌-नमस्कार करने के 


लिए सीधा खडा-खडा हाथ जोड कर न रह जाए, किन्तु सिर झुका कर करबद्ध होकर नमस्कार 
करे ।१६३ 


'काल' झ्रादि पदों फी व्याल्या- कालं--काल को देखकर, श्रर्थात्‌-यह कौन-सी ऋठु है ?, 
रात है या दिन ? कंसी परिस्थिति है गुरुजी की ? उपयुक्त भ्रवसर है या नही ? इत्यादि सब जाने । 
यथा--शरद्‌ आदि ऋतुओओ के अनुकूल भोजन, शब्या, श्रासन आदि लाए । छंदं--गुरु के अ्रभिप्राय, 
(इच्छा, चेष्टा, इगित, ग्राकार आदि) को जाने कि गुरुजी इस समय कया चाहते है ” इन्हे इस समय 
किस वस्तु की आवश्यकता है ? किस कार्यसिद्धि के लिए इनके हृदय में विचार-प्रवाह बह रहा है ? 
देश-काल के ग्रनुसार रुचिया भी विभिन्न होती हैं । जैसे--किसी को ग्रीष्म ऋतु में छाछ प्रिय होती 
है, किसी को सत्तू झादि। क्षेत्र के आधार पर भी रुचि-परिवर्तेन होता है--जैसे --ठडे प्रदेश मे गर्म 
पेय श्रौर गर्म प्रदेश मे शीतल पेय श्रभीष्ट होता है । उबयारं : उपचार : तीन भरें -- ( १) विधि (सेवा 
की विधिया), (२) ग्राराधना के प्रकार, भ्रथवा (३) भाज्ञा क्या है, इसे जान कर | हेडहि--हेतुओों 
से--अर्थात्‌- नानाविध हेतुओ- तर्क-वितर्कों, ऊहापोहो, अ्रनुमानो, स्वय स्फुरणाश्रो झादि से देश, 
काल, अभिप्राय एवं सेवा के प्रकारो को जाने। तात्पयं यह है कि गुरुमहाराज के कहे बिना ही उनके 


१२. (क) नीजों 'शब्या'-- सस्तारकलक्षणामाचायेशय्याया. सकाशात्‌ कुर्यादति योग । नीचा गतिमाचार्यगतते , 
तत्पृष्ठतो नातिदूरेण नातिद्रुतं यायादित्यर्थ । नीच स्थानमाचार्यस्थानात्‌, यत्राचायं ध्ास्ते तस्मान्नी- 
चतरे स्थाने स्थातव्यमिति भाव । नीचानि वा लघुतराणि। नोच च सम्यगवनतोक्तमांग सन्‌ पादा- 
वाचार्यसत्कौ वन्देत, नावज्ञया। नीच नज्रकाय कुर्यात्‌-सपादयेच्चाज्जलि, न तु स्थाणुवत्‌ स्तब्ध 
एवि। --हारि वृत्ति, पत्र २५० 

(ख) “णीयां गई णाम ण प्ायरियाण पिट्ुओं गतव्व, तमिवि णो अच्चासन्ना ने वा अ्तिदूरेण गतब्य । 
प्रच्चासन्ते ताव पादरेणुणा प्रायरियसघटूण-दोसो भवई, अइदूरे पडिणीय-प्रासायणादि बहवे दोसा 
भवतीति । तहा नीयगरे पीढगाइमि ध्रासणे भ्रायरिभ्रणुन्नाए उबविसेज्जा । जह झायरिशो आसणे, इसरो 
भूमिए नीमयरे भूमिप्पदेसे बदमाणो उवद्विश्लो न वर्देज्जा, किंतु जाव सिरेण फुसे पादे तावणीय 
वदेज्जा । तहा अजलिमवि कुव्वमाणेण णो पहाणम्मि उवविट्ठेण अजली कायस्वा, किस्तु ईसिश्रवणएण 


कायव्या । --जिन, चूणि, पृ. ३१४५ 


श्भ्ड ] | बसचेक्रामिक्सुत 


शरीर की दक्षा आदि से जान ले । यथा--कफ का प्रकोष देखे तो कफनाशक पदार्थों का ख्रेबन कराए, 
इसी प्रकार बात या पित्त का प्रकोष देखे तो वातनाशक या पिसनाशक पद्दार्थों का सेवन कराए ।*१* 


अधिनोत और विनत को सम्पत्ति, मुक्ति आदि की अप्राप्ति एवं प्राप्ति का निरूपण 
४८९, विवती पअ्रविणोयस्स, संपत्ती विजियस्स या। 
जस्सेय दुहओझे  नायं, सिक्ख से प्रभिगचछई ॥२१॥। 


४९०. जेयाथि चंडे मइइडिढ-गारवे पिसुर्ण नरे साहस होजपेसणे । 
अ्रविद्ुधम्मे विणए ग्रकोजिए अ्रसविभागी न हु तस्स मोक्खो (६२२॥। 


४९१. निर््देसवत्ती पुण जे गुरुणं सुयत्यधम्मा विणयस्मि कोविया + 


तरित्तु ते ग्रोहभिण दुरुत्तरं, खबित्तु कम्म गइमत्तम गया ॥॥२३॥। 
-एत्ति बेसि 


॥ विणयसमाहीए बीश्रो उद्देलश्लो समत्तो ।९-२॥। 


[४८९] ग्रविनीत (व्यक्ति) को विपत्ति श्रौर विनीत को सम्पत्ति (प्राप्त) होती है, जिसको 
ये (उक्त) दोनो प्रकार से (विपत्ति और सम्पत्ति) ज्ञात है, वही (इस कल्याणकारिणी) शिक्षा को 
प्राप्त होता है ॥॥२१।। 


[४९०] जो मनुष्य चण्ड (क्रोधी) है, जिसे अ्रपनी बुद्धि और ऋद्धि का गर्व (अ्रथवा जिसकी 
बुद्धि आदि गौरव मे निमरन) है, जो पिशुन (चुगलखोर) है, जो (अ्रयोग्यकार्य करने मे) साहसिक है, 
जो गुरु-आज्ञा-पालन से हीन (पिछडा हुझ्ना) है, जो (अपने श्रमण-) धर्म से श्रदृष्ट (झ्रनभिज्ञ) है, 
जो बिनय मे निपुण नही है, जो सविभागी नहो है, उसे (कदापि) मोक्ष (प्राप्त) नहीं होता ।२२॥। 

[४९१] किन्तु जो (साधक) ग्रुरुओं को श्राज्ञा के श्रनुसार भ्रवृत्ति करते है, जो (श्रुतार्थ- 
घर्म-विज्ञ) गीतार्थ है तथा विनय मे कोंविद (-निपुण) है, वे इस दुस्तर ससार-सागर (के प्रवाह) को 
तेर कर कर्मो का क्षय करके सर्वोत्कृष्ट गति मे गए है, (जाते है और जाएगे) ।॥२३॥। 

-ऐसा मै कहता हूँ । 


हे विवेचन --शिक्षा-प्राप्ति के भ्रयोग्य : कौन श्रौर कंसे - गाथा ४८९ में 'विवत्ती श्रविणोयस्स' 
इत्यादि पक्ति का भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने पूज्यवर ग्रुरुबनो की विनय-भक्ति 
नहीं करता, इतना ही नही, बल्कि वह उद्धत होकर उनकी ग्राशातना करता है, उसके सम्यग्दशेन, 


१३ (क) “जधा काल जोग्ग भोजणासणादि उवणेय ।' - श्रगस्त्य चूणि 
(ख) जिनदास चूणि तत्व सरदि वात-पिसहराणि दव्वाणि प्राहरिज्जा 'छदो नाम इच्छा भण्णइ' । 
'उवयार' णाम विधी भण्णइय । --जिन चूणि, प्‌ ३१६ 
(ग) 'उचयारो आणा को ति ब्राणत्तिआए तूसति ।!_ --श्रगस्स्य च्णि 
(घ) उपचार श्राराधना-प्रकारमू । --हारि वृत्ति, पत्र २५० 
(क) दशव पत्राकार (गआ्राचायं श्री प्रात्मारामजी म ) पृ 5९५-८९६ 
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सम्यस््षान श्रादि संद्गुणी की विनष्टि (विपत्ति) हों जाती है और पूर्वोक्त विनयंगुणों से सम्पन्न 
सुक्लीत पुरुष, जो भ्रफ्ने से स्थविर वन्दनीय॑ पूज्य गुरुजनो की सभी प्रकार से भक्तिभाव से यथोक्त्त 
विनय करता है, उसके सम्यग्दर्शन-ज्ञान आदि सद्भुणो की सम्यक वृद्धि (सम्पत्ति) होती है। उक्त 
दोनो प्रकार से हानि और वृद्धि जिसे ज्ञात है, श्र्थात्‌ू- अविनय हेय है, विनय पूर्णत उपादेय है, 
इस बात को जो जान चुका है, वही गुरुजनो के साक्षिध्य में रह कर उनकी क्रृपापूर्ण दृष्टि से ग्रहण 
ओर आसेवन, दोनो प्रकार की कल्याणकारिणी माक्ष सुखदायिनी शिक्षा को प्राप्त करने के योग्य 


होता है ।१४ 


मोक्ष के लिए प्रयोग्य--पूर्वे गाथा में उक्त शिक्षा के लिए श्रयोग्य अ्रविनीत व्यक्ति के 
अतिरिक्त गाथा ४९० में बताया गया है कि जो साधक साघुजीवन में क्रोध की प्रचण्ड ्रग्नि मे 
धघकता रहता है, जो श्रपने ऋद्धि श्रौर बुद्धि के गौरव (गर्व) मे अन्धा होकर रहता है, जो श्रनाचार- 
सेवन मे साहसिक होता है तथा जो श्रपने गुरु की हितशिक्षाकारी आाज्ञाओ के पालन करने मे 
टालमटोल करता है, श्राज्ञा लोप करने में स्वय को धन्य समभता है, जो धर्म-कर्म की बात से 
अ्रन भिज्ञ है, उन्हे निकम्मी समभकर उनकी खिलली उडाता है, जो विनय की विधियों से भी श्रपरिचित 
है, जिसे विनय व्यर्थ का भार मालूम होता है, जो प्राप्त अन्न, वस्त्र आदि अपने साथी साधुओं मे 
वितरित नही करता, न ही उन्हे देता है, सविभाग (ठीक बटवारा) नही करता, ऐसे दुगु णी व्यक्ति को 
मोक्षप्राप्ति नही हो सकती । यही इस गाथा का आशय है ।१* 


सोक्षप्राप्ति के योग्य--गाथा ४९१ के ग्रनुसार--जो साधक शपने स्वार्थों की परवाह न करके 
प्राणप्रण से सदगुरुओ की श्राज्ञापालन में तत्पर रहते है, जो श्रुतधर्म के सिद्धान्तो के सूक्ष्म रहस्यों 
के ज्ञाता (गीतार्थ) होते है तथा विनयधमे के विधि-विधानो के विषय मे दक्ष होते है, वे इस दु खमय 
ससार सागर को सुखपुृवंक तेर कर तथा कमंशत्रुओं के दलबल को समूल नष्ट करके ब्नुपम सिद्धि 
गति को प्राप्त होते है, हुए है और होगे । यही इस गाथा का आशय है ।१९ 


“विवत्ति' ग्रादि शब्दों के विशेषार्थ--विवत्ति- विपत्ति, इसका विशेष अर्थ है सदगुणो-- 
सम्यग्ज्ञानादि सदुगुणो का नष्ट होना । संपत्ति -सम्पत्ति --अर्थ होता है, सम्पदा । परन्तु यहाँ भौतिक 
सम्पत्ति नही, सम्यग्दर्शनादि आ्राध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त होती है, विनीत व्यक्ति को । दुह्लो--दोनो 
प्रकार से हानि-बद्धि को जो ज्ञात कर चुका है। अर्थात्‌-- वह भलीभाति जानता है कि बिनय से ही 
सद्‌गुणो की सम्प्राप्ति एवं वृद्धि होती है । श्रत यही पूर्णत उपादेय है तथा अ्रविनय से दुगु णो की 
प्राप्ति श्रौर सदृगुणो को हानि होती है। भ्रत. वह सवंथा हेय है। मइइड्डिगारवे : तोन प्र्शं--( १) जो 
ऋष्धि-गौरव मे प्रभिनिविष्ट है। (२) जो मति द्वारा ऋद्धिगोरव वहन करता है। (३) जिसे बुद्धि 
और ऋद्धि का गर्व है। साहस -बिना सोचे-समझे आवेश मे झ्ाकर कार्य (अकृत्य कार्य ) करने मे 
तत्पर रहता है। हीजपेसणे --हीनप्रेषण--प्रेषण के अर्थ है--प्राश, नियोजन, या कारये मे प्रवृत्ति 
१४ दशवे (भझाचायंश्री प्रात्मारामजी म.), पू ८९७ 
१५. वही, पृ. ८९९ 
१६. वही, पृ. ९०१ 
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करना झादि । गुरु-आज्ञा को हीन (हेय समझ कर टालमटोल) करने वाला, यथासमय पालन न 
करने वाला | सुयत्यधम्भा : भावार्थ--(१) गीतार्थ, या (२) जिसने पश्रर्थ और धर्म प्रथवा धर्म का 


अथ सुना है ।१९ 


॥ नवस श्रध्ययन : विभनयसमाधि : ट्वितोय उदेशक समाप्त ॥। 


१७ (क) दशवे (झा पभझात्मा ), पृ. 5५९७ 
(ख) ऋद्धिगौरवमति“---ऋड्धिगौरवाधिनिविष्ट"। --हारि, वृत्ति, पत्र २५१ 
) “जो मतीए इड्ढि-गारवमुव्वह॒ति ।! --अ्रगस्त्यचूणि 
) दसवेयालिय (मुनि लथमलजी), पू ४४७ 
8) साहसिक --भ्रकृत्यकरणपर । --हारि, वृत्ति, पत्र २५१ 
च) “रभसेणाकिच्चकारी साधसो | पेसण जधाकालमुफपादयितुमसत्तो हीणपेसणों । सुतों भ्रत्थो धस्मो जेहि 
ते सुत्तत्यधम्मा ।। --अगस्त्यचूणि 
(छ) हौनप्रेषण हीनगुर्वाज्ञापर. | श्रुतघर्मार्था गीतार्था इत्यर्थ, । --हारि, वृत्ति, पत्र २६१ 


नयमं॑ अज्छायणं : लिणयसमाही 
नतम अध्ययन : विनयसमाधि 
लड़ओ उल्देसो ; तृतीय उद्देशक 


बिनीत साधक की पृज्यता 


४९२. प्रायरियअग्गिसिवा5हियस्गी, 
सुस्सूसमाणो. पडिजागरेज्जा । 
ध्रालोइय॑ इंगियमेय जच्ला, 
जो छंदमाराहयई, स पुज्जो ॥१॥। 
४९३. भायारमद्दटा विणय पउंजे, 
सुस्सुसमाणो% परिगिज्स जक्क॑। 
जहोवइटठं प्रभिकेखमाणो, 
गुरु तु नापपसाययई, स पुज्जो २१। 
४९४. राइणिएसु विजय पएंजे, 
डहरा थि य जे परियायजेट्रा । 
व लियत्तणे बट्टह सच्चवाई, 
> झोवामवं वक्‍ककरे, स पुरुजों ॥३॥॥ 
४९५. ्रन्नाय-उछे चरई बिसुद्ध, 
जवबणदुया समुया्ण जे नित्य । 
प्रलद्धुयं नो परिदेवएज्जा, 
लद॒धु न विकत्थयई[_] स पुर्जो (॥४॥। 
४९६. संथार +सेज्जा5घसण-भत्त-पाणे, 
अ्पिवछया अइलासे वि संते। 
जो एक्मप्पाणर्ईभतोसएज्जा, 
संतोसपाहुन्न-रए, स॒पुज्जों ॥५॥। 


क्‍>ल्‍जनननन+-+- साल नतत + अ- -+ +न ५क>पअन>>-_ 


पाठान्तर-- # पडिगिफ्फक ।  “नीभतणे । 20<उवायवं । [.] विकत्थइ, विकंथयई। -+सिज्जाध््सण । 


१४५८ | 


४४९७३. 


४९६८. 


४९९. 


४० १- 


४०३. 


सबका सहेउ आ्रासाए- कंटया, 

ग्रग्मोमया उच्छाहया नरेणं4 
ध्रणासए जो उ सहेज्ज कंटए, 

बईमए  कण्णसरे, स पुज्जो ॥६॥। 
मुहत्तदुक्खा हु हवंति कंटया, 

अद्योमया, ते वि तशह्नो सुउद्धरा। 
वाया दुरुत्ताणि वुरुद्ध राणि, 

वेराणबंधीणि महब्भयानि ७११ 
समावयंता वयणाभिघाया, 

कणष्णंगया दुम्भणगिय जणंति । 
॥ धम्मी शि किलया परमण्णसुरे, 

जिइंदिए जो सहई, स पुज्जो ।८१। 


- श्रवण्णवा्य थ परम्मुहस्स, 


पस्चकखझो पफड़िणीयं ले भासं। 
श्रोहारिणि अ्रष्पियकार्शिण चल, 

भासं न भासेज्ज सय्य, स पुज्जो ॥॥९॥। 
श्रलोलुए अक्कुहुए+% भ्रसायी, 

अपिसुर्ण याथि शअ्दोणवित्ती । 
नो भावए, नो थि थ भावियप्पा, 

ग्रकोउहल्ले य सथा, स॒पुज्जो ॥१०॥) 


* गरु्णहि साहू, प्रगुणेहष्स छू, 


मेण्हाहि। साहुगुण, मु चध्साहू । 
वियाणिया भ्रप्पममप्पएणं, 

जो रागदोसेहि सभो, स पुज्जो (११॥। 
तहेव डहरं व महल्लगं वा, 

:< इत्यी पुर पथ्वड॒यं गिहि या। 
नो होलए, नो जि य खिसएज्जा, 

थम च कोह व जए, स पुज्जों ७१२७ 


+ भासाइई । ॥ धम्मु त्ति। # भकुहए । ६ गिण्हाहि । »< इत्यि। 
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५०४. जे माजिया सययं साजयंति, 
जलेण कन्‍न॑ व निवेसयंति । 
ते माणए साणरिहे तवस्सो, 
जिदंदिए सच्चरए, स॒ पुड्जो (११३१ 
५०५. तेसि शुरूणं ग्रणसागराण,क 
सोच्चाण सेहावि सुभासियाह । 
चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो, 
खडठक्कसाथावगए, स॒ पुज्जो ॥॥१४॥ 


[४९२] जिस प्रकार आहिताग्नि (भ्रग्निहोत्री ब्राह्मण) अग्नि की शुश्ूषा करता हुआ जाग्रत 
(सावधान) रहता है, उसी प्रकार जो आचार्य की जुश्रूषा करता हुआझ्ना जाग्रत रहता है तथा जो 
आचाय के झ्रालोकित [दृष्टि या चेहरे) एवं इगित (चेष्टा) को जान कर उनके प्भ्रिप्राय की 
आराधना करता है, वही (शिष्य) पृज्य होता है ।।१।। 


[४९३] जो (शिष्य) झ्ाचार के लिए विनय (गुरुविनय-भक्ति) का प्रयोग करता है, जो 
(आ्राचार्य के वचनो को) सुनने की इच्छा रखता हुआ (उनके) वचन को ग्रहण करके, उपदेश के 
अनुसार कार्य (या आचरण) करना चाहता है और जो गुरु की श्राशातना नही करता, वह पूज्य 
होता है ॥॥२॥। 

[४९४] अल्पवयस्क होते हुए भी (दीक्षा) पर्याय मे जो ज्येष्ठ है, (उन सब पूजनीय) 
रत्नाधिको के प्रति जो (साधु) विनय का प्रयोग करता है, (जो सर्वथा) नम्र हो कर रहता है, 
सत्यवादी है, गुरु की सेवा मे रहता है, (या उन्हे प्रणिषात करता है) भर जो गुरु के बचनों 
(आदेशो) का पालन करता है, वह पूज्य होता है ॥॥३॥। 


[४९५] जो [साधक] सयमयात्रा के निर्वाह (या जीवन-यापन) के लिए सदा विशुद्ध 
सामुदायिक (तथा) भ्रज्ञात (अपरिचित कुलो से) उज्छ (भिक्षा) चर्या करता है, जो (भश्राह्ारादि) 
न मिलने पर (मन मे) विषाद नही करता और मिलने पर श्लाघा नहीं करता, वह पूजनीय 
है ।।४॥। 


[४९६] जो (साधु) सस्तारक (बिछीना), शय्या, आसन, भक्त (भोजन) झौर पानी का 
प्रतिलाभ होने पर भी (इनके विषय मे) अल्प इच्छा रखने वाला है, इस प्रकार जो ग्रपने आप को 
(थोडे मे ही) सन्तुष्ट रखता है तथा जो सन्तोष-प्रधान जीवन मे रत है, वह पुज्य है ॥५॥॥ 

[४९७] मनुष्य (धन झादि के लाभ की) ग्राश्ञा से लोहे के (लोहमय) काटो को उत्साहपूर्वक 
सहन कर सकता है किन्तु जो (कैसी भौतिक लाभ की) आशा के विना कानो मे प्रविष्ट होने वाले 
लीक्षण वचचनमय काटो को सहन कर लेता है, वही पूज्य होता है ॥।६।। 


पाठान्तर-.& सायराण | 


३६०] (श्शबेकालिकसृत्र 


[४९८] लोहमय काटे को केवल मुहृत्तभर (अल्पकाल तक) दु.खदायी होते हैं, फिर वे भी 
(जिस अग मे लगे है) उस (अंग) मे से सुखपूर्वक निकाले जा सकते है । किन्तु वाणी से निकले हुए 
दुर्वंचनरूपी काटे कठिनता से निकाले जा सकने वाले, बेर की परम्परा बढ़ाने वाले और 
महा भयका री होते है ।॥७॥। 


[४९९] (एक साथ एकत्र हो कर सामने से) आते हुए कटुवचनो के झ्राघात (प्रहार) कानों 
मे पहुँचते ही दौम॑नस्य उत्पन्न करते है, (परन्तु) जो वीर-पुरुषो का परम भ्रग्रणी जितेन्द्रिय पुरुष 'यह 
मेरा धर्म है' ऐसा मान कर (उन्हे समभाव से) सहन कर लेता है, वही पूज्य होता है ॥॥८॥। 


[५००] जो मुनि पीठ पीछे कदापि किसी का भ्रवर्णवाद (निन्दावचन) नहीं बोलता तथा 
प्रत्यक्ष मे (सामने मे) विरोधी (शत्रुताजनक) भाषा नही बोलता एवं जो निश्चयकारिणी भौर 
प्रप्रियकारिणी भाषा (भी) नही बोलता, वह पृज्य होता है ॥९।। 


[५०१] जो (रसादि का) लोलुप (लोभी) नही होता, इन्द्रजालिक (यत्र-मत्र-तत्रादि के) 
चमत्कार-प्रदर्शन नही करता, माया का सेवन नही करता, (किसी की) चुगली नही खाता, (सकट मे 
घबरा कर या सरस भ्राहारादि पाने के लाभ से किसी के सामने) दीनवत्ति (दीनतापूर्वंक याचना) 
नही करता, दूसरो से भ्रपनी प्रशसा (श्लाघा) नही करवाता श्र न स्‍्वय (अपने मु ह से) अ्रपनी 
प्रशसा करता है तथा जो कुतृहल (खेल-तमाशे दिखा कर कौतुक) नही करता, वह पूज्य है ॥१०।॥। 


[५०२] (मनुष्य) गुणों से साधु होता है, श्रगुणो (दुगु णो) से असाधु । इसलिए (हे साधक ! 
तू) साधु के योग्य गुणों को ग्रहण कर और असाधु-गुणो (प्रसाधुता) को छोड | श्रात्मा को भ्रात्मा 
से जान कर जो राग-द्वेष (राग-द्वेष के प्रसगो) मे सम (मध्यस्थ) रहता है, वही पूज्य 
होता है ॥॥११।॥॥ 


[५०३] इसी प्रकार भ्रल्पवयस्क (बालक) या वृद्ध (बडी उम्र का) को, स्त्री या पुरुष को, 
प्रथवा प्रव्नजित (दीक्षित) प्रथवा गृहस्थ को उसके दुश्चरित की याद दिला कर जो साधक नतो 
उसकी हीलना (निन्दा या अवज्ञा) करता है और न ही (उसे) भिडकता है तथा जो भ्रहकार और 
क्रोध का त्याग करता है, वही पूज्य होता है ॥१२॥। 


[५०४] (अभ्युत्यान श्रादि विनय-भक्ति-द्वारा) सम्मानित किये गए झाचाय उन साधको को 
सतत सम्मानित (शास्त्राध्ययन के लिए प्रोत्माहित एवं प्रशसित) करते हैं, जैसे--(पिता भ्रपनी 
कन्याओ को) यत्नपूर्वक योग्य कुल मे स्थापित करते हैं, वेसे ही (जो श्राचार्य भ्रपने शिष्यों को 
योग्य स्थान, पद या सुपथ मे) स्थापित करते हैं, उन सम्मानाह, तपस्वी, जितेन्द्रिय श्र सत्यपरायण 
आचार्यों का जो सम्मान करता है, वह पूज्य होता है १३॥। 


[५०५] जो मेधावी मुनि उन गुण-सागर गुरुओ के सुभाषित (शिक्षावचन) सुतकर, तदनुसार 
आचरण करता है, जो पच (महाव्रतों मे) रत, (मन-वचन-काया की) तीन (गुप्तियों से) गुप्त 
(हो 3 चारो कषायो (क्रोध, मान, माया और लोभ) से रहित हो जाता है, वह पृज्य 
होता है ॥१४।। 


न अध्यंय्त : बिनय-समाधि ] ११६१ 


विवेशवन--पृज्यत्व की भ्रहंताएँ- प्रस्तुत चौदह भाथाश्रो (४९२ से ५०५ तक) भें लोकपूज्य 

बनने वाले साधु के पूज्यत्व की अहंताएँ दी गई है । 
बनने बाले साधक को तीस अहँताएँ--साधु की पूजा-प्रतिष्ठा केवल वेष या क्रिया- 

काण्डो के भ्राधार पर नही होती । वह होती है गरुणो के श्राधार पर । वे गुण या वे भ्रहेताएँ मिम्नीक्त 
है, जिनके आधार पर साधु को पूज्यता प्राप्त होती है-(१) भाचाय की शुश्रूषा करता हुआ 
जागरूक रहे, (२) उनकी दृष्टि श्रौर चेधष्टाओ को जान कर अभिप्रायों के अनुरूप भ्ााराधना करे, 
(३) भ्राचारप्राप्ति के लिए विनय-प्रयोग करे, (४) श्राचाये के वचनों को सुनकर स्वीकार करे और 
तदनुसार ग्रभीष्ट कार्य सम्पादित करे, (५) गुरु की आशातना न करे, (६) दीक्षापर्याय मे ज्येष्ठ 
एवं रत्नाधिक साधुशो का विनय करे, (७) सत्यवादी हो, (८) झाचार्य की सेवा मे रहे, (९) झाचाय॑ 
की आज्ञा का पालन करे, (१०) नम्न होकर रहे, (११) अज्ञातकुल में सामुदायिक विशुद्ध भिक्षाचरी 
करे, (१२) श्राहार प्राप्त न हो तो खेद न करे, प्राप्त होने पर श्लाघा न करे, (१३) सस्‍्तारक, शब्या, 
श्रासनादि श्रत्यधिक मिलने लगे तो भी अल्पेच्छा रखे, थोडे मे सन्तुष्ट हो, सतोष मे रत रहे, 
(१४) विना किसी भौतिक लाभ की आझाशा से कर्णकटु वचनो को समभावपूर्वक सहन करे, 
(१५) परोक्ष मे किसी का अ्रवर्णवाद न करे, (१६) प्रत्यक्ष मे वेरविरोध बढाने वाली, निश्वयकारी 
तथा गअप्रियकारी भाषा न बोले, (१७) जिह्वालोलुपता झ्रादि से दूर हो, (१८) मत्र-तत्रादि ऐन्द्र- 
जालिक प्रपचो से दूर रहे, (१९) माया एव पंशुन्य से दूर रहे, (२०) दीनवृत्ति न करे, (२१) न तो 
दूसरो से अपनी स्तुति कराए और न स्वय प्रपनी स्तुति करे, (२२) खेल-तमाशे आ्रादि कुतृहलवर्द्ध क 
प्रवृत्तियों से दूर रहे, (२३) साघुगुणों को ग्रहण करे और असाधुगुणो को त्यागे, (२४) अपनी आझात्मा 
को आत्मा से समभने वाला हो, (२५) रागद्वेष के प्रसगो मे सम रहे, (२६) फिसी की भी अ्रवहेलना, 
निन्‍्दा एवं भत्सना न करे, (२७) भ्रहकार और क्रोध का त्याग करे, (२८) सम्मानाहं तपस्वी, 
जितेन्द्रिय, सत्यवादी साधु पुरुषों का सम्मान करे, (२९) पचमहाब्रतपालक, त्रिग्रुप्तिधारक भ्रौर 
कषायचतुष्टयरहित हो, (३०) गृुणसमुद्र गुरुओ के सुवचनो को सुनकर तदनुसार भ्राचरण करे ।९ 

'छंदभाराहुपई' : व्यास्या--छद ग्र॒र्थात्‌ गुरु के अ्भिष्राय को समझ कर तदनुसार 
समयोचित कार्य करता है। यहाँ गुरु के अ्रभिप्राय को समभने के लिए दो छाब्द दिये है-- 
आलोकित' श्र 'इंगित' । उनका तात्पर्य है कि शिष्य गुरु के निरीक्षण और अगचेष्टा से उनका 
ग्रभिष्राय जाने शौर तदनुसार उनकी आराधना करे। निरोक्षण से श्रभिप्राय जानना--जैसे कि गुरु 
ने कबल की श्रोर देखा, उसे देख कर शिष्य ने तुरत भाप लिया कि गुरुजी को ठड लग रही है, उन्हें 
कबल की प्रावश्यकता है। अंगचेष्टा से झ्भिप्राथ जानना-यथा--गुरुजी को कफ का प्रकोप हो 
रहा है। बार-बार खासते हैं। शिष्य ने उनकी इस अगचेष्टा को जानकर सोठ झादि औषध ला कर 
सेवन करने को दी । भ्रभिप्राय जानने के और भी साधन हैं, जिन्हे एक श्लोक मे दिया है-- 'भ्राकृति, 
इगित (इशारा), गति (चाल), चेष्टा, भाषण, आँख और मुह के विकारों से किसी के आन्तरिक 
मनोभावों को जाना जा सकता है । 


१ दशवे पंत्राकार (भझाचार्यश्री श्रात्मारामजी स ), पृ. ९०४ से ९२८ तक का सार 
२ (क) यथा शीते पतति प्रावरणावलोकने तदानयने । हे 
(ले) इगिते वा निष्ठीवनादिलक्ष णे शुण्ठधानयतेन । ---हारि. वृत्ति, पत्र २४२ 
(ग) “प्राकाररिंगितैंगेत्या चेष्टया भाषणेन च । 
नेज्-बक्त्रबिका रैश्व लक्ष्यतेसल्तर्गत मन. । --हितोपदेश 





३६२ | [कमाबेकालिकसू भ 


विनय-प्रयोग का सुख्य प्रयोजन : झाचारप्राप्ति--ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वी, इन 
पचाचारो की प्राप्ति के लिए गुरु झ्रादि के प्रति विनय करना चाहिए, अ्रन्य किसी लौकिक प्रयोजन, 
प्रथंलाभ, पूजा-प्रतिष्ठा श्रादि के लिए नहीं। इसीलिए यहाँ कहा गया है---झायारमट्टा विणमं 
पउंजे २ 

'प्रियायजेट्रा' झ्रादि पदो की व्याख्या--ज्येष्ठः यहाँ स्थविर के श्रर्थ मे प्रतीत होता है। 
स्थविर तीन प्रकार के होते है--जाति-(वय ) स्थविर, श्रुतस्थविर और पर्याय--(दीक्षा) स्थविर । 
जाति और श्रुत से ज्येष्ठ न होने पर भी पर्याय से ज्येष्ठ हो, उसके प्रति विनय का प्रयोग करना 
चाहिए। ओवाय : दो रूप : दो अर्थ--(१) उपपात--समीप अथवा आज्ञा । (२) भ्रबपात - वन्दन 
भ्रौर सेवा आदि । जबणटुया-यापना्थ --सयमभार को वहन करने वाले शरीर को पालन करने के 
लिए, अथवा जीवनयापन करने के लिए। जैसे यात्रा के लिए गाडी के पहिये मे तेल दिया जाता है, 
बैसे ही सयमयात्रा के निर्वाह के लिए भ्राहार करना चाहिए | प्रन्नाय-उंछ : झ्रश्ात-उंछ * दो प्र्थ-- 
(१) ग्रज्ञात--भ्रपरिचित कुलो का उंछ (भिक्षाचर्या) और (२) भ्रपना पूर्व (मातृपितृपक्षीय) परिचय 
ओर पश्चात (श्वसुरपक्षीय) परिचय दिये बिना प्राप्त (अज्ञात) उछा । परिदेवएज्जा -परिदेवन 
करना, खेद या विलाप करना, कोसना । जैसे--मैं कितना मदभागी हूँ कि झ्राज भिक्षा ही न मिली । 
या इस गाँव के लोग अच्छे नही हैं। विकत्ययहव--विकत्थन करना--श्लाघा करना, अपनी डीग हाकना 
कि "मैं कितना भाग्यशाली हैं, मेरे वुण्य से ऐसा ग्राह्ार मिला है ।' भ्रष्पिच्छुपा---श्रल्पेच्छता : दो अर्थ--- 
(१) प्राप्त होने वाले पदार्थों पर मूर्चर्छा न करना, (२) झ्रावश्यकता से भ्रधिक लेने की इच्छा न करना । 
कज्णसरे : दो भ्रथ--(१) कानो मे प्रवेश करने वाले, या (२) कानो में चुभने वाले बाण ज॑से तीखे । 
सुउद्धरा-- जो सूखपूर्वक निकाले जा सके । वेराणुबंधीणि--बेरानुबंधो-- श्रनुबन्ध कहते है- परम्परा 
या सातत्य को । कटुवाणी वेर-परम्परा को आगे से श्रागे बढाने वाली है, इसलिए इसे वे रानुबन्धिनी 
कहते हैं | अ्रलोलुए : अलोलुप--भाहा र, वस्त्र आदि पर लुब्ध न होने वाला, स्वशरीर मे भी प्रतिबद्ध 
न रहने वाला । अ्रक्कुहए--यत्र, मत्र, तत्र आदि ऐन्द्रजालिक़ प्रपचो मे न पडने वाला । झ्दीणवित्ती-- 
जिसमे दीनवत्ति न हो, दीनवृत्ति के दो अर्थ हैं“ (१) भ्रनिष्टसयोग श्रौर इष्टवियोग होने पर दीन 
हो जाना, (२) दीनभाव से गिडगिडा कर याचना करना । नो भावए नो विश्व सावियप्पा--(१) न 
भावयेत्‌ नाउपि च भावितात्मा--जो न तो दूसरे को अ्रकुणल भावो से भावित-वासित करे और न ही 
स्वय अकुशल भावो से भावित हो । भावार्थ--जो दूसरो से श्लाघा नहीं करवाता, न स्वय आभ्रात्म- 
इलाघा करता है। अथवा (२) नो भापयेद नोषपि च भापितात्मा--न तो दूसरों को डराए और न 
स्वय दूसरो से डरे । श्रकोउहल्ले--प्रकौतृहुल--कुतृहल के मुख्यतया तीन श्रर्थ होते हैं-- (१) उत्सुकता 
या आश्चयेमग्नता, (२) क्रीडा करना--खेल-तमाशे दिखाना, श्रथवा (३) किसी प्राश्वयंजनक वस्तु 
या व्यक्ति को देखने की उत्कट अभिलाषा । जो कुतूहलवृत्ति से रहित हो, वह ग्रकुतूहल है । डहरं-- 
प्रल्पवयस्क । महल्लगं-बडी उम्र का, वृद्ध । नो होलाए नो थि भ्र खिसहज्जा--हीलना शोर खिसना, 
ये दोनो शब्द एकार्थंक होते हुए भी यहाँ दोनो के भिन्न-भिन्न अर्थ किये गए हैं। हीलना का अर्थ 
किया गया है--दूसरें को उसके पूर्व दुश्चरित्र का स्मरण करा कर उसे लज्जित करना, उसकी निन्‍्दा 
करना और खिसना है--ईर्ष्या या असूयावज्ञ दूसरे को दुर्वचन कहकर पीडित करना, भिडकना । 


३ प्चविधस्स णाणाइ-आयारस्स भ्रट्टाए, साधु श्रायरियस्स विणय पठजेज्जा। --जि. चू., पृ. ३१८ 


भंस अध्यक्षत : विलिय-समाधि ] [१६३ 


प्रथवा--किसी व्यक्ति को दुर्वंचन से एक बार लज्जित करना, दुष्ट कहना या निर्दित करना होलना 
है भर बार-बार दुरवंचन कह कर लज्जित करना, दुष्ट कहना या निन्दित करना खिसना है। 


माणिशा 


: भावायं--जो शिष्यो द्वारा वियनभक्ति आदि से सम्मानित होते हैं। निवेसयंति-- श्रेष्ठ 


स्थान मे स्थापित करते हैं। चरे--तदनुसार भावरण करते हैं ।* 
विनीत साधक को क्रमशः मुक्ति की उपलब्धि 


५०६- गुरुसिह सययं पड़ियरिय मुणो, 
जिणवयनिउर्ण प्रसिगम कुसले। 
धुणियरफपमल पुरेकडं, 
भासुरसउल गईं गय।॥| १५॥। --त्ति बेसि 
॥ विणयसमाहीए तइशो उद्देसो समत्तो ॥। ९-३ ॥। 


४ (क) 


ऊँ. 


(अ) 


(<) 
(5) 


जाति-सुत-थेरभूमी हितो परियागधेरशूमिमुक्करिसेलेहि विशेसिज्जाति, डहुरा विजों वयसा परियायजेद्ा 

पव्वज्जामहलला । उवातों नाम झाणानिदहेसो । -भ्रगस्त्यचूणि 

भ्रवषातवान्‌ “व दनशीलो निकटवर्ती वा । यापतार्थ सयमभारोदवाहि-शरीरपालनाय, नाउन्यथा । 
“हारि. बृत्ति , पत्र २५३ 

जवणट्ठया णाम जहा सगडस्स भ्रब्भगों जत्तत्थ कीरइ, तहा सजमजत्तानिव्यहणत्थ ग्राहारेयव्वति । 


“जिन चूणि, पृ. ३१९ 
प्रज्नात-ज न मित्त-सयणादि (णात) । तमेव समुदाण पुव्व-पच्छा-सथवादीहिं ण उप्पादियमिति ''"' 
अन्नातउछ । भावु छ प्रश्नातमेसणासुद्धमुपपातिय । --श्रगस्त्यचूणि 
ग्रज्ञातोझछ “-- परित्रयाकरणेनाज्ञात सन्‌ भावोड्छ गृहस्थोद्धरितादि । --हारि, वृत्ति , पत्र २४३ 


परिदेवयेत्‌-लेद यायात्‌ यथा--मन्दभाग्यो5हम्‌ू, प्रशोभनो वाध्य देश इति। विकत्थते-श्लार्घा करोति--- 
सपुण्यो5हू, शोभनों वाध्य देश इति।। प्रल्पेच्छुता-प्रमृच्छंया परिभोगो5तिरिक्ता5ग्रहणम्‌ वा । 

--हारि. वृत्ति, पत्र २५३ 
कण्ण सरति पावति कण्णसरा, भ्रधवा सरीरस्स दुस्सहमायुध सरो तहा ते कण्णस्स एवं कण्णसरा । 

+“भ घृणि 

कर्णसरास--कर्णगामिन. । सूद्धरा सुखेनेबोद्भ्नियते वर्णपरिकर्म च क्रियते । तथाश्रवणप्रद्वेषादिनेह परत्र 
च वैरानुबन्धीनि भवन्ति । --हारि. वृत्ति , पत्र २५३ 
उक्कोसेसु प्राह्मरादिषु भलुद्धों भव, भहवा जो प्रप्पणों वि देहे भ्रपडिबद्धों सो भ्रलोलुझओ भण्णइ । कुहग 
इंदजालादीय न करेइत्ति भ्रक्कुहुए त्ति । प्रदीणवित्ती नाम भाहारोवहिमाइसु प्रलब्भभाणेसु णो दीणभाव 
गच्छइ, तेसु विरूवेसु लद्ेसु वि भ्रदीणभावों भवइत्ति। “-जिन. चूणि , पृ. ३२२ 
दसवेयालिय (मुनि मथमलजी), पृ. ४५९ 
'घरस्थेण मण्णतित्थिएण वा मए लोगमज्झे गुणमल भावेज्जासि त्ति एवं णो भावगेदेतेसि वा कचि 
प्रष्पणा णो भावये, भ्रहमेवंगुण इति भ्रप्पणा विण भावितप्पा। --भगस्त्यचूणि 
तहा नडनद्रगादिसु णो कूठहर करेइ। --जिन. चूणि,, पृ. ३२२ 
दंशवे, पत्राकार, (भाचार्यश्री क्‍झ्ात्मारामजी म.), पृ. ९२५ से ९२७ 


३६४ ] [ बशवेकालिकसूत्र 


[५०६] जिन-(प्ररूपित) धर्म-सिद्धान्त (भागम) मे निपुण, अभिगम (अतिथि साधुशो की 
सेवा अथवा विनयप्रतिपत्ति) मे कुशल मुनि इस लोक मे सतत गुरु की परिचर्या (सेवा) करके 
पूर्वक्ृत (कर्म) रज और मल को क्षय कर भास्वर (प्रकाशमयी) भरतुल (प्रनुपम) सिद्धि गति को 
प्राप्त करता है ।। १५॥। “ऐसा मैं कहता हूँ ।। 


विवेजन--फलअुति--इस उपसहारात्मक गाथा मे विनयवान्‌ साधु को क्रमश सिद्धि गति- 
प्राप्ति रूप फलश्रुति बताई गई है । 

पंडियरिय' झादि पदो के बिशेधायें--पड़ियरिश---परिलर्य--विधिपूर्वक श्राराधना, सेवा- 
शुश्रूषा या भक्ति करके । अभिगमकुसले--अतिथि साधुओ तथा आचायों का झ्ादर-सम्मान व सेवा- 
भक्ति करने मे दक्ष । रम्मखं--रजोमल--प्राश्रवकाल मे कर्म 'रज' कहलाता है और बद्ध, स्पृष्ट 
और निकाचित काल मे 'मल' कहलाता है । 


॥ नवम प्रध्ययन : बिनय-समाधि : तृतीय उद्देशक समाप्स ॥। 


५ (क) परिचर्य--विधिना श्राराध्य । “अ्रभिगमकुशलो'--लोकप्राघ्‌र्ण कादिप्रतिपत्तिदक्ष । 
“हारि. बृत्ति., पत्र २५५ 
(ख) 'जधा जोग सुस्मूसिऊण पडियरिय ।' श्राश्नवकाले रपो, बद्ध-पुट्ठ-निकाइय कम्स मलो । 
की -प्रभस्त्यचूणि 
(ग) वइट्ठेण विणएण आराहेऊण । प्रभिगमों नाम साधूणमायरियाण जा विणयपड़िक्ती सो अभिगमो 
भण्णड, तमि कुसले । “जिनदासचूर्णि, पृ. ३२४ 


की 


नयम॑ अज्डायणं : विणयसमाही 
नवम अध्यवन : विनयसमाधि 
चउत्थो उद्देसो : चतुर्थ उद्देशक 
विनय-समाधि और उसके चार स्थान 
५०७. सुथथ मे श्राउसं ! लेण भवधवया एयमक्खायं--इह खलु थेरेंह भगवतेहि जत्तारि 
विणयसभाहिद्दाणा पण्णता ।। १) 
५०८ प्र. कयरे खलु ते थेरेहि भगवंतेहि चत्तारि विणयसमाहिदुणा पण्णत्ता ? ॥ २ 
५०९ उ. इसमे खलु ते येरेहि भगवंतेहि चसतारि विणयसमाहिट्वाणा पण्णतता। तं॑ जहा--- 
विणयसमाही १, सुयसमाही २, तवसमाही ३, स्‍्रायारसमाही ४ ॥। ३ ॥। 
५१०. विणए १ सुए २ तवे ३ य आयारे निर्य #पंडिया । 
झ्रभिरामयंति श्रष्पाणं' जे भवंति जिटंदिया ॥। ४ ॥॥ 


[५०७] [गुरु--]] आयुष्मन्‌ ! मैंने सुना है, उन भगवान्‌ (प्रज्ञापक भ्राचार्य प्रभवस्वामी ) ने 
इस प्रकार प्रतिपादन किया है--इस (निम्नेन्थ-प्रवचन) मे स्थविर भगवतों ने विनेयसमाधि के चार 
स्थानों का प्रज्ञापन किया है ।। १ ॥। 


[५०८ प्र | [शिष्य--] स्थविर भगवन्तो ने विनयसमाधि के वे चार स्थान कौन-से प्ररूषित 
किये हैं ? ॥ २ ॥। 


[५०९ ३ ] [गुरु--] वे विनयसमाधि के चार स्थान ये है जिनका स्थविर भगवन्तो ने प्रज्ञापन 


किया है, जैसे--(१) विनयसमाधि, (२) श्रुतससमाधि, (३) तप समाधि, भौर (४) श्राचार- 
समाधि ॥| ३ ॥। 


[५१०] जो जितेन्द्रिय होते है, वे पण्डित (मुनिवर) अपनी आ्रात्मा को सदा विनय, श्रुत, तप 
प्रौर आचार (इन चार प्रकार के समाधिस्थानो) मे निरत रखते है ।। ४ ॥। 

विवेखजन--विसयसमाधि के सूत्ष--धूर्वोक्त तीन उद्देशको में विनय का माहात्म्य, अविनय से 
होने वाली हानि, विनय से ब्राप्त होने वालो कलश्रुति भ्रादि का स्फूट निरूपण करने के पश्चात्‌ 
प्रस्तुत उद्देशक मे शास्त्रकार विनयसमाधि के प्रमुख सूत्रों का स्पष्ट प्रतिषादन प्रश्नोसर-शैली से 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 
पाठास्र-- क# सया । 


५५५ मा०क 2 न++अ»न»-न+-+म भर» मानक, 


३६६] [दशबेफालिकधुञ 


समाधि झोर विनयससाधि भ्रादि-समाधि का शब्दश पअ्र्थ होता है--समाधान, शर्थात्‌-- 
मन का एकाग्रतापूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से स्थित हो जाना । समाधि का परमार्थ है--वास्तविक रूप 
से आत्मा का हित, सुख, श्रथवा स्वस्थता। अथवा विनयादि उक्त चारो प्रकार की क्रियाप्रों में 
्रत्यधिक तल्‍्लीनता हो जाना भी समाधि है। तात्पय॑ यह है कि विनय, श्रुत, तपऔऔर श्राचार मे 
प्रवत्त होने, तल्‍लीन होने से झात्मा का हित होता है, झ्रात्मा को सुख-शाल्ति प्राप्त होती है और पात्मा 
परभावों की ओर न जाकर स्वभाव मे ही प्राय स्थित हो जाता है। इसलिए इन्हें विनयसमाधि 
आदि कहा गया है। इतसे झात्मा भे उत्कट समभाव उत्पन्न होता है। वस्तुत ये चारो गुण भझात्मा 
मे समाहित--स्थापित हो जाते हैं, इसलिए इन्हे समाधिस्थान--समाधि के कारण कहते हैं । 


कठिन शाब्दों के विशेषार्थ--इह--इस निग्न॑न्थ-प्रवचन मे, भ्रथवा इस क्षेत्रलोक में । थेरेहि-- 
स्थविरों के हारा--स्थविर शब्द से यहाँ गणधरो का ग्रहण किया गया है। लेण भगवया--उत 
भगवान ने । यहाँ भगवान्‌ शब्द से शास्त्रकार का झ्राशय प्रज्ञापक शआ्राचार्य प्रभवस्वामी से है, जो 
दशवेकालिक सूत्र के रचयिता भाचाय॑ शय्यभव के गुरु थे । श्रप्चिरामयंति--लीन करते हैं, दिव्यादि 


गुणों मे स्थिर करते हैं, जूट जाते हैं ।* 

चारो समाधिस्थानों मे तल्‍लीन होने योग्य कौन ? --गाथा ५१० मे समाधिस्थानो के पात्रों 
के लिए दो मापदण्ड निर्धारित किये हैं-- (१) जितेन्द्रिय हो श्रौर (२) पष्डित (जिनकी बुद्धि सद- 
ग्रसद्‌ विवेकशालिनी) हो, केवल शास्त्रों के पढ लेने मात्र से ही कोई पण्डित नहीं हो जाता भ्रौर न 
वशपरम्परा से बपौती मे यह पद मिलता है ।* 


विनयसमाधि के चार प्रकार 
५११. चउव्यिहा खलु विणयसमाही भवह । त॑ जहा--प्रणुसासिज्जंतो सुस्सूसइ १, सम्मं 
सपडिवज्जइ २, वेयमाराहुइ ३, न य भवइ श्रत्तसंपग्गहिए । चउत्थ पयं भजइ ४ ॥॥ ५ ॥। 


५१२. भवई य एत्थ सिलोगो-- 


पेहेइ हिपाणुसासणं १ सुस्सूसई २ त च पुणो अहिटद्वए ३ । 
न य साणमएण मसज्जइ ४ विजयसभाही प्राययट्टिए १॥। ६ ४ 


[५११ | विनयसमाधि चार प्रकार की होती है। जैसे - 


१ (क) इहक्षेत्रे---प्रवचने वा । 
(ख) समाधान समाधि --परमा्थत प्रात्मनो हित सुख स्वास्थ्य । --हारि, बृत्ति, पत्र २५६ 
(ग) “ज विणयसमारोवण, विणयेण या ज गुणाण समाधाण, एस विणयसमाधी भवतीति ।' --अगस्स्पर्चुणि 
(घ) दशर्य (भझ्राचाय श्री ध्रात्मारामजी मं ), पृ. ९३५ 
(3) य्रेरगहणेण गणहराण गहण कय । --जिन चूणि, पृ. ३२५ 
(च) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पू ४६४ 
२. वसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ. ६९ 


मबस अध्ययन : विनय-समाधि ] [१६७ 


(१) [भाचार्य या गुरु द्वारा] प्रनुशासित किया हुआ (शिष्य) उनके अझनुशासन-वचनों को 
सुनना चाहता है; (२) झ्नुशासन (शिक्षा) को सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकार करता है; (३) वेद (शास्त्र- 
ज्ञान) की आराधना करता है, (प्रथवा आचार्य के वचन के अनुसार भ्राचरण कर उनकी वाणी 
को सार्थक करता है) भौर (४) वह (गर्व से) आत्म-प्रशसक (आाात्मोत्कषंकर्ता) नहीं होता, यह 
चतुर्थ पद है ।॥५॥। 


[५१२] इस (विषय) मे श्लोक भी है-- 


(१) झ्ात्मार्थी (या मोक्षार्थी) मुनि हितानुशासन सुनने की इच्छा करता है, (२) शुश्रूषा 
करता है-गरुरु के अनुशासन को सम्यक्रूप से ग्रहण करता है, (३) उस (प्रनुशासन) के भ्रनुकूल 
प्राचरण करता है, (४) (मैं) विनयसमाधि मे (प्रवीण हूँ, इस प्रकार के) भ्रभिमान के उन्‍्माद से 
उन्‍्मत्त नही होता । 


विवेचत--विनयसमाधि के सुत्र - प्रस्तुत दो सूत्रो (५११-५१२) मे विनयसमाधि को जीवन 
में रमाने वाले साधक के चार सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है । 


सुस्सूसइ' भ्रावि पदों के विशेषार्थ--सुस्सुसइ--शुश्रधा करता है-सुनने की इच्छा करता 
है, अथवा सेवा करता है, या सम्यक्रूप से ग्रहण करता है । बेयं- वेद अुतज्ञान या ज्ञान | श्राराहुइ-- 
शास्त्र मे जिस प्रकार कहा है, तदनुकूल आचरण-पझ्ाराधन करता है। प्राययट्टिए : श्रायताथिक-- 
मोक्षार्थी, मोक्षाकाक्षी । 


न य साणमएण भज्जइ--गर्त के उन्‍्माद से मत्त नही होता । अ्रत्तसपम्गहिए--जिसकी श्रात्मा 
गवे से सप्रगृहीत (भ्रक्खड या श्रवलिप्त) हो ।३ 


श्रुतसमाधि के प्रकार | 

५१३- चउव्विहा खलु सुयसमाही भवइ । त जहा--'सुयं मे भविस्सह' त्ति श्रज्ञाइयव्यं 
भवद १, 'एगग्ग शित्तो भविस्सामि' त्ति अ्रज्ञाइयठ्यं भवइ २, 'अ्रप्पाणं ठाबइस्सासि' ्ति श्रज्ञाइयव्य 
भ्वद्द ३, 'ठिशखो प* ठावइस्सामि' त्ति अ्रज्ञाइयव्यं भवद् बउत्यथं पं भवइ ४ ॥॥७॥। 


५१४. भवह य एत्थ सिलोगो-- 
नाण १ मेगगचित्तो २ य ठिदय्रो ३ ठावयई पर ४ । 
सुयाणि य प्रहिज्जित्ता रप्रो सुयसमाहिए ॥८॥। 


३. (क) प्रायरिय-उवज्कायादअओ्रो य प्रादरेण हिश्रोवदेसगत्ति काऊण सुस्सूसइ । वेदों नाण भष्णइ। तत्य ण जहा 
भणित तहेव कुब्बमाणों तमाराहयइ त्ति । >+जिन, चूणि, पृ ३२७ 
(ख) शुश्रूषतीत्यनेकार्थत्वाद्‌ यथाविषयमबदुध्यते । वेग्तेड्नेनेति वेद --अुतशानम । झ्राराधयति ' 'यधोक्ता- 
नुष्ठानपरतया सफलीकरोति । -- हारि. वृत्ति, पत्र २५६ 
(ग) सपर्गहीतो गव्वेण जस्स श्रप्पा सो अत्तसपर्गहितों । --अगस्त्यचूणि 
झततुबकरिस करेद त्ति, जहा विणीयों (हु) जहुत्तकारी य एबमादि। -"जिन चूर्णि, पृ ३२६ 


३६८] | दशवेकालिकसूभ 


[५१३] श्रुतसमाधि चार प्रकार की होती है, जैसे कि-- 

(१) “मुझे श्रुत (ग्राचारागादि शास्त्रज्ञान) प्राप्त होगा,' इसलिए अ्रध्ययन करना उचित 
है। (२) (शास्त्रज्ञात से) मै एकाग्रचित्त हो जाऊँगा,' इसलिए प्रध्ययन करना चाहिए। (३) 
(एकाग्रचित्त से) मैं अपनी ब्रात्मा को (भ्रात्मधर्म मे--स्व-भाव मे) स्थापित करूँगा, इसलिए ग्रध्ययन 
करना चाहिए । (४) एवं (स्वधर्म मे स्थित होकर) मैं दूसरो को (उसमे) स्थापित करू गा, इसलिए 
भ्रध्ययन करना चाहिए, यह चतुर्थ पद है ।॥७।। 


[५१४] इस (श्रुतसमाधि के विषय) मे एक श्लोक है--(प्रतिदिन ज्ञास्त्राध्ययन के द्वारा 
सम्यक्‌ ) ज्ञान होता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, (अपने आत्मधर्म मे) स्थिति होती है और दूसरो 
को (उसमे) स्थिर करता है तथा अनेक प्रकार के श्रुत (शास्त्रो) का अध्ययन कर श्रृतसमाधि मे 
रत हो जाता है ॥५।। 


विवेचन--अतसमाधि के सूत्न--प्रस्तुत दो सूत्रों (५१३-५१४) मे श्ञास्त्र-प्रध्ययन करने के 
चार महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बताते हुए श्रुतसमाधि के चार सूत्रों का निरूपण किया गया है । 


शास्त्राध्ययन के चार प्रयोजन- (१) शास्त्रो का प्रतिदिन अध्ययन करते रहने से सैद्धान्तिक 
शान तथा भ्राचार-व्यवहार का ज्ञान परिपक्व और श्रस्खलित हो जाता है। शास्त्रीय अध्ययन के 
विना साधु-साध्वीगण जैनधर्मं के सिद्धान्त, तत्त्वज्ञान और ग्राचार-व्यवहार की बाते भलीभाति समझ 
नही सकते । बल्कि कभी-कभी शास्त्रज्ञान की अ्रज्ञता के कारण भौतिक सुख-सुविधावादी पुस्तके पढ- 
सुन कर स्वय विपरीत मार्ग पर चल पढते हैं श्रौर दूसरो को भी उसी उन्मार्ग पर ले जाते है। (२) 
शास्त्र-भ्रध्ययन के बिना साधक का चित्त इधर-उधर विषयवासना की बाते सुनकर चचल हो उठता 
है, परन्तु शास्त्रीय श्रध्ययन से उसका चित्त अपने ध्येय मे एकाग्र हो जाता है। वह इधर-उधर 
भटकता नहीं। (३) शास्त्रीय अध्ययन करने से ही साधु-साध्वी अपने स्वधर्म में, आत्मिक गुणों मे, 
अहिसा-सत्यादि धर्मों मे स्थिर रह सकते हैं। प्राकस्मिक विपत्ति, भय या प्रलोभन श्रथवा प्रतिष्का 
श्रादि का लोभ श्राने पर उनका चित्त स्वधर्म श्रौर धैय॑ से च्युत हो जाता है, वह पापव॒ृत्ति की श्रोर 
भुक जाते हैं। (४) अध्ययन न करने वाला जब स्वय स्वधर्म से भ्रष्ट -पतित हो जाता है, भ्रनेक 
क्रियाकाण्ड करते हुए भी धर्म मे स्थिर नहीं रहता, तब वह दूसरो को धर्म मे कैसे स्थिर कर सकता 
है ” किन्तु जो स्वाध्यायशील होता है, वह ज्ञानबल से स्वय स्वधर्म मे स्थिर होता है, इसलिए धर्म 
से डिगते हुए भ्रन्य साधको को भी वह उसमे स्थिर कर देता है। इन चार कारणों से साधु- 
साध्वीगण श्रनेक प्रकार के शास्त्रों का भ्रध्ययन करके श्रुतसमाधि मे लीन हो जाते है। फलितार्थ 
यह है कि साधु-साध्वी को इन्ही शुभ उद्देश्यों को लेकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, प्रसिद्धि, 
पद-प्रतिष्ठा, प्रशसा या अन्य किसी भौतिक स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से नही ।* 


तपःसमाधि के चार प्रकार 
५१५- चउव्विहा खलु तबसमाही भवहइ । त॑ जहा-नो इहलोगदुबाएं []तवहिट्ठेज्ज। १, 


नो परलोगट्रगाएं तवमहिट्ठेज्जा २, नो कित्ति-वण्णसहु-सिलोगदट्ुब/ए तवबहिटठेज्जा ३, सःच्नत्य 
निज्जरटुयाएं तवमहिट्ठेज्जा चउत्यं पं भवह ४ ॥॥९।। 


. ५ दशव (आज्ार्यश्री श्रात्मारामजी म.), पू ९४३-९४४ पाठा्तर--. [] तपमहिटिठण्जा । 


सवस अध्ययन : विनय-समाधि | [३३९ 


५१६. भवइ्ठ य #एत्थ सिलोगो -- 
विविहगुण-तवोरए य निच्च भवह निरासए निज्जरद्टिए । 
तबसा धुणह पुराणपावगं, जुत्तो सया तक्‍समाहिए ॥१०।॥॥ 


[५१५] तप समाधि चार प्रकार की होती है । यथा--- 

(१) इहलोक (वर्तमान जीवन के भौतिक लाभ या तुच्छ विषयभोगो की वाझ्छा) के 
प्रयोजन से तप नहीं करना चाहिए । 

(२) परलोक (पारलौकिक भौतिक सुखो या भोगासक्ति-विषयक लाभो) के लिए लप नहीं 
करना चाहिए। 

(३) कीति, वर्ण, शब्द और श्लोक के लिए तप नहीं करना चाहिए । 

(४) (कर्म--) निज्जरा के भअ्रतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए, यह 
चतुर्थ पद है ॥॥९॥। 


[५१६ ] सदेव विविध गुणों वाले तप में (जों साधक) रत रहता है, (जो इहलौकिक, 
पारलौकिक, किसी भी भोतिक-पौदुगलिक प्रतिफल की) आज्ञा नहीं रखता, (जो केवल) कर्म- 
निर्जरार्थी होता है, वह तप के द्वारा पूवेक्ृत कर्मों का क्षय कर डालता है और सर्दंव तप समाधि से 
युक्त रहता है ॥१०।॥। 

विवेचन--तप:समाधि संबंधी सूत्र-- प्रस्तुत दो सूत्रों ( ५१५-५१६ ) में तप समाधि को 
प्राप्त करने के लिए भौतिक प्रयोजनवश तपश्चरण का निषेध करते हुए एकान्‍्त कमंक्षय के उद्देश्य 
से तपश्चरण का विधान किया गया है । 


तपदखरण के लिए निषिद्ध उद्देय--इहलोगद्वबाए--परलोगद्रगाए--त्तपस्या का उद्देश्य 
इहलौकिक या पारलौकिक नहीं होना चाहिए। साधक को ऐहिक या पारलौकिक सुख-समृद्धि, 
भोगोपभोग या किसी सासारिक स्वार्थसिद्धि की भ्राशा से तप नहीं करना चाहिए। यथा--इस तप 
से मुझे तेजोलेश्या तथा ग्रामषौं षधि आदि लब्धि या भौतिकसिद्धि, वचनसिद्धि प्राप्त हो जाएगी, 
प्रथवा भ्रागामी जन्म में मुझे देवलोक के दिव्य सुखों, देवागनाश्रो श्रथवा सासारिक ऋद्धि प्राप्त 
हो जाएगी । कित्ति-बण्ण-सह-सिलोगट्डरगाए--तपस्या का उद्देश्य कीति आदि भी नही होना चाहिए । 
कीति-दूसरो के द्वारा गुणकीत्तन, अथवा सर्वेदिग्व्यापी यशोबाद, बर्ण--लोकव्यापी या एकदिग्व्यापी 
मशोवाद , दाब्द--लोकप्रसिद्धि अ्रथवा भरद्धं दिग्ब्यापी यश, इलोक--र्याति भ्रथवा उसी स्थान पर होने 
वाला यह्ष अथवा प्रशसा। तात्पयें यह है कि पद, प्रतिष्ठा, पदोन्नति, कीति, प्रसिद्धि एव प्रशसा, 
स्तुति, प्रशस्ति श्रादि की दुष्टि से साधक को तपश्चर्या नही करनी चाहिए। कर्मक्षय करके आत्म- 
शुद्धि की दृष्टि से ही बारह प्रकार की तपश्चर्या करती चाहिए। जो लोग किसी सासारिक झाशा- 
आकाक्षा से प्रेरित होकर तप करते है, उनकी वे लौकिक-भौतिक कामनाएँ कदाचित्‌ पूर्ण हो जाएँ 
किन्तु उन्हें कर्मों से सर्वथा मुक्तिरूप निर्वाणपद की प्राप्ति नही होती । उनकी द्षा प्राय ब्रह्मदत्त 


७>>-न>पननरमीनीनान «न-ननिननन तक जप >न---+5 


३७० ] (विशवेकालिकसृत्र 


चक्रवर्ती के समान होती है, जिसने तपोबल के साथ फलाकाक्षा को जोड़ कर भौतिक सुखसमृद्धि 
एवं भोगसामग्नी तो बहुत प्राप्त की, किन्तु धर्म का बोध तथा धर्माचरण न हो सककने से श्रन्त मे, 
नरक का मेहमान बनना पडा। गश्रत भगवान्‌ महावीर ने कहा--निम्जरद्राए तबमहिट्ठेज्जा-- 
भर्थात्‌-कर्म निज रा के लिए ही तप करना चाहिए ।६ 


अच्नत्य' ग्ादि पदों के विशेषार्थ -अ्रन्नत्थ-अन्यत्र -छोड कर या अतिरिक्त । निशासए-- 
पौद्गलिक प्रतिफल की ग्राशा-श्राकाक्षा से रहित ।९ 


आचारसमाधि के चार प्रकार 


५१७. चउठव्विहा खलु झ्रायारसमाही भवई । त जहा-नो इहलोगट्ठयाएं श्रायार- 
महिट्ठेज्जा १, नो परलोगटद्रगाए क्‍झ्रायारमहिट्ठेज्जा २, नो कित्ति-वण्ण-सह-सिलोगट्ठुयाएं श्रायार- 
महिट्ठेज्जा ३, नः्च्त्थ भारहतेहि हेऊहि आयारमहिट्ठेज्जा चउत्थ पथ भवह ४ ॥ ११ ॥। 


५१८ भवह य एत्य सिलोगो-- 
जिणवयणरए अ्रतितिण. पडिपुण्णाययमाययद्विए । 


भ्रायार-समाहि-संबर्ड भवइ यथ दंते भावसंधए ४॥ १२॥। 

[५१७] आवचारसमाधि चार प्रकार की है, यथा--(१) इहलोक के लिए आचार का 
पालन नहीं करना चाहिए, (२) परलोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना चाहिए, 
(३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के लिए भी आचार का पालन नही करना चाहिए, (४) आहंत- 
हेतुओ के सिवाय अन्य किसी भी हेतु (उद्देश्य) को लेकर ग्राचार का पालन नही करना चाहिए, यह 
चतुर्थ पद है ॥॥११।। 


[५१८] यहाँ आचारसमाधि के विषय मे एक श्लोक है 


जो जिनवचन मे रत होता है, जो क्रोध से नही भन्नाता, जो (सूत्रार्थ-ज्ञान से) परिपूर्ण है 
श्रौर जो भ्रतिशय मोक्षार्थी है, वह मन झ्रौर इन्द्रियों का दमन करने वाला (दान्त) मुनि आचार- 
समाधि द्वारा सबुत होकर (प्राख़्वनिरोध करके श्रपनी श्रात्मा को) मोक्ष के अत्यन्त निकट करने 
बाला होता है ।॥१२॥। 


विवेचन - भ्राचारसमाधि के सूत्र--प्रस्तुत दो सूत्रों (५१७-५१८) में भ्राचारसमाधि को 
प्राप्त करने के लिए विशिन्न भौतिक प्रयोजनवश ग्राचार-पालन का निषेध करते हुए एकमात्र 
आहँत-हेतुओ (अ्राहेत्‌ू-बीतराग-पद-प्राप्ति के उद्देश्य) से श्राचार-पालन का विधान किया गया है । 


६: “परेहि गुणससहृण कित्ती, लोकब्यापी जसों वण्णों, लोके विदितया सहे, परेहि पूर (य) श्र सिलोगो ।' 
- भ्रगस्त्यचूणि 
'सवंदिग्ब्यापी साधुवाद कीति , एकदिग्ब्यापी वर्ण , प्रद्धंदिग्व्यापी शब्द , तत्त्थान एब श्लाघा । निराणो-- 
निष्प्रत्याश इहलोकादिषु । +-हारि वृत्ति, पत्र २५७ 
४ अश्नत्यसहों परिवज्जणे वट्टइ । 'निर्णगता झासा प्रप्पसत्था जस्स सो तिरातए।' --जित चूणि, पृ ३२८ 


नवंत् अध्ययन : बिनय-समाधि ! [३१७१ 


झाचार : दो स्वरूप- (१) मोक्षप्राप्ति मे हेतुभूत ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपा- 
चार झ्रोर वीर्याचाररूप पचाचार, (२) सम्यकचारित्र मुलगुण-उत्त रगुणमय आचार ।८ 

श्ारहंतेहि हेडहू-(१) भहन्तो ने मोक्षसाधना के लिए प्रनाखवत्व (सवर) झौर नि्जरा 
श्रादि जिन गुणो का उपदेश दिया है या प्राचरण किया है, उन हेतुओ--उद्देश्यो से श्रथवा 
(२) अहत्यणीत शास्त्रों मे जिन भ्राचारों द्वारा जीव का श्रास्रवरहित होना बताया है, उन झाखब- 
निरोधादि हेतुओ से अथवा (३) श्रहंत्पद की प्राप्ति के उद्देश्यों से ।* 

'पडिपुण्णाययं' भ्रादि पदों के विशेषार्थ : परिपूर्णायत : दो पश्रथं- (१) सूत्रार्थों से भ्रत्यन्त 
श्रायत--प्रतिपूर्ण, भ्रथवा (२) जिसका झआयत (ग्रागामीकाल -भविष्य) प्रतिपूर्ण है। दंते--दान्त, 
इन्द्रिय और नो-इन्द्रिय (मन) का दमन करने वाला । 

भावसंधए : भावसन्धक--भाव का भ्र्थ है--मोक्ष, उसका सन्धक प्र्थात्‌-मोक्ष को आत्मा 
के निकट करने वाला अथवा दूरस्थ मोक्ष (भाव) को अपने साथ सम्बद्ध करने वाला ।१९ 


चतुविध-समाधि-फल-निरूपण 


५१९. अश्रभिगम चदरो समाहिशओशरो, 
सुबिसुद्धो सुसमाहियप्पश्नो । 
बिउल-हिय-- सुहावहूं प्रुणों, 
कुब्बद सो पयलेमसप्पणो ॥॥१३।॥। 
५२०. आई-मसरणाओो मुच्चई, 
इत्यथं व चएडइ सव्वसो। 
सिद्धें था भवह% सासए, 
देवे वा अप्परए :८ महिडिडए ।॥१४॥। “त्ति बेसि ।। 
५ विणयसमाहीए चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ ९-४ ॥ । 
॥ नवमं ग्रज्ययण : विणयसमाही समत्त ॥। ९ ॥। 


८ (क) 'पचविधस्स णाणाइ-श्रायारस्स ॥ ऋजिन चूणि, प्र ३१८ 
(ख) “भाचार--मूलगुणोत्तरगुणमय । “हहारि वृत्ति., पत्र २५८ 
९ (क) जे प्ररहतेहि भ्रणासवत्त-कम्मणिज्जरणादयो गुणा भणिता आयिण्णा वा, ते आरहतिया हेतवों 
कारणाणि ।' --अ्रगस्त्यचूणि 


(ख) प्राहेते --भरहंत्‌-सम्बन्धिभिहेंतुभिरनाश्रवत्वादिभि । -“-हारि वृत्ति, पत्र २५८ 
(ग) दशव. पत्राकार (भ्राचायंश्री झात्मारामजी मे ), पृ ९५१ 
१० (क) ' *: 'सुत्तत्थेहि पढिपुण्णो, आयया श्रच्चत्य (प्रत्यन्त)। --जिन चूणि, पृ ३२९ 
(ख) पडिपुण्ण श्रायत स्‍्रागामिकारू सव्व-भागामिण काल पड़िपुण्णायत। --पअगस्त्यचूणि 
(ग) दाल्त-इन्द्रिय-नोइन्द्रिय-दभाभ्याम | भाव-सन्धक --भावो मोक्षस्तत्सन्धक आस्मतों मोक्षासल्लकारी 
ऊाहा चू, 8. २५८ 
(घ) भावो-मोक्‍्खों त दूरत्यमप्पणा सह सबधए। --जि. चू., पृ. ३२९ 
पाठान्तर-- +हिआ । # हवइ । >< महडिड॒ए । 


१७२ ] [दशवंका लिकसूत्र 


[५१९] परम-बिशुद्धि (निर्मेलचित्त) श्लौर (सयम मे) श्षपने को भलीभोति सुसमाहित रखने 
वाला जो साघु है, बहु चारों समाधियो को जान कर अपने लिए विपुल हितकर, सुखावह एव 
कल्याण (क्षेम)-कर मोक्षपद (स्थान) को प्राप्त कर लेता है ॥१३॥। 

[५२० | (पूर्वोक्त गुणसम्पन्न साधु) जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है, नरक श्रादि सब पर्यायों 
(अभवस्थाग्रो) को सर्वथा त्याग देता है। (ऐसा साधक) या तो शाश्वत (अ्रजर-अ्रमर) सिद्ध (मुक्त) 
हो जाता है, अथवा (यदि कुछ कर्म शेष रह जाएँ तो वह अल्पकर्वाला) मह॒द्धिक देब होता है ।। १४।। 

विवेशन - चतुविध विनभससाधि को फलशति--प्रस्तुत दो गाथाओं (५१९-५२०) मे 
बिनयसमाधि के अ्रनन्तर और परस्पर फल का निरूपण किया गया है । 

समाधि की फल-प्राप्ति के योग्य--जो सुविशुद्ध हो, सुसमाहितात्मा हो तथा चारो समाधियों 
का सुविज्ञ हो, वही चतुविध समाधि के फल को पाने के योग्य है । 

फलश्रति-उसे निम्नोक्त फल प्राप्त होते है--(१) वह बिपुल हितकर, सुखकर और क्षेम- 
कर मोक्षपद प्राप्त करता है, (२) जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है, (३) नरकादि अवस्थाओं से सर्वथा 
बच जाता है, (४) शाश्वतसिद्ध होता है, प्रथवा (५) अल्पकर्म वाला मह॒द्धिक देव बनता है ।** 

'पयं' झ्ादि शब्दों के श्र्थ--पय--पद अर्थात्‌ मोक्षपद । जाइ-मरणाप्नो -जन्म और मरण से, 
ग्रथवा जन्म-मरणरूप ससार से । इत्थं बं--इत्थ का अर्थ है--इस प्रकार प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार 
स्थित हो, जिसके लिए “यह ऐसा है', इस तरह का व्यपदेश किया जाए उसे इत्थस्थ कहा जाता है । 
नरक, तियंच, मनुष्य झ्ौौर देव, ये ४ गतियाँ, शरीर, वर्ण, सस्थान इत्यादि सब जीवों के व्यपदेश 
के हेतु है। जो इत्थस्थ को त्याग देता है झ्रर्थात्‌ अमुक प्रकार के विकारी रूप को त्याग देता है । 
* झल्परए : दो रूप : दो ब्र॒थं-- (१) प्रल्परजा--थोडे कर्म वाला और (२) प्रल्परत- अल्प-प्रासक्त ।१* 


॥ नवम श्रध्ययन : विनयसमाधि--चतुर्थ उद्देशक समाप्त ।।९-४।॥। 


॥ नथम भश्रध्ययन सम्पूर्ण ॥॥९१। 


११ दक्षब (प्रात्म) पृ. ९५२-५३ 
२१ (क) अमस्त्यचूणि 
(ख) द्वारि, बृत्ति, प्‌ ३२९ 
(ग) जि चू,पृ १५८ 


दसमें अज्कयणं : स-भिक्‍्यखु 
दसवां अध्ययन : स-भिक्षु 
प्राथमिक 


() दश्वेकालिकसूृत्र के इस दसवे श्रध्ययन का नाम 'स-भिक्‍ख' है, सस्कृत मे इसके दो रूपान्तर 
होते है--सभिक्षु और सद्भिक्षु । श्राधुनिक युग की भाषा में सच्चा भिक्षु' या आदर्श भिक्ष्‌' 
कहा जा सकता है | 


() भिक्षु का अर्थ--भिक्षाजीवी या भिक्षाशील होता है। भ्र्थात्‌-जो किसी भी वस्तु को खरीद 
कर या भग्नि आदि मे पकाकर सेवन नही करता, किन्तु भिक्षा के द्वारा ही जीवननिर्वाह करता 
है, भिक्षा करके ही खाता है या श्रन्य उपकरण प्राप्त करता है । 


[]) परन्तु इस अर्थ पर से श्रादर्श या सच्चे भिक्षु की पहचान नही हो सकती । इस श्रर्थ की परिधि 
में तो वे लोग भी झ्रा जाते है, जो भीख माग कर खाते है, भिखारी है, जो लोगों से गिड़णिडा- 
कर, दीनता और दयनोयता का स्वाग करके भीख मागते हैं। इसके अ्रतिरिक्त कई श्रन्य 
सम्प्रदायो के भिक्षु या साधु भी ञ्रा जाते है जो--( १) भीख मागकर तो खाते है, परन्तु स्त्री- 
पुत्र वाले है, आरम्भरत है । (२) भिक्षा करके तो खाते हैं, पर है मिथ्यादुष्टि, तथा त्रस- 
स्थावर जीवो का वध करने-कराने में जिन्हे सकोच नही है । (३) शिक्षा माग कर खाते है पर 
सचय करते है, परिय्रह मे जिकरण-त्रियोग से झ्रासक्त हैं। (४) भिक्षा माग कर खाते है, परन्तु 
सचित्तभोजी है, खाद्यवस्तुएँ माग कर लाते है, स्वय पकाते है, भ्रथवा उद्िष्टभोजी है। 
(५) भिक्षा करके लाते है, परन्तु त्रिकरण-त्रियोग से स्व-पर-उभय के लिए सावद्-प्रवृत्ति करते 
हैं, सार्थक-प्रनर्थकदण्ड मे प्रवृत्त है। इन और ऐसे ही भिक्षुको को, जो कि याचक तो है, परन्तु 
ग्रवरित है, सेद्धान्तिक दृष्टि से 'द्रव्यभिक्षु! कहा जा सकता है, भावशभिक्षु' नही %# 


(! नाम और रूप से एक सरीखा प्रतीत होने पर भी जैसे असली सोना, अपने ग्रुणो के कारण 
नकली सोने से सदा पृथक्‌ होता है, वसे ही सद्भिक्षु श्रपने गुणो से पृथक्‌ होता है । 
इसीलिए दशवेकालिक सूत्र मे कहा गया है- गुणों से साधु हो, उसे ही साधु कहा जा सकता 
है । जैसे कसौटी पर कसे जाने पर जो खरा उतरता है, वही खरा सोना कहलाता है, वैसे ही 
नाम, रूप या वेष से अ्रथवा बाह्य क्रिया से सदृश होने पर भी सद्भिक्षु के श्रन्य ग्रणो की 
कसौटी पर कसने से जो गुणो की दृष्टि से खरा नही उतरता वह भ्रसद्भिक्षु कहलाता है । 


() भिक्षु के वे गुण कौन-से है, जिनके कारण सद्भिक्षु और झसद्‌शिक्षु का अन्तर जाना जा सके ? 
इस श्रध्ययन मे इसी प्रश्न का उत्तर अकित है । दशबेकालिकसूत्र के इस अन्तिम श्रध्ययन में 


४ जे भिक्‍खू गुणरहिप्रो भिक्‍ख गिण्हह न होई सो भिक्‍खू ।' --दशवे. नियु क्ति, ग्रा. ३५६ 
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गुणो की दृष्टि से सदश्निक्षु के लक्षण दिये गए है। नियुक्तिकार ने सक्षेप में एक गाथा में 
भिक्षू (आदर्श भिक्षु) का लक्षण बताया है कि पूर्ववर्ती ९ श्रध्ययनो में प्रतिपादित झाचार- 
निधि का पाद्चन करने के लिए जो भिक्षा करता है, वही सद्भिक्षु है। यही इस प्रध्ययन का 
प्रतिपाद्य है। ॥ 

प्रस्तुत ग्रष्ययन मे सद्भिक्षु के लक्षण इस प्रकार बताए है--जो तीर्थंकर के वचनो में समाहित- 
चित्त हो, स्त्रियो मे श्रासक्ति से तथा त्यक्त विषय-भोगो से विरत हो। जो षट्कायिक जीवों 
की किसी भी प्रकार से विराधना नही करता-कराता, जो समस्त प्राणियों को भ्रात्मबत्‌ 
मानता है, जो पच महाव्रत एवं पत्र सवर का पालन करता है, जो कषायबविजयी है, परिभ्रह- 
बृत्ति तथा गृहस्थ-प्रपचों से दूर है, जो खाद्य-पदार्थों का सचय नही करता, जो लाया हुझा 
आहार साधमिकों को सविभक्त और झ्ामत्रित करके खाता है, जो कलहकथा, कोप झादि 
नहीं करता, जो इन्द्रियविजयी, सयम मे ध्रू वयोगी एवं उपशान्त है, जो कठोर एवं भयावह 
शब्दों को समभावपूर्वक सहता है, जो सुख-दु ख़ मे समभावी, श्रभय, तपश्चरण एबं विविध- 
गुणो मे रत, शरीरनिरपेक्ष, सर्वांग-सयत, श्रनिदान, कायोत्सर्गी, परीषह-विजेता, श्रमणभाव 
मे रत, उपधि में अनासक्त है, जो शप्रज्ञातकुलों में भिक्षा करने वाला, क्रय-विक्रय तथा 
सन्निधि से विरत, सर्वंसंग-रहित, असयमी जीवन का अनाकाक्षी, वैभव, भाडम्बर, सत्कार, 
पूजा, प्रतिष्ठा आदि मे बिलकुल नि स्पृह है, जो स्थितप्रज्ञ है, श्रात्मशक्ति के विकास के लिए 
तत्पर है, जो समिति-गुप्ति का भलीभाति पालक है, अष्टविध मद से दूर एवं धर्मध्यान ग्रादि 
मे रत है, स्वधर्म मे स्थिर है, शाश्वत हित मे सुस्थित, देहाध्यास-त्यागी और क्षुद्र हास्यचेष्टाओ 
से विरत है ।# 

अत प्रस्तुत अध्ययन मे भिक्षुचर्या तथा भिक्षु के स्वधर्म एवं सदगुणो से सम्बन्धित समग्र 
चिन्तन में विशुद्धरूप से अकित किया गया है । 

उत्तराध्ययनसूत्र के पन्द्रहवे भ्रध्ययन का नाम भी 'सभिक्खय' है और वहाँ भी इस ग्रध्ययन की 
तरह प्रत्येक गाथा के श्रन्त मे 'सभिक्ख्‌ शब्द प्रयुक्त किया गया है, उक्त अध्ययन के विषय 
ग्रौर पदो से बहुत-कुछ साम्य है । सम्भव है आचाये शय्यभव ने इस ग्रध्ययन की रचना मे 
उसे आधार माना हो ।+- 


(3) 
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जे भावा दसवेयालियम्मि करणिज्ज वण्णिअ जिणेष्ि । 

तेसि समाणणमि जो भिक्‍छू, इति भवति सभिक्खू ॥ --दशवे नियुक्ति, गा ३३० 
दशवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ७५ से ७८ तक 

देखिये--उत्तराष्ययनसूत्र का १५वाँ सभिब्खुय प्रध्ययम । 





दसम॑ अज्ड्ञायणं : स-मिक्‍्य्त॒ु 
दसवाँ अध्ययन : स-भिक्षु 


सद्भिक्षु : घट्कायरक्षक एवं पंचमहाव्रती आदि सद्गुणसम्पन्न 
५२१. निश्रस्ममाणाय--. बुद्धवयणे, 
निरुा जित्तसमाहिझो भवेज्जा#। 
इत्यीण बस न यात्रि गच्छे, 
बंत नो / पड़ियावियति जे, स भिक्‍्खू ।।१॥ 
५२२. पुढवि न खण, न खणावए, 
सीझोदग न पिए, न पियावए। 
अ्रगणिसत्यं ७ जहा सुनिसिय, 
त॑ न जले, न जलावए जे, स भिक्‍ख ॥॥२॥। 
५२३. अभ्रनलिण न बोए न वोयावए, 
हरियाणि न छिंदे, न छिंदावए । 
बीयाणि सया विवज्जयंतो, 
सच्चित्त ना5हहारए जे, स भिक्‍खू ३३१! ५ 
५२४. बहूणं तस-धावराण  होइ, 
पुडवि-तण-कट्ठु-निस्सिवा्ण । 
तम्हा उददेसिय न भुजे, 
सो वि पए, न पयावए जे, स भिक्‍खू ।।४ 
५२५- रोहय नायपुत्तवयणं, 
अतसमे -- मन्‍्नेज्ज छुप्पिकाए । 
पंच य फासे मइव्वययाईं, 
पच्चासवसंवरए जे, स॒भिक्‍ल ।।५॥ 
[५२१] जो तीर्थंकर भगवान्‌ की आाज्ञा से निष्क्रणण कर [प्रश्नजित होकर) निग्नेन्थ-प्रवचन 
(सर्वेज्ञ-वच्नन) मे सदा समाहितचित्त रहता है, जो स्त्रियो के वशीभूत नही होता, जो वमन किये 
(त्यागे) हुए (विषयभोगो) को पुन नही सेवन करता, वह सद्भिक्ष होता है ॥१॥। 


पादान्तर-- --आाणाइ, ग्राणाय | # हविज्जा । 2८ पड़िभायहई । 5 अ्रत्तसम । 
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[५२२] जो (सचित्त) पृथ्वी को नही खोदता तथा दूसरों से नही खुदबाता, शीत (सचित्त) 
जल नहीं पीता और न॒पिलाता है, (खड़्ग भ्रादि) शस्त्र के समान सुतीक्षण श्रग्नि को न जलाता 
है श्रौर न जलवाता है, वह भिक्ष्‌ है ।२॥। 


[५२३] जो वायुव्यजक (पखे आ्रादि) से हवा नही करता और न दूसरो से करवाता है, जो 
हरित (हरी वनस्पति) का छेदन नही करता श्रौर न दूसरो से कराता है, जो बीजो (बीज आ्रादि) 
का सदा विवर्जन करता हुश्ना (उनके स्पर्श से दूर रहता हुआ) सक्त्िति (पदार्थ) का आहार नहीं 
करता, वह भिक्ष्‌ है ।॥॥३॥। 


[५२४] (भोजन बनाने मे) पृथ्वी, तृण और काष्ठ मे आ्राश्चित रहे हुए तरस और स्थावर 
जीवो का वध होता है। इसलिए जो शौह्देशिक (आ्रादि दोषों से युक्त श्राहार) का उपभोग नहीं 
करता तथा जो (श्रन्नादि) स्वय नही पकाता और न दूसरो से पकवाता है, वह सद्भिक्षु है ।।४।। 


[५२४ | जो ज्ञातपुत्र (श्रमण भगवान्‌ महावीर) के वचनों में रुचि (श्रद्धा) रख कर 
षट्कायिक जीवो (स्वेजीवो) को आ्रात्मवत्‌ मानता है, जो पाच महाब्रतों का पालन करता है, जो 
पाच (हिसादि) आाख्रवों का सवरण (निरोध) करता है, वह सद्भिक्षु है ।५॥ 


विवेचन--सद्भिक्षु की परिभाषा --जो विधिवत्‌ गृहस्थाश्रम का त्याग कर षटजीवनिकाय 
का त्राता एव पचमहाव्रती बनता है, वही वास्तविक भिक्षु है, यही इन ५ गाथाओं मे बताया 
गया है। 


निक्‍्खस्मसाणाए : व्याख्या--श्राणाए श्राज्ञा से-- तीर्थकर एवं गणधर की आराज्ञा, आगम, 
उपदेश, सन्देश या वचन से । निक्‍्खम्म --निष्क्रम्य अर्थात्‌ (१) द्रव्यगृह और भावगृह से निकल कर, 
प्रत्रजित होकर । (२) सर्वसंगपरित्याग करके, अथवा गृह या गृहस्थभाव से निकल कर द्विपद आदि 
का त्याग कर। द्रव्यगृह अर्थात्‌ घर और भावगृह यानी गृहस्थभाव, गृहस्थ-सम्बन्धी प्रपच या 
सम्बन्ध । (३) झारम्भ-समारम्भ से दूर हो कर ।' 


बुद्धवयण चित्तसमाहिश्ो : श्रर्थ बुद्धवचन में समाहितचित्त, इनका भावार्थ है--बुद्ध 
श्र्थात्‌--तीर्थंकर या गणधर के बचन अर्थात्‌ -प्रवचन मे जिसका चित्त भलीभाति श्राहित- लीन 


होता है ।* 


१ (ख) आणा वा आणत्ति नाम उववायोत्ति वा उवदेसोत्ति वा आगमो त्ति वा एम । निष्क्रम्य---तीर्थक र- 


गणधराज्ञया निष्क्रम्य---सबंसमपरित्याग ऊृत्वेत्यर्थ निक्‍्खम्म नाम गिहाश्ो गिहत्थभावाझ्रों वा 
दुपदादीणि चइऊण । --जिन. चूणि, पृ ३३८ 
(ख) झाणा वयण सदेसो वा । निक्खम्म--निरगच्छिकण गिह्ातो श्रारभातो वा । “ञ्र चूणि 


२ (क) बुद्धवचने--अ्रवगततत्त्वतीर्थंकर-गणधरवचने । 
चित्तसमाहित --चित्तेनातिप्रसश्नो भवेत्‌, प्रवचन एवाभियुक्त इति गर्भ । --हा. बु, १. २६५ 
(ख) बुद्धा जाणणा तेसि वयण - -बुडवयण दुवालसग गणिपिडग । 


क्सजर अध्यपम : स भिक्ष (एस 


इत्यीण बसं न यावि गच्छे : प्रभिश्नाय:--चित्तसमाधि मे सबसे बड़ा विध्न है स्त्रीसग 
श्र्थात्‌--तत्सम्बन्धी कामभोभो की अभिलाधषा । इसलिए समाधिस्थ चित्त वाले भिक्षु के लिए गुण 
बताया है कि सर्वाधिक दुर्जेय स्त्रीसम्बन्धी कामभोगाभिलाषा के वश्लीभूत नही होता ।* 
बंत नो पढ़िबायइ -वान्त श्र्थात्‌-वमन किये (त्यागे हुए) विषयभोगों को नो प्रत्या- 
पिबरति--पुन नही पीता या नो प्रत्यादले--पुन प्रहण--सेवत नहीं करता ।* 
कठिन शब्वार्थ- सुनिसिय : सुनिशितं--सुतीक्षण | रोइब--रुचि--श्रद्धा रख कर । पंचासव- 
संवरे-पाच इन्द्रिया पचास्रवद्वार हैं, श्रथवा हिसादि पाच आखव है, उन पाच श्रास्रवो को रोकता 
है । प्ससमे मन्निज्ज छप्पिकाए--छहकाय के जीवो को आात्मवत्‌ मानता है अ्र्थात्‌--उनके सुख-दु ख 
जीवन-मरण को झपने समान समझता है। प्रमहष्ण्याइ फासे--पाच महाव्तो का स्पशे--पालन 
करता है। भ्रनिलिण--पसे श्रादि वायुव्यजक साधन से ।* 
पुर्दाव न खणे० इत्यादि का प्राशय-सचित्त पृथ्वी मे जीव हैं, इसी प्रकार सचित्त जल, 
श्रग्ति, वायु एव वनस्पति मे जीव है, इनकी हिंसा विविध प्रकार से हो जाती है, जिसका विस्तृत 
वर्णन चतुर्थ प्रध्ययन मे किया गया है। यहा पृथ्वी को न खोदे, सचित्त जल न पीए, भ्रग्नि न जलाए, 
पख्े आदि से हवा न करे, हरी वनस्पति को न छेदे, इत्यादि इन पाच स्थावरों (एकेन्द्रिय जीवो) की 
हिंसा करने-कराने के एक-एक प्रकार का निषेध किया गया है। श्रर्थात्‌ - यहा पृथ्वी भ्रादि प्रत्येक 
स्थावर जीव के साथ उसके एक प्रकार का और एक ही क्रिया से हिसा-निषेध का सकेत किया गया 
है । शास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि पृथ्वीकायादि जीवों से सम्बन्धित कोई भी ऐसी क्रिया न क रनी- 
करानी चाहिए, जिससे उनका वध हो ।* 
सद्भिक्षु : श्रमणचर्या में सदा जागरूक 
५२६. चत्तारि बसे सया कसाए, 
धुवजोगी ये ह॒बेज्ज बुद्धवयणे । 
ग्रहण. निज्जाय-रूव-रयए, 
गिहिजोग परिवज्जए जे, स भिक्‍खू ॥६॥ 


३... चित्त समाधाण-विर्घभूता विसया तत्थवि पाहण्णेण इत्यिगतत्ति भणति इत्यीण वस । -+अगस्त्यचूणि 
४. पड़ियायई-अत्यापिब्रति, प्रत्यावशे--दसवेयालिय (न मु ), प्र ४७९ 
५ (क) जधा खरग-परसु-छरिगादि-सत्यमणुधार छेदग तथा समततो दहणरूव ! 'पचासबदाराणि इृदियात़ि 
ताणि ग्रासवा चेव तानि सवरे | जश्न च्‌ 
(ग) पच्राश्नवसंबुतश्च द्रव्यतों पचेन्द्रियसवृतश्च ।-हा व्‌ , १. २६५ 
सेवते महाव्रतानि । “ हा ब,प २६४ 
(घ) दसवेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ ४८४७ 
(ड) प्रनिलेन 5 अतिलहेतुना चेलकर्णादिना । नहा वु,प २६४ 
६ (क) 'पुढ़वी चित्तमतमक्खाया इत्यादि पाठ । | -दशवे श्र ४ 


(ख) दसवेयालिय (मुनि तथमलजी), पृ ४८४५-४८६ 
(ग) सचित्तग्गहणेण सव्वस्स पत्तेय-साहारणस्स सभेदस्स वणप्फ्रकायस्स गहण कब, ते सचितं नो 
आहरेज्जा ! -+जिन चूण्ि , पृ. ३४१ 


३७८ [ बशवेकालिकसूत 


५२७. सम्मदिट्वी सया भमूढे, 
प्रत्थि हु नाणे तवे सजमे य। 
तबसा धुणई पुराण-पावर्गं, 
सण-वय-काय-सुसंबर्ड जे, स भिक्‍ख्‌ ।७१। 


५२८- तहेव झसण पाणगं वा, 
विविहूं खाइम॑ साइम लभित्ता । 


होही श्र्टो सुए परे बा, 


त न निहे, न निहावए जे, स भिक्‍्ख्‌ ।।८११। 


५२९. तहेव झ्रसण पाणगं वा, 
विविहंं खाइम साइम लप्षित्ता । 
छंदिय साहम्मियाण भु जे, 
भोच्चा सज्ञायरए य जे, स भिक्‍ख्‌ ।।९॥। 


५३०. नय बग्गहियं कह कहेज्जा, 
न य कुप्पे, निहुृदंदिए पसते। 
संयम-घुव-जोगजुत्ते उकसंते, 
झविहेडए जे, . स॒ भिक्‍खस्‌।१०॥। 


[५२६] जो चार कषायो (क्रोध, मान, माया और लोभ) का वन (परित्याग) करता है 
जो तीर्थंकरो (बुद्धों) के प्रवचचनो मे सदा ध्र्‌वयोगी रहना है, जो अधन (अकिचन) है तथा सोने 
गौर चाँदी से स्वय मुक्त है, जो गृहस्थोी का योग (अ्रध्िक ससर्ग या व्यापार) नहीं करता, वही 
सद्भिक्ष है ।।६॥। 


[५२७ | जिसकी दृष्टि सम्यक्‌ है, जो सदा अमूढ है, जो ज्ञान, तप श्रौर सयम में आस्थावान्‌ 
है तथा जो तपस्या से पुराने (पू्वकृत) पाप कर्मों को प्रकम्पित (नष्ट) करता है और जो मन-वचन- 
काया से सुसवृत है, वही सच्चा भिक्षु है ।॥७।। 


[५२८] पूर्वोक्त एबणाविधि से विविध झ्रशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को प्राप्त कर--यह 
कल या परसो के लिए काम आएगा, इस विचार से जो उस आहार को न तो (सचित) करता है 
झऔर न कराता है, वह भिक्षु है ।।८।। 


(५२९| पूर्वोक्त प्रकार से विविध अभ्रशन, पान, खाद्य श्रौर स्वाद्य आहार को पाकर जो अपने 
साधमिक साधुओं को निमन्त्रित करके खाता! है तथा भोजन करके स्वाध्याय मे रत रहता है, बहो 
सच्चा भिक्ष्‌ है ।।९॥। 


[५३०] जो कलह उत्पन्न करने वाली कथा (वार्ता) नहीं करता और न कोप करता है, 





बंसवां अंध्यवंत : स-सिक्षु [१७९ 


जिसकी इन्द्रिया निभृत (अनुत्तेजित) रहती हैं, जो प्रशान्त रहता है। जो सयम मे ध्र्‌ बयोगी है, 
जो उपशान्त रहता है और जो उचित कार्य का श्रनादर नही करता, वही भिक्षु है ॥१०। 

विवेचन--सच्चे सिक्षु का जोबन--प्रस्तुत ५ गाथाओो (५२६ से ५३० तक) में बताया गया है 
कि सच्चे झिक्षु का निग्नेन्ध धर्म की दृष्टि से जीवन कैसा होता है ? उसकी चर्या कंसी होती है ? वह 
स्वधर्म का आचरण किस प्रकार करता है ? 


क्र बयोगी : विभिन्न परिभाषाएँं--(१) जो प्रतिक्षण, लव भ्रौर मुहूर्त प्रबुद्धआा--जागृति 
आदि गुणो से युक्त हो, (२) प्रलिलेखन झ्रादि सयमचर्या मे नियमित रूप से सलग्न हो तथा (३) मन, 
वचन, काया से की जाने वाली प्रवृत्तियों में सदा उपयोग-(सावधानी) पूर्वक जुटा रहता हो, (४) 
तोर्थकर-प्रवचन (द्वादशागी रूप) में निश्वल योग वाला हो और (५) श्रुत (शास्त्र-ज्ञान) में सदा 
उपयोगयुक्त रहता हो, वह भ्रूवयोगी है। अगस्त्यचणि के अभ्रनुसार (१) जो तीर्थकर-वचनानुसार 
मन-वचन-काया से प्रवृत्ति करता हो, (२) प्रतिलिखनादि जो भी अ्रवश्यकरणीय कार्य हो, उन्हे सदेव 
समय पर उपयोगपूर्बक करने वाला हो, वह ध्र्‌वयोगी है । कहा भी है-- 


जिन शासन मे, तीर्थकरवचनरूप द्वादशागी गणिपिटक मे जो निश्चल योग-युक्त हो तथा 
पात्र प्रकार के स्वाध्याय मे रत हो, वह क्र वयोगी है ।* 


'गिहिजोग' श्रादि पदों का विशेषार्थ--गिहिजोगं--गृहस्थयोग--अ्र्थात्‌-(१) गृहस्थों से 
ममत्वयुक्त ससर्ग या सम्बन्ध रखना या (२) गृहस्थों का क्रय-विक्रय, पचन-पाचन आदि व्यापार स्वयं 
करना । सम्मदिद्वी--सम्परदृष्टि-- जिनप्ररूपित जीव, ग्रजीव श्रादि तत्वों (सदभावो) पर जिसकी 
सम्यक्‌ श्रद्धा है। प्रमढ़े : श्रमूढ -(१) मिथ्यादुष्टियो (मिथ्या-विश्वासरत) का वेभवादि देख कर 
मूढता न लाने वाला, (२) देव, गुरु शौर धर्म, इस तत्वत्रयी मे जिसे पक्का विश्वास हो श्रथवा (३) 
देवमूढता, गुरुमुढता और शास्त्रमूढता से जो दूर हो । 'अ्रत्थि हु नाणे०' इत्यादि : दो व्याख्याएँ-- (१) 
जिनश।सन मे सम्यक ज्ञान है, उस ज्ञान का फल तप ओर सयम है श्रौर सयम का भी फल मोक्ष है। ये 
ज्ञान, तपश्रीर सयम जिनप्रवचन मे ही सम्पूर्ण है, अ्रन्य कुप्रावचनो मे नही । (२) हेय, ज्ञेग और उपादेय 
पदार्थों का विज्ञापक ज्ञान है, कमंमल को शुद्ध करने के लिए जल के समान बाह्याभ्यन्तर भेद बाला 
तप है ओर नवीन कर्मों के बन्ध का निरोध करने वाल। सयम है, इस प्रकार जो भ्रमृढभाव से 
मानता है। अ्र्थात्‌- ज्ञान, तप और सयम के ग्रस्तत्व मे दृढ आ्रास्था रखता है। समण-वय-काय- 
सुसंबुड़े -मन-बचन-काय से सुसवृत--सत से सुसवृत--अकुशल मन का निरोध और कुशल मन की 
उदी रणा करने वाला, बचन से सुसंबत -अप्रशस्त वचन का निरोध और प्रशस्त वचनो की उदीरणा 
करने या मोन रखने वाला, काय से सुसंवत --शास्त्रोक्त नियमानुसार शयनासन-भ्रादान-निक्षेपादि 
कायचेष्टाएँ करने वाला, शेष भ्रकरणीय क्रियाएँ न करने वाला ।" 





७. जिन चुूणि, पृ ३४९ 
८. (क) गिहिजोगो-जो तेसि वायारों पयण-पयावण ते । “अं. चूणि. 
(ख) गृहियोग-मृच्छंया गृहस्थसम्बन्धम्‌ । “हारि वृत्ति, पत्र २६६ 
(ग) सब्भाव सहहणालक्खणा सम्म दिद्ठी जस्स सो सम्मदिट्टी । परतित्यिविभवादीहि पश्रम्ूढे । --अ्रगहत्यचूणि 


रैध० ] | दशकालिकसूर्भ 


होही श्रट्टी सुए परे बा० : ध्याख्या--सुए का भ्रर्थ है--श्व -- आगामी कल श्रौर प्रे-- 
परश्व का श्र्थ है--परसो भ्रथवा तीसरा, चौथा झादि दिन । न निहे : बासी नही रखता, स्थापित 
करके नहीं रखता, भ्रर्थात्‌ सचय नही करता । यह प्राहार कल या परसो या तीन चार दिन के लिए 
काम श्राएगा, इस विचार से जो रातबासी नही रखता या सचय करके नहीं रखता। जिस प्रकार 
पक्षी भूख लगने पर इधर-उधर घूम कर अपनी १्रकरति के योग्य भोजन पाकर पेट भर लेता है, बह्‌ 
भविष्य के लिए कुछ भी सग्रह करके नही रबता, उसी प्रकार भिक्षु भी भिक्षाटन से जो कुछ निर्दोष 
ग्राह्दर मिलता है, उससे क्षुधा-निवृत्ति कर लेता है, भविष्य के लिए सग्नह करके नही रखता ।* 


साहम्मियाण छंदिय : व्याख्या--साधमिको को इच्छाकारपूर्वक निमश्नित कर। साधभिक 
का अर्थ--समानधर्मा साधु है। साधु भोजन के लिए उन्ही को प्रामत्रित कर सकता है, जिनका वेष, 
क्रिया, चर्या एव नियमोपनियम समान हो । वह विषयभोगी (असमानधर्मा) साधु को या श्रावक को 
निमत्रित नही कर सकता । जिनदासचूर्णि के प्रनुसार--“मुझ पर श्नुग्रह करे! ऐसा मान कर साधु 
अपने साधमिक साछुओ को निमत्रित करे अर्थात्‌ श्राप अपनी इच्छानुसार इसमे से ग्रहण करे, इस 
प्रकार भ्रपनो ओर से उन्हे लेने के लिए अ्रनुरोध (मनुहार) करे । यदि किसी साधर्मो साधु को 
इच्छा हो तो उसे प्रदान कर स्वय आहार करना चाहिए ।१९ 


नय बस्गहियं कहूं कहेज्जा--ेग्रहिकी कथा वह है जिस कथा, चर्या या वार्ता से विग्रह, 

(कलह, युद्ध या विवाद) उत्पन्न हो। कलह या भगडे को प्रोत्साहन देने वाली बाते नही कहनी 

चाहिए। न य कुप्पे--'कोप न करे', इसका श्राशय यह है कि कोई विवाद बढाने वाली चर्चा छेड़े 
अथवा चर्चा करते हुए कोई मतवादी कुतरक्क प्रस्तुत करे तो उसे सुन कर मुनि कोप न करे ।११ 


(घ 


बजट 


अ्रहवा सम्महिंद्विणा जो टदाणी श्रत्थों भण्णइ तमि झत्थि सया अ्रमूढा दिद्वी कायब्वा। जहा 
झत्यि हु जोगे नाणे य, तस्स नाणस्स फल सजमे य, सजमस्स फल, ताणि य इममि चेव जिणवयणे 
सपुण्णाणि, णो अण्णेसु कुप्पावयणेसुत्ति।. मणवयणकायजोगे सुट् सबुड्धेत्ति । तत्थ मणेण ताव 
झ्रकुसलमणणिरोध करेइ, कुसलमणोदीरण च, वायाएवि पसत्थाणि वायण-परियट्टयाईणि कुव्बइ, 
सेसाणि य भ्रकणिज्जाणि य ण कुब्बइ । --जिन चूरणणि.,, पृ ३४२ 
(ड) अमूढ --श्रविष्लुत सन्‍्नेव मन्यते--अभ्रस्त्येव ज्ञान हेयोपादेयविषयमतीन्द्रियष्यपि तपश्च बाह्याभ्यन्तर 
कर्मलापनयनजलकल्प सयमश्च तवकर्मानुपादानरूप । >हारि वृत्ति, पत्र २६६ 
९ (क) परश्व न निधत्ते, न स्थापयति । --हारि जैत्ति, पत्र २६६ 
(ख) परर्गहणेण तइय-चउत्थमादीण दिवसाण गहण कय । न निहे, न निहाबाए णाम ने परिवासिज्जत्ति 
बुत्त भवति । +जिन. चूणि , पृ ३४२ 
१० (ख) साधम्मिया--समाणघम्मिया साधुणो। छदो इच्छा, इच्छाकारेण जोयण छदण एवं छदिय ।--अ्र चूंणि, 
(ख) दसंवेयालिय (मु. नथ ), पृ ४९० 


जा 


११ (क) न च वेग्रहिकी कलहप्रतिबद्धा कथा कथयति । +हारि व्‌ , पृ. २६६ 
(ख) जति वि परो कहेज्ज तधावि अम्ह रायाण देस वा णिदसित्ति ण कृष्पेण्णा । बादादी सयभवि कहेज्जा 
विग्गहकहू, ण॑ य पुण कुप्पेज्जा । --भ्र. चूणि 
(ग) दसवेयालिय (मु. न), पृ ४९० 


इंतदा अध्यंध्न : स-भिजु ] [३८पै 
“निहुइंदिए' झ्रादि पदो के प्र्थ--निहुईंदिए---निश्चृतेन्द्रिय--निभूत का श्रर्थ विनीत या 
निश्वल । जिसकी इन्द्रिया प्रनुद्धत या श्रचचल है, वह निश्ृतेन्द्रिय है । जो इन्द्रियो पर कठोर नियत्रण 


से सयम-सीमा से उन्हे बाहर नही जाने देता । सजमधुबजोगजुते--सयम श्र बमोगयुक्त--यहाँ श्र व का 
अर्थ है-भ्रवश्यकरणीय या सर्देव | योग का अर्थ है--मन-वचन-काय । अत. इस वक्ति का अ्रथ॑ 
हुआ--जो सयम में सर्दंव (सर्वकाल) मन, वचन और काया से सयुक्त रहता है, श्र्थातृ--स्वीकृत 
सयम से मन-वचन-काया तीनो मे से एक को भी न हटाने वाला। उबसंते-उपज्ञान्त--अनाकुल, 
ग्रव्याक्षिप्त भ्रथवा काया की चपलता से रहित । भ्रविहेडए : झविहेठक--(१) विग्रह, विकथा भ्रादि 
प्रसगो मे समथे होने पर भी जो ताडना-तर्जना (डाट-फटकार) आदि द्वारा दूसरे को तिरस्कृत नही 
करता, (२) उचित कार्य का भनादर न करने वाला अर्थात्‌ु--अवसर आने पर स्वयोग्य कार्य करने म 
श्रानाकानी न करने वाला, भ्रथवा (३) क्रोध आदि का परिहार करने वाला ।१* 
सद्र्भिक्षु: आक्रोशादि परोषह-भय-कष्ट सहिष्णु 
५३१. जो सहइ उ गाम-कटए, 
भ्रक्कोस-पहार-तज्जणाश्रो.. य। 
भय-भेरवसह सपहासे, 
समसुह-दुष्खसहे य जे, स भिक्छ ।।११॥। 
५३२. पढ़िम पंड़ियज्जिया मसाणे, 
नो भाषए भय-भेरवाई दिस्स। 
विविहगुणतवोरए य॒ निच्च, 
न सरीरं चाभिकखई जे, स भिक्‍्ख ॥११२॥। | 
भ्र३३.  असए बोसद्ट चत्तदेहे, 
झकुटठे व हुए व लूसिए बा। 
पुदबिसमे. मुणी . हबेज्जा, 
झनियाणे प्रकोउहल्ले य जे, स भिक्‍खू ॥११३१॥ 
५३४. भ्भिभुय काएण. परीसहाइ, 
समुद्रे जाइपहाझो#क अप्पयं । 
बविहलतु जाइमरण महब्भयं, 
तवे-+-रए सामंणिए जे, स भिक्‍ख्‌ ।॥ १४१ 
१२ (क) निभुतेन्द्रिय --अनुद्धतेन्द्रिय । ध्रूब सर्वकारू। उपशान्त श्रनाकुल कायचापलादिरहित । 


अविहेठक ---त क्वचिदुचितेष्वादरवान्‌ क्रोधादीना विश्लेषक इत्यन्ये। --हारि. बु., पत्र २६६ 
(ख) दश्वे (आाचाये श्री झ्रात्मा ), १ ९८२ 
(ग) सजमे सव्बकारू (प्रूवं) तिविहेण जोगेण जुत्तो भवेज्जा। अविहेडए नाम जे पर भ्क्‍्कोसतेप्पणादोहिं 
न विधेडपति एब स अधिहेडए । +-जि चूणि 
फपाहा्तर--क जाइवहापो | | भवे | 


३८२ [ रशचेकालिकसू 


[५३१] जो (साधु) इन्द्रियो को काटे के समान चुभने वाले आक्रोश-वचनो, प्रह्मरो, 
तर्जनाओ और (वेताल झादि के) अ्रतीव भयोत्पादक ग्रद्टरहासों को सहन करता है तथा सुख-दु 'ख 
को समभावपूर्वक सहन कर लेता है, वही सुभिक्ष है ॥११॥ 


[५३२] जो (साधक) श्मशान मे प्रतिमा अगीकार करके (वहाँ के) श्रतिभयोत्पादक दृश्यो 
(या भूतपिशाचादि के रूपो) को देख कर भयभीत नही होता तथा जो विविध गुणों (मूल-उत्तर- 
गुणो ) एवं तप मे रत रहता है, जो शरीर की भी (ममत्वपूर्वक) आकाक्षा नहीं करता, वही (मुमुल्षु) 
भिक्ष होता है ।॥१२।। 

[५३३] जो मुनि बार-बार देह का व्युत्सर्ग श्रौर (ममत्व) त्याग करता है (प्रथवा शरीर 
को सस्कारित एवं झाभूषणादि से विभूषित नहीं करता), जो किसी के द्वारा आ्राक्रोश किये जाने, 
(डडे भ्रादि से) पीटे जाने अथवा (शस्त्रादि से) क्षत-विक्षत किये जाने पर भी पृथ्वी के समान 
(सर्वसह - सब कुछ सहने वाला) क्षमाशील रहता है, जो (किसी प्रकार का) निदान (नियाण) नहीं 
करता तथा (नृत्य, खेल-तमाशे आदि) कौतुक नही करता (या उनमे भ्रभिरुचि नही रखता), वही 
सद्भिक्ष है ।।१३॥। 

[५३४] जो (साधु अपने) शरीर से परीषहो को जीत कर जातिपथ (जन्म-मरणरूप ससार- 
मार्ग) से अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्ममरण (-रूप ससार) को महाभय जान कर श्रमणवृत्ति 
के योग्य तपश्चर्या मे रत रहता है, वही सदभिक्ष्‌ है ॥॥१४॥। 

विवेचन--परोषहावि-विजेता साधुजोबन--प्रस्तुत चार गाथाओ (५३१ से ५३४ तक) में 
ग्राक्रोेश आदि परीषह, भय, इन्द्रियविषय, देहासक्ति ग्रादि पर विजय प्राप्त करने वाले आदर्श 
भिक्ष का जीवनचित्र प्रस्तुत किया गया है । 

'गामकंटए' भ्रादि पदो के विशेषार्थ--गासकंटए : दो प्रर्थ- (१) ग्राम- इन्द्रियों के समूह 
के लिए काटो के समान चुभने वाले, ग्रथवा (२) ग्राम का भ्र्थ इन्द्रिय-विषयसमूह भी है, अत काटे 
के समान चुभन वाले इन्द्रिय-विषयसमूह को । जिस प्रकार शरीर मे लगे हुए काटे पांडित करते है, 
उसो प्रकार अनिष्ट शब्द श्रादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियो में प्रविष्ट होने पर उन्हे (इन्द्रियों को) 
दु खदायी लगते है । 


अक्कोस-पहार-तज्जणाधो--आक्रोश--गाली देना, भिडकना, प्रादि क्षुद्रवचन । प्रहार-- 
चाबुक झ्रादि से पीटना और तर्जना--त्यौरी चढाकर अगुलि या बेत झरादि दिखा कर भिडकना अथवा 
ताने मारना | भयभेरवसहसंपहासे--भयभेरवश्ब्द का श्रर्थ है ग्रत्यन्त भय उत्पन्न करने वाले 
शब्द । सप्रहास का भ्रर्थ है--प्रहास या अट्टहास सहित । अथवा वेताल झ्रादि के भय-भैरव (# दारुण 
भयोत्पादक) अ्रट्टटास भ्रादि शब्द । पड़िमं पड़िवश्जिया ससाणे--प्रतिमा शब्द यहाँ मा । झादि 
भिक्ष॒प्रतिमा, विशिष्ट अभिग्रह (प्रतिज्ञा) अथवा कायोत्सर्ग भ्रर्थ में है। कायोत्सगंमुद्रा मे स्थित 
होकर श्मशान में ध्यान करने और विशिष्ट प्रतिमा ग्रहण करने की परम्परा जेन साधुओं मे रही है । 
विविहगुण-तवोरए--इस पक्ति का श्राशय है कि श्मशान में रह कर न डरना ही कोई खास बात 
नही है, किन्तु साथ ही उसे विविध गुणो और तपस्याझ्रो में सतत रत भी रहना चाहिए ।' ताकि 
घोरातिघोर उपसरगों के होते पर भी शरीर पर किसी प्रकार का ममत्वभाव-ज-रढ सके । सऋिए 


दसवभां अध्ययन : स-भिक्ष ] [३४७३३ 


धागे कहा गया है--'सरीरं नाभसिकंखए ४ भिक्षुप्रतिमाश्ो का विशेष वर्णन दशाश्रुतस्कन्ध में है। 
झसईं बोसट्ुबत्तदेहे--व्यूत्सूष्ट-त्यक्तदेह उसे कहते हैं, जिसने शरीर का व्युत्सगं भौर त्याग किया 
हो व्युसर्ग श्रौर त्याग दोनो समानार्थक होते हुए भी आ्रागमों में ये छाब्द विशेष अर्थ मे प्रयुक्त 
हैं। व्युत्सृष्टदेह का अर्थ है - प्रभिग्रह और प्रतिमा स्वीकार करके जिसने शारीरिक क्रिया का त्याग 
कर दिया है श्रौर त्यक्तदेह का श्रथें--शरीरिक परिकर्म (मर्दन, स्नान और विभूषा आदि) का 
जिसने परित्याग कर दिया है व्युत्सृष्टदेह का भ्रथ जिनदासचूणि मे शारीरिक अस्थिरता से निवृत्त 
होने के लिए स्थान (कायोत्सगग), मौन झौर ध्यानपूर्वक शरीर का व्युत्सर्ग करना किया गया है । 
हरिभद्सूरि ने प्र्थ किया है--किसी प्रकार के प्रतिबन्ध के विना शरीर का विभूषादि परिकर्म जिसने 
छोड दिया है, वह । भिक्ष्‌ को बार-बार देह का व्युत्सग करना चाहिए, इसका श्राशय है--उसे 
काया का स्थिरीकरण या कायोत्सर्ग और उपसर्ग सहने का अ्भिग्नह करते रहना चाहिए ।१ १ 


पुढविसमे हविज्जा- जिस प्रकार पृथ्वी झ्राक्नोश, हनन श्रौर तक्षण करने पर भी सब सह 
लेती है, तथेव मुनि को भी आक्रोश, हनन आ्ादि को क्षमाभाव से सहना चाहिए। प्रनियाणे : 


१३ (क) ग्रामों विषयशब्दाउन्रभ्तेन्द्रियगुणाद ब्रजे । -+ अभिधान चिन्तामणि ३९५ 

(ख) गामगरहणेण इंदिययगहण कय । जहा कटया सरीरासुगता सरीर पीडयति तहा भ्रणिट्ठा विसयकटगा 
सोताइ दियगामे अ्रणुप्पविट्ठा तमेव टष्दिय पीडयति । तज्जणाए जहा एसे समणा किवणा कम्मभीता 
पब्वतिया, एवमादि । >जिन चूणि , पृ ३४३ 

(ग) ग्रामकण्टकान्‌-गामा-इन्द्रियाणि, तददु खहेतव कण्टकास्तान्‌ स्वरूपत एवाह--आक्रोशान्‌ प्रहारान्‌ 
( कशादिभि ) तजंनाश्च । भैरवभया-अत्यन्तरौद्भवजनका शब्दा सप्रहासा यस्मिन स्थात 
इति गम्यते, तत्तथा तस्मिन्‌ वेतालादिकृताउफसनादाट्रहास इत्यर्थ । पतिमा-मासादिरूपा 

-5द्वारि वृत्ति, पत्र २६७ 

(घ) भय पसिद्ध, भय च भेरव, न सव्वमेव भय भेरव, किन्तु तत्थवि ज श्रतीव दारुण भय त भेरव भण्णइ । 
वेतालगणादयों भयभरवकायेण महता सदह्ण जत्थ ठाणे पहसति सप्पहासे, तत ठाण भयभेरवसप्पहास 
भण्णड । 

($) “'पच्चवापो-- भय रोह भेरव वेतालकालिवादीण संहो। भयभेरवसदहेहि समेख्च पहसण भयभेरवसह- 
सपहासो । तमि समुवत्थिते ।/ 

(य) जधा सक्‍कशिक्खूण एस उददेसों मासाणिगेण भवितव्ब, णय ते ततम्मि बिभेति, तम्मत-णिसेधणत्थ 
ब्सिसिज्जति । -- अगस्त्यचूणि 

हू देशाश्रुत स्कन्ध ७ दशा 

(छ) बोसट्ठों चत्तो य देहों जेण, सो वोसट्ठ-चत्तदेहों। बोसट्ठो पड़िमादिसु विनिवृत्तक्रियों, प्हाणु- 
मह॒णातिविभूषाविरहितो चत्तो । - प्रगस्त्यचूणि 

(ज) ण॒ य सरीर तेहि उवसग्गेहि वाहिज्जमाणोईवि भ्रभिकखइ, जहा--जइ मम एत सरीर न दुक्खा- 
विज्जेज्जा, ण वा विणिस्सिजेज्जा । वोसटूठ ति वा वोसिरिय ति वा एगट्ठा । 

ऊजिन चूणि., पृ रेडंड 
(मर) ठाणेणं मोणेण राणेण अ्रप्पाण वोसिरामि । “आवश्यक ४ 
(5) *“बपुत्सृष्टो भावप्रतिबन्धाभावेन त्यक्तो विभूषाकरणेन देह ।” --हारि वृत्ति, पत्र २६७ 


ध् [दशजंकालिकसूश 


ग्रभिदान--निदान से रहित । जो साधक मनुष्यभव-प्राप्ति, ऋद्धि श्रादि के निमित्त तप-सयम नहीं 
करता अथवा जो भावी फलाशसा से रहित होता है, वह अनिदान कहलाला है। फ्रीसहाई 
पशेषह्‌ -कर्मनिजेरा (झ्रात्मशुद्धि) एवं श्रमणनिग्न॑न्थमार्ग से च्युत न होने के लिए जो अनुकूल भोर 
प्रतिकल स्थितिया और मनोभाव सहे जाते हैं, उन्हे परीष्ह् कहते है।वे क्षुधा श्रादि २२ हैं। 
जाइपहाश्रो--दो रूप दो अ्र्थ-- (१) जातिपथ - ससार। जाति-बध--जाति का अर्थ है--जन्म और 
वध का अर्थ है--मरण | तबे रए सामणिए : भवे रए सामणिए : दो प्रथं-(१) जो श्रमणसम्बन्धी 
तप मे रत रहता है झौर (२) जो श्रामण्य (श्रमणभाव या श्रमणघर्म) मे रत रहता है ।" ९ 


सद्भिक्षु : संयम, अमूर्व्छा, अगृद्धि आदि गुणों से समृद्ध 


प३५४५. हत्यसंजए पायसंजए, 
वायसंजए संजइंदिए । 
अज्क्षप्परए सुसमाहियप्पा, 


सुत्तत्थं "७ वियाणई जे, स भिक्‍खू १५॥% 


५३६. उवहिम्मि प्रमुच्छिए अ्रगढिए,-- 
अण्णाय-उंछ पुलनिप्पुलाए । 
कय-विक्कय-स ब्निहिश्रो विरए, 
सथ्वसगावशए थे जे, से भिक्‍लख।।१६।॥। 


१४ (क) जहा पुढवी अक्कस्समाणी हम्ममाणी भक्खिज्जमाणी चने य किचि पश्मोस वहदद, तहा भिक्‍खणावि 
सब्ब्फासक्सिधेण होयण्व । 


(ख) माणुस-रिद्धिनिमित्त तव-सजम न कुव्बड, से भ्रणियाणे । -“जिन चूणि, पृ हे४५ 

(ग) अनिदानो--भाविफलाशसारहित । -“हारि लवैत्ति, पत्र २६७ 

(घ) मार्गाहच्यवन-निर्जरार्थ परिषोढव्या परीषहा । -£ तत्त्वा्थ ९।८ 

(8) जातिग्गहणेण जम्मणस्स वधग्गहणेण मरणस्स गहण कर्य । ---ञ्र चू 

(च) जातिपयात्‌ -ससारमार्गात | तपसि रत तपसि रक्त । किम्भूत इत्याह-आमण्थे-क्रमणाना सम्बन्धिनि- 
शुद्ध इति भाव । -“हारि वृत्ति, पत्र २६७ 

(छ) 'भवे रते सामणिए!ः--'समणभावों सामणिय, तम्मि रतो भवे । --अ्रगस्त्थचूणि 


क# तुलना कीजिए -- चक्खुना सवरो साधु, साधु सोतेन सवबरो । 
घाणेन सवरो साधु, साधु जिह्ला य सबरो || 
कायेन सवरो साधु, साधु वाचा थ सबरो । 
मनसा सबरो साधु, साधु सब्वत्य सबरो ॥ 
सब्वत्थ सवतो भिक्‍ख्‌, सब्वदुक्शा पमुच्चाति । 
-“वैम्मपद २५११-२ 
पाठान्तर -- +-श्रमिद्धे ! 


दसवाँ अध्ययल : स-भिष्षु ] 


५३७. 


५३८: 


१३९. 


४५४०. 


४४१: 


[३८४ 


ग्रलोलो%# भिक्‍ख्‌ न रसेसु गिडे, 
उछ चरे ऊझीविय नाभिकंसखे । 
इंडि थे सक्‍कारण पुमण लव 
चए, ठियप्पा ग्रणिहे जे, स सिक्‍ख ।१७॥। 


मभ्‌ पर॑ वएज्जासि 'भ्रयं॑ कुसीले', 

जेण5न्नो कुप्पेज्ज न त॑ वएज्जा । 

जाणिय पसेयं#  पुण्ण-पा्य, 

अत्तार्ण न समुक्कसे जे, स भिक्‍ख ।।१८॥। 

न जाइमत्ते, न य ख्वमत्ते, 

न लाभससे न सुएण भत्ते। 

सयाणि सब्वाणि विवज्जइत्ता, 

धम्मज्माणरए य जे, स भिक्‍ख ।।१९।॥। 

परवेयए. श्रज्जपर्य महाम॒णो, 

धम्मे ठिश्लो, ठावयई परं पि। 

निक्‍्खम्म वज्जेज्ज कुसोलॉलिगं, 

न यावि[ ]हस्सकुहुए जे, स भिक्‍खू ॥॥२०॥। 

न देहवासं श्रसुई प्रसासयं, 

सया चए निच्चहिय-व्थिप्पा । 

छिदितु जाई-मरणस्स बंधर्ण 

उवेह भिक्‍ख भ्रपुणरागमं-|- गईं ॥।२१॥। 
- त्ति बेसि ॥। 


॥३ दसम स भिक्‍ख्‌ प्रज्ञयर्ण समत्त ॥१०॥॥। 


[५३५] जो (साथु) हाथो से सयत है, पेरो से सयत है, वाणी से सयत है, इन्द्रियों से सयत 
है, श्रध्यात्म में रत है, जिसकी श्रात्मा सम्यक्‌ रूप से समाधिस्थ है और जो सूत्र तथा श्रथ को विशेष 
रूप से जानता है, वह भिक्ष्‌ है ।।१५।। 

[५३६] जो (साथु वस्त्रादि) उपधि (उपकरण) मे मूच्छित (झ्रासक्त) नहीं है, जो श्रगृद्ध 
है, जो प्रज्ञात कुलो मे भिक्षा की एषणा करता है, जो सयम को निस्सार कर देने वाले दोषों से 


पाठाम्तर--$३६ पभ्रलोल । # पत्तेय । [] हास कुहए, हासवकूहए । -अपुणागम । 


३८६] [ दशवंकालिकलसुत्र 


रहित है, जो क्रय-विक्रय भ्रौर सन्निधि (सग्रहवृत्ति) से रहित है तथा सब प्रकार के सगो से मुक्त है, 
वही भिक्षु है ॥१६॥। 


[५३७] जो भिक्षु लोलुपता-रहित है, रसो मे गृद्ध नही है, (आ्राहाराथथं) श्रज्ञात कुलो में 
(थोडी-थोडी) भिक्षाचरी करता है, जो ग्रसयमी जीवन की श्राकाक्षा नहीं करता, जो ऋद्धि (लब्धि 
प्रादि), सत्कार और पूजा (की स्पूह्) का त्याग कर देता है, जो (ज्ञानादि मे) स्थितात्मा है और 
(आ्रासक्ति या) छल से रहित है, वही भिक्षु है ।।१७॥। 


[५३८] प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृथक-पृथक होते है, ऐसा जानकर, जो दूसरो को (यह ) 
नहीं कहता कि “यह कुशील (दुराचारी) है ।' तथा जिससे दूसरा कुपित हो, ऐसी बात भी नही कहता 
और जो अपनी आत्मा को सर्वोत्कृष्ट मानकर अहकार नही करता, वह भिक्षु है ॥१५८।॥। 


[५३९] जो जाति का मद नहीं करता, न रूप का मद करता है, न लाभ का मद करता है 
झौर न श्रुव का मद करता है, जो सब मदो को' त्यागकर (केवल) धर्मध्यान मे रत रहता है, वही 
भिक्षु है ।॥१९।। 


[५४० | जो महामुनि (दूसरो के कल्याण के लिए) झाय-(शुद्ध धमं-) पद का उपदेश करता 
है, जो स्वय धर्म मे स्थित (स्थिर) होकर दूसरे को भी धर्म में स्थापित (स्थिर) करता हैं, जो प्रत्नजित 
होकर कुशील-लिग को छोड देता है तथा हास्य उत्पन्न करने वाली कुतुहलपूर्ण चेप्टाएँ नही करता, 
वह भिक्षु है ॥२०॥। 


[५४१| अपनी आत्मा को सदा शाश्वत हित में सुस्थित रखने वाला पूर्वोक्त भिक्षु इस 
प्रशुचि (अ्पवित्र) और अ्रशाश्वत देहवास को सदा के लिए छोड दता है तथा जन्म-मरण के बन्धन 
को छेदन कर अ्पुनरागमन नामक गति (सिद्धगति) को प्राप्त कर लेता है ॥२१॥। 

“ऐसा मै कहता हूँ । 


विवेचन--सयम से निरत : सद्भिक्षु-प्रस्तुत ७ यूत्र गाथाओं (५३५सर ५४१) में साधु 
सयम में किस प्रकार तत्लीन रहता है और सयम के फलस्वरूप वह अपने जन्म-मरण के बन्धनो से 
सदा के लिए मुक्त होकर किस प्रकार अपुन रागमन स्थिसि को प्राप्त करता है, यह बताया गया है । 


हत्थसजए० झ्रादि शब्दों को व्यास्या - जो हाथ-पेरों को कछुए की तरह संगोपन करके रखता 
है, प्रयोजन होने पर प्रतिलेखन, प्रमार्जन करके सम्यक्‌ प्रवृत्ति करता है, वह हस्तसंयत एवं पादसंयत 
कहलाता है । वायसंजए--वाणी से सयत --जो पभ्रकुशल वचन का निरोध और कुशल वचन की उदीरणा 
करता है, वह वाक्संयत है। संजइदिए -जो श्रात्र प्रादि इन्द्रियों को विषयो मे प्रवत्त होने से रोकता 
है, प्रयोजनवश सयमकायय मे प्रवृत्त होने देता है तथा भ्रनायास विषय अआाप्त होने पर उनके प्रति 
राग-हेष नही करता, उसे इन्द्रियसंयत कहते हैं । भ्रज्ञप्परए--अध्यात्मरत--देहाध्यास या देहासक्ति 
से ऊपर जो प्रात्महित या ब्ात्मगुणी या आत्मभावों के चिन्तन में रत रहता है, अथवा जो क्रात्त-रौद्र 


अंसवी अध्यय्त : स-भिक्ष | (३१०७ 


ध्यान छोड कर धर्म-शुक्ल ध्यान मे लोन रहता है, वह श्रध्यात्मरत कहलाता है।** 


सिक्षु का सर्वाड्रोण संयमाचरण --साधु-साध्विया के वास मन, वचन और काया रूप तीन 
साधनो के भ्रतिरिक्त वस्त्र, पात्र, आहार, शय्पा-आसत आदि सयमातार्या के लिए गृहस्थो से प्राप्त 
साधन होते हैं। शरीर के साथ ही जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, श्रुत, वैधव (पद, प्रतिष्ठा, ऋड्धि, 
सिद्धि, लब्धि ग्रादि) भी सम्बद्ध होने से प्रकारान्तर से ये भी साधन ही हैं। सच्चा भिक्षुवर्ग इनके 
प्रति किस-किस प्रकार से सयम रखता है ?, यह ५३६वीं गाथा से लेकर ५४१बी गाथा तक में 
ध्वनित किया गया है । जैसे-मुनि मर्यादित वस्त्र रखता है, किन्तु उन पर ममता-मूर्च्छा और गृद्धि 
हो तो भ्रसयम॒ हो सकता है, श्रत मुनि उन वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों पर भी अमूर्च्छा और भअगुद्धि 
रखता है, यही उसका उपधिसयम है। भिक्षा से प्राप्त निर्दोष श्राहार मे भी मनोज आहार पर 
ग्रासक्ति, लोलुपता, सरस आहार की लालसा नही रखता, न ही उनका सचय करके रखता है, न क्रव- 
विक्रय करता है तथा उसे सत्कार-सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, लब्धि श्रादि पाने की लालसा या प्राप्त 
विभूतियों के प्रति भी कोई आसक्ति नही होती और न जाति, रूप, श्रुत आदि साधनो का मद करके 
वह ग्रसयम की वृद्धि करता है। अपनी वाणी रूप साधन का उपयोग वह दूसरो की निनन्‍्दा, चुगली, 
ग्रथवा किसी की भर्त्सना करने मे नही करता, वह वाणी का निरोध करेगा, भ्रथवा प्रयोजन होने पर 
वाणी से दूसरो को शुद्ध धर्म का उपदेश देता है, अथवा धर्म से डिगते हुए साधको को धर्म मे स्थिर 
करता है, किन्तु किसी प्रकार की हँसी-मजाक करने या हास्यकौतुक बताने मे वाणी का उपयोग नहीं 
क्ररता। शरीररूप महत्त्वपूर्ण साधन से जब तक धर्म-पालन, सयम-ए्शलन होता है तब तक साधक 
उसका यतनापूर्वक सन्‍्मार्ग मे उपयोग करता है । किन्तु जब शरीर अत्यन्त अ्रशक्त, रुप्ण एव लाचार 
होकर धर्मपालन या सयमी जीवनयाज्ा के लिए अयोग्य या अक्षम हो जाता है, तब उस पर ममत्व 
न रखकर शान्तिपूर्वक सलेखना एव समाधिमरणपूर्वक उसे त्याग देने मे तनिक भी नही हिचकिचाता । 
यही आदर्श भिक्ष्‌ का सर्वाद्भीण--सवक्षेत्रीय सयमाचार है ।१* ज्ञान का फल सयम और त्याग है। 
इस कारण ज्ञानी का प्रथम चिह्न है- सयम | सयमी स्वार्थ प्रवत्ति से ऊपर उठकर श्रात्मभाव मे ही 
लीन रहता है। 


उबहिस्मि अमुच्छिए झगढिए : आह्यय--मूर्च्'छा भौर गृद्धि एकार्थक होते हुए भी कुछ भ्रन्तर 
बताते हुए जिनदास महत्तर कहते है-यहाॉँ मूर्च्छा मोहस्रस्तता के श्र मे और गृद्धि प्रतिबद्धता के 
प्र्थ मे समभसा चाहिए । उपधि आदि साधनों मे मूक्छित रहने वाला साधक करणीय-श्रकरणीय का 


१४ (क) 'हत्य-पाएहि कुम्मो इबव णिक्‍्कारणे जे गुत्तो भ्रच्छेई, कारणे पडिलेहिय पमज्जिय वावार कुब्वइ, एवं 
कुब्यमाणो हत्यसजपझ्ो पायसजप्रो भवइ। वायाए वि सजझों, कह ? अकुसलवइनिरोध कुव्वइ, 
कुसलवइ-उदीरण च कज्जे कुब्वबइ। सजडदिय नाम इदियविसबपयारनिरोध कुब्बइ, विसयपत्तेसु 
इदियत्येसु रागहोसविणिग्गह च कुव्वति त्ति। भज्कप्पएए नाम सोभणज्काणरए ।' 

“+जिन चूणि, पु ३४५ 
(ख) दशवे (प्राचार्य श्री श्रात्मारामजी म ), पृ. ९८० 
१६. (क) वही, पृ ९८६ से ९९२ तक 
(ख) दशवे (सतबाश्जी), पृ. १४४ 


शै८८] [दशवेकालिकसू ते 


विवेक नही कर पाता और गुद्ध रहने वाल। उनसे प्रतिबद्ध हो जाता है भ्रतः आदर्श भिक्षु उपधि में 
भ्रमूच्छित और भ्रगृद्ध रहता है । साथ ही वह किसी क्षेत्र या किसी गृहस्थ से प्रतिबद्ध नही होता ।१४ 
भ्रच्नाय-उंछ पुल निप्पुलाए : विशेषार्थ-अज्ञात उंछ का झ्राशय है--जो भ्रज्ञात कुलो से भिक्षा 
करता है तथा पुल निष्पुलाए--पुलाक-निष्पुलाक का भावार्थ है-सयम को सारहीन कर देने वाले 
दोषो से रहित । श्रथवा मूलगुण-उत्त रगरुण मे दीप लगाकर सयम को निस्सार न करने वाला ।*5 


सब्वसंगावगए : सर्वंसंगापगत - सग का अर्थ यहाँ 'इन्द्रियविषय' किया गया है । ग्रत सर्वंसग 
ग्र्थात्‌ समस्त इन्द्रियविषयों से रहित । 


झलोल--जो अप्राप्त रसो की लालसा नही करता, वह 'अलोल' है | सरस पदार्थों का त्याग 
करने के बाद भी भ्रन्तर की गहराई में उन पदार्थों की वासना रह जाती है, जिनका त्याग करना ही 
वास्तविक त्याग है । 

इंड्डि- ऋद्धि--ऋद्धि का ग्र्थ यहाँ योगजन्य विभूति अर्थात्‌ - -वेक्रियलब्धि श्रादि है । ठियप्पा : 
स्थितात्मा--जिसकी प्रात्मा ज्ञान, दर्शन और चारित्र मे स्थित होती है ।१० 


“न पर॑ वएज्जासि०' इत्यादि गाथा की व्याख्या - 'पर' का श्रर्थ यहाँ गृहस्थ या वेषधारी साधु 
है। क्योकि प्रव्नजित का पर--प्रप्रत्न जित होता है । जो गृहस्थ या वेषधारी है। दूसरे को 'यह दुराचारी 
है! ऐसा कहने से उसे चोट लगतो है, अप्रीति उत्पन्न होती है, इसलिए गृहस्थ हो या वेषधारी 
अव्यवस्थित भ्राचार वाला साधु हो तो भी “यह कुशोल है' इस प्रकार का व्यक्तिगत आरोप करना, 
अहिसक मुनि के लिए उचित नही है । क्योकि सबके अपने-अपने पाप-पुण्य है । सब अपने-अपने कर्मों 
का फल भोग रहे है,--जो अग्नि को हाथ मे ग्रहण करता है, वही जलता है। यह जान कर आादर्भ 
भिक्षु न तो दूसरे की अ्रवहेलना करता है और न अ्रपनी बडाई करता है। वस्तुत परनिन्दा प्ौर 


१७. मुच्छासहों गिद्धिसह्दो थ दो<वि एगट्ठा.' अहवा मुच्छिय-गढ़ियाण इमो विसेसो भण्णइ । तत्थ मुच्छासदो 
मोहे गढियसद्ो पडिबध्े दटुब्यो । जहा--कोइ मुच्छिमो तेण मोहकारणेण कज्जाकज्ज न याणइ, तहा सो5वि 
भिक्‍यू उर्वाहमि अज्कोववण्णों मुच्छिप्रो किर कज्जाकज्ज न याणइ। तम्हा ण मुच्छिप्रो प्रमुच्छिपो, भगिद्धिश्रो 
प्रबद्धो (अपडिबद्धों) भण्णद_*  --जिन, चूणि, पृ ३४६ 

१८. (क) जेण मूलगरुण-उत्तरगुणपदेण पडिसेविएण णिस्सारो सजमो भवति, सो भावपुलाझ्रो । एत्य भावपुलाएण 

प्रहिगारो । * तेण भावपुलाएण निपुलाए भवेज्जा, णो त कुवेज्जा, जेण पुलागो भवेज्ज त्ति | 
“जिन. घूणि, पृ ३४६ 

(ख) 'त पुलएति--तमेसति एस ग्रण्णायउछपुलाए । मूलगुण-उत्तरगुणपडिसिवणाएं निस्सार सजम करेति 
एस भावपुलाए तघा णिपुलाए ।' --अगस्त्यचूणि 

(ग) 'पुलाक-निष्पुलाक' इति सयमासारतापाददोषरहित । -- हारि. वृत्ति, पत्र २६८ 

१९. (क) 'सगोत्ति वा इदियपत्थोत्ति वा एगद्दा ।/ 

(ख) “इड्डि-विउव्वणमादि ।' 

(ग) नाणदसणचरित्तेसु ठिश्नो अ्रप्पा जस्स सो ठियप्पा ।' _ --जिन चूणि, पृ ३४६ 

(ध) भ्रलोलो नाम नाप्राप्तप्राथंपर । --हारि वृत्ति पन्न २६८ 


नी. स्‍ ऑिजनमी 


देसवां अध्ययन : स-सि्षु [३८९ 


प्रात्मश्लाघा, ये दोनो ही महादोष हैं। साधु-साध्वी को इन दोनों से बच कर मध्यस्थ रहना 

चाहिए । २० 

साधु को श्रपनी जाति, रूप, बल, श्रुत श्रादि का गव॑ करना और दूसरो का उपहास करना 

प्रनुचित है । 
प्रज्जपयं : भज्जवय--दो रूप--दो भ्र्थ--( १) भ्रार्यपद-श्रेष्ठ या शुद्ध धर्म-पद (उपदेश) 

(२) भाज॑वता--ऋजुभाव,--अहिसा दिलक्षण धर्म । 


वज्जिज्ज कुसीरलालगं : कुशीललिग का वर्जन करे--(१) भ्राचारहोत स्वतीथिक प्रथवा 
परतीर्थिक साधु का वेष धारण न करे, (२) जिस श्राचरण से कुशील होने का अनुमान (लिंग) हो, 
उसका वर्जन करे । (३) कुशीलो द्वारा चेष्टित झारम्भादि का त्याग करे ।** 


त या वि हस्सकुहए : प्रासगिक भ्रर्थ-'कुहक' शब्द के ग्रर्थ होते है--विस्मय उत्पन्न करने 
वाला, वज्चक, ऐन्द्रजालिक आदि । यहाँ विस्मित करने के श्रर्थ मे 'कुहुक' दब्द प्रयुक्त है। हास्य के 
साथ 'कुहुक' शब्द होने से इस वाक्य का अर्थ होगा--हास्यपूर्ण कुतुहल न करने वाला या दूसरो को 
हसाने के लिए कुतुहलपूर्ण चेष्टा न करने वाला ।** 

भ्रशुच्ि श्रौर भ्रशाइवत देहवास--इस अध्ययन की अन्तिम गाथा में देहवास को अशुचि 
श्रथात्‌- भ्रशुचि से पूर्ण या अशुत्ति से उत्पन्न और अशाश्बत श्र्थात्‌ू-अनित्य, विनाशशील या 
क्षणभगुर बताया है। शरीर की अ्शुचिता के सम्बन्ध मे सुत्तनिपात में बताया गया है--हंड्डी श्र 
नस से युक्त, त्वचा और मास का लेप चढ़े हुए तथा चर्म से ढके होने से यह शरीर ज॑ंसा है, बंसा 
दिखाई नही देता । इस शरोर के भोतर भ्राते, उदर, यकृत, वस्ति, हृदय, फुफ्फुस (फेफड़ा), तिल्‍्ली 
(वुक), नासामल, लार, पसीना, मेद, रक्त, लसिका, पित्त और वर्बी है। इस शरीर के नो द्वारो «से 


२० (क) भ्राह-कि कारण परो न वत्तव्वों ? जहा--जो चेव प्रर्गाण गिण्ट्इ, सो चेव डज्कइ । एवं नाऊण पत्तेय 
पत्तेय पुण्णपाव, ग्रत्ताण ण समुक्कसइ, जहा5ह सोभणों, एस अ्रसोभणों इत्यादि । जइ वि सो अप्पणों 
कम्मेसु भ्रव्ववत्थिश्नो तहावि न वत्तव्वों, जहाथ्य कुत्थियसीलो त्ति, कि कारण ? तत्य अपत्तियमादि 
बहुबे दोसा भवति । --जिन चू , पृ. ३२४७ 

(ले) परो णाम गिहृत्यो लिगी वा। “जिन चू , पृ. ३४७ 

(गे) दसवेयालियं (मुनि नथमलजी), पर. ४९८ 

२१ (क) पअ्रार्यपदम्‌--शुद्धधमंपदम्‌ । -“हारि. वृत्ति, पत्र २६९ 

(खा) भ्रज्जवग्गहणेण भहिसाइलक्खणस्स एयारिसस्स धम्मस्स गहण कय, त भ्रायरिय धम्मपद गिहीण साधूण 
ये परवेदेज्जा। “ "जिन चूणि, पृ ३४८ 

(ग) कुसीलाण पदुरगाईण लिंग * “भह॒वा जेण झ्ायरिएण कुसीलों सभाविज्जति त (कुसीललिंग ने 
रक्‍्खए।) “जिन चूणि, पृ ३४८ 

(घ) कुसीलरलिग--श्रारम्भादि कुसतीलचेष्टितम्‌ू । >हारि. वृत्ति, पृ २६९ 

२२. हस्समेव कुहग, त जस्स अ्रत्यि सो हस्सकुहतो | तथा न भवे । हस्स-निमित्त वा कुहंग तधा करेति, जध्ा 

परस्स हस्समुप्पज्जति । एवं ण यावि हस्सकुहए। -“भगरत्यचूणि 


३९० । [ उकायंदाकल्फिलमतत 


सेब गन्दमी निकलती रहती है। यथा--भ्राख से श्लॉख़ की झौर काव से कान की गन्दगी निकलती 
है। नाक से नासामल, मुख से पित्त और कफ तथा शरीर से पसीना और मैल निकलते है। इसके 
सिर की खोपडी गुदा से भरी है । अविद्या के कारण मूर्ख इसे शुभ मानता है । मृत्यु के बाद जब यह 
शरीर सूज कर नीला हो श्मशान मे पडा रहता है तो बन्धु-बाधव भी इसे छोड देते हैं । इसकी 
ग्रशाश्वतता के सम्बन्ध मे ज्ञाताधर्मकथा-सूत्र मे कहा गया है--यह देह जल के फेन या बुलबुले को 
तरह श्रप्न व है, बिजली की चमक की तरह ग्रशाश्वत है, दर्भ की नोक पर स्थित जलबिन्दु की तरह 
भ्रनित्य है । 

देह जीवरूपी पक्षी का श्रस्थिरवास है। भ्रन्तत इसे छोडे बिना कोई चारा नहीं । इसीलिए 
ग्रादर्श भिक्षु देहबास को अशाश्वत और अशुनिपूर्ण मानकर छोड देता है ।*१* 


॥ बह्षमं स-भिखू श्रज्ययण समत्त )॥ १० ॥। 


॥ इति श्री दशर्वकालिफसुत्र ससाप्तम ।। 


२३ (क) दशवे (झआचायंश्री श्रात्मारामणी स ) पृ, ९९३ 
(ख) सुसनिपात श्र ११ 
(ग) ज्ञाताधर्मकथा-सूत्र, पृ ५९ (प्रागभप्रकाशनसमिति, ब्यावर) 


[] 


[] 


[] 


#र् 


पढमा चूलिया ४: रडइक्क्‍्का 


प्रथम चलिका : रतिवाक्या 


[एक्कारसमं अज्ञय्ण : ग्यारह॒वाँ अध्ययन ] 


प्राथमिक 


दशवैकालिकसूृत्र की प्रथम चूलिका का नाम 'रतिवाक्या' है। कुछ झ्राचाये इसे रतिवाक्य नामक 
ग्यारहवाँ अ्रध्ययन भी कहते हैं । 

साधुजीवन गृहस्थजीवन की श्पेक्षा त्याग, तप और सयम की दृष्टि से भ्रनेकगुना उच्च और 
सात्त्विक है! महाव्रती साधकवग की इतनी उच्च भूमिका होते हुए भी जब तक वह वीतरागता 
की स्थिति पर न पहुँच जाए, तब तक राग, द्वेष, मोह एवं विषय व कषाय की परिणतियाँ 
उसे बार-बार अपने ब्त, नियम, सयम एवं त्याग से विचलित कर देती हैं। कभी-कभी तो 
परीषहो झऔर उपसर्गों का दौर आता है तो मोहनीयकर्मोदयवश उच्चकोटि का वह साधक 
जरा-से कष्ट, दु ख या ताप को सहन नहीं कर पाता । जिन विषयभोगो का उसने 
वर्षों पहले त्याग किया था. साधुधर्म के जिन नियमों, ग्राचार-विचारो श्रौर महात्रतों को 
वैराग्यपूवंक सहर्ष ग्रपनाया था, जो श्रपने उच्च चारित्र के कारण लाखो-करोडो व्यक्तियों का 
पूज्य, बन्दनीय, मार्गदर्शक और प्रेरक बन गया था, वही मोहदशा के कारण जरा-सा दु ख, 
कष्ट या परीषह का निमित्त मिलते ही सयम से विचलित हो जाता है। उसका शिथिल और 
चचल मन पामर बन कर उसे दुष्ट वृत्तियो की ओर मे जाता है। सयम के प्रति उसकी 
ग्ररुचि, भ्रप्रीति श्रोर श्ररति हो जाती है। ऐसे समय मे उस साधक के भटकते मन पर अकुश 
लगाकर सयम के प्रति रुचि, प्रीति श्रौर रति उत्पन्न करने वाले कुशल मार्गदर्शक एव प्रेरक 
की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली यह “रतिवाक्या' चूला है । 
इसके वाक्य श्रमणधर्म मे रति उत्पन्न करने वाले है । इसलिए इस का नाम “रतिवाक्या' रखा 
गया है । >< 


साधक जब मोहदशावश विधयसुखरूप असयम की ओर मुडने लगता है तब रतिवाक्या भ्रध्ययन 
मे वर्णित भ्रठारह स्थान (सूत्र) घोडे के लिए लगाम, हाथी के लिए अकुश और नौका के लिए 
पताका (पाल) के समान उसके मन पर अकुश लगाने और सयम में स्थिर करने वाले सिद्ध होते है। 
यद्यपि एक बार के प्रयत्न से या प्रेरणा से श्रनादिकालीन मोह-रोग नही मिट जाता । इसे 
मिटाने के लिए कुशल चिकित्सक का होना अनिवार्य है, जो बार-बार प्रेरणा देकर मोह-रोग 


धर्में-चारित्ररूपे रतिकारकाणि-- रतिजनकानि तानि च वाक्यानि, येन कारणेन “प्रस्या चुडाया तेन निमित्तेन 
रतिवान्यैषा चूडा ।! -हारि वत्ति, प्‌ २७० 


३९२] [दशवेकालिकलूत्र 


को शान्त कर दे | अन्यथा, बीच-बीच मे जरा-सा निमित्त या कुपथ्य का सयोग मिलते ही मोह- 
रोग (सयम में अरतिरूप व्याधि) फिर से उभर जाता है श्रौर साधक को फिर पूब॑स्थिति में जाने 
को विवश कर देता है । अत ये अठारह रतिवाक्यसूत्र मोह-रोगशमन करने के लिए श्रमोध 
आषधरूप है । 

[( वेदिकधमंपरम्परा मे सामाजिक जीवन-व्यवस्था के लिए विहित ४ झ्राश्नमो मे गृहस्थाश्रम को 
सर्वेज्येष्ठ बताया है,-- किन्तु जैनधर्मपरम्परा में सन्यासाश्रम को ग्राध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ 
बताया है । त्याग और सयम द्वारा कर्मबन्धन एवं जन्म-मरण की परम्परा से मुक्त होने के लिए 
सर्वोत्तम मुनिपर्याय है। गृहस्थाश्रम (गृहवास) सामाजिक दृष्टि से धर्मप्रधान हो तो भले ही 
महत्त्वपूर्ण हो किन्तु श्राध्यात्मिक दृष्टि से वह प्राय बन्धनकारक है। इसका श्रर्थ यह है कि 
कर्मबन्धन को पूर्णतया काटने में तथा आत्मा की पूर्ण स्वस्थता-स्व॒तन्त्रता-मोहशुन्यदशा 
(वीतरागता) को प्राप्त कराने मे मुनिपर्याय ही सक्षम है ।[] 

(0 गृहस्थजीवन में साधुजीवन जितना धर्म और सयम का पालन दुष्कर है। यह बात अनुभवसिद्ध 
है कि प्रारम्भ से जीवन-पर्यन्त स्वाभाविकरूप से गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति फिर भी 
गृहस्थोचितधर्म का पालन कर सकता है किन्तु जो मुनि-पर्याय छोड कर पुन गृहस्थजीवन 
में प्रविष्ट होता है, शुद्ध धर्म के प्रति विश्वास और ग्राचरण में उसकी मन्दता ग्रा जाती है। 
इसी लिए यहाँ बताए गए १८ स्थानों में पुनग हवास स्वीकार करने को नारकीय, कष्टप्रद, 
अ्रपमानास्पद, क्लेशयुक्त, प्रपची, बन्धनकारक, सावद्य, मायाबहुल, झातकयुक्त आदि बताया 
है तथा आगे की गाथाग्रों मे गृहवास में होने वाले परितापों की परम्परा का विशद वर्णन 
किया गया है । सचमुच उत्प्रव्नजित का जीवन निस्तेज, निन्‍्ल, अपमानित, अ्रपकीर्तियुक्त, 
दु खपूर्ण गति का अधिकारी एवं दु्लभबोधि हो जाता है, जबकि प्रश्नजित साधक का जीवन 
देवलोकसम सुखद, स्वर्गंसम उत्कृष्ट सुखयुक्त, तेजस्वी, यजस्वी, पूज्य, वन्ध एवं मोक्षगामी 
होता है। * 

(] प्रस्तुत चूलिका मे कमंवाद के सिद्धान्त के आधार पर स्पष्ट प्रेरणा दी गई है कि कर्मबन्धन को 
काटने के लिए मुनिपर्याय एक उत्तम अ्रवसर था, उसे खो कर गृहवास मे स्वयक्ृत कर्मों को 
स्वय भोगना होगा, उसमे समभाव न रहने से पूर्वकृत कर्मों को काटने की अपेक्षा नये अशुभ 
कर्मों का बन्ध अधिक होता जाएगा । उन पापकर्मों को भोगे विना तथा तपस्या से निर्वोर्य किये 
विना मुक्ति नही मिल सकती ।+- 

(] अन्त में १५-१६वीं गाथा में कुछ चिन्तनसूत्र दिये गए है--नरक के अतिदीघकालीन दु खो की 
अपेक्षा सयमी जीवन मे सहे जाने वाले दू ख अत्यल्प और अ्रल्पावधिक हैं। भोग-पिपासा अ्रशाश्वत 
है | ये विन्तनसृत्र साधक को सयमीजीवन के कप्टो को सह़ने, भोग-पिपासा से विरक्त होने तथा 
सयम मे स्थिर रहने की प्रेरणा देते है । 

ना तस्माज्ज्येष्ठाश्रमों गृही ।' 

[] 'बधे गिहवासे, मोक्‍्खे परियाए । सावज्जे गिहवासे, प्रणवज्जे परियाए ।' +चू. ६, स्थान, १२-१३ 

> चूलिका १ स्थान २, ३, ५४५, ६, ७, १० से १४ तक तथा श्लोक १ से ८ तक तथा १० से १४ तक । 
| 'पत्तेय पृष्णणाव।  वेयहन्ता मोक्‍्खा, नत्यि भ्रवेयइसा ।!' --चु. १, स्थान १४, १८ 


पढमा चूलिया : रड़वक्क।] 


प्रथम चूलिका : रलिवाक्या 


[ एक्कारसमं अज्झयणं : ग्यारह॒वाँ अध्ययन ] 


संयम में शिथिल साधक के लिए अठारह आलोचनोय स्थान 

५४२. इह खलु सो ! पथय्वइएण उप्पन्नदुक्लेण संजमे क्‍्रइसमावन्नचिततेणं श्रोह्मणुप्पेहिणा 
झ्रणोहाइएण जेव हयरस्सि-गयंकुस-पो धपडागाभुयाइ इसाइ श्रट्टारस ठाणाई सम्म॑ सपडिलेहियण्बाई 
भवंति । त॑ जहा - 

१ हैं भो! दुस्समाए दुप्पजीवी । २. लहुस्सगा इत्तिरेया गिहीणं कामभोगा । ३. सुज्णो 
य साइबहुला सणुस्सा । ४. #इस च मे दुक्‍्खं न लिरकालोबट्राइ भविस्सइ । ५. श्रोमजणपुरक्‍्कारे । 
६. बंतस्स य. पड़ियाइयण -- $ ७. भ्रहरगइवबासोवसंपया । ८. दुल्लभे खलु भो ! गिहीणं घस्मे 
मिहिवाससज्छझे वसताणं । ९. श्रायंके से वहाय होइ । १७०. सकप्षे से वहाथ होइ । ११. सोवक्केसे 
गिहयासे, निरुषक्केसे परियाएं। १२. बधे गिहवासे, सोक्लखे परियाएं। १३. सावज्जे गिहवासे, 
भ्रणवज्जे परियाएं। १४. बहुसाहारणा गिहीण कामभोगा । १५. पत्तेय पुण्ण-पाव । १६ अणिच्चे खलु 
भो ! सणुयाण जीविए कुसग्गजर्लाबदुचचले । १७. बहूं च खलु पावं कम्म॑ पगड । १८. पावाण 
उ खलु भो ! कडाण कम्माण पुर्वि दुष्चिण्णाण दुप्पडिबरकंताणं वेबइत्ता भोक्खो, नत्यि अवेयहत्ता,(: 
तबसा वा झोसइत्ता, भ्रट्टारसस पयं भवइ ।। १॥ 


[५४२ | है मुमुक्ष साधको | इस निग्रेन्थ-प्रवचन (जिनशासन) मे जो प्रव्बजित हुआ है, 
किन्तु कदाचित्‌ दु ख उत्पन्न हो जाने से सयम मे उसका जिक्त अरतियुक्त हो गया । भ्रत वह सयम 
का परित्याग कर (गृहस्थाश्रम मे चला) जाना चाहता है, किन्तु (अभी तक) सयम त्यागा नही है, 
उससे पूर्व इन (निम्नोक्त) अ्रठारह स्थानो का सम्यक्‌ प्रकार से श्रालोचन करना चाहिए। ये अ्रदारह 
स्थान अश्व के लिए लगा।, हाथी मे लिए अकुश और पोत (जहाज) के लिए पताका के समान है। 
(धभठा रह स्थान) इस प्रकार हैं--- 

(१) भोह ! दुष्षमा (दु खबहुल पचम) भ्रारे मे लोग श्रत्यन्त कठिनाई से जीते (या 
जीविका चलाते) है । 

(२) गृहस्थों के कामभोग अ्रसार (तुज्छ) है एवं भ्रल्पकालिक हैं । 
(३) (इस काल मे) मनुष्य प्रायः कपटबहुल हैं । 


के : न +>+++ 


पाठात्तर--# इमे प्र मे दुकले । -- पडियायण | [_] बेइत्ता मुक्‍णों, तत्थि अ्रवेइत्ता । 


३९४] [दशवकालिकसूत 


(४) मेरा यह (परीषहजनित) दु ख चिरकाल-स्थायी नही होगा । 

(५) (सयम छोड देने पर यृहवास मे) नीच जनो का पुरस्का र-सत्कार (करना पड़ेगा ।) 

(६) (सयम का त्याग कर पुन गृहस्थवास मे जाने का भ्रर्थ है-) वमन किए हुए (विषयभोगों ) 
का वापिस पीना । 


(७) सयम को छोड कर गृहवास मे जाने का श्रर्थ है--नीच गतियो मे निवास को चला कर 
स्वीकार (करना) । 


रह (८) ग्रहों ! गृहवास मे रहते हुए गृहस्थो के लिए शुद्ध धर्म (का आचरण) निश्चय ही 
दुर्लभ है । 
; (९) वहाँ श्रातक (विसूचिका आ्रादि घातक व्याधि) उसके (धर्ंहीन गृहस्थ के) वध (धात) 
का कारण होता है । 

(१०) वहाँ (प्रिय के वियोग और अ्रप्रिय के सयोग से उत्पन्न) सकल्प (-विकल्प) वध 

(विनाश) के लिए होता है । 
११) गहवास (सचमुच) क्लेश-युक्त है, (जबकि) मुनिपर्याय (साधु-अवस्था) क्लेश- 
रहित है 
के १२) गृहवास बन्ध (कर्मबन्धजनक) है, (जबकि) श्रमणपर्याय मोक्ष (मोक्ष का स्रोत) है ! 
१३) गृहबास सावद्य (पाप-युक्त) है, (जबकि) मुनिपर्याय भ्रनवद्य (पाप-रहित) है । 
१४) गृहस्थो के कामभोग बहुजन-साधारण है । 
१५) प्रत्येक के पुण्य और पाप अपने-अपने है । 


(१६) श्रोह  मनुष्यो का जीवन कुश के अ्ग्न भाग पर स्थित जलबिन्दु के समान चचल है, 
इसलिए निश्चय ही अनित्य है । 


(१७) ओह ! मैंने (इससे पूर्व) बहुत ही थापकर्म किये है । 


) 
( 
। 
( 
( 
( 
( 


(१८) ओह ! दुष्ट भावों से श्राचरित तथा दुष्पराक्रम से अजित पूर्वकृत पापकर्मों का फल 
भोग लेने पर ही मोक्ष होता है, बिना भोगे मोक्ष नही होता, अथवा तप के द्वारा (उन पूर्व कर्मों का) 
क्षय करने पर हो मोक्ष होता है। यह अठारहवा पद है । 


विवेखजन -संयम में श्रस्थिर चिस के लिए श्रठारह प्रेरणा सृत्र-प्रस्तुत सूत्र मे प्रत्नजित मुनि 
को किसी कारणवश सयम से विचलित हो जाने पर श्रस्थिरता-निवारणार्थ १८ प्रेरणासूत्र दिये 
गए हैं । 

“उप्पन्नदुक्लेण' झादि पदों के विशेषाय् --उप्पन्नदृक्लेणं- जिसे शीत, उष्ण झ्रादि परीषह रूप 
शारीरिक दु ख या कामभोग, सत्कार-पुरस्कार भ्रादि मानसिक दु ख उत्पन्न हो गए है। श्रोह्मणप्पे- 
हिणा-श्रवधावनोत्प्रेक्षिणा - भ्रवधावन का श्र्थ पीछे हटना या अतिक्रमण करता है। यहाँ भ्रवधावन 
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का अर्थ है--सयम का परित्यग करके वापस गृहस्थाश्रम मे चला जाना | अ्वधावन को अभिलाषा 
जिसके मन मे उठी है, वह अवधानवनोत्प्रेक्षी है। अणोहाइएणं-प्रनवधाबवितेत--परन्तु प्रभी तक सयम 
छोड कर गृहस्थवास मे गया नही है । पोय-पड़ागा--पोतपताका या पोतपटागार--(१) जहाज की 
पताका भ्र्थात्‌--वस्त्र का बना हुआ पाल । जिसके तानने पर नौका लहरो से क्षुब्ध नही होती, उसे 
झ्रभीष्ट स्थान की ओर ले जाया जा सकता है। संपडिलेहियव्वाइं---सम्प्रतिलेखितव्यानि--संम्यक 
प्रकार से मननोय-विचा रणीय है । तात्पर्य यह है कि इन ग्रठारह स्वर्ण-सूत्रो का गहरा चिन्तन-मनन 
करने से सयम से भ्रस्थिर हुप्रा मन स्थिर हो जाता है। हूं भो !--हे और भो ' ये दोनो शब्द 
वृत्तिकार के मतानुसार शिष्यो को आमत्रित करने के लिए प्रयुक्त हैं, चुणिकार के मतानुसार दोनो 
प्राद रसूचक सम्बोधन है तथा अन्य व्याख्याकारों के अनुसार ये दोनो विस्मयसूचक या अपनी आ्रात्मा 
के लिए मम्बोधन है । दुष्पजीबी : दुष्प्रजीवी : दो अर्थ--( १) जीविका बडी मुश्किल से चलाते हैं । 
तात्पयं यह है कि समर्थ व्यक्तियों के लिए भी जीविका (जीने के साधन) जुटाना कठिन है। दूसरों 
की तो बात ही क्या ? (२) दु खपू्वंक जीवन व्यतीत करते है। जिसके पास गृहस्थाश्रम योग्य कोई 
भी सामग्री नही है, उसे तो गृहस्थवास मे विडम्बना और दुर्गति के भ्रतिरिक्त और क्या मिल सकता 
है ” लहुस्सगा इत्तरिया : लघुस्वका इत्वरिका : भावाथे - मानवीय कामभोग लघु अर्थात्‌--तुच्छ या 
अ्रमार हैं, प्र्थात्‌ -सवंथा सारहीन है और इत्वरिक यानी अ्रल्पकालिक है, देवो के समान वे चिर- 
स्थायी नही हैं ।" 

'साइबहुला' झ्रादि पदों का तात्पर्य --साइबहुला--सातिबहुल : करे अर्थ --( १) मायाबहुल (२) 
प्रविश्वस्त प्रचुर । बहुत-से मानव इस काल से छली-कपटी एवं विश्वासघाती है, उन मनुष्यों मे रह 
कर सुख कंसे मिल सकता है ! वे तो प्राय दु ख ही देते रहते है। न चिरकालोबट्राइ--नविरकालोप- 
स्थायि---किसी कारणवश उत्पन्न हुए ये दु ख चिरस्थायी नही है। ये भी रथ के चक्र की तरह बदलते 
जाते है । फिर इस कष्ट को सहने से कर्मो की निजरा और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी । नही सहून 
किया तो मरने के बाद नरकादि दुर्गतियों मे जाना होगा, जहाँ इससे भी अनेकगुना कष्ट भोगना 
पड़ेगा । भोसजणपुरक्कारे-- प्रवमजन-पुरस्कार * ग्राशय--यहाँ सयमी जीवन में स्थिर रहने से तो 


१ (क) दुक्‍्ख दुविध “शारीर माणस बा। तत्य सारीर सीउण्हदसमसगाइ, माणस इत्यी-निसीहियसक्कारपुर- 
क्कारपरीसहादीण । एवं दुविह दुकख उप्पन्न जस्स तेण उच्पण्णदुक्खेण:” अवहाबण--प्रवसप्पण 
झतिक्कमण, सजमातो अवक्‍्कमणमवहावण । जाणवत्त--पोतो, तस्स पंडामग्रा--सीतपडो, पोतो5वि 
सीतपडेण विततेण बीचिहिं ण खोभिज्जति, इच्छित च देस पाविज्जिति। हू भोत्ति सम्बोधनद्यमाद- 


राय । दुष्पजीबी नाम दुक्खेण प्रजीवण, श्राजीविश्ना । -“जिनदास चूर्णि, पृ. ३५३ 
(छल) हु भो--..शिष्यामत्रणे । दु खेन-कच्छे ण प्रकर्षणोदारभोगापेक्षया जीवितु शीला दुष्प्रजीविन । 
+ह्टारि वृत्ति, पत्र २७२ 


(ग) जाणवत्त पोतो, तस्स पडागारो--सीतपडो। . दुक्‍्ख एत्थ पजीवसाधगाणि सपातिज्जतीति ईसरेहि 
कि पुण सेसेहिं ? रायादियाण चिताभरेहिं, वाणियाण भडविणएहिं, सेसाण पेसणेहि य जीवणसपादर्ण 
बुक्ख । लहुसगा-इत्तरकाला कदलीगब्भवदसारगा जम्हा गिहत्थभोगे चतिऊण रति 'कुणइ धम्मे ।' 

-भगस्त्यचूणि 

(ध) दशवे, (प्राचायंश्री भ्रात्मारामजी म.), पृ. ९९९ 
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राजा-महाराजा, धनाढ्ब आदि भेरा सत्कार-सम्मान एवं भक्ति करते है, किन्तु गृहवास में जाने पर 
मुझे नीच मनुष्यों की सेवा, भक्ति, चापलसो, खुशामद आदि करनी पडेगी, उनके प्रसह्मा बचन भी 
सहने पडेगे । वतस्स पडिझाइबज--जिन विषयभोगो का मै वमन (त्याग) कर चुका हूँ, उनका 
गृहवास में जाकर पुन आसेवन करना श्रेष्ठ जन का कार्य नही है। वमन किया हुआ्ना तो कुत्ता, 
गीदड आादि नीच जीव ही ग्रहण करते हैं, प्रत्नजित होने से मैं श्रेष्ठ जन हूँ, ग्रत मेरे लिए त्यक्त विषय- 
भोगो का पुन सेवन करना उचित नहीं है। दुल्लहे सिहीणं धम्से--जो व्यक्ति पहले से गृहवासर मे 
रहते है, वे तो श्रद्धापबंक थोडा-सा धम।चरण कर लेते है, किन्तु जो साधुजीबन छोडकर गुृहृवास मे 
जाते है, वे न धर के रहते हैं न घाट के । उनकी श्रद्धा धर्म से हट जाती है , उनके लिए गहस्थी मे रह 
कर धर्माचरणभ करना तो और भी दुष्कर है । अथवा गृहस्थ में पुत्र-कलत्रादि का स्नेहबन्धन पाक्ष है । 
उसमे फसे हुए गहस्थ से भी धर्मांचरण होना दुष्कर है, प्रमादवश धर्मश्रवण भी दुर्लभ है । आयके 
से वह।य--आतक का प्र है--शी ध्रघाती रोग । गृहस्थवास में धर्मरहित व्यक्ति को यथा निर्धन व्यक्ति 
को ये हैजा भ्रादि रोब बहुत जल्दी धर दबाते है श्रौर साधना एवं साधन के अभाव मे तुरन्त ही ये 
जीवन का खेल खत्म कर देते है । संकण्पे से बहाथ-अआतक शारीरिक रोग है, भ्रौर सकल्प मानसिक 
रोग । इष्ट के वियोग और अनिष्ट के सयोग से जो मानसिक आतंक होता है, उसे यहाँ सकल्प कहा 
गया है । क्षण-क्षण मे होने बाली सुख दु खो की चोटो से मनुष्य गृहवास मे सदा घायल, उदास एव 
आहत रहता है। बुरा सकल्प भी एक दृष्टि से आध्यात्मिक मृत्यु है । शरीर छूटना तो भौतिक मरण 
है, दु सकल्प -विकल्प से आत्मा का पतन होना भी वास्तव में आध्यामिक मरण है। सोवक्केसे 
गिहवासे निरुवक्केसे परियाएं : भावार्थ --कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, आश्रितों का भरणपोषण, तेल- 
लवण-लकडी आदि जुटाने की नाना चिन्ताश्रो का कारण गृहवास क्लेशमय है, फिर आ्राधि, व्याधि और 
उपाधि तथा आजीविका श्रादि का मानसिक सन्‍्ताप होने के कारण गृहस्थवास उपक्लेशयुक्त है, 
जबकि मुनिपर्याय इन सभो वचिन्ताओ और क्लेशा से दूर होने तथा निश्चिन्ल होने से क्लेशमुक्त है । 
पर्याय का ग्रर्थ यहा प्रव्॒ज्याकालीन अभ्रवस्था या दशा अथवा मुनिवत्रत है । बंधे गिहवासे भ्रोक्ले 
परियाए' : तात्पयं -गृहवास बन्धन रूप है, क्योंकि इसमे जीव मकडी को तरह स्वय स्त्री पुत्र-परिवार 
आ्रादि का मोहजाल बुनता है और स्वय ही उसमे फस जाता है, जबकि मुनिपर्याय कर्मक्षय करके 
मोक्षप्राप्ति करने और बन्धनों को काटने का सुस्रोत है। सावज्जे गिहवासे अनवज्जे परियाएं : 
भावार्थ--गृहवास पापरूप है, क्योकि इसमे हिसा, कूठ, चोरी (करचोरी आदि), मंथुन और ममत्व- 
पूर्वक सग्रह, परिग्रह ग्रादि सब पापगय कार्य करने पडते हैं। इसके विपरीत मुनिपर्याय मे उक्त 
पापजनक कार्यों का सर्वंथा त्याग किया जाता है। आरम्भ, परिग्रहादि को इसमे कोई स्थान ही 
नही है। 

बहुसाहारणा गिहोणं कामभोगा--गहस्थों के कामभोग बहुत ही साधारण हैं, इसका एक भ्रर्थ 
यह भी है कि देवो के कामभोगो की अपेक्षा मानवगृहस्थो के कामभोग बहुत नगष्य हैं, सामान्य हैं । 
दूसरा अर्थ यह है कि गृहस्थों के कामभोग बहुजनसाधारण हैं, उनमे राजा, चोर, वेश्या, आदि 
लोगों का भी हिस्सा है। इसलिए सासारिक कामभोग बहुत ही साधारण हैं । पर्तेय॑ पुण्णपाथ-- 
जितने भी प्राणी है, वे सब अपने-अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल स्वय भोगते हैं। किसी के 
किए हुए कर्मों का फल कोई अन्य नहीं भोग सकता । स्ट्रीपुत्रादि मेरे कर्मों के फल भोगने मे हिस्सा 
नही बेटा सकते । फिर मुझे गृहवास मे जाने से क्‍या प्रयोजन ? 
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मणुप्राण जीविए चचले--मनुष्य का जीवन क्षणभगुर है । रोगादि उपद्रवो के कारण 
देखते ही देखते नष्ट हो जाता है, भ्रत क्षणविनाज्षी मानवीय जीवन के तुच्छभोगो के लिए मैं 
क्यो अपना साधुजीवन छोड कर गृहवास स्वीकार करू ? बहुं मे पावकम्मं कर : तात्पये--मैंने बहुत 
ही पापकर्म किये है, जिनके उदय से मेरे शुद्ध हृदय मे इस प्रकार के अ्रपवित्र विचार उत्पन्न होते 
है। जो पुण्यशाली पुरुष होते है, उनके विचार तो चारित्र मे सदेव स्थिर एवं दृढ़ रहते हैं। पापकर्मो 
के उदय से ही मनुष्य अध पतन की ओर जाता है । बेयइत्ता मोक्खो, नत्यि भ्रवेयइसा, तवसा वा 
झोसइत्ता--प्रमाद, कषाय आदि के वशीभूत होकर मैने पूर्वजन्म मे जो पापकर्म किये है, उन्हे भोगे 
बिना मोक्ष नही मिल सकता । कृतकर्मो को भोगे बिना दू खो से छुटकारा नहीं मिल सकता, श्रत 
क्यो न मैं इस आई हुई विपत्ति को भोगू ? इसे भोगने पर ही दुखो से छटठकारा मिलेगा। ज॑न 
सिद्धान्त के अनुसार- बद्ध कर्म की मुक्ति के दो उपाय हैं-(१) स्थिति परिपाक होने पर उसे 
भोगने से, अथवा (२) तपस्या द्वारा कर्मों को क्षीणवीयं करके नष्ट कर देने से । सामान्यतया कर्म 
भ्रपनी स्थिति पकने पर फल देता है, परन्तु तप के द्वारा स्थिति पकने से पूर्व हो कर्मों की उदीरणा 
करके कर्मफल भोगा जा सकता है। इससे कर्म की फलशक्ति मन्द हो जाती है और वह फल 
प्रदान के बिना भी नष्ठ हो जाता है। भरत उत्कट तप द्वारा कर्म की स्थिति का परिपाक होने से 
पूर्व ही क्यो न मै अपने पूर्वकृत कर्मो को क्षय कर द्रू और श्क्षय मोक्षसुख का भागी बनू ! यह 
इस पक्ति का रहस्य है ।* 


उत्प्रश्नजित के पश्चात्ताप के विधिध विफल्प 


भवह ये एत्यथ सिलोगो- 
५४३. जया य चयई धम्मं भ्रणज्जो भोगकारणा। 
से तत्थ भुच्छिए बाले श्रायइं नावबुज्ञई ॥॥२।। । 


५४४. जया प्रोहाविश्रो होइ, इृदो वा पडिश्रो छम । 
सव्वधम्मपरिब्भद्रो स पच्छा परितण्पई ॥॥३॥। 


२, (क) साति कूडिल । पुणो पुणो कुडिलहियया प्रायेण भुज्जो सातिबहुला मणुस्सा । +आ, चू 

(ख) न कदाचित विश्रभहेतवो5्मी, तद्रहिताना च कीदृक सुखम्‌ ” इति कि मृहाअमेण इति सम्प्रत्युपेक्षित- 
ब्यमिति । “हारि. वृत्ति, पत्र २७२ 

(ग) भातक सद्योधाती विषचिकादिरोग | सकलप इष्टानिष्टवियोगप्राप्तितों मानस झातक, । 
उपक्लेशा --कृषिपाशुपाल्यवाणिज्याद्नुष्ठानानुगता पण्डितजनगहिता शीतोष्णश्रमादयों घृतलवणचिन्ता- 
दयश्चेति । प्रद्नज्या पर्याय । >हारि वृ.प २७छरे 

(घ) भायको सारीर दुकख सकप्पो माणम, त च॑ पियविष्पयोगमय, सवाससोगभयविसादिकमणेगहा 
सभवति । ++जि. थ्‌ू प्र. २५६ 

(8) तरियातों समततो पुन्नागमण, पव्वज्जा-सहुस्सेव भ्रवब्भसो परियातों । 

(ब) दशवैकालिक (भ्राचायंश्री प्रात्मारामजी म.), पृ. १००४ से १००८ तक 


३९८] [वशबेकालिकसूत्र 


भटू५. जयाय बंदिभों होई, पच्छा होइ श्रवंदिमो । 
देवया व चूया ठाणा, स पच्छा परितप्पई ॥॥४॥। 


५४६. जया य पइमो होइ, पच्छा होइ श्रपूइमो । 
राया व रज्जपब्भट्रो, स पच्छा परितप्पई ।॥५॥। 


५४७. जया य माणिमो होई, पच्छा होइ प्रमाणिसो । 
सट्टिव्व कब्बडे छुठो स पच्छा परितप्पई ॥॥६॥। 


५४८. जया य थेरपश्रो होइ समइकक्‍्कंतजोव्वणों ।-+- 
मच्छी व्व गल गिलित्ता स पच्छा परितप्पई ।॥७।॥ 


[जया य कुकुड बसस कुृतत्तीह विहस्मई। 
हत्थी व बंधणे बद्ो स पच्छा परितप्पई ॥।] 


५४९. पुशदार-परिकिण्णो मोहसंताणसंतझो । 
पंकोसन्नो जहा नागो, स पच्छा परितप्पई ।३८।॥। 


[५४३] इस विषय मे कुछ श्लोक हैं--जब अनाये (साधु) भोगो के लिए (घारित्र-) धर्मं 
को छोडता है, तब वह भोगों में मूच्छित बना हुआ अ्रज्ञ (मूढ) अपने भविष्य को सम्यक्तया नहीं 
समभता ॥॥२।। 

[५४४] जब (कोई साधु) उत्प्रत्रजित होता है (्र्थात्‌ चारित्रधर्म त्याग कर गृहवास मे 
प्रवेश करता है) तब वह (अहिसादि) सभी धर्मों मे परि भ्रष्ट हो कर वंसे ही पश्चात्ताप करता है, 
जैसे भ्रायु पूर्ण होने पर देवलोक के वैभव से च्युत हो कर पृथ्वी पर पडा हुआा इन्द्र ।।३॥। 

[५४५] जब (साघु प्रव्नजित अवस्था मे होता है, तब) वन्दनीय होता है, वही (झ्रब सयम 
छोडने के) पश्चात्‌ अवन्दनीय हो जाता है, तब वह उसी प्रकार पश्चात्ताप करता है, जिस प्रकार 
ग्रपने स्थान में च्युत देवता ॥४॥। 

[५४६] प्रत्नजित अवस्था में साधु पूज्य होता है, वही (उत्प्रत्रजित हो कर गृहवास मे प्रवेश 
करने के ) पश्चात्‌ जब अपूज्य हो जाता है, तब वह बंसे ही परिताप करता है, जैसे राज्य से भ्रष्ट 
राजा ।।५॥। 

[५४७] (दीक्षित अवस्था में) साधु माननीय होता है, वही (उत्प्रत्नजित होकर गृहस्थाश्रम 
मे प्रवेश करने के) पश्चात्‌ जब अमाननीय हो जाता है, तब वह वंसे ही पश्चात्ताप करता है, जैसे 

कबंट (छोटे-से गवारू गाँव) मे अवरुद्ध (नजरबद) किया हुआ्ना (नगर-) सेठ ।।६।। 


पाठान्त *-- -+-समइक्कत जुब्वणो । 
अधिकपाठ-- [ | यह गाथा प्राचीन प्रतियो में उपलब्ध नहीं है । “सं. 
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[५४८] उत्प्रत्रंजित (दीक्षा छोड कर गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट) व्यक्ति यौवनवय के व्यतीत हो 
जाने पर जब बूढा हो जाता है, तब वैसे ही पश्चात्ताप करता है, जेसे काटे को निगलने के पश्चात्‌ 
मत्स्य ।।७।। 


[जब संयम छोडा हुथ्ना साधु दुष्ट कुटुम्ब को कुत्सित चिन्ताओ से प्रतिहत (आ्राक्रान्त) होता 
है, तब वह वंसे ही परिताप करता है, जैसे (विषयलोलुपतावश) बन्धन मे बद्ध हाथी ।] 

[५४९ | पुत्र और स्त्री से घिरा हुआ और मोह की परम्परा से व्याप्त वह दीक्षा छोडने के 
बाद (गृहवास में प्रविष्ट साधु) पक मे फसे हुए हाथी के समान परिताप करता है ।।८।। 


विवेशवन--उत्प्रवजित साधु की पर्चात्ताप-परम्परा- प्रस्तुत सात गाथाग्रो (५४३ से ५४९ 
तक) में संयम को छोड कर गह॒वास मे प्रविष्ट (उत्प्रत्रजित) साधु को केसी-कंसी भ्राधि-व्याधि- 
उपाधियों का सामना करना पडता है, उस दु स्थिति मे वह किस-किस प्रकार पश्चात्ताप करता है, 
यह विविध उपभाझ्रो द्वारा प्रतिपादित किया गया है । 


उतप्रत्जित के पशचासाप करने के कारण--यहाँ आठ गाथाओ्रो मे दीक्षा छोड कर गृहवास 
में प्रवेश करने वाले साधु को होने वाले पश्चात्तापो के 5 कारण बताए है--(१) भविष्य को भूल 
जाता है -सयम को छोडने वाला व्यक्ति म्लेच्छो के समान चेष्टाएँ करने वाला श्रनार्य बन जाता 
है । वह शब्द-रूप आदि जिन विषयभोगो को पाने के लिए सयभम छोडता है, उन्त बतसानकालीन 
क्षणस्थायी विषयसुखो में अत्तीव मूच्छित-मोहित होने पर उसे भविष्यत्काल का भान नहीं रहता। 
जिससे उसे भविष्य मे भयकर पश्चात्ताप करने का मौका आता है ।* 


(२) सर्वधमं-परिभ्रष्ट हो जाने के कारण--जेसे देवाधिपति इन्द्र आयुष्य क्षय होने पर 
देवलोक से च्युत होकर मनुष्यलोक मे आता है, तब वह अत्यधिक शोक करता है कि--हाय ! 
मेरा वह अनुपम वेभव नष्ट हो गया । श्रब तो मनुष्यलोक में मुझे अ्रनेक कष्ट भोगने पडेगे। इसी 
प्रकार उत्प्रत्रजित साधु भी जब अपने क्षमा, शील, सन्‍्तोष या अहिसा-सत्यादि सब धर्मों से भ्रष्ट 
हो जाता है, तब वह लोगो की नजरों में गिर जाता है, वह लोगो का श्रद्धाभाजन एवं गौरवास्पद 
नही रहता, तब वह सिर घुन-धुन कर पछताता है कि हाथ मैने कितना श्रनर्थ कर डाला ! ग्रब 
तो मै किसी दीन-दुनिया का नहीं रहा। मैने लोक-परलोक दोनो बिगाड लिये ! पश्चात्ताप का 
कारण यह भी है कि जब व्यक्ति साघुधर्म से स्खलित होता है, तब तो उसके मोहनीय कर्म का 
प्रबल उदय होता है, जिससे सभलना कठिन होता है, किन्तु बाद मे जब एक के बाद एक भयकर 
दुख भ्रा पडते हैं प्रौर मोहनीय कर्म का उदय सन्दभाव मेआ जाता है, तब वह इन्द्र के समान 
शीक, विलाप और पश्चात्ताप करने लगता है ।* 


(३) झ्रवन्दनीय हो जाने के कारण -जब साधु भ्रपने सयम मे स्थिरचित्त रहता है, उसका 
भलीभाति पालन करता है, उस समय तो वह राजा, मत्री, करोडपति श्रेष्ठी श्रादि द्वारा वन्दनीय 
होता है, किन्तु जब सयमधर्म को छोड कर भोगी गृहस्थ हो जाता है, तब सत्कार करने वाले उन्ही 
३ दशवेकालिक (झाचायेश्री झ्रात्मारामजी मे ), पृ १०१० 
४. वही, पृ. १०११-१०१२ 


ड०० ) [ वशवेकालिकलसूत्र 


मनुष्यों से वह असझा तिरस्कार पाता है, अभ्वन्दनीय हो जाता है, गलितकाय कुत्ते की तरह दुरदुराया 
जाता है। जिस तरह स्थानच्युत इन्द्रवजित देवी अपने पूर्वकालीन श्रखण्ड गौरव, देधियो द्वारा 
सेवाभक्ति, वन्दन आदि सुखो का स्मरण कर-करके शोक करती है, उसी तरह सयमस्थान से च्यूत्त* 
साधु भी अपने भूतपूर्व गौरव, पद, स्थान श्रादि को बार-बार याद करके मन में पश्चात्ताप 
करता है । 


(४) अ्पृज्य होने के कारण--जब साधु अपने चारित्रधर्म मे स्थिर रहता है, तब भावुक 
जन भावभक्तिपूबंक भोजन, वस्त्र आदि से उसकी पूजा करते है, उसके चरण पूजते है, उसे प्रतिष्ठा 
देते हैं, किन्तु जब वह चारित्रधर्म को छोड कर गृहस्थ बन जाता है, तब सब लोगो के लिए 
अपूज्य हो जाता है । उसका कही भी भोजनवस्त्रादि से सत्कार नही होता । तब जिस प्रकार राज्य 
से भ्रष्ट हो जाने पर राजा को कोई नही पूछता, वह अपने पूर्व गौरव को याद करके भारी पश्चात्ताप 
करता है, उसी प्रकार चारित्रश्नष्ट व्यक्ति भी श्रपनी पूर्वगौरवदशा का स्मरण करके मन में मूरता 
रहता है ।* 

(५) प्रमान्य होने के कारण--अपने शील झौर धर्म मे जब साधु स्थिरचित्त होता है, तब 
तो बह अभ्युत्थान एब आ्राज्ञापालन आदि के रूप मे सर्वमान्य होता है, किन्तु जब साधुधर्म से भ्रष्ट 
होकर गृहस्थ बन जाता है, तब उन्ही सत्कार करने वाले लोगों द्वारा वह ग्रमान्य हो जाता है, जिस 
प्रकार राजा के आ्रादेश से किसी क्षुद्र गाँव मे नजरबद किया हुआ नगर सेठ पश्चात्ताप करता है कि 
' हाय ! कहाँ तो नगर में सब लोग मेरी आज्ञा मानते थे, मैं सम्मानित होता था कहां यह क्षुद्र गाँव, 
जहाँ कोई भी मुझे पूछता तक नही ?' इसी प्रकार शीलधर्म भ्रप्ट साधु भी भ्रमाननीय हो जाने के 
कारण शारीरिक एवं मानसिक दु खो से पीडित होता रहता है ।* 


(६) बढ़ापा श्लामे पर --सरस भोजन के लाभ से मछली धीवरो द्वारा पानी में डाले हुए 
लोहे के काटे को निगल जाती है । जब वह काटा पले मे अटक जाता है, तब वह पछताती है। इसी 
प्रकार सयम से पतित एवं गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट व्यक्ति भी जवानों बीत जाने पर जब बुढापा भझाकने 
लगता है तब पश्चात्ताप करता है, क्योकि जिस प्रकार मछली के गले मे अ्रटका हुम्नमा काटा (बडिश) 
ने तो गले के नीचे उतरता है और न गले से बाहर निकल सकता है, इसी प्रकार उत्प्र्रजित भी 
न तो बुढापे मे भोगो को भोग सकता है और न उनसे मुक्त हो सकता है, क्योकि वह स्त्रीपुत्रादि के 
जाल में फस जाता है।” 


(७) कुकुटुम्ब की वुश्चिन्ताओं से घिरने पर -सयम से पतित साधु को जब गृहवास में 
अनुकूल परिवार नहीं मिलता है, तब विभिन्न प्रतिकूल दुश्चिन्ताओ्रे के कारण उसका हृदय दस्ध 
होने लगता है। फिर जिस प्रकार स्पर्शविषय का लोभ देकर बन्धनों से बाधा हुआ हाथी घोर दुख 
५ दशवेकालिक (झाचारयंश्री आत्मारामजी म ), पृ १०१३ 
६ वही, पृ १०१५ 
७ वही, पृ १०१६ 
८५ वही, पृ १०१७ 


प्रथम खुलिका : रतिवाब्या ] [४०१ 


भोगता है, उसी प्रकार साधु भी विषयभोगरूपी बन्धनों से गृहवास मे बधा उत्प्रव्रजित भी घोर 
दुःख भोगता है । इष्टसयोग न मिलने से उसके विषयभोगों में विध्न पडता है, जिससे उसका मन 
कुत्सित चिन्ताओों के कारण संतप्त होता है। लोहे की साँकलो से बधा हुआ हाथी घोर कष्ट भोगता 
है, बैसे ही विषय-भोगो के भूठे लालच मे फंसकर गृहस्थवास की »ए खला से बधा हुआ उत्प्रत्रजित 
भी धोर दु.ख पाता है ।* 


(८) स्त्री-पुत्रों से घिर जाने के कारण--सयम छोडकर गृहस्थवास में उत्प्रब्रजित व्यक्ति 
सत्री-पुत्रादि से घिर जाता है। जिस प्रकार दल-दल मे फसा हुआ हाथी दु ख पाता है, उसी प्रकार 
उत््रबजित भी स्त्री-पुत्र श्रादि के मोहमय दल-दल मे फस कर घोर दु ख पाता है। उस समय हाथी 
की तरह वह उत्प्रश्नजित भी शोक करता है कि हाथ ! मैं पहले इस विषयभोग के दल-दल मे न 


फसता और सयम-क्रियाओ्रो मे दुढ रहता तो मेरी आज ऐसी दुर्देशा न होती ! सयम छोडकर मैंने 
क्या लाभ उठाया ?१९ 


“ग्रायईं' हादि शब्दों के विशेषार्य-आयइ झायति : तीन श्र्य--(१) भविष्यकाल, (२) 
आत्महित या (३) गौरव । कब्बडे : कंट--तीन प्रसिद्ध भ्र्थ--(१) बहुत छीटा सन्निवेश, या क्षुद्र 
गवारू गाँव, (२) कुनगर, जहाँ क्रय-विक्रय न होता हो, (३) ऐसा कस्बा, जहाँ छोटा-सा बाजार 
हो | सेट्टी-- श्रेष्दी--(१) जिस पर लक्ष्मी का चित्र छपा हो, ऐसी पगडी (वेष्टन) बाधने की जिसे 
का प्राप्त हो । (२) वण्णिक्‌-ग्राम का प्रधान (३) राजमान्य नगरसेठ ।"१ छुमें--क्ष्मा-- 
पृथ्वी । 
संयमध्रष्ट गहवासिजनों को दुर्दशा : विभिन्न दृष्टियों से 

५५०- अज्ज या हूं गणी होतो भाषियप्पा बहुस्सुश्रो । 
जद हूँ रमंतो परियाएं सामण्णं जिणदेसिए ॥३९॥। 
५५१. देवलोगससाणो उ परियाझ्ो महेसिणं। 
रपाणं, अश्याणं थे महानिरय-सालिसो ११०१ 


५५२. अमरोबम जाणिय सोक्खमुत्तम, 
रयाण  परियाए, तहाध्ययाणं । 
निरभोवस॑ जाणिय दुक्खम्त्तमं, 
रमेज्ज तम्हा परियाएं पंडिए ॥११४ 


९. दशवेकालिक (श्राचायं श्री स्‍प्रात्मारामजी मे ), प्र १०१८ 

१०. वही, पृष्ठ १०१९ 

११. (क) अगस्त्थचूणि 

(छ) राजकुललदधसम्भाणों, समाविद्धवेट्ठयो वणिग्गामहत्तरो य सेट्ठो । -“+अग चाणि 

(ग) जम्मि य थट्टे सिरियादेवी कज्जति, त बेटरणग जस्स रक्ना प्रणुन्नात सो सेट्ठी भण्णइ । --निशीयघूणि 


४०२ ] [ दशलेकालिफफूल 


५५३. धस्माझो सटठ सिरिओ बयेयं, 
जन्‍्नग्गि विज्श्ायसिवप््पतेय । 
होलंति णं दुज्विहियं_ कुसीला, 
दाहुद्चियं घोरविसं व नाग ॥१२५। 

४५५४. इहेब्धम्मो पग्रयसो परकित्तो, 
दुच्ामधेज्ज॑ ज्॒ पिहुज्जणम्मि । 
चयस्स  धस्सापझ्नो भ्रहस्मसेविणों, 
संभिन्नवित्तस्स य॒ हेट्ुओ गई ॥१३५। 


५५५. भुजितु भोगाई पसज्ञ चेयसा 
तहाविहं. कट्दू. असंजम॑ बहु । 
गई थञज गउछे अणभिज्मियं दुहूं 
बोही य से नो सुखभा पुणों पुणो ॥॥१४।। 


[५५० ] यदि मै भावितात्मा और बहुश्रुत होकर जिनोपदिष्ट श्रामण्य-पर्याय मे रमण करता 
तो भ्राज मै गणी (झ्राचाय) होता ।९॥। 


[५५१] (सयम मे) रत महषियों के लिए मुनि-पर्याय देबलोक के समान (सुखद होता 
है) और जो सयम मे रत नहीं होते, उनके लिए (यहो मुनिपर्याय) महानरक के समान (दु खद 
होता है ।) ॥१०॥। 


[५५२| इसलिए मुनिपर्याय मे रत रहने वालो का सुख देवो के समान उत्तम जान कर तथा 
मुनिपर्याय मे रत नही रहने वालो का दु.ख नरक के समान तीज जान कर पण्डितमुनि मुनिपर्याय 
मे ही रमण करे ।। १ १।॥। 


[५५३] जिसकी दाढे निकाल दी गई हो, उस घोर विषधर (सपं) की साधारण शअज्ञ जन 
भी अवहेलना करते हैं, वैसे ही धर्म से भ्रष्ट, श्रामण्य (या तप) रूपी लक्ष्मी से रहित, बुभी हुई 
यज्ञाग्ति के समान निस्तेज और दुविहित साधु की कुशील लोस भी निन्‍दा करते है ।।१२॥। 


[५५४ | धर्म (श्रमणधर्म) से च्युत, अधमंसेवी और ( गहीत) चारित्र को भग करने वाला 
इसी लोक मे श्रधर्मी (कहलाता) है, उसका अश्रपयश और अपकीतत्ति होती है, साधारण लोगो में भी 
वह दुर्नाम (बदनाम) हो जाता है और अन्त मे उसकी अभ्रधोगति होती है ।॥१३॥। 


[५५५] वह सयम-प्रष्ट साधु झ्रावेशपूर्ण चित्त से भोगो को भोग कर एवं तथाविध बहुत-से 
अ्रसयम (कृत्यो) का सेवन करके दु खपूर्ण ग्रनिष्ट (नरकादि) गति में जाता है भौर उसे बार-बार 
(जन्म-मरण करने पर भी) बोधि मुलभ नहीं होती ॥१४।॥। 


प्ंधम जूुलिका : इलियाक्या ] [४०३ 


विवेशन - -खंगमखब्ट को उभयलोक से दुर्शति--प्रस्तुत छह गाधाश्रों (५५० से ५५५ तक) 
में उत्प््रजित का हादिक परश्चात्ताप तथा सयम मे रति श्रौर अरति के सुखद-दु 'खद परिणामों का 
लिरूपण किया गया है । 


हरदिक पद्यात्ताप---उत्प्रव्रजित होकर गृहजजाल में फसा हुझा भूतपूर्व साधु हादिक 
पश्चात्ताप करता है कि “यदि मैं भावितात्मा होता, (अर्थात्‌-शान-दर्शन-वारित्र और किविश्न 
पग्रनित्यादि भावनाओं से मेरी ग्रात्मा भावित-वासित होती) और मैं उभयलोकहितकारी द्वादकत््णी 
का या अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, (बहुश्ुत) होकर जिनेन्द्र-प्रतिपादित श्रमणभाव मे ही रमण करता 
तो आज मैं झ्राचाये पद पर प्रतिष्ठित होता । किन्तु भ्रफसोस ! मैंने मूर्बतावश साधुजीबन छोड़ कर 
विषयभोग रूपी पकपूर्ण जलबिन्दु के लिए श्रद्वितीय भ्राचायंपद जैसे महागौरवरूपी क्षीरसिन्धु को 
छोड दिया ।' यह ५५०वी गाथा का आशय है ।१*१ 


संयत मे रत झौर झ्रत की मनोदशा का विश्लेषण--जो साधु सयम मे रत रहते हैं, उनके 
लिए मुनिपर्याय देवलोक के समान सुखप्रद होता है। जिस प्रकार देवता देवलोक मे होने वाले नृत्य, 
गीत, वाद्य झ्रादि देखने मे तल्‍लीन रहते हैं और प्रसन्नता से सदैव समय व्यतीत करते हैं, ठीक उसी 
प्रकार सयम में रत मुनियण भी स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण, धर्मोपदेश श्रादि एव ग्रोगादि 
क्रियाओं में तिमग्न रह कर देवो से बढ कर सुखो का अनुभव करते है । किन्तु जो साधु सयम में 
रतिहीन होते हैं--जिन्हे सयमपर्याय प्रदुचिकर प्रतीत होता है, उन्हे यह मुनिपर्याय महारौरव नरक 
के समान दु घप्नद बन जाता है । क्योकि उनके चित्त मे सर्देव विषयसुखों की प्राप्ति की लालसा बनी 
रहती है, इसलिए वे ग्रहनिण श्रशान्त रहते है। भगवान्‌ के वेष की वे विडम्बना करते हैं और 
प्रमातावेदनीय के उदय के कारण उनकी आत्मा घोर मानसिक दु खो का अनुभव करती है । 


इसी गाथा (५५१) का उपसहार द्वारा निगमन करते हुए शास्त्रकार ने ५५२वी गाथा में 
कहा है -पापभीरु विद्वान्‌ मुनि दोनो के सुख-दु ख पर विचार करे, और निश्चित जान छे कि जो 
साधु सयम रत हैं, वे देवों के समान सुखानुभव करते है और जो सयम मे रत नही है वे घोर नरकीपम 
दु खानुभव करते हैं। अतएव शास्त्रज्ञ मुनि के लिए उचित है कि वह सयम में दुृढचित्त होकर 
मुनिपर्याय मे ही रमण करने का मार्ग अपनाए ।११ 


संयभक्तष्ट व्यक्तियों की दुर्दशा का चित्रण--५५३-५५४ एवं ५५५वी गाथाभ्रो मे सबम- 
भ्रष्ट की दुर्दशा का स्पष्ट चित्रण करते हुए बताया गया है कि (१) जो मनुष्य सयमश्रष्ट होकर 
विषयभोग मे फस जाते है, वे भ्रन्तर्जाज्वल्यमान तपोरूप अग्नि के ग्रलौकिक तेज से हीन, तथा 
चारित्रश्नी से क्षीण होकर प्रभावहीन बन जाते है और निन्‍्य आ्राचरण करने लगते हैं । ग्राचारहीन 
नीच पुरुष भी उन्हे चुणा की दृष्टि से देखते है। वे उनकी विडम्बना करते है। शास्त्रकार ने सयम- 
भ्रष्ट व्यक्ति की अवहेलना की उपमा बुरी हुई यज्ञ की अग्नि से तथा उखाडी हुई दाढ वाले विषधधर 
से दी है। उनका आशग यह है कि जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि जब तक प्रज्वलित रहती है, तब तक 


१३. दशवैकालिक, पत्राकार (भावाये श्री श्रात्मारामजी म ), पृ. १०२१ 
१३. बही, पृ. १०२३-१०२४ 


४०४] [ दशवेकालिकसू भर 


लोग उसमें मघु, घुत आदि श्रेष्ठ बस्तुएँ झाहुति के रूप मे डालते रहते है श्लौर उसे हाथ जोड़ कर 
प्रणाम करते है । किन्तु बुक जाने के बाद भस्मीभूत हुई उसी यज्ञाग्ति को लोग बाहर फेक देते है, 
पैरो तले रौदते हुए चले जाते हैं। इसी प्रकार सप॑ के मु हू मे जब तक दाढ़े रहती है, तब तक सब 
लोग उससे दूर भागते और डरते है, किन्तु मदारी द्वारा जब उसकी दाढे निकाल दी जाती है तो उस 
सर्प से छोटे-छोटे बच्चे भी नहीं डरते है। उसके मुह मे लकडी ठसते है, उसे छेड़ते है। ऐसा ही 
लज्जानजक तिरस्कार मुनिपदश्रष्ट व्यक्तियों का होता है। (२) जो व्यक्ति सासारिक भोग-विलासो 
के लोभ से श्रमणधर्म से भ्रष्ट एव पतित होकर गुृहीत ब्रतो को खण्डित करता है, गृहवास में श्राकर 
अधाभिक कृत्य करने लग जाता है, इस लोक मे शुभ पराक्रम न होने से उसकी भ्रपकीति और 
बदनामी होती है, तथा प्राकृत श्रेणी के साधारण भ्रज्ञ लोगो द्वारा भी वह धर्मेभ्रष्ट, कायर, म्लेच्छ, 
पतित झ्रादि नामों से चिढ़ाया जाता है | यह तो हुई इस लोक की दुर्दशा । परलोक मे भी उसकी 
दुर्देशा कम नही होती । सयमश्रष्ट व्यक्ति जब अपना जीवन दु खपूर्वक समाप्त करके परलोक मे 
जाता है तब उसकी अधमे-भावना के का रण उसे भ्रच्छा स्थान नही मिलता । उसे स्थान मिलता है-- 
नरक झ्रौर तियंञ्चग्रति में । नरक मे तो उसे पलक कपकने तक को भी सुख नहीं भिलता। वह 
सतत हाय-हाय और मरा-मरा की करुण पुकार मे समग्र जीवन बिताता है । (३) जिस मनुष्य ने 
श्रमणजीवन का परित्याग कर मुनिधर्म की अपेक्षा न रखते हुए ग्रत्यासक्तिपूवंक विषय-भोगो का 
सेवन किया है तथा अज्ञानतापूर्वक हिसाकारी कृत्य किये है, वह भ्रसन्तुष्ट एवं अतृप्त होकर दू खपूर्वक 
मर कर नरकादि दुर्गतियों मे जाता है, जो स्वभावत भयकर एव श्रस॒ह्य दु खद है । घोरातिघोर 
दु खो से पीडित मनुष्य भी वहाँ जाना नही चाहता । फिर नरक के घोरातिधोर दुख भोगने के बाद 
भी दु खो से पिण्ड नही छूटता, क्योकि दु खो से छुटकारा दिलाने वाली जिनधर्मप्राप्तिरूप बोधि है, 
जो उसे मिथ्यामोहनीय आदि अ्शुभकर्मोदयवश सरलता से प्राप्त नहीं हो सकती, यह प्रवचन- 
विराधना एवं सयम भ्रष्टता का कटफल है | पभ्रत थोडे से क्षणिक विषयमुखो के लिए सयम-परित्याग 
करना कितनी भयकर भूल है ? १४ 


कठिन दाब्दों के भ्रथं“-सिरि्रो -- क्षिय:--- (१) श्रामण्य (चारित्र) रूपी लक्ष्मी या शोभा से 
प्रथवा (२) तपरूपी लक्ष्मी से । भ्रष्पतेयं---अल्पतेज, निस्तेज । दुष्विष्टियं : दुबिहित -जिसका श्राचरण 
या विधि-विधान दुष्ट होता है, श्रथवा समाचारी का विधिवत्‌ पालन करने वाला भिक्षु | हीलंति-- 
लज्जित करते हैं, कदर्थना करते हैं, अवहेलना करते है। संभिन्नवित्तस्स-संभिन्नवुत्त--जिसका शील या 
चारित्र खण्डित हो गया है । भ्रधस्मो--भधसं--अधर्म जनक । ध्रयसो-- श्यश्ध--श्रपयश होता है । जेसे-- 
यह देखो--भूतपूर्व श्रमण है, धर्म से पतित है,--इस प्रकार व्यगपूर्वक दोषकीतंन करना ग्रयश कहलाता 
है । यश का अर्थ सयम भी है, इसलिए सयम मे पराक्रम की न्‍्यूनता--मन्दता को भी भ्रयश--अल्पयश 
कहा है । पसज्झचेससा--प्रसह्ाचेतसा--प्रसहा शब्द के अनेक अर्थ हैं--हठातू, बलपूर्वक, प्रकट, 
वेगपूवंक आदि । यहाँ भावार्थ होगा -विषयभोगो के लिए हिंसा, भ्रसत्यादि मे मन को झ्रभिनिविष्ट 
क रके प्रबल वेगपूर्ण चित्त से । श्रणभिज्सियं -भ्रनभिध्यातां- अनिष्ट, अनर्भिलयित या प्रनिच्छनीय । 
बोही-प्रहेंद्धम की उपलब्धि, बोधि ।** 


१४ दश्वकालिक, पत्राकार (आ्राचार्य श्री प्रात्मारामजी म.), पृ. १०२४५ से १०३० तक 
११५ दारि. वृत्ति पत्र २७६-२७७, जिनदासचूर्णि, पृ. ३६४, प्रगस्त्यचरूणि 
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असणजीबन में बृढ़ता के लिए प्रेरणासृत्र 


#४६९- इमस्स 


ता नेरइयस्स जंतुणो वृहोवणीयस्स फिलेसबत्तिणो । 


पलिझोबमं झिज्जइ सागरोबर्म क्षिमंग ! पुण मज्स इस मणोदृहं ? १५५ 


२५७. 


भ्भ्द, 


2५९. 


न॑ से जिरं॑ दुक्‍खसिण्ण भविस्सई, 
झसासया भोग-पिवास॒ जंतुणो। 
न॑ से सरीरेण  इमेणब्वेस्सई, 
झअवेस्सई जोवियपज्जवेण में ॥१६॥ 


जस्सेवमप्पा उ ह॒वेज्ज निष्छिशो, 
जएज्ज देहूुं, न उ घस्मसासण ।' 
ते तारिसं नो पयलेंति इंदिया, 
उर्वेशवाया व सुदंस्ण ग्रिरि ॥१७॥। 
इच्चेव सपस्सिय बुद्धिम नरो, 
झाय॑ उबायं विविहुं वियाणिया । 
काएण वाया पभ्रवु माणसेणं, 
तियुत्तिगुतों जिणवयणमहिदिदेज्जास ॥१८॥॥ 
-“त्ति बेसि ॥॥ 


११ रइवक्‍कचला नाम पढसा चूला समत्ता ॥॥ 
[एक्कारसमं रहवकक5ज्ञयणं समत्तं | 


[५५६] दु.ख से युक्त और क्लेशमय मनोव॒त्ति वाले इस (नारकीय) जीव की (नरक- 
सम्बन्धी) पल्योपम भ्ौर सागरोपम भ्रायु भी समाप्त हो जाती है, तो फिर हे जीव | मेरा यह मनो- 
दुःख तो है ही क्या ? अर्थात्‌-कितने काल का है, (कुछ भी नहीं) ॥१५॥। 


[५५७] मेरा यह दु ख चिरकाल तक नही रहेगा, (क्योकि) जीवों की भोग-पिपासा 
प्रशाश्वत है । यदि वह इस शरीर से (शरीर के होते हुए) न मिटी, तो मेरे जीवन के अन्त (के समय) 
में तो वह अवश्य ही मिट जाएगी ॥१६।। 

[५५८] जिसकी प्रात्मा इस (पूर्वोक्त) प्रकार से निश्चित (दृढ-सकल्पयुक्त) होती है वह 
शरीर को तो छोड़ सकता है, किन्तु धर्मशासन को छोड नहीं सकता । ऐसे दृढ़प्रतिज्ञ साधु (या 
साध्बी) को इन्द्रिया उसी प्रकार विचलित नही कर सकती, जिस प्रकार बेगपूर्ण गति से झ्ाता हुआ्ना 
सुदर्शनगिरि (मेरुपबेत | को (।१७॥। 


[५५९] बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस प्रकार सम्यक्‌ विचार कर तथा विविध प्रकार के (ज्ञानादि 


४०५ ] ॥। बरावेन्सालिकलुओं 


के) लाभ श्ौर उनके (विनयादि) उपायो को विशेष रूप से जास कर काय, जाणी और मन, इस खीच 
गुप्तियों से गुप्त होकर जिनवक्‍न (प्रवचन) का प्राश्नय ले ॥१८॥। -ऐस्रा मैं कहता हैं । 


बशिकेखन- अग्रज्यात्थाय के विदार से विरति के 'खिस्तनसूत्च-प्रस्तुत ४ गायाप्नरो (५५६ से 
५५९ तक) में सयमत्याग का विचार सम्यक चिन्तनपूर्बक स्थणित रखने की प्रेरणा दी गई है। 


संयम में वृढ़ता के विज्ञार-- (१) गाला ५५६ का आशय यह है कि सयम पालते हुए किसी 
प्रकार का दु ख आ पडने पर उसके कारण संयम से बिचलित होने की श्रपेक्षा उन दु खो को सहन 
करने की शक्ति श्रौर सयम में दुढता कंसे प्राप्त हो ? इसके लिए इस प्रकार चिन्तन करना चाहिए-- 
इस जीव ने महादु खपूर्ण एवं एकान्त क्लेशमय नरकगति में अनन्त बार जाकर वहाँ के शारीरिक- 
मानसिक दु खो को पल्योपमों ग्लौर सागरोपमो जितने दीघंकाल पर्यन्‍्त सहन किया है, तो फिर सयम- 
जीवन मे उत्पन्न हुआ यह दु ख तो है ही कितना ! यह तो सिन्धु मे बिन्दु के बराबर है। जिस प्रकार 
ग्रनन्तकाल तक का वह दु ख भोग कर क्षय किया गया था, उसी प्रकार यह दु ख भी भोगने से क्षीण 
हो जाएगा । श्रत मुझे सयम में दृढ़ता धारण करनी चाहिए, उसका परित्याग करना उचित नही। 
नरक के दु खो का यह महन्चपूर्ण दृष्टान्त साहस एवं धैर्य की हिलती हुई दीवार को भ्रतीव सुदृढ़ 
बनाने वाला है । 


(२) गाथा ५५७ का भ्राशय यह है कि--यदि किसी कष्ट के कारण सयम में गअरति उत्पन्न 
हो जाए तो साधु को इस प्रकार विचक्कार करना चाहिए--मु के जो यह दु ख हुआ है, वह चिरकाल तक 
नही रहेगा--कुछ ही दिनो मे दूर हो जाएगा, क्योकि दु ख के बाद सुख आता ही है। दूसरी बात 
यह है कि रह-रहू कर जो भोग-पिपासा जागृत होती है, जिसके कारण मेरा मन सयम से विचलित 
हो जाता है, वह अशाश्वत है। इसकी अधिकता यौवन वय तक ही रहती है, उसके बाद तो यह 
स्वयमेव ढीली पड जाती है । श्नत मैं इस क्षणिक भोग-परिपासा के चकक्रर मे क्यों पड! कदाचित्‌ 
यह भी मान ले कि यह वृद्धावस्था तक पिण्ड नही छोडेगी, तब भी कोई बात नही | मृत्यु के समय 
तो इसे ग्रवश्य ही हट जाना या मिट जाना पडेगा। श्राशय यह है कि जब शरीर ही प्रनित्य है तो 
भोग-पिपासा कंसे नित्य हो सकती है ! ये वेधयिक सुख या सयमपालन मे उत्पन्न होने वाले दु.ख, 
दोनो ही अस्थिर-अनित्य हैं। रत नश्वर भोग-पिपासाजनित वेषयिक सुख एवं सयमजनित दुख 
के कारण अनन्त कल्याणकारी सयस का कथमपि त्याग नही करना चाहिए । 


(३) तुतोय गाथा ५५८ में कहा गया है कि उपयु क्त चिन्तन के श्राधार पर जब साधक की 
ग्रात्मा ऐसा दुढ निश्चय (सकल्प) कर लेती है कि मेरा शरीर भले हो चला जाए, परन्तु मेरे सद्धर्म 
का अनुशासन (मौलिक नियम) नहीं जाना चाहिए, अथवा मेरा सयमी जीवन कदापि नहीं जाना 
चाहिए, क्योकि शरीर (जीवन) छूट जाने पर जीर्ण शरीर के बदले नया सुन्दर शरीर मिल सकता है, 
परन्तु आध्यात्मिक जीवन की मृत्यु हो जाने के बाद उसे पुन प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर है। ऐसे 
दृढनिश्वयी मुनि को चचल इन्द्रियाँ उसी प्रकार धर्मपथ से डिगा कर वैषधयिक सुद्यो मे सुझावयमभान 
नही कर सकती, जिस प्रकार प्रलयकाल की प्रचण्ड महावायु पर्वतराज सुमेरु को कम्पायमान नही 
कर सकती । अत आत्मार्थी मुनि इस प्रकार का दुढ सकल्प करके श्रमणघर्म मे दुढ़ता धारण करके 
स्वय को विषयवासना के बीहुड से अपनी भात्मा को पृथक रखे । 
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(४) चतुर्थ बिन्तन एवं प्रेरणा--पस्तुत भ्रध्ययन का उपसहार करते हुए ५५९ वी गाथा में 
कहा गया है कि बुद्धिमान्‌ साधक इस भ्रध्ययन में उक्त वर्णन पर भलीभाति पूर्वापर विचार करके 
तथा उसकी ज्ञानादि प्राप्ति के उपायो (साधनो) को जान कर तीन गुप्तियो से गुप्त होकर जिनवचनों 
(प्रथवा जिनशासन) पर दुृढ रहे अथवा श्रहेन्तो मे धर्मोपदेश द्वारा आात्मकल्याण करे। इसका 
झ्रन्तिम फल मोक्ष-प्राप्ति है । 

साराश--इस भ्रध्ययन मे प्रतिपादित समग्र चिन्तन तथा पूर्वोक्त १८ स्थानों मे प्रतिपादित 
विचार सयम से डिगते हुए जीवो को पुन सयम मे स्थिर करने वाले हैं । 

अ्रबिस्सई' झ्रादि पदों के ग्र्थ--अविस्सई--अपैष्यति-अवश्य ही चली जाएगी। जोविय- 
पर्जवेण--जीवितपर्यवेण--जी वितपर्याय का यहाँ भाशय है जीवन का भ्रवसान (मरण) । किलेस- 
वक्तिणो--एकान्ल क्लेशबृत्ति वाले । श्रथवा क्लेशमय जीवनबृत्त वाले । 

उब्बेत वाया--प्रबल वेगपूर्ण गति से श्राता हुश्ना प्रचण्ड महावाग्रु । 

प्राय उदाय : श्राय उपायं--आय का प्रर्थ है-लाभ-सम्यक्‌ ज्ञान, विज्ञान श्रादि की प्राप्ति, 
झौर उपाय का अर्थ है--उन (ज्ञानादि) को प्राप्त करने के (विनय) भ्रादि साधन। लिणययणमहि- 
ट्टविज्जासि -जिनवचनो का ग्राश्रय ले । भावार्थ यह है कि जिनवचनानुकूल क्रिया करके स्वकार्य 
सिद्ध करे । 


॥ रतिवाक्या : प्रथम चलिफा समाप्त ॥॥ 
[॥ ग्यारहवां रतिवाक्या नामक पश्रध्ययन सम्पूर्ण ॥। ] 


(] 


बिड़॒या चुलिया : विवित्तचरिया 
द्वितीय चूलिका : विविक्तचर्या 
[बारसमं अज्झ्मयणं : बारह॒वाँ अध्ययन ] 
प्राथमिक 


दह्ववेकालिक सूत्र की इस द्वितीय चूलिका (चूडा) को दशवेकालिकसूत्र का बारहवाँ अ्रध्ययन 
भी कुछ आाचार्यों ने माना है । 

विविक्त के कई श्रर्थ हैं--पृथक्‌, विवेकयुक्त, पवित्र (शुद्ध), स्त्री-पशु-नपु सक से भ्रससक्त,' विजन 
(जनसम्प्क से शून्य), प्रच्छन्न (गुप्त), एकान्त भ्रादि और चर्या का भ्रर्थ है-- आचरण, 
विचरण, व्यवहार, चारित्र, ज्ञानादि पच-विध भ्राचार । इस प्रकार 'विविक्तचर्या शब्द अनेक 
ग्रथों को भ्पने मे समाए हुए है। प्रस्तुत चूलिका के श्रध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
इसका मुख्य प्रतिपाद्व श्रमणनिग्रेन्थचर्या है। इसमे श्रमणनिग्रेन्थो की बाह्य और प्रान्तरिक 
दोनो प्रकार की चर्या का निरूपण किया गया है | 


सर्वप्रथम चूलिका के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा के बाद दो गाथाओ मे विविक्तचर्या के भ्रान्तरिक 
स्वरूप, उसके अधिकारी तथा यह ग्रतिकठिन एव दुष्कर होते हुए भी मुमुक्षु के लिए उपादेय 
है, इसका भलीभाति निरूपण है। 


विश्व का अधिकाश जनसमूह जिस विषयसुखभोग के प्रवाह मे अविवेकपूर्वक बह रहा है, उस 
प्रवाह मे अ्रन्धानुक रणपूर्वक बहे जाना -अनुख्रोतगमन है । ऐसी गति (चर्या) मे किसी प्रकार 
की जागति, विवेक, विचार, बौद्धिक चिन्तन-मनन, हादिक श्रन्तरनिरीक्षण-परीक्षण, आत्मशक्ति 
के विकास या विज्ञान की खास ग्रावश्यकता नही होती । श्रन्धा व्यक्ति या विवेकहीन व्यक्ति 
भी गतानुगतिक परम्परा के सहारे चल सकता है। ऐसे श्रौधिक सज्ञा वाले जीवों की प्राय 
सभी क्रियाएँ परम्परानुसार- भ्रधिकाज जनो की देखादेखी--होती रहती है । 


किन्तु कुछ आत्मार्थी जागत एवं साधनाशीन व्यक्ति होते हैं, जिनके भ्रान्तरिक चक्षु खुल 
जाते हैं, जिनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकासमार्ग मे पडे हुए श्रावरण दूर हो जाते है, 
ऐसे जागरूक साधक अपनी पग्रात्मशक्ति का उपयोग प्रनुस्रोतगामी प्रवाह से बहाने के बदले 
प्रतित्तोततामी बन कर सासारिक प्रवाह से विपरीत त्याग, तप, सबर, निर्जरा एवं कर्ममुक्ति 
के मार्ग मे करते हैं। श्रनुखोतगामी विषयभोगों की श्लोर गति करते है, जबकि प्रतिख्तोतगामी 
विषयभोगो स्ले विरक्त होकर सयम, त्याग, तप, वैराग्य भ्रादि की ओर गति करते हैं। 
प्रनुल्ोतगमन संसारमार्ग है, प्रतिस्नोतगमन जन्ममरणमुक्ति रूप मोक्षमा्गं है। यही अनुख्रोत- 
गामियों से पृथक्‌ उसकी प्रान्तरिक विविक्तचर्या है, जिसका इस चूलिका में उल्लेख है । 


दिंतोय चुलिका ! विविक्तजर्था ] (४०९ 


(] 


बाह्य विविक्तचर्या मे भी आहार, विहार, निवास, व्यवहार, भिक्षा, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सग 
त्याग, तप, नियम भ्रादि प्रवृत्तियो मे सासारिक जनो की प्रवृत्तियों से पृथक्‌, एकान्त-भ्रात्महित- 


कारी, विवेकशुरू तथा लस्त्रोक्त मार्ग-सम्मत चर्या का लिर्देक्ष किया है । 

प्रतिस्रोतगामी बनने के लिए बाह्य विविक्तचर्या के कुछ निषिद्ध भ्राचरण भी 4ताए हैं, जैसे- 
गृहस्थों की वेयावृत्य, वन्दना, पूजा, अभिवादन, ससर्ग, सहनिवास न करना भ्रादि । 

दोनो प्रकार की विविक्तचर्याओ का मुख्य उद्देश्य समस्त दू.खो से मुक्त होना है, जो ्रात्मा की 
सतत रक्षा करने से ही सभव है। इससे पूर्व आत्मरक्षा के उत्तम उपाय बताए है। 

कुल मिला कर भ्रस्तुत चूलिका में विविक्तवर्या के सभी पहलुशों का सांगोपाग चिन्तन प्रस्तुत 
किया गया है । 

इस चूलिका को कोई श्रुतकेवलिभाषित, कोई केवलिभाषित श्रौर कोई विहरमान तीर्थंकर 
सीमधरस्वामी से प्राप्त और एक साध्वी द्वास श्रुत मानते है । 


बिड्या चूलिया : विवित्तचारिया 
द्वितीय चूलिका : विविक्तरचर्या 


[बारसमं अज्ञयणं : बारह॒वाँ अध्ययन ] 


घूलिका - प्रारस्भप्रतिज्ञा, रचयिता और अरवणलास 


५६०. चलियं तु पदक्‍्वासि, सुय॑ केवलिभासियं । 
ज॑ं सुणेत्त सपुण्णाणं घम्मे उप्पज्जर मई ॥३११ 


[५६०] मै उस चुलिका को कहूँगा, जो श्रुत (श्रुतज्ञानरूप या सुनी हुई) है, केवली-भाषित 
है, जिसे सुन कर पुण्यशाली जीवो की धर्म मे मति (श्रद्धा) उत्पन्न होती है ॥।१।। 

विवेखथन-- चलिका का उदगस--प्रस्तुत गाथा मे प्रयुक्त चुलिका भावचूला का विशेषण माना 
गया है, जिसे 'तु' शब्द से ध्वनित किया गया है। श्र्थात्‌-मैं भावचूलारूप चूलिका कहूँगा । इस 
चूलिका के उद्गम के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हैं--(१) वृद्धपरम्परा के श्रनुसार--यह चूलिका प्रथम 
विहरमान तीर्थंकर श्री सीमधरस्वामी (केवली) द्वारा भाषित और एक साध्वी द्वारा श्रुत है। (२) 
चूणिद्वय के अनुसार---शास्त्र का गौरव बढ़ाने के लिए कहा गया है कि यह केवली भगवान्‌ द्वारा 
कथित है। (३) टीकाकार के प्ननुसार>यह श्रुत--श्रुतज्ञानरूप है श्रौर केवलिभाषित है। (४) 
ऐतिहासिक कसौटी पर इसे कसा जाए तो यह सभावना ग्रधिक पुष्ट होती है कि यह श्रुत-केवली भाषित 
(श्रुवकेवली की रचना) है । 'सु्य केवलि-भासियं इस पाठ को 'सुय-केवलि-भासिय माना जाए तो 
यही अर्थ होता है। जो भी हो, तत्त्व केवलिगम्यम्‌ ।' 

सपुण्णाण --सुपुण्णाणं : दो रूप--( १) सपुण्यानाम्‌--पुण्यसहित जीवो की, (२) सुपुण्पानाम्‌-- 
उत्तम श्रर्थात्‌ पुण्यानुबन्धी पुण्य वाले जीवों की ।* 


सामान्यजनों से पृथक्‌ चर्या के रूप में विविक्तचर्यानिर्देश 


५६१. अ्रणसोय-पद्टिए+ बहुअणमस्सि पडिसोयलद्धलक्लेणं । 
पडिसोयमेव श्रप्पा, वायब्]यो होउकामेणं ।।२॥। 


+-+-++9--००>-- 


१ (क) तु शब्दविशेषिता भावचूडाम्‌ | श्रयते इति श्रुत त पुण सुतताण । केवलिय भासितमिति सत्थगोरव- 
मुप्पायणत्थ भगवता केवलिणा भणित, न जैण केणति । “श्र चु,जि चू,पृ ३६८ 
(ख) दसवेयालिय (मुनि तथमलजी), प्र ५२४ 
२ (क) “सहपृण्णेण सपुण्णों ।| --श्र चर, (लि) सुपुण्याता कुशलानुबन्धिपुष्ययुक्तानां प्राणिनास्‌ | 
“हा व्‌, [_र २७९ 





नी पाठान्तर--पटिठझ्न । 


दितीय सूलिशा : विविक्तजर्या | [४११ 


५४६२. अणुसोयसुहो लोगो, पढिसोझो प्रासबोक सुविहियाणं । 
झणुसोशो संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारों ३३३१) 


५६३. तस्हा झायारपरक्मेण  संवर-समाहि-बहुलेणं । 
चरिया भुणा य नियमा थे, होंति साहूण दट्ुब्या ।॥४॥॥ 


[५६१] (नदी के जलप्रवाह में गिर कर प्रवाह के वेग से समुद्र की श्लोर बहते हुए काष्ठ 
के समान) बहुत-से लोग अनुस्रोत (विषयप्रवाह के वेश से ससार-समुद्र) की ओर प्रस्थान कर रहे 
(बहे जा रहे) है, किन्तु जो मुक्त होना चाहता है, जिसे प्रतिख्नोत (विषयभोगों के प्रवाह से विमुख- 
विपरीत होकर सयम के प्रवाह) मे गति करते का लक्ष्य प्राप्त है, उसे अपनी आ्रात्मा को प्रतित्रोत 
की ओर (सासारिक विषयभोगो के स्रोत से प्रतिकूल) ले जाना चाहिए ।॥२॥। 


[१५६२] अनुस्रोत (विषयवधिकारो के श्रनुकल प्रवाह) मसार (जन्म-मरण की परम्परा) है 
और प्रतिस्तोत उसका उत्तार (जन्ममरण के पार जाना) है। साधारण ससारीजन को पनुसत्रोत चलने 
में सुख की अनुभूति होती है, किन्तु सुविहित साधुझ्रो के लिए प्रतिस्रोत ग्राश्नव (इन्द्रिय-विजय) 
होता है ।।३॥। 


[५६३] इसलिए ([प्रतित्रोत की ओर गमन करने के लिए) भ्राचार (-पालन) में पराक्रम 
करके तथा सवर मे प्रचुर समाधियुक्त हो कर, साधुझो को अपनी चर्या, गुणो (मूल-उत्तरगुणो) 
तथा नियमों की श्रोर दुष्टिपात करना चाहिए ॥।४॥। 


विवेशच्वन--अ्रनुखोत सार्ग शौर प्रतिस्रोत मार्ग : क्या, किसके लिए झोर #से ?-- प्रस्तुत तीन 
गाथाओ (५६१ से ५६३ तक) में अनुस्तोतमार्ग की ओर गमन का निषेध और प्रतिस्रोतमार्ग-गमन 
का विधान करने के साथ ही दोनों का स्वरूप, उनके अधिकारी और प्रतिस्नोतमार्ग पर कैसे चला 
जाए ? इसका दिशानिर्देश किया गया है । 


प्रनुखोत झोर प्रतिस्रोत-- स्रोत अर्थात्‌ जलप्रवाह । श्रनुत्नोत का झथथ है-ख्रोत के पोछे-पीछे 
भ्रथवा स्रोत के भ्रनुकुल । जब जल का बहाव निम्न (नीचे) प्रदेश की ओर होता है, तब उसमे 
पडने वाली काठ श्रादि वस्तुएँ उसी बहाव के अनुकूल होकर बहती है। उसे अनुख्रोत-प्रस्थान 
कहते है। यह ब्रव्य-अनुस्रोत है, प्रस्तुत मे द्रव्य-अनुखोत की भाति भाव-प्रनुस्रोत बताया गया है | 
जैसे प्रनुखोतप्रस्थित काष्ठ की तरह जो सासारिक जन इन्द्रियविषयों के स्रोत-प्रवाह मे बहते जाते 
हैं, वे भ्रनुखोतप्रस्थित है। प्रतिस्रोत का श्रर्थ है- प्रतिकूलप्रवाह, उलटी दिशा मे बहना। प्रस्तुत 
मे भाव-प्रतिस्रोत है--शब्दादिविषयो के प्रवाह के प्रतिकूल गमन करना अर्थात्‌--शब्दादिविषयों 
से निवृत्त होना । गाथा ५६२ में स्पष्ट बता दिया गया है कि झनुशोतगमन ससार का कारण है। 
यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके ससार के कारण को 'ससार' कहा गया है। तस्स उत्तारो 
पद्चिसोक्नो --उस ससार से पार होना अर्थात्‌-प्रतिख्रोतमगमन मुक्ति का कारण है ।*? 


कक पट 20 उपर 
३. प्रमस्त्यभ्रुणि, जिन. चूणि, पु. ३६१ 


डेप | 'फिशेवेका लिकसूल 


प्रतिक्रोत के झ्रधिकारी-सुंविहियाण श्रोसंधो (प्रासभी) : पंशिसोश्ी : प्राशय-सुविहित 


साधुओं के लिए इन्द्रिमविजय (ऑश्रव) करना अथथा साधुंदीक्षारूप आश्रय को स्वीकार करना 
प्रतिस्नोत है । 


होउकामेण के दो अथे व्याख्याकारो ने किये हैं-(१) मुक्त होते की इच्छा वाला, प्रथवा 


(२) विषयभोश्रों से विरक्त होकर सयम की आराधना करना चाहने वाला। 'पड़िसोहझमलद्ध लक्लेणं 
का तात्पय भेह है कि जिस प्रकार श्वनुर्वेद था बाणविशा मे दक्ष व्यक्ति बालाग्र जैसे सूक्सतभ लक्ष्य को 
बीध देता है, उसी प्रकार विषयभोगो को त्यागने वाला सयभ के लक्ष्य को प्राध्त कर लेता है ।९ 


प्रणसोयसुहो लीझो : भावार्थ--जिस प्रकार काष्ठ नदी के भनुलीत में सरलता से चला जाता 


है, किन्तु प्रतिस्नोत मे कठिनता से जाता है, उसी प्रकार ससारी जीवो को अ्रनुल्नोतेरूप विषयभोगों 
की ओर ढलना सुखावह लगता है, किन्तु वे इन्द्रियविजयरूप भ्रंतिख्नोत की झोर सुखपूर्वंक गमन नही 


कर 


सकते ।* 
विविक्तचर्या का बाह्य रूप--गाथा ५६३ मे विविक्ताचर्या के बाह्य रूप की एक फांकी दी 


है--/चरिया गुणा थ नियमा य। धरिया: बर्या के दो शभ्रर्थ इस प्रकार हैं--(१) श्रागे कही भाने 
वाली श्रमणभाव-साधिका अनियतवासादिरूप शुद्ध श्रमणचर्या, प्रथवा (२) मूलोत्त रगुणरूप चारित्र । 
शुणा--( १) मूलोत्तरगुण, (२) अथवा ज्ञानादि ग्रुण, तथा (३) मूलोत्त रगुणो की रक्षा के लिए जो 
भावनाएँ हैं, वे । तथा नियभा-- नियम --श्रतिमा (हादशविध भ्िक्षुअ्तिमा) एवं बिद्षिष्ट प्रकार के 
अभिग्रह (सकल्प या प्रतिज्ञा आदि) चर्या, गुण और नियम, ये तीनो मिलकर धिविक्तचर्या का 
बाह्य रूप बनता है । 


विविक्तचर्या के पालन के तोन उपाय -प्रस्तुत बाह्य विविक्तचर्या के पालन के लिए 


शास्त्रकार ने तीन उपाय इसी गाथा मे बताए हैं-(१) झ्रायारपरक्कमेण, (२) संवरसमाहिबहुलेण, 


और 


(३) हुंति साहूण बट्ुव्बा। तोनों का आशय क्रमश" इस प्रकार है--(१) साधु-साध्वी द्वारा 


ज्ञानादि पचाचारों मे सतत पराक्रम करने से, पब्रथवा श्राचार को सतत धारण करने का सामथ्य 
प्राप्त करने से, (२) ध्राय* इन्द्रिय-मन सथमस्य सवरधर्म मे चिस को समाहित--अमाकुल था ग्रप्रकम्प 
रखने से तथा विविक्तचर्या के पूर्वोक्त तीनो अगो (चर्या, गुण एवं नियम) पर श्रतिक्षण दुष्टिपात 
करते रहने से भ्रथवा इन तीनो को शास्त्रनिदिष्ट समय के प्रनुसार श्राचरण करमे से जिस समय जो 
क्रिया आसेवन करने योग्य हो, उंस समय उसका अ्रवश्य आसेचन करने से) प्रर्थात-झागे परम 
टालने से या उपेक्षा न करने से ।* 


ड़ 


णिव्वाणगमणारुहो 'भविउकामो' होउकामों तेण होउकामेण । ग्रासवों णाम इड्रियजश्नो । 
-+णि. चू., पृ. ३६९ 
(ख) दशवे (आचाय॑ श्री झात्मा,), प्र १०४१ 
(ग) “भवितुकामेल--.- समारसमुद्रपरिहारेश मुक्ततया भवितुकामेन साघुना, न छुद्र-जनाचरितास्थुदाइरणशी- 
हत्यासन्मार्ग -प्रवणचेती5पि कत्तंव्यम, भ्रपित्वागमैकप्रवणे नैव भवितव्यम | “हारि. वृत्ति 
दशव (झआ्राचार्य श्री प्रात्मारामजी मे ), पृ. १०४१ 


« जिन. चूणि, ३७, हारि टीका पृ, २७० 


नग्न 


'लिक्षा, विहार और निवास आदि के रूप में एकान्त और पवित्र विविक्त्चर्या 
५६४. प्रणिएयबासो समुयाणचरिया, 


मु 


४५५. 


४६५६. 


५ दर छ + 


शैए्क- 


है ० ७9% 


शिक्रै 


अण्णाय-उंछं पदरिक्कया ये । 
प्रप्पोषही कलहविवज्ञजणा थ, 
विहारचरिया इसिण पसत्था ॥ ५१ 
झ्राइण्ण-धोमाण-विवज्जणा. अआ, 
उस्सप्नदिद्वाहड - भर्तपाणे । 
संसट्ुकप्पेण. चरेज्ज  भिक्‍ख्ू, 
तज्जायसंसट्ू जई जएज्जा )। ६ १६ 
अ्रसज्ज-मंसासि श्रभरछरीया, 
ग्रभिक्खशर्ण --निव्विगईघगया य। 
अभिक्खण काउसग्गकारी, 
सज्लायजोगे परय्रो ह॒वेज्जा । ७ 0 
न पडिण्णवेज्जा[ सयणाउधसणाइं, 
सेज्ज॑ निसेज्ज॑ तह भत्तपाणं । 
गामे कुले वा नगरे व देसे, 
समत्तभावं न कहिचि# कुज्जा ॥ ८।। 
गिहिणो वेयावडिय न कुज्जा, 
अपभिवायण बंद्ण पूथणं बा। 
प्रसंकलिटठेह सम॑ वसेज्जा, 
सुणी चरित्तस्स जो न हाणो ॥। ९ ॥॥ 


: ने या लप्तेज्जा निउणं सहाय, 


गुणाहियं वा गुणओ्रो सम या। 
एक्को वि पाधाह विवज्जयतो, 
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणों ॥| १० ॥ 
संबच्छरं॑ दा वि पर पसाणं, 
थोयं च वास न तहि वसेज्जा । 
सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्‍ख, 
सुत्तस्स झ्त्थयो जह ग्राणवेह ॥| ११॥॥ 


पाठख्र-- +- भिश्चिगंह गया । | पडिश्नविज्जा । $£ काहि पि। 


४4 ४] | दशावेकालिकसू ते 


[५६४] प्रनिकेत-वास (ग्रथवा श्रनियतवास), समुदान-चर्या, भ्रज्ञातकुलो से भिक्षा-ग्रहण, 
एकान्त (विविक्त) स्थान मे निवास, अल्प-उपधि और कलह-विवर्जन, यह विहारचर्या ऋषियों के 
लिए प्रशस्त है ।।५॥। 

[५६५] भ्राकीर्ण झौर प्रवमान नामक भोज का विवर्जन एवं प्राय दृष्टस्थान से लाए हुए 
भक्त-पान का ग्रहण, (ऋषियों के लिए प्रश्वस्त है ।) भिक्षु ससृष्टकल्प (ससृष्ट हाथ भर पात्र श्रादि) 
से ही भिक्षाचर्या करे । (दीयमान वस्तु से दाता के हाथ बतंन श्रादि ससृष्ट हो तो) उसी ससृष्ट 
(हाथ और पात्र) से साधु भिक्षा लेने का यत्न करे ॥६॥। 

[५६६] साधु मद्य और मास का अभोजी हो, अ्मत्सरी हो, बार-बार विकृतियों (दूध, दही 
ग्रादि विगयो) को सेवन न करने वाला हो, बार-बार कायोत्सर्ग करने वाला श्रौर स्वाध्याय के 
लिए (विहित तपरूप ) योगोद्वहन में प्रयत्नशील हो ।।७॥। 

[५६७] (साधु मासकल्पादि की समाप्ति पर उस स्थान से बिहार करते समय गृहस्थ को 
ऐसी) प्रतिज्ञा न दिलाए कि यह शयन (सस्तारक-बिछौना या शयनीय पट्टा, चौकी श्रादि), आसन, 
शय्या (उपाश्रय या स्थानक आझ्रादि वबसति), निषद्या (स्वाध्यायभूमि) तथा भक्त-पान (आहार-पानी ) 
ग्रांद (जब मै लौट कर आाऊँ, तब मुझे ही देना । भ्रतएव साधु) किसी ग्राम, नगर, कुल या 
देश पर, (यहाँ तक कि) किसी भी स्थान पर ममत्वभाव न करे ॥॥८॥। 

[५६८] मुनि गृहस्थ का वंयाव॒त्य न करे (तथा गृहस्थ का) अभिवादन, वन्दन श्रौर पूजन 
भी न करे । सुनि सक्‍लेशरहित साधुझो के साथ रहे, जिससे (चारित्रादि गुणो की) हानि न हो ।॥९॥। 

[५६९] कदाचित्‌ (अ्रपने से) गुणों मे श्रधिक भ्रथवा गुणो मे समान निपुण सहायक (साथी) 
साधु न मिले तो पापकर्मों को वर्जित करता हुआ, कामभोगो में भ्रनासक्त रहकर प्रकेला ही विहार 
(विचरण) करे ॥१०॥। 

[५७० ] वर्षाकाल मे चार मास श्रौर अन्य ऋतुओ में एक मास रहने का उत्कृष्ट प्रमाण 
है | (भ्रत जहाँ चातुर्मास--वर्षावास किया हो, भ्रथवा मासकल्प किया हो) वहाँ दूसरे वर्ष (चातुर्मास 
ग्रथवा दूसरे मासकल्प) नहीं रहना चाहिए। सूत्र का भ्र्थ जिस प्रकार प्राज्ञा दे, भिक्षु उसी प्रकार 
सूत्र के मार्ग से चले ।।११॥। 

विवेखन--आहार-विहार झादि को विजेकयक्त चर्या के सूत्र-भिक्षाजीवी, अप्रतिबद्ध- 
विहारी, पचमहात्रती, श्रनासक्त एवं निग्न॑स्थ साधु को आहार, विहार, भिक्षा, निवास, व्यवहार, 
स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग ग्रादि से सम्बन्धित जितनी भी चर्याएँ हैं, वे पूर्णविवेक से युक्त एव 
शास्त्रोक्त मर्यादा-पूवंक हो, इस दृष्टि से इन सात गाथाग्रो (५६४ से ५७० तक) में प्रश्मस्त 
विहारचर्या का रूप प्रस्तुत किया गया है । 

प्रशस्त विहारचर्या के विभिन्न सूत्रों की व्यात्या--(१) भ्रणिएयवासो : दो रूप, तोस अ्र्थ-- 
श्रनिकेतवास--निकेत का भ्रर्थ घर है। भ्र्थात्‌-भिक्षु को किसी गृहस्थ के घर में नहीं रहना 
चाहिए । इसका फलितार्थ यह है कि उसे स्त्री-पशु-नपु सक झादि से युक्त गृहस्थ के घर में न रह कर 
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एकान्त, उद्यान, उपाश्रय, स्थानक या शून्यगृह श्रादि मे रहना चाहिए । ब्रह्मचयंसुगुप्ति की दृष्टि से 
भी 'विविक्तशस्या' भावश्यक है । ' 

झ्रनिकेतवास का श्र्थं--गृहत्याग भी है। अनियतबास--बिना किसी रोगादि कारण के 
सदा एक ही नियतस्थान में नहीं रहना। एक ही स्थान पर अ्रधिक रहने से ममत्वभाव का उदय 
होता है। (२) समयाणचरिया ग्राशय--भिक्षाचर्या उच्च-नीच-मध्यम सभी कुलों से--भनेक 
घरो से सामुदायिक रूप से करनी चाहिए, क्योकि एक ही घर से आहार-पानी लेने से भौद्ेशिक 
झभादि दोष लगने को सभावना है। (३) प्रन्नाय-उंछ--पूर्वपरिचित पितृपक्ष और पश्चातृपरिचित 
श्वसुरपक्ष भ्रादि से भिक्षा न लेकर अ्रपरिचित कुलो से प्राप्त भिक्षा । (४) पाइरिक्कया-प्रतिरिक्तता-- 
एकान्तस्थान में निवास, भ्राशय यह है- -जहाँ स्त्री-पुरुष, पशु या नपु सक रहते हो वहाँ या भीडभाड 
वाले स्थान मे न रहना । (५) श्रप्पोषही--श्रल्प उपधि रखना-वस्त्रादि धर्मोपफरण कम रखना । 
अल्प-उपधि से प्रतिलिखन करने मे समय कम लगता है, ममत्वभाव भी घटता है और परिग्रहवृद्धि 
नही होती । (६) कलह-विवज्जणा : कलह॒वर्जत--कलह से शान्ति भग होती है, रागद्वेषव॒ुद्धि, कर्मबन्ध 
तथा लोगों में धर्म के प्रति घृणाभाव होता है। बिहारचर्या : भावार्ध--विहारचर्या का भ्र्थ यहाँ 
टीका और जिनदासचूर्णि मे मासकल्पादि पादविहार की चर्या किया है, किन्तु भ्रगस्त्यचुणि के अनुसार 
विहरचर्या यहाँ समसस्‍्तचर्या -साधु की क्रिया मात्र का सग्माहक है। (७) ब्राइण्ण-प्रोमाण- 
विवज्जणा --झ्राकीणं -प्रबसान-विवरजेना * आकीर्ण और भ्रवमान, ये दो प्रकार के भोज हैं । भ्राकीर्ण 
भोज वह है, जिसमे बहुत भीड हो । भ्राकीर्ण भोज मे भ्रत्यधिक जनसमूह होने से साधु को धक्का- 
मुक्‍्की होने के कारण हाथ-पैर श्रादि मे चोट लगने की सभावना है । ग्रनेक स्त्री-पुरुषो के यातायात 
से मार्ग खचाखच भरा होने से स्त्री आदि का सघट्टा हो सकता है । भ्रवमानभोज वह है, जिसमे 
गणना से पभ्रधिक खाने वालो की उपस्थित्ति होने से भोजन कम पड जाए। अवमानभोज से भोजन 
लेने पर भोजकार को पअ्रतिथियो के लिए दुबारा भोजन बनाना पडता है, भ्रथवा भोजकार साधु 
को भोजन देने से इन्कार कर देता है, अ्रथवा स्वपरपक्ष की ओर से अपमान होने की सम्भावना 
है । भ्रनेक दोषो की सभावना के कारण झाकीर्ण और झ्वमान भोज में जाना साधु के लिए वर्जित है । 
(४) प्रोसन्न-दिद्वाहड-भत्तपाणे-.उत्सन्न-बृष्टाहुत-भक्तपान--उत्सन्न का भ्रर्थ है--प्राय । दिद्ठाहड क़ा 
ग्र्थ है--दृष्टस्थान से लाए हुए श्राहार-पानी को ग्रहण करना । इसकी मर्यादा यह है कि तीन घरो 
के प्रन्तर से लाया हुआ झ्राहार-पानी हो, वह ग्रहण करे, उससे भागे का नही । जहाँ से आाहार-पानी 
दाता द्वारा लाया जाता है, उसे देखने के दो प्रयोजन हैं--(१) गृहस्थ श्रपनी प्रावश्यकता की वस्तु 
तो नहीं दे रहा है” (२) वह आहार किसी दोष से युक्त तो नही है ” (९) संसद्गुकप्पेण-इत्यादि 
पंक्ति का भावार्थ -भ्रवित्त वस्तु से लिप्त हाथ और भाजन (बतंन) से आहार लेना ससृष्टकल्प 
कहलाता है। क्योकि यदि दाता सचित्त जल से हाथ और बतंन को धोकर भिक्षा देता है, तो 
पुराकर्मे दोष झौर यदि बहू देने के तुरत बाद बतेन या हाथ घोता है तो पश्चात्कमंदीष लगता 
है औ्ौर सचित्त वस्तु से ससृष्ट हाथ और बन से देता है तो जीव को विराधना का दोष लगता 
है। इसलिए झागे कहा गया है--हाथ और पात्र तज्जातससृष्ट हो उसी से आहार-पानी लेने 
का प्रयत्न करना चाहिए । तज्जात का भ्रर्थ है-- देगवस्तु के समानजातीय वस्तु से लिप्त ।९ 


डे झइणं ५५४ 


७. देशर्दे, (प्राचार्य श्री प्रात्मारामजी म ), पृ १०४४ ह 
८. (क) शाहण्णमि प्रच्चत्थं झाइस्त दाजब् सजग तत्य महाजण-विमदों पविसमाणस्स हृत्थपादांदिलूसण- 


ड्बृद] [बसबंकानिकतुत- 


उच्तरगुणरूष जारिज्र को चर्या--(१) भ्रमण्जमंसासियो---भमछ-सांसाशी--साधु मश शोर 
मास का सेवन न करे, क्योंकि दोनो पदार्थ अनेक जीवो की, उत्पस्ति भौर विनाश के कारण' हैं तथा, 
इनसे बुद्धि भ्रष्ट होती है । (२) ग्रमच्छरी--अमत्सरी--किसी से मत्सर--डाह या ईरव्यी न करने वाला 
हो । (३) श्रश्षिक्कष्॒म मिव्थिगई गया-बार-बार विकृतिकारक घी, दूध, भिष्टाज्ञ श्रादि पौष्टिक 
पदार्थों के सेवन से मादकता, आलस्य, मतिमन्दता श्रादि की वृद्धि होती है, स्सलोलुपता जागती है । 
(४) अच्विख्षणं काउसग्गकारी- प्रतिदिन पुन पुन. कायोत्सर्ग करना चाहिए । कायोत्सग से शरोर के 
प्राकि ममत्व घहता' है, देहाध्यास घटाने का अभ्यास होता है, शरीर से सम्बन्धित बिन्ताएँ नहीं 
सलातीः । ध्यास से आत्मिक शक्ति, मनोबल एव झात्मशुद्धि होतो है । (५) सज्कायजोगे' फालो 
हथेशलइ--स्वाध्याय श्रौर उसके योगोद्वहन मे प्रयत्नशील हो । स्वाध्याय से ज्ञानक॒द्धि, स्‍्रात्मतिकास 
एच आत्मशुद्धि के लिए बिन्तन-मनन-पझ्रालोचन भ्रादि की जागृति होती है । चित्त मे स्थिरता, समता 
और कीलरागता का भाव जागता है । स्वाध्याय के साथ योग शर्थात्‌ योगोदवर्हन--झाचाम्ल अ्दि 
का एक विशेष तपोथ्नुष्ठान भ्रावश्यक है । इससे बौद्धिक निर्मलता, आत्मशुद्धि और चितस की हिथिरता 
बढती है, इन्द्रियाँ दुधिषयों की ओर प्राय नहीं दौडती ।* (६) ण पडिन्नविज्जञा इत्यावि गाथा--का 
निष्कर्ष यह है कि साधु किसी भी खाद्यवस्तु, उपकरण, शब्या, स्थान, देष, नगर, ग्राम भ्रादि 
में ममता-मू्छा, श्रासक्ति या लालसा न रखे, अन्यथा ममत्व भाव से परिशग्रहमहात्रत भग हो 
जाएगा ।१* (७) गिहिणों वेयावडिय झादि पंक्ति का रहस्य--मुनि को किसी भी मृहस्थ का वेयाव॒त्य 
(फ्रीतिजनक उपकार--उसका व्यापार आदि कार्य) करना, या उसकी सेवाभक्ति करना तथा 
झ्रभिषादन, वन्दन, पूजन करना चाहिए । इससे गृहस्थ ओ%े साथ श्रत्यधिक ससग बढता है। 
(८) असंकिलिट्ठेंहि सम॑ बसिज्जा : श्राशय जो मुनि सब प्रकार से सक्‍्लेशों से रहित हैं, उत्कृष्ट- 
ऋरित्री हैं, उन्हीं के साथ या ससर्ग मे रहना चाहिए, जिससे ज्ञानादि गुणों की वृद्धि हो, हानि न 
हो ।१९ (९) निपुण साथी न मिलने पर एकाको विहार का निर्देश -प्रस्तुत गाथा (५९६) का तात्पय॑ 
यह है कि कदाचित्‌ काल-दोषवश अ्रथवा गुरु या साथी साधु के वियोग के कारण सथमानुष्ठान में 
कुशल, परलोकसाधन में सहायक, अपने से ज्ञानादि गुणों मे अधिक या समान कोई मुनि साथी के रूप 
में न मिले तो मुनि को अकेले विचरण करना उचित है, किन्तु भूल कर भी शिथिलाचारी, सक्‍लेशी, 
भागजेदाई दोसा ।' भोमाण-विवज्जण नाम ग्रवम-ऊण प्रवमाण, श्रोमों वा मोणा जत्यथ सभगइई त 
प्रोमाण । - “जि चू ,प्‌ २७१ 
(थ) प्रवभान स्वपल-परपक्षप्राभृत्यज लोकाबहुमानादि प्रवमाने अलाभाधाकर्मादिदोषात्‌ । इृद चोह्खन्न- 
दृष्टाहुत यत्रोषयोष शुद्धपति जिगृटान्तरादारात इत्यर्थ । --हा. व्‌ , पंत्र २८ 
(ग) दशवे. (संतवाक्रजी), पृ. १५९ 
(क) तल्जायसट्ृभिति जातसहों प्रकारवाची, तज्जात तथाप्रकार । --प्र. चू. 
(8) तष्जातेन देयद्रब्याईविरोधित्रा यत्ससुष्ट हस्तादि। >स्था ५।१ वृत्ति। 
(जब) दसवेयालिय (मु नथ.), पृ. ५२८ 
९ दशवैकालिक (प्रायायंश्री प्रात्यारामजी म ), पृ. ६०४८ 
१० वही, पू, १०४० 
११. वहीं, पृ. १०४१ 


, /हिंतीय चूलिका : जिविक्तलर्या ] [४१७ 
प्रपंची या भ्रष्टाचारों साधु के साथ नही रहना या विचरना चाहिए, क्योकि शिथिलाचारी के साथ 
हहने से चारित्रधर्म की हानि, समाज में भ्रप्रतीति, श्रप्न तिष्ठा, ्रअद्धा उत्पन्न होती है। अयोग्य साधु के 
साथ रहने से हानि ही हानि है। परन्तु एकाकी विंचरण करने वाले मुनि के लिए दो बातें शास्त्रकारो 
मे अकित की हैं--(१) कठिन से कठिन सकट-प्रसग में भी पापकर्मों से दूर रहे, उनका स्पर्श न होने दे 
तथा (२) काम-भोगों के प्रति जरा भी आसक्ति न रखे । इस गाथा में आपवादिक स्थिति में श्रकेले 
विचरण की चर्चा है! जों साधु रसलोलुप, सुविधावादी, निरकुश या भ्पनी उप्रप्रकृतिवश 
स्वच्छुन्दाचारी होकर भाचार्य के प्रनुशासन की श्रवहेलना करके भ्रकेले विचरण करते हैं, उनके लिए 
शास्त्रकार अकेले विचरण की आज्ञा नही दे रहे है। एकाकी विचरण को कठिन शर्तों के साथ उसकी 
अवधि भी अल्प ही है, वह भी तब तक जब तक वेसा निपुण सहायक-साथी न मिले ।१** (१०) 
श्ातुर्मास एवं मासकल्प में निवास की चर्या-प्रस्तुत ५७० वी गाथा में चातुर्मास एव मासकल्प की 
मर्यादा बताई है | मुनि के लिए वर्ष भर के काल को दो भागों मे बाँटा गया है--चातुर्मास्यकाल 
एवं ऋतुबद्धकाल । इसीलिए यहाँ उसे 'सवच्छुर' (सवत्सर) कहां गया है। मुनि चातुर्मास्यकाल 
मे ४ मास और शेष ८ मास के ऋतुबद्धकाल मे उत्कृष्ट १-१ मास तक एक स्थान पर रहता है। यहाँ 
बतलाया गया है कि जहाँ उत्कृष्ट काल तक वास किया हो, वहाँ दूसरी या तीसरी बार वास नहीं 
करना चाहिए। तीसरी बार का यहाँ स्पष्ट उल्लेख नही है, किन्तु 'चकार' के द्वारा यह श्रथे अ्रध्याहत 
होता है । तात्पर्य यह है कि जहाँ मुनि चातुर्मास करे, वहाँ दो चातुर्मास भ्रन्यत्र किए बिना चातुर्मास न 
करे और जहाँ मुनि एक मास रहे, वहाँ दो मास भ्रन्यत्र बिताए विना न रहे ।१३ (११) सुत्तस्य मग्गेण 
चरेज्ज० दत्यादि पंक्ति का भावायं-यहाँ तकसूत्रोक्त उत्सग और भअ्रपवाद को दृष्टि में रख कर 
साधुवर्ग को विशिष्ट विविक्तचर्या का उल्लेख किया गया है। फिर भी अनेक चर्याओ्रो का यहाँ उल्लेख 
नहीं है। उनके विषय मे अतिदेश करते हुए शास्त्रकार कहते है--शेष चर्याश्रो के विषय मे सूत्र मे उत्सर्ग 
ओर भ्रपवादरूप अ्र्थ (चर्या) की जिस प्रकार से आज्ञा हो, उसी प्रकार से सूत्रोक्‍्तमार्ग से चलनो 
चा हैए, स्वच्छन्द-वृत्ति के श्रनुसार नही, क्योकि सूत्रोक्त मार्ग से चलने वाला साधु शब्राज्ञा का 
आराधक होता है। सूत्र के भावों को सम्यक्‌ प्रकार से सोच-समझ कर जो साधु-साध्वी चलते हैं," * 
वे ्रपने लद्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार मुख्य विविक्तचर्याग्रो के सम्बन्ध मे यहा तक चर्चा 
की गई है । 


एकान्त आत्मविचारणा के रूप में विविक्तचर्या 
५७१. जो पुथ्वरत्तावरसकाले, 

संपेक्श ई -.. भ्रप्पगसप्पएणं । 

मे कड़े, कि च मे किच्चसेसं ? 

कि सबकणिउजं त समायरासि ? ॥१२॥ 

१२. (क) दसवे. (प्राचार्यश्री आत्मारामजी मे ) पृ. १०५३-५४. (ख) दसवे. (मु. नथ ) पृ ५३० 

१३. दसवें, (सुनि नथमलजी), पृ. ५३१ १४. दशबे. (झा आत्मारामजी मे ), पृ. ३०५५ 
+- पाठास्तर--संपेहए, संपेहृइ, संपिकखद। 





डपृथत] (दशवेकालिशसुत्र 


५७२. कि में परो पासइ, किकव श्रपष्पा ? 
कि वाहूं खलयं ने विवज्जयामि ? 
इच्चेव सम्म॑ हझणुपासमाणो, 
झ्णागयं नो पड्िबध कुज्जा॥। १३॥ 
५७३. जत्येष पासे कई दुष्पउत्तं, 
काएग वाया पभ्रदु भाणसेणं । 
तत्थेब धं:रो पडिसाहरेज्जा,-- 
झाइच्नओ* छिप्पसिय क्खलीणं ॥ १४॥॥। 
४५७४. जससेरिसा जोग  जिईंक्यस्स, 
धिईमश्नो सप्प्रिसस्स निच्च । 
तमाह लोए  पडिबद्धजीवी, 
सो जीवइ[] संजय-जीविएणं ।। १५ ।। 
५७४५ भ्रप्पा खल सययं रक्खियव्वो, 
सब्विदिर्शह सुसमाहिएह । 
झरक्खियश्ो जाइपहूं. उदवेह, 
सुरकेखशो सब्यदृह्माण म॒ुन्चह ॥ १६ ॥।। 
--त्ति बेमि 


॥ विवित्तचरिया : बिहया चूलिया समत्ता ।। 
[ बारसम विवित्तचरिया णाम5ज्ञ्यणं समत्तं ] 
॥ दसवेयालियं समतसं ॥॥ 


[५७१-५७२] जो साधु रात्रि के प्रथम प्रहर और पिछले (ग्रन्तिम) प्रहर में श्रपनी ग्रात्मा 
का भ्रपनी झात्मा द्वारा सम्प्रेक्षण (सम्यक अन्तनिरीक्षण) करता है कि--मैने क्या (कौन-सा करने 
योग्य कृत्य) किया है ? मेरे लिए क्या (कौन-सा) कत्य शेष रहा है ? वह कौन-सा कार्य है, जो मेरे 
द्वारा शक्य है, किन्तु मैं (प्रमादवश ) नही कर रहा हैं ? ॥१२॥। 

क्या मेरी स्खलना (भूलया प्रमाद) को दूसरा कोई देखता है ? श्रथवा क्या श्रपनी भूल को 
मैं स्वय देखता हूँ ? अ्रथवा कौन-सी स्खलना मै नहीं त्याग रहा हूँ ? इस प्रकार प्रात्मा का सम्यक्‌ 
अनुप्रेक्षण (अन्तनिरीक्षण) करता हुआ मुनि भ्रनागत (भविष्यकाल) मे (किसी प्रकार का दोषात्मक ) 
प्रतिबन्ध न करे ॥॥१३॥। 


पाठान्तर 6 च । + पडिसाहरिज्जा । * प्राइण्णो । [_] जीभ्रइ | 


द्वितोय चूलिका : विविक्तचर्या [४१९ 


[५७३] जहाँ (प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्य|न, कायोत्सर्ग भादि जिस क्रिया में) 
भी तन से, वाणी से भ्रथवा मन से (अपने आपको) दृष्प्रयुक्त (प्रमादपूर्वक-प्रवत्त) देखे, वहीं (उसी 
क्रिया मे) धीर (साधक स्वय शीघ्र) सम्भल जाए, जैसे जातिमान्‌ अश्व लगाम खीचते ही शीक्र 
सभल जाता है ॥१४।। 


[५७४] जिस जितेन्द्रिय, धुतिमान्‌ सत्पुरुष के योग (मन-वचन-काया का योग) सदा इस 
प्रकार के रहते हैं, उसे लोक मे प्रतिबुद्धीवी कहते हैं। वह प्रतिबुद्धनीबी ही (वास्तव में सयमी 
जीवनयापन करता है ॥॥१५।॥ 


[५७५] समस्त इन्द्रियो को सुसमाहित करके श्रात्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए, 
(क्योकि) श्रक्षित भ्रात्मा जातिपथ (जन्म-मरण-परम्परा) को प्राप्त होता है भोर सुरक्षित भात्मा 
सब दु खो से मुक्त हो जाता है ।0१६।। “ऐसा मैं कहता हूँ ।। 


विवेचन--पश्रात्मानुशासन---चर्या के सूत्र-प्रस्तुत पाच गाथाओ (५७१ से ५७५ तक) मे 
झ्रात्मा का सूक््मता से निरीक्षण करने तथा अपने मन-वचन-काया को श्रात्मा के अनुशासन में रखने 
झ्ौर झ्ात्मा की सब प्रकार से सर्दंव सतत रक्षा करने का निर्देश किया गया है| 


झात्मनिरीक्षण- -आत्मार्थी मुनि शान्‍्त चित्त से रात्रि के प्रथम और भ्रन्तिम प्रहर में श्रस्तर 
की गहराई में डूब कर एकान्त मे, अकेले मे, केवल अपनी आत्मा के साथ वार्तालाप करे-.मैं कौन 
हैं * मैंने इस जीवन मे प्रथवा भ्राज कौन-कौन-से शुभकाय किये है ? तप, जप, सेवा, ध्यान, भ्रादि 
कौन-कौन-से कार्य करने बाकी है? तथा ऐसे कौन-कौन-से शुभकारय हैं, जिनके करने की मुझ 
में शक्ति तो है, किन्तु मैं प्रमादवश उन्हे क्रियान्वित नही कर रहा हूँ ? इसके पश्चात्‌ एकाग्र होकर 
फिर विचार करे कि मैं अपने गृहोत ब्रतो, नियमोपनियमों तथा सयमाचार की मर्यादाओ्ं से 
स्खलित होता हूं, तब स्व-पर-पक्ष के लोग मुझे किस दृष्टि से देखते हैं ” तथा इस ग्रात्मकल्याण 
के पक्ष से स्खलित होने पर क्या मैं श्रपने झ्रापका प्रन्तनिरीक्षण करता हूँ ? यह कार्य करना मेरे 
लिए उचित नहीं है, क्या मै इस प्रकार से विचार करता हूँ ? और अपनी भूल या स्खलना को 
छोड देता हूँ ”? झ्थवा कौन-सी ऐसी स्खलना या त्रुटि है, जिसे मैं छोड नही रहा हूँ ” मेरी 
प्रसमर्थता का क्या कारण है ? इस प्रकार से साधु-साध्वी प्रतिदिन नियमित रूप से अपना श्रन्त- 
निरीक्षण करे । ऐसा करने से आत्मशक्ति एव स्वकत्तंव्य का भान होता है, भ्रम का पर्दा दूर होता 
है, आालस्य एव प्रमाद के स्थान पर पुरुषार्थ एवं आत्मजागरण बढ़ता है तथा पाप-मल दूर होने 
से निजात्मा की शुद्धि होती है, आ्रात्महाक्ति बढती और अन्त में ससार की जन्ममरणपरम्परा 
से मुक्ति मिलती है। प्रात्मनिरीक्षण करने के पश्चात्‌ मनुष्य अपनी भूल को सुधारने के लिए भी 
प्रयल्तशील होता है । अत्यन्त सावधानी से अपनी सूक्ष्म भूल का भी विचार करने से भविष्य 
में किसी प्रकार का दोष न लगाने था वैसी भूल न करने की सावधानी रखता है । भ्रथवा 'प्रणागय 
पडिबंध न कुस्जा' का भावार्थ यह भी हो सकता है कि वह ग्पने दोषों (भूलो) को तत्काल सुधारने 
में लग जाए, भविष्य पर न टाले कि मैं इस भूल को कल, परसो या महीने बाद सुधार लगा। 
यही 'प्रनागत प्रतिबन्ध न करे' का भाशय प्रतीत होता है। जब कभी कोई भूल हो, उसे उसी दिन 
या शीघ्र हो स्मरण करके उससे निवृत्त होने का प्रयत्व करे तथा भविष्य में बसी भूल न करने 
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के लिए सावधान रहे । स्खलित होना बुरा है किन्तु इससे भो बुरा है स्खलित होकर फिर सभलने 
की चेष्टा न करना । इसीलिए झगली गाथा (५७३) मे इसी प्रकार की प्रेरणा दी गई है कि मन- 
वचन-काया से जिस किसी विषय मे अ्पने-झ्राप का कुमार्ग पर जाता हुझा देखे कि धैंर्यंबानू साधक 
तुरन्त अपने-आप को पीछे हुटा ले, शीघ्र हो स्वय सभल जाए । जिस प्रकार जातिमान घोड़ा लगाम 
खीचते हो विपरीत मार्ग से पीछे हट जाता है, सभल कर सन्‍्मार्ग पर चलने लगता है ।१* 


प्रतिबुद्धजीबी : लक्षण और उपाय--गाथा ५७४ में यह बताया गया है कि जो स्पर्श 
श्रादि पाचो इन्द्रियों को अपने वश मे करके जितेन्द्रिय बन गया है तथा हृदय में सयम के प्रति 
झदम्य धेये से घुक्‍्त है तथा जिसके मन, वचन भ्रौर काययोग सर्देव वश मे रहते हैं, जो सतत श्रप्रमत्त 
रहकर भपने-झ्ाप को त्रियोग मे से किसी योग से स्खलित होता हुम्रा देखता है तो शीघ्र ही सभल 
जाता है भौर उस दोष से अपने को पृथक कर लेता है। यही प्रतिबुद्धजीवी का लक्षण है, जो 
भारण्डपक्षी की तरह सदंव भ्रप्रमत्त रहता है तथा स्दंव सयमी जीवन जीता है ।९५ 


झ्रात्म-रक्षाचर्या--गाथा ५७५ में आत्मा की सतत रक्षा करने का निर्देश किया है । 
कुछ लोग देहरक्षा को मुख्य मानते हैं। उनका मानना है कि भ्रात्मा की परवाह न करके भी शरीर 
की रक्षा करनी चाहिए, क्योकि शरीर आत्मसाधना करने का साधन है । किन्तु यहाँ इस मान्यता 
का खण्डन करके आत्मरक्षा को ही सर्वोपरि माना है। साधु-साध्वी को महात्रत के ग्रहणकाल 
से लेकर मृत्युपयन्त प्रतिक्षण प्रतिपल सावधानीपूर्वक सर्देव श्रात्मरक्षा मे लगे रहना चाहिए । प्रश्न 
हो सकता है-आत्मा तो कभी मरती नहीं फिर उसकी रक्षा का विधान क्यो ? इसका उत्तर 
श्राचार्यों ने स्पष्टत, दिया है कि यहाँ प्रात्मा से ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारित्रात्मा और वीयात्मा 
का अथवा सयमात्मा (सयमीजीवन) का ग्रहण अभीष्ट है। ज्ञानात्मा श्रादि की, प्रथवा सयमात्मा 
की सतत रक्षा करनी चाहिए । सयमात्मा की रक्षा क्यो करनी चाहिए ? इसका उत्तर है--सुरक्षित 
को हुई श्रात्मा ही शारीरिक एव मानसिक समस्त दु खो से मुक्त होकर अनन्त मोक्षसुख को प्राप्त 
होती है । इप्के विपरीत जो आत्मा अरक्षित रहता है, वह एकेन्द्रिय ग्रादि तानाविध जातियो (जन्म- 
मरण) के पथ की पथ्िक बनती है, जहाँ वह अ्रनेकानेक अ्रसह्य दु ख भोगती है। श्रात्मारक्षा होती 
है--समस्त इन्द्रियों को सुसमाहित करने से श्र्थात्‌--उनकी वहिमु खली (विषयोन्मुसी) वृत्ति को 
रोक कर, इन्द्रियो के विषय-विकारों से निवृत्त होकर आत्मा की परिचर्या मे समाहित---एकाग्र 
करने से ।१९ 

0 विविक्तचर्या : द्वितोय चलिका समाप्त ॥१ 


[बारह॒वाँ : विविक्तचर्या नामक ग्रध्ययन समाप्त ] 
॥ दशवेकालिकसूत्र सम्पूर्ण ।। 
१४. दशर्व (प्राचार्यश्नी आत्मारामजी म.), पृ. १०५७ से १०६० के भाधार पर 


१६ वही, पृ. १०६१-१०६२ 
१७. (क) दसकेयालिय (मुनि नथमलजी), पृ ५ (ख) देश (झा प्रात्मा.) पृ. १०६३ 


अथम परिदिष्ट 


दशवेकालिकसृतञ का स॒जञ्ञानुक्रम 


सूत्र का श्रादि 
अद्भूमि न गच्छेज्जा 


सुत्रसं ध्या 


झईयम्सि य कालस्मि जत्थ (तृ वे) 


झईयम्मि य कालम्मि निस्सकिय 
[ 

झईयम्मि य कालम्मी जमदूठ (त्‌ 

ग्रकाले चरसि भिक्‍्ख्‌ 

प्रगुत्ती बभचेरस्स 

ग्रग्गल फलिह दार 

प्रजय आसमाणो उ 

ग्जय चरमाणो 5 

प्रजय चिट्रुमाणो उ 

अजय भासमाणो उ 

प्रजय भु जमाणी उ 

ग्रजय सयमाणों उ 

प्रजीव परिणय णच्चा 

श्रज्जए पज्जए वा वि 

प्रज्ज या5ह गणी होतो '" 

ग्रज्जिए पज्जिए वा वि 

अटट सुहुमाइ पेहाए 

प्रदावए य नाली य 

प्रणाययणें चरतस्स 

ग्रणागयार परबकम्म 

प्रणिएपवासो सभुयाणचरिय। 

अगुन्नए नावणए 

प्रणश्नवेत्तु सुमेहाबी 

प्रणुसोयपद्टिए बहुजणम्मि 

अणुसोयसुह्ों लोगो 

प्रतितिणे भ्जवले 


तूृच) 
) 


१०६ 
३४० 


रे४१ 
३३९ 
र्श्ष 
३२१ 
र्र्र 
५७ 
श्र 
५६ 
६० 
५९ 
श्५प 
१९० 
३४९ 
५४५० 
३४६ 
४०९ 
२० 
श्र 
४२० 
भर 
९५ 
१९६ 
५६१ 
पर 
४१७ 


सूत्र का झादि 


झत्तटटगुरुभ्रो 

अ्त्थगयम्मि भ्राइच्चे 

ग्रदीणो वित्तिमेसेज्जा 

श्रधुव जीविय नच्चा 
ग्रनिलसस समरारभ 

अनिलेण न वीए, न वीयावए 
प्न्नट्ठ पगड लेण 

अन्नाय उछ चरई विसुद्ध 
प्रपुच्छिओो न भासेज्जा 
अप्परधे वा महम्घे वा 
अप्पणद्रा परद्वा वा कोहा 
अ्रप्पणद्ठा परद्वा वा सिष्पा 
अप्पत्तिय जेण सिया 

प्रष्पा खलु सयय रक्खियव्वों 
अप्पे सिया भोयण जाए 
अ्रबभचरिय घोर 

झभिगम चउरो समाहिओ 
झ्भिभूय काएण परीसहाइ 
ग्रमज्जमसासि श्रमच्छरीया 
श्रमरोवम जाणिय सोक्खमुत्तम 
भ्रमोह वयण कुज्जा 

प्ररस विर्स वावि 

अल पासायब्रभाण 

ग्लोलुए अक्कुहए भ्रमायी 
झलोलो भिक्‍्खू न रसेसु गिद्धे 
अवण्णवाय च परम्मुहर्स 
प्रसइ वोसट्ठु-चत्तदेहे 

झसथडा इमे अबा 


सूत्रसंख्या 


२४४ 
४१६ 
२१३९ 
४२ 
२९९ 
शर२३ 
४३९६ 
४९४५ 
४३४ 
३७७ 
२७४ 
४५९१ 
४३ 2 
श७० 
श्८छ 
रुप 
५१९ 
५३४ 
५६६ 

२४५२ 
४२१ 

२११ 

ब्रश 
४०१ 

२७ 
पृ७७ 
४३३ 

३६४ 


४२२ ] 


अ्ससट्ठेण हत्येण १३२ 
अससत्त पलोएज्जा १०५ 
असच्चमोस सच्च च ३३४ 
ग्रसण पाणग वा वि" * १५४, १५६, १५८, 

१६०, १६२, १६४, १६६, 


१६८, १७०, १७२, १७४, १७६४ 


अ्रह कोइ न इच्छेज्जा २०९ 
ग्रह च भोगरायस्स १३ 
अहावरे चउत्थे भते ! मह॒व्वए < ४५ 
अहावरे छट॒ठे भते ! वए : ४७ 
अहावरें तच्चे भते ! महव्वए » ४४ 
अ्रहावरे दोच्चे भते |! महव्वए २ ४७ 
अहावरे यचमे भते ! महव्बए « १8 
अहो | जिणेहि असावज्जा २०५ 
अ्रहो ! निच्च तवोकम्म २८५ 
अग--पच्चगसठाण ४४ 
अजणगतेण हत्थेण १२३ 
अतलिक्खे त्तिण बूया ३८४ 
ग्राइण्ण-ओमाण-विवज्जणा य ५६५ 
झ्राउकाय न हिसति २९२ 
आउकाय विहिसतो २०९३ 
ग्राउक्कातिए जीवे ण सहहृति -- गा-२ 
ग्राउक्कातिए जीवे सहहती +- गा-८ 
ग्र ऊ चित्तमतमक्खाया +- ३६ 
आराभोएत्ताण निस्सेस २०२ 
आायरिए ग्राराहेड श्प्र्८ 
आ्राय।रए ना55राहेड २५३ 
आ्रायरिय5ग्गिमिवा 5हियरगी ४९२ 
ग्रायरियपाया पुण ग्रप्पसन्ना ४६१ 
प्रायारप्पणिहि लद॒धु ३८९ 
ग्रायार-पण्ण त्तधर ४३७ 
ग्रायारमट्रा विणय पउजे ४९३ 
ग्रायावयति गिम्हेसु श्ष 


झावपावयाही चय सोगुमल्ल १० 


[वशवैकालिकतृज 

झालवंते लवते वा +- ४८७ 
ग्रालोय थिग्गल दार ९७ 
पझ्रासणण सयण जाण ३६० 
ग्रासदी-पलियकेसु ३१६ 
प्रासीविसो यावि पर सुरुद्ो ४५६ 
ग्राहरती सिया तत्थ ११० 
श्रोगाहइत्ता चलइत्ता ११३ 
इच्चेयाइ प्र महृब्बयाइ राईभोयण +- ४८ 
इच्चेसि छण्ह जीवनिकायाणं -- ४१ 
इच्चेय छुज्जीवणिय “४ ८२ 
इच्चेव सपस्सिय बुद्धिम नरी ५५९ 
दत्यिय पुरिस वावि २४२ 
इमस्स ता नेरइयस्स जतुणों ५५६ 
इमा खलु सा छज्जीवणिया »< रेड 
इमे खलु ते थेरेहि भगवतेहि चत्तारि 

विणयसमाहिद्वाणा « ५०९, 
इह खलु भो ! पव्वइएण 

उप्पन्नदुक्खेण « ५४२ 
इहलोग-पारत्त हिय ४३१ 
इहेव5धम्मो अयसो अ्रकित्ती ५५४ 
इगाल भअर्गाण अज्चि ३९६ 
इगाल छारिय रासि ८९ 
उक्कुद्गतेण हत्थेण १३१ 
उग्गम से पुच्छेज्जा १५३ 
उच्चार पासवण खेल ४०६ 
उज्जुप्पण्णो श्रणु व्विग्गो २०३ 
उदग्नोल्ल अ्रप्पणो काय ३०५ 
उदग्नोल्ल बीयससत्त श्प७ 
उदश्नोल्लेण हन्थेण ११५ 
उद्देंसिय १ कीयगड़ २ नियाग ३ १८ 
उद्देंसिय कीयगड़ पूईकम्म १५२ 
उप्पन्त नाइहीलेज्जा २१२ 


उप्पल पउम वाधि सलुचिया (बज बल). २२७ 


० नरलक्न्‍नीनब मन कान खा | 


४. इस चिह्तु से अकित सूत्र गद्य-पाठात्मक है। 
न ये गाथाएँ प्रधिकपाठात्मक हैं। --स. 


प्रथम परिशिवट : दशवेकालिकतृत्र का मृत्रानुकम ] 


उप्पल पठम वावि सम्महिया (च. च.) २२९ 
उपसमेण हुणे कोह ४२६ 
उवहिस्मि प्रमुच्छिए झग ढेए भ३६ 
ऊसगतेण ह॒त्पेण ११९ 
एएणइनेण भट्ठेण ३४४ 
एगतमवकक्‍्कमित्ता श्र, चत्त १९४ 
एगतमवकक्‍कमित्ता भ्रच्चित्त १९९ 
समेए समणा सुत्ता ३ 
एय च भ्रद्टमन्‍न वा ३३५ 
एय च्‌ दोस दट्दृण भ्रणुमाय २६२ 
एय च दोस दट्ठूण सब्बाहार श्ष्य 
एयारिसे महादीसे श्ष्रे 
एलग दारग साण १०४ 
एवं प्रायारपरक्‍्कमेण पद३ेपा 
एब करेति सबुद्धा १६ 
एव तु प्रगुण'पेही २५४ 
एव तु गुणप्पेही २५७ 
एब धम्मस्स विणश्री मूल ४७० 
एश्रमाई उ जा भासा ३३८ 
एबमेयाणि जाणित्ता ४०९४ 
झ्ोगाहदइला चलइत्ता ११३ पा 
ग्रोवाय विसम खाणु पद 
कण्णसोक्लैसु सहेसु डश्ट्पा 
कण्णसोक्लेहि सहेहि ४१४ 
कपराइ प्रट्टुमुहमाई ४०२ 
कयरा खलु सा छज्जीवणिया + इ 
कयरे खलु ते थेरेंहिं भगवतेहि + भ्र्०्८ 
कविट्ठ माउलिंग व २३६ 
कह चरे ? कह चिट्ठे ६१ 
कह नु कुज्जा सामण्ण ! 

कद मूल पलंब वा शकरे 
कस्तेसु कसपाएसु ३१३ 
काल छदोवयार पे 32208 
कालेण निमंखमे २१७ 
कि पुण ज्जे कही डेप 
कि मे परो पासइ ? कि व प्रप्पा | ४७२ 


कुक्कुसगतेण हत्थेण 

कोह माण च माय च 

कोहो पीह पणासेद 

कोहो य माणों य भ्रणिग्गहीया 
खतित्ता पुव्वकम्माइ 

खवेति श्रप्पाणममोहदसिणो 
*खुह पिवास दुस्सेज्ज 

गहणेसु न चिट्ठेज्जा 

गभी रविजया एए 

गिहिणो वेयावडिय जा ये 
गिहिणो वेयावडिय न कुज्जा 
गु्णेहि साहू, भगुणे ह5साहू 
गुएमिह सयय पडियरिय 
गुव्विणीए उवश्वत्थ 

गेरुपगतेण हत्येण 
गोयरग्ग-पविटटस्स 
गोयरम्ग-पविद्वी उने * 
गोयरग्ग-पविट्रो उ वच्च भुत्त न 
चउण्ह खलु भासाण 

चउव्विह्ा खलु आयारसमाही »€ 
चउव्विहा खलु तवसमाही 2 
चउव्विहा खलु विणयसमाही )< 
चउब्विहा खलु सुयसमाही ४ 
चत्तारि वमे सगरा कसाए 

वचित्तभित्ति न निज्काए 

वित्तमतमचित्त वा 

चुलिय तु पवक्‍्खामि 

जइ त काहिसि भाव 

जत्य पुष्फाइ बीयाई 

जत्येव पासे कई दृष्पउत्त 

जय चरे जय चिंट्ठे 

जया प्रोहाविशो होइ 

जया कम्म खवित्ताण 

जय गइ बहुविह 


»< इस विह्न से अकित सूत्र गद्यपाठात्मक है। 


[४२१३ 


१४३० 
डरए४ 
४२५ 
४२७ 

३१ 
३३० 
४१५ 
३९९ 
इे१८ 


५५८ 
५०२ 
४०६ 
१३६ 
१२५ 
३१५ 
२२१ 


शेरे२ 


२१७ 
५१५ 


५११ 
५१३ 
२२६ 
४४२ 
२७६ 
२६० 


१०३ 
१७३ 


प्रडाड 
७९ 
६५९ 


४२४] 


जया चयइ सजोर्य॑ 
जया जीवमजीवे ये 
जया जोगे निरु भित्ता 
जया धुणइ कम्मरय 
जया निब्विदए भोए 
जया पुण्ण तर पाव क॑ 
जया मु डे भवित्ताण 
जया य चयई धम्म 
जया य थेरओ होइ 
जया य पूइमो होइ 
जया य माणिमो होइ 
जया य कदिमों होइ 
जया लोगमलोग च्‌ 
जया सवरमुक्किद् 
जथा सब्वत्तग नाण 
जरा जाव न पीलेद 
जस्सतिए धम्मपयाइ सिक्‍से 
जस्सेरिसा जोग जिदृदियस्स 
जस्सेवमप्पाउ ह॒वेज्ज निच्छिप्रो 
जहा कुक्‍्कुडपोयस्स 
जहा दुमस्स पुप्फेसु 
जहा निसते तवण5च्चिमाली 
जहा ससी कोमुइजोगजुत्ते 
जहा55हियर्गी जलण नमसे 
जे जाणेज्ज चिराधोय 
जि व॒त्थ व पाय वा तपि 
जपि वत्यथ व पाय वा न ते 
ज॑ भवे भत्तपाण तु 
जाइ चत्तारि:भोज्जाइ 
जाइमता इमे रुक्खा 
जाई-मरणाग्रो मुच्चई 
जाए यद्धाए निक्‍्खतो 
जाणतु ता इमे समणा 
जायतेय न इच्छ ति 
जा य सच्चा ग्रवत्तव्बा 


७२ 
ध्द 
छ्प 
छ्श्‌ 
3१ 
छ० 
रे 
४४३ 
प्र 
५४६ 
प्र्‌'४9 
श्डर 
छ७ 
४ 
७६ 
४२३ 
४६३ 
ब्रूछ४ 
५५८ 


४६५ 
४६६ 
४६२ 
१८९ 
र्षर 
३०१ 
(४१ 
३०९ 
३६२ 
५२० 
४ं४ंघ 
२४७9 
२९५ 
३३३ 


जावति लोए पाणा 
जिणवयणरए प्रतितिणे 
जुबगवेत्ति ण बूया 

जे श्रायरिय-उतज्मायाणं 
जेण बध वह घोर 

जे न बदे, न से कुष्पे 

जे नियाग ममायति 

जे माणिया सयय माणयति 
जे य कते पिए भोए 

जे य चडे मिए थद्धे 

जे यावि चडे मइ-इडिढ-गारवे 
जे यावि नाग डहरेत्ति नच्चा 
जे यावि मदेत्ति गुरु विदित्ता 
जोग च समणध्रम्मम्मि 

जो जीवे वि न याणाति 

जो जीवे वि वियाणत 

जो पव्वय सिरसा भेत्तुमिच्छे 
जो पावग जलियमवक्‍्कमेज्जा 
जो पुव्बरत्तावरत्तकाले 

जो सहइ हु गामकटए, 
णाण-दसण सपन्‍न 

तञ्रो कारणमुप्पन्ने 

तणरुक्ख न छिदेज्जा 

तत्तो वि से चइत्ताण 

तत्थ से जिट्ुमा णस्स 

तत्थ से भु जमाणस्स 

तत्थिम पढ़म ठाण 

तत्थेब पडिलेहेज्ज 

तम्हा असण-पाणाइ 

तम्हा झ्ायारपरक्‍्कमेण 


४७१ 
४९० 
४५५ 
४५३ 
४३० 
६६ 
घ्छ 
४५९ 
४५७ 
७१ 
भर 
ड्र्प्म० 
२१६ 
३८८ 
२६१ 
१०९ 
१९७ 
२७१ 
१०७ 
३१२ 
४६३ 


तम्हा एय वियाणित्ता“ श्राउ (त.थ) . २९४ 
तम्हा एय वियाणित्ता" तसकाय. (तु. च) ३०८ 
तम्हा एय वियाणित्ता-” तेउ. (तु. च.) २५९८ 
तम्हा एय वियाणित्ता पुढ़वि. (त.च). २९१ 
तम्हा एब वियाणित्ता ““वज्जए (सु. ले.) ९३ 


प्रथम परिशिष्ट . दशरवक्षालिकसृत्र का सुत्रानुक्रम ] 


तम्हा एयं वियाणित्ता ” वणस्सइ (तु च) ३०५ 
तम्हा एय वियाणित्ता “बाउ. (तृ च) ३०२ 


तम्हा गच्छामो वक्‍खामो ३३७ 
तम्हा तेण न गच्छेज्जा द्द 
तम्हा ते न सिणायति ३२५ 
तरुणग वा पवाल २३२ 
तरुणिय वा छिवांडि २३३ 
तबतेणे-बइतेणे २५९ 
तब कुव्बइ मेहावी २५५ 
तब चिम सजमजोगय च ४४९ 
तबोगरुण-पहाणस्स प्‌ 
तसकातिए जीवे ण स # गा६ 
तसकातिए जीवे सह.%# गा १२ 
तसकाय न हिंसति ३०६ 
तसकाय विहिसतो ३०७ 
तसे पाणे न हिसिज्जा ४०० 
तस्स पस्सह कल्लाण २५६ 
तहा कोलमणस्सिन्‍न २३४ 
तहा नईओ पुण्णाओ ३६९ 
तहा फलाइ पक्‍काइ ३६३ 
तहेव अविणीयप्पा उववज्का ४७३ 
तहेव भ्रविणीयप्पा देवा ४८ 
तहेव भ्रविणीयप्पा लोगसि ४७४५ 


तहेव प्रसण पाणग वा छदिय (त.च) ४५२९ 
तहेव भ्रसण पाणय वा होही (तृ च) . ४२८ 


तहेव 'काण' 'काणे' त्ति रेडरे 
तहेव गतुमुज्जाण * एवं (व च ) ३६१ 
तहेब गतु कक नेव (व च) ३५७ 
तहेव गाश्री दोज्काग्रो ३५५ 
तहेव चाउल पिट्ठ २३५ 
तहेव डहर व महल्लग वा ५०३ 
तहेव फरुसा भासा ३४२ 
तहेव फलमंथूणि २३७ 
तहेव माणुस पसु' ३५३ 
तहेब मेह व नह व माणव ३८३ 


तहेव सर्खाड़ नच्चा २६७ 


तहेव सत्तचुण्णाइ 

तहेव सावज्ज जोग 

तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा 
तहेव सुविणीयप्पा उववज्का हया 
तहेव सुविणीयप्पा देवा 

तहेव सुविणीयप्पा लोगसि 

तहेव 'होले' 'गोले' ति 
तहेवाउणागत श्रट्ठ ज वष्ण्ण. # 
तहेवाइणागत ग्रट्ठ ज होति * # 
तहेवाइस जय धीरो 

तहेव॒ुच्चावय पाण 

तहेव॒च्चावया पाणा 

तहेबोसही ग्रो पक्का श्रो 

त श्रइकक्‍कमितु न पविसे 

त अश्रप्पणा न गेण्हति 

त उक्खिवित्तु न निक्खिवे 

त च॒ अच्चबिल पूइ 

त च उब्भिदिउ देज्जा 

त थे होज्ज अ्रकामेण 

त देहवास श्रसुइ अ्रसासय 

त॑ भवे भत्तपाण तु 

ते भवे भत्तपाण तु 

त भवे भत्तपाण तु 

त भवे भत्तपाण तु 


त भवे भत्तपाण तु 
त भवे भत्तपाण तु 


त॑ भवे भत्तपाण तु 

त भवे भत्तपाण तु 

त भवे भत्तपाण तु 

तारिस भत्तपाण तु 
तालियतेण पत्तेण ' 'न ते वाइ 
तालियतेण पत्तेण न वोएज्ज 
तिण्हमन्नयरागस्त 

तित्तनग व कडुय व कसाय 


[४२५ 


१८४ 
३७१ 
३८५ 
४७४ 
४७९ 
४9७ 
रे४५ 
३३९ 
३४० 
३७८ 
श्ष्प 
२२० 
३६५ 
२२४ 
२७७ 
१९८ 
१९२ 
१४३ 
१९३ 
४४१ 
१३८०१४० 
१४५-१४७ 
१४९-१५१ 
१५५०१५७ 


१५९-१६१ 
१६२-१६५ 


१६७-१६९ 
१७१-१७३ 
१७४-१७७ 
२२८-२३० 
३०७० 
३९७ 
शेर 
२१० 





हक इस चिह्न से अकित सूत्र अधिक पाठात्मक है (-स. 


४२६ | 


तीसे सो वयणं सोच्चा १५ 
तेउकक्‍्कातिए जीवे ण सह ## गा. ३ 
तेउक्कातिए जीवे ण सद्द # गा ९ 
तैऊ चित्तमंतममक्खाया +- ३७ 
ते तारिसे दुक्खसहे जिइदिए ४५१ 
ते वि त गुरु पृयति ४ंपरे 
देसि ऋ्रच्छणजोएण ३९१ 
तेसि गुरूणं गुणसागराण ५०५ 
तेसि सो निहुओ दतो २६६ 
थणग पेज्जमाणी १३९ 
थभा व कोहा व मयप्पमाया ४५२ 
थोवमासायणटद्वाए १९१ 
दग-मट्ठिय-ग्रायाणे श्ण्८ 
दग-वा रएण 5 धत १४२ 
दव-दवस्स न गच्छेज्जा ९६ 
दस अदु य ठझणाइ २७० 
दड-सत्यपरिजुण्णा ४७६ 
दिट्ठ मिय अ्रसदिद्ध ४३६ 
दुबकराइ करेत्ता ण ३० 
दुमाओ वा पश्रोएण ४८७ 
दुरुहमाणी पवडेज्जा १८१ 
दुल्लहा उ मुहादाई २१३ 
देवलोगसमाणो उ ५५१ 
देवाण मणुयाण च ३८१ 
दोण्ह तु भु जमाणाण एगो १३४ 
दोण्ह तु भू जमाणाण दो वि १३५ 
धम्मस्स विणओ्नो मूल ४७० 
घम्माओं भट्ठ सिरिग्रोववेय ५५३ 
धम्मो मगलभुक्किट्ठ १ 
धिरत्यु तेहजसोकामी १२ 
धुब च पडिलेहेज्जा ४०५ 
धूवणे त्ति वमणे य २५ 
नक्खत्त सुमिण जोग १] 
नगिणस्स वा वि भु इस्स ३२७ 
न चरेज्ज वासे वासते २० 
# ऐसे चिह्न ते अकित सूत्र अधिकपाठात्मक है+। +-से 





न चरेज्ज वेससामते 

न जाइमत्ते न य खूवमत्ते 

न तेण भिक्‍ख्‌ गच्छेज्जा 
नाच्नत्थ एरिस वुत्त 

न पक्खओ न पुरश्रो 

न पडिण्णवेज्जा सयणा5घसणाई 
न पर वएज्जासि, 'प्रय कुसीले' 
न बाहिर परिभवे 

न मे चिर दुक्खमिण भविस्सई 
नमोकक्‍का रेण पारेत्ता 

न ये भोयणम्मि गिद्धो 

न य वुग्गहिय कह कहेज्जा 
न या लभेज्जा निउण सहाय 
न सम्ममालोइय होज्जा 

न सो परिग्गहो वृत्तो 
नाण-दसण-सपन्न 
नाणमेगग्गचित्तो य 
नामधेज्जेण ण बूया इत्थी ० 
नामधेज्जेण ण बूया पुरिस० 
ना5$सदी-पलियकेसु 
निक्‍्खम्ममाणाय बुद्धवयणे 
निच्च॒व्विग्गो जहा तेणो 
निट्टाण रसनिज्जूढ 

निहू च न बहु मन्निज्जा 
निद्देसवत्ती पुण जे गुरूण 
निस्सेणि फलग पीढ़ 

नीय सेज्ज गइ ठाण 
नीयदुवार तमस 

पकखदे जलिय जोईं 

पंगईए मदा वि भवति एगे 
पच्छाकम्म पुरेकम्म 

पच्छा वि ते पयाया >< 
पडिकुट्ट कुल न पविसे 
पशिग्गह सलिहित्ताण 

पशिमं पडिवज्जिया मसार्ण 
पड्सिहिए व दिश्न वा 


[गशअकालिकसृत्र 


९१ 
५३९ 
१७९ 
२६८ 
४३३ 
२१६७ 
भ३८ 
४१८ 
५७ 
२०६ 
४११ 
४३० 
५६९ 
रण 
रणरे 
२६४ 
४१४ 
३४प८ 
३५१ 
३१७ 
५२१ 
२५२ 
४९१० 
४२५ 
४९१ 
१८० 
'४घ८५ 
१०२ 

११ 
४५४ 
३११ 

दर 

५९ 
२१४ 
भ्रर 
२२६ 


प्रथम परिशिष्ट : दंशवेकालिकसृत्र का सुत्रानुकम ] 


पढ़म नाण, तभ्रो दया 

पढमे भंते ! महव्वए )< 
पयत्तपक्के त्ति व पककमालवे 
परिक्खभ।/सी सुसमाहि-इदिए 
परिवृढ़े त्ति ण बूया 
परीसह-रिऊ-दता 

पवडते व से तत्थ 

पविसित्तु परागार 

पवेयए भ्रज्जपय महामुणी 
पचासवपरिध्नाया 
पर्विदियाण पाणाणं 

पाईण पडिण वा वि 
पिट्ठुगतेण ह॒त्येण 

पियए एगश्नों तेणो 

पिंड सेज्ज च वत्थ च 
पीढए चगबेरं य 

पुडढवि न खणे न खणावए 
पुढवि भित्ति सिल लेलु 
पुडविकाय न हिसति 
पुढविकाय विहिसतो 
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पूयणड्। जसोकामी 

पेहेंद हियाणुसासण 
पोग्गलाण परीणाम 

बल थाम व पेहाए-- 

बहवे हमे भ्रसाहु 
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(१) सहजनिष्पन्न सिक्षा से निर्वाह करेंगे 
(व्यय च॒ र्वित्ति लग्भामो० ) 


एक श्रमण भिक्षा के लिए किसी नव-भक्त के घर पहुँचे । गृहस्वामी ने वन्दना करके 
प्राहारग्रहण करने की भक्तिभावपूर्वक प्रार्थना की । श्रमण ने पूछा--'यह भोजन हमारे लिए तो नहों 
बनाया ?  गृहपति ने सहमते हुए कहा--'इससे आ्रापको क्या ? आप तो भोजन ग्रहण कीजिए ।' 
श्रमण ने कहा--ऐसा नही हो सकता । हम प्रपने निमित्त बना हुआ (श्रौदेशिक) श्राहार प्रहण नहीं 
कर सकते ! 

गहपति--'उदिष्ट प्राह्ार लेने मे क्या हानि है ? 

श्रमण--श्रौदे शिक आहार लेने से श्रमण त्रस-स्थावर जीवों की हिसा के पाप का भागी 
होता है ।' 

गहस्वाभी-- तो फिर आप अपना जीवननिर्वाह कंसे करेंगे ? 


अमण-- हम गृहस्थ के यहाँ उसके अपने परिवार के उपभोग के लिए सहज निष्पन्न (यथाक्ृत) 
आहार लेगे और उस निर्दोष भिक्षा से प्राप्त आहार से अपना निर्वाह करेगे ।' 


+देशवे भ्र १,गा ४ चाणि 
(२) पद-पद पर विवादग्रस्त 
(पए-पए विसीयंतो ० ) 


कोकणदेशीय एक वृद्ध साधु ने एक लडके को दीक्षा दी। वृद्ध साधु का भ्रपने शिष्य पर 
अतोव मोह था । एक दिन शिष्य उद्विग्न होते हुए कहने लगा--गुरुजी ! बिता पगरखी के मुझ से 
चला नही जाता । वृद्ध ने श्ननुकम्पावश उसे पगरखी पहनने की छूट दे दी। एक दिन शिष्य ने ठड 
से पैर फटने की शिकायत की, तो वृद्ध ने मोजे पहनने की स्वीकृति दे दी । शिष्य की माग हुई कि 
'मेरा सिर गर्मी से तप जाता है, अ्रत सिर ढकने के लिए वस्त्र चाहिए ।' वृद्ध ने उसे सिर पर कपड़ा 
ढकने की छूट दे दी । ग्रव क्या था ? एक दिन वह बोला-'मेरे से भिक्षा के लिए चर-घर घूमा 
नही जाता !” वृद्ध स्वयं श्राह्दर लाकर देने लगा। फिर कहने लगा--जमीन पर सोया नहीं 
जाता । इस पर बृद्ध ने बिछौना बिछाने की छूट दे दी। तब बोला--'लोच मुझ से नहीं होगा और 
न मैं नहाए बिता रह सकू गा ! बुद्ध ने उसे क्षु रमुण्डन कराने और प्रासुक पानी से नहाने की श्राज्ञा 
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दे दी। शिष्य गुरु के भ्रत्यन्त स्नेहवह् प्रत्येक बात मे छूट मिलती देख एक दिन बोला--गुरुजी ! श्रव 
मैं स्त्री के बिना नही रह सकता ! ' गुरु ने उसे भ्रयोग्य और सुविधालोलुप जान कर अपने आश्रय से 
दूर कर दिया । सच है, कामनाझ्रो के वशीभूत व्यक्ति बात-बात से शिथिल होकर सुकुमारतावश 
श्रमणत्व से भ्रष्ट हो जाता है । +दशवे श्र. २, गा. १, हारि. वृत्ति, पत्र ८९ 


(३) परवशतावश त्यागी, त्यागी नहीं 
(प्रच्छंदा जे न भु जति० ) 


नन्द के अ्रमात्य सुबन्धु ने चन्द्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए एक दिन श्रवसर देख कर कहा-- 
'मैं धनलिप्सु नही, कत्तेव्यपरायण हूँ, भ्रत. श्रापके हित की दृष्टि से कहता हूँ कि आपकी सा को 
चाणक्य ने मार डाला है !” बन्द्रगुप्त ने भ्रपनी धाय से पूछा तो उसने भी इसका समर्थन किया । 
जब चाणक्य चन्द्रगुप्त के पास आया तो उसने उपेक्षाभाव से देखा । चाणक्य समझ गया कि राजा 
मुझ पर श्रप्रसन्न है और सम्भव है, मुभे बुरी मौत मरवाए। चाणक्य ने घर आकर शभ्रपनी सारी 
सम्पत्ति पुत्र-पौत्रो मे बाट दी । तत्पश्चात्‌ उसने गन्ध्नचुर्ण एकत्रित करके एक पत्र लिखा | उसे एक के 
बाद एक क्रमश चार मजूषाओ मे रखा । उक्त मजूषाओं को गन्धप्रकोष्ठ मे रख कर कीलो से जड 
दिया । तत्पश्चात्‌ वन मे जाकर इग्रिनीमरण अनशन धारण कर लिया । 


राजा को यह बात विश्वस्त सृत्र से ज्ञात हुई तो वह पश्चात्ताप करने लगा । भ्रन्त:पुर सहित 
राजा चाणक्य से क्षमा माग कर उसे वापस राज्य में लौटा ले आने लिए वन में पहुंचा । चाणक्य 
से निवेदन करने पर वह बोला--'अ्रब मै नही लौट सकता। मैंने धन-वेभद, भ्राह्रादि सभी कुछ 
त्याग दिया है ।' 


चन्द्रगुप्त नृप से अवसर देखकर सुबन्धु बोला--“प्रापकी भ्राज्ञा हो तो मैं इसकी पूजा करू ?” 
राजा की स्वीकृति पाकर सुबन्धु ने चाणक्य की पूजा के बहाने धूप जलाया और उसे उपलो पर फेक 
दिया, जिससे आग की लपटे उठी भर चाणक्य वही जल कर भस्म हो गया । 


सुबन्धु ने राजा को प्रसन्न कर चाणक्य का घर श्रौर गृहसामग्री माग ली। चाणक्य के घर मे 
गन्धप्रकोष्ठ मे रखी हुई मजूषा देखी । कुतूहलवश खोली, तो उसमे एक सुगन्धित पत्र मिला। उसमे 
लिखा था--“जो इस सुगन्धित चूर्ण को सू घेगा, फिर स्नान करके वस्त्राभूषण धारण करेगा, शीतल 
जल पीएगा, गुदगुदी शय्या पर सोयेगा, यान पर चढेगा, गन्धवंगीत सुनेगा श्रौर इसी तरह विभिन्न 
मनोज्ञ विषयो का सेवन करेगा, साधु को तरह नही रहेगा, वह्‌ शीघ्र ही मरण-शरण होगा किन्तु जो 
इन सबसे विरत होकर साधु को तरह रहेगा, वह नही मरेगा ।” यह पढ़ कर सुबन्धु चौका। उसने 
दूसरे मनुष्य को गन्धचुर्ण सुधा कर तथा मनोश विषयभोग सामप्री का सेवन करा कर इस बात की 
यथार्थता की जाच की । सचमुच, वह भोगासक्त मनुष्य मर गया। अतः जीवनलालसावश सुबन्धु 
प्रनिच्छापूर्वक साधु की तरह रहने लगा। 


जैसे मृत्युभयवद्ा अनिच्छापूर्वक भोगसामग्री त्याग कर साधु की तरह रहने वाला सुबन्धु 
त्यागी साधु नही कहा जा सकता, वैसे ही परवशता के कारण भोगो को न भोगने वाला भी त्यागी 
साधु नही कहा जा सकता । >-दशवे भ्र॒ २, गा २, चूणिद्यय एवं हारि वृत्ति 
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(४) 'कार्तत और "प्रिय का स्पष्टीकरण 
[ जे थ कंते पिय भोए० ) 

इस विषय में गुरु-शिष्य का एक सवाद है-- 

शिष्य ने पुछा--“गुरुदेव ! जो कान्‍्त होते है, वे प्रिय होते ही है, फिर एक साथ यहाँ दो 
विशेषण क्यो ?' 

गुरु--'भायुष्मन्‌ | (१) कोई पदार्थ कान्त होता है, पर प्रिय नही होता, (२) कोई प्रिय 
होता है, कान्‍त नही, (३) कोई पदार्थ प्रिय भी होता है ओर कानन्‍्त भी तथा (४) कोई पदार्थ न 
प्रिय होता है श्लौर न कान्‍्त ।/ 

शिष्य--'गुरुवर ! ऐसा होने का कारण क्‍या है ?” 

गुरु--'शिष्य ! जो पदार्थ कान्‍्त हो, वह प्रिय हो ही, ऐसा नियम नही है। किसी व्यक्ति को 
कान्‍्त पदार्थ मे प्रियबुद्धि होती है, किसी को एकान्त मे भी प्रियबुद्धि उत्पन्न होती है। एक वस्तु एक 
व्यक्ति को कान्त लगती है, वही दूसरे को अकान्त लगती है। क्रोच्र, असहिष्णुता, अक्ृतज्ञता शौर 
मिथ्यात्वाभिनिवेश आदि कारणो से व्यक्ति किसी मे विद्यमान गुणो को देख नहीं पाता, वह उसमे 
अ्रविद्यान दोषो को ढू ढने लगता है। इस प्रकार कान्‍्त मे उसकी भ्रकान्तवुद्धि हो जाती है । 


इसलिए 'कान्त' भ्ौर 'प्रिय” भोग के ये दोनो विशेषण सार्थक हैं। कान्‍्त का श्रर्थ रमणीय 
है पौर प्रिय का अर्थ है--इष्ट । भ्रथवा कान्‍्त का प्रर्थ है-सहज सुन्दर और प्रिय का भ्रर्थ है-- 
अभिप्रायक्रत सुन्दर । ऋदंशव अ २, गा ३, जिनदास चूणि 


(५) स्वेच्छा से तोन साररत्नों का त्यागी भी त्यागी है 
( साहीणे त्यह भोए० ) 


इस विषय में एक शका प्रस्तुत करके आचार्येश्री एक दृष्टान्त द्वारा उसका समाधान 
करते हैं-- 
शिष्य ने पूछा--'पूज्यवर | यदि भरत और जम्बू जैसे स्वाधीन भोगो का त्याग करने वाले 


ही त्यागी है, तो क्या निर्धन दशा मे प्रव्नजित होकर अ्रहिसा भ्रादि महाब्रतो तथा दशविध श्रमणधर्म 
का सम्यक्‌ पालन करने वाले त्यागी नहीं हैं ? 


प्राचार्य --ऐसे श्रमणघर्म मे दीक्षित व्यक्ति भी दीन-हीन नहीं हैं, वे भी तीन सारभूतरत्नो 
का स्वेच्छा से परित्याग कर दीक्षा लेते है, अत वे भी त्यागी है ?' 


शिष्य--'गुरुदेव ! वे तीन सारभूतरत्न कौन-से हैं ?' 


प्राचार्य --“लोक में भ्रमित, सचित्त जल और महिला, ये तीन साररत्न हैं। इनका स्वेच्छा से 
बिना किसी दबाव के परित्याग करके प्रब्रजित होना अतीव दृष्कर है। इन तीनो साररत्नो के त्यागी 
को, त्यागी न समझना भयकर भूल है ।' 
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शिव्य--किसी उदाहरण द्वारा इसे समझाइए । | 


गुरादेव--'पत्रम गणधर श्री सुधर्मास्वामी के पास एक लकड़हारे ने राजगृही में दीक्षा ली। 
दीक्षित होकर वह साधु जब राजगही में भिक्षा के लिए घूमता तो कुछ धनोन्‍्मत्त लोग उसे ताने 
मारते--'देखोजी ! यह वही लकड॒हारा है, जो सुधर्मास्वामी के पास प्रव्नजित हो गया है। साधु 
बार-बार लोगो की व्यग्योक्ति सुनकर तिलमिला उठा । उसने गणधर सुधर्मास्वामी से कहा--भ्रब 
मुझसे ये ताने नहीं सहे जाते । इसलिए श्रच्छा हो कि श्राप मुझे अन्यत्र ले पधारे । श्राचार्यश्री से 
प्रभवकुमार से कहा--हमारा प्रन्यत्र विहार करने का भाव है।' अ्रभयकुमार ने पूछा--क्यों 
पूज्यवर ! क्‍या यह क्षेत्र मासकल्पयोग्य नही, जो झाप इतने शीक्ष ही यहाँ से अन्यत्र बिहार करना 
चाहते हैं ”' श्राचायंश्री ने वह घटना आझ्राद्योपान्त सुनाई । उसे सुनकर झभयकुमार ने कहा--'श्राप 
निश्चिन्त होकर विराजे, मै लोगो को युक्ति से समझा दू गा ।' झ्ाचार्यश्री वही विराजे । 

बुद्धिमान्‌ प्रभयकुमार ने दूसरे दिन एक सावंजनिक स्थान पर तीन रत्नकोटि के ढेर लगवा 
कर नगर में घोषणा कराई--'अ्रभयकुमार रत्नो का दान देना चाहते हैं ।! घोषणा सुनकर घटनास्थल 
पर लोगो की भीड जमा हो गई । प्रभयकुमार ने एक ऊचे स्थान पर खडे होकर कहा-'ैं ये तीन 
रत्तकोटि के ढेर उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ, जो अग्टि; सचिन जल झ्ौर स्त्री, इन तीनो चीजों 
को जीवन भर के लिए छोड देगा ।' यह सुनते ही लोग बगले झाकने लगे, बोले--'इन को छोड़कर 
कौन तीन रत्नकोटि लेना चाहेगा ?” जब कोई भी इन तीशभशे साररत्नो का प्राजीवन त्याग करने को 
तैयार न हुआ तो प्रभयकुमार ने कहा--'तब क्यों ताना मारते हो कि यह नि्धेन लकड़हारा प्रव्नजित 
हुआ है ? इनके पास स्थूल धन भले ही न रहा हो, परल्तु इन्होंने तोन साररत्नकोटियो का 
जीवनभर के लिए त्याग किया है ।” लोग निरुत्तर होकर बोले--'श्रापकी बात यथार्थ है, मत्रिवर ! 
प्र हम कदापि इनके प्रति घृणा नही करेगे । ये महान्‌ त्यागी एवं पूज्य है। ४ : 

हे क्षिष्य ! इसी प्रकार तीन सार पदार्थ--अ्रग्नि, स्चित्त जल भ्ौर कामिनी का जीवनभर 
के लिए स्वेच्छा से त्याग कर प्रत्रजित होने बाला निर्धन व्यक्ति भी श्रमणधर्म में स्थिर होने पर 
त्यागी ही कहलाएंगा ।' --दशव श्र १, गा. ३, हारि-वृत्ति, पत्र ९३ 


(६) कदाजित्‌ सन संयम से बाहर निकल जाए तो ! 
( सिया मणो मिस्सरई बहिद्धा० ) 


एक बार राजकुमार बाहर उपस्थानशाला मे खेल रहा था। एक दासी जल से भरा हुआ घडा 
लेकर पास से निकली । राजकुमार ने ककर मार कर उसके घडे में छिंद्र कर दिया । दासी रोने 
लगी । उसे रोती देख राजकुमार ने फिर ककर मारा । इस बार छेद कुछ बडा हो गया। दासी ने 
सोचा--'जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कहा पुकार की जाए ?' यहसोच कर उसने कीचड से 
सनी गीली मिट्टी ली भौर घड़े के छेद पर लगा दी । इस तरह घड़े का छिद्र बन्द करके वह घडा लेकर 
घर पहुच गई । 

इसी प्रकार सयमरूपी घट में रहते हुए, कदाचित्‌ सयमी का मन सयमघट से, भ्रभ्नशस्त 
परिणामरुपी छिंद हारा बाहर निकलने लगे तो भपनी दीन-हीनता एवं अ्रसमर्थता का रोना-धोना 


डइ्ड] [गशवेकालिकसूभ 


छोड़ कर शुभसकल्परूपी मिट्टी के लेप से उक्त छिद्र को तत्काल बन्द करके ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप 
मोक्षमार्ग पर चल पडना चाहिए। --दशवे श्र २, गा. ४, जिनदास चूर्णि 


(७) न वह सेरी, न में उसका 
( न सा मह, नो थि श्रहषि तीसे ) 


मनोज्ञ वस्तु पर से रागभाव दूर करने के लिए रामबाण उपाय बताते हुए उसे दृष्टान्त 
द्वारा समभाते है-- 


एक वणिकपुत्र अपनो प्रियलमा को छोड कर प्रव्नजित हो गया । किन्तु यहा-कदा पूरब 
सस्कारवश् उस स्त्री की याद सताती थी । उसने गुरु महाराज से इस राग के निवारण का उपाय 
पूछा, तो उन्होने एक मत्र रटने के लिए दिया- “न वह मेरी, न मै उसका ।” बस, वहू दिनरात 
इसी मत्र का रटन करता रहता । एक दिन मोहोदयबश फिर विचार उठा-- “बह तो मेरी ही है, मैं 
भी उसका हें, क्योकि वह मुझ मे अनुरक्त है।” इस भ्रशुभ परिणाम के कारण वह अपने भण्डोपकरणो 
को ले उसी गाँव मे पहुचा, जहाँ उसकी गृहस्थाश्रम की पत्नी थी । उसका विचार था कि यदि पत्नी 
जीवित होगी तो दीक्षा छोड दू गा, श्रन्यथा नही । पत्नी ने दूर से ही झाते देख अपने भूतपूर्व पति 
को तथा उसके मनोभाव को जान लिया, परन्तु वह इसे नहीं पहचान सका । बल उसने पूछा - 
'झ्रमुक की पत्नी मर गई या जीवित है ?' स्त्री ने सोचा--अगर इसने दीक्षा छोड दी और पुन 
गृहवास स्वीकार कर लिया, तो हम दोनो ही ससार में परिभ्रमण करते रहेगे। भरत वह युक्तिपुर्वंक 
बोली--“भब वह दूसरे की हो गई ।' 


यह सुन उसकी चिन्तनधारा ने युन नया मोड लिया--वास्तव में गुरुदेव का बताया हुआा 
मत्र ठीक था-- वह मेरी नही है, न मैं उसका हूँ । उसका रागभाष दूर हों गया । वह पुन सयम मे 
स्थिर हो गया । वह विरक्तिभावपूर्वक बोला- “तो मैं वापस जाता हूँ । 


इसी प्रकार यदि कभी किसी मनोज्ञ वस्तु के [प्रति कामता या वासना जागृत हो जाए तो 
इसी चिन्तन-मत्र से राग भाव दूर करके सयम मे आ्रात्मा को सुप्रतिष्ठित करना चाहिए । 
- -दशव श्र २, गा ४, हारि वृत्ति, पत्र ९४ 


(८) महासतो राजोमतो के प्रखर उपदेश से संयम मे पुनः प्रतिष्ठित रथनेमि 
( 'तीसे सो वयणं सोच्चा संजयाए सुभासियं.! ) 


सोरठ देश के अन्तर्गत वारह योजन लम्बी और नो योजन चौडी हवारका नगरी में उस 
समय नोवे वासुदेव श्रीकृष्ण महाराज राज्य करते थे। उनके पिता--बसुदेव के बड़े भाई समुद्र- 
विजय थे । इनकी पटरानी जिवादेवी से भगवान्‌ श्री अ्रिष्टनेसि का जन्म हुआ । 


यौवनवय में पदापंण करने पर श्रोकृष्ण महाराज की प्रवल इच्छा से उनका वित्राह उम्रसेन 
राजा की पुत्री राजीमती के साथ होना निश्चित हुआ । 


दितोय परिशिष्ट : कथा, वृष्टान्तं, उदाहरण ] [४३३ 


धूमधाम के साथ बरात लेकर जब वे विवाह के लिए श्वसुरगृह पधार रहे थे, तभी उन्होने 
जूनागढ के पास बहुत पशुओओो को बाडे और [पजरो में बद देखा। उन पीडितो की करुण पुकार 
सुन कर श्री अ्ररिष्टनेमि ने जानते हुए भी जनता को बोध देने हेतु सारथी से पूछा--'ये पशु यहाँ 
किसलिए बद किये गए है ?” सारथी ने कहा -भगवन्‌ ! ये पशु आपके विवाह मे सम्मिलित 
मासाहारी बरातियो के भोजनाथ यहाँ लाये गए हैं।' यह सुनते ही उनका चित्त अत्यन्त उदासीन 
हुआ । सोचा--मेरे विवाह के लिए इतने पशुञ्रा का वध हो, यह मुर्क श्रभीष्ट नही है। उनका चक्िस 
विवाह से हट गया । उन्होंने समस्त ग्राभूषण उतार कर सारथी को प्रीतिदानस्वरूप दे दिये और उन 
पशुओ को बन्धतमुक्त करा कर वापस घर लौट आए। एक वर्ष तक आपने करोडो स्वर्णमुद्राओ का 
दान देकर एक सहस्र पुरुषो के साथ स्वय साधुवृत्ति ग्रहण की । 


तदनन्तर राजकन्या राजीमती भी अपने अविवाहित पति के वियोग के कारण ससार से 
विरक्त होकर उन्हों के पदचिक्लो पर चलने के लिए तैयार हुई । राजीमती ने ७०० सहचरियों सहित 
उत्कट वेराग्यभाव से भागवती दीक्षा अगीकार की । 


एक बार वे भगवान्‌ श्री श्ररिष्टनेमि के दर्शनार्थ रंबतक पर्वत पर जा रही थी। रास्ते मे 
ग्रकस्मात्‌ भयकर ग्रन्धड और वर्षा होने के कारण सभी #ध्विया तितर-बितर हो गई । उस भयकर 
वर्षा से राजीमती साध्वी के सब वस्त्र भोग गए थे। एक गुफा को एकान्त निरापद समभकर उसमे 
प्रवेश किया। निर्जन स्थान जान कर व्याकुलतावश् साध्वष राजीमती ने ग्रपने सब वस्त्र उतार कर 
भूमि पर सुखा दिये। उसी गुफा में भगवान्‌ श्री श्ररिष्टनेमि के छोटे भाई श्री रथनेमि मुनि ध्यानस्थ 
खडे थे। बिजली को चमक मे उनकी दृष्टि श्री राजीमती की निर्वस्त्र देह प७ पडी । राजीमती का 
शरीरसौन्दर्य और एकान्तवास देख कर रथनेमि का चित्त कामभोगो को ओर आकषित हो गया। 
वे विमूढ़ होकर राजीमती से प्रार्थना करने लगे। इस पर विदुषी राजीमती ने विभिन्न युक्तिपुर्वक 
प्रबल व॑ राग्यपूर्ण उपदेश देकर श्री रथनेमि को सयममार्ग मे स्थिर किया । 


गरी राजीमती के प्रेरक वचनरूप अकुश से जेसे रथनेमि का कामविकार क्षणभर मे उपश्ान्त 
हो गया, बसे ही तत्वज्ञ सयमी साधु का मन कामवेकारग्रस्त हो जाने पर उसे बीतरागवचनरूपी 
अकुश लगाकर शीघ्र ही कामविकार से निवृत्त हो जाना चाहिए । 


-:त्तराध्ययनसूत्र, अ २२ बृहद्वृत्ति 
- दशवंकालिकसूत्र, श्र २ हारि वृत्ति 


(६) अमूच्छित होकर भिक्षातर्या करना 


(सपत्ते भिक्खकालम्सि भ्रसभतो भ्रमुच्छिशो. ) 
भिक्षाचरी के समय साधु शब्दादि विपयो मे आरासक्त न होकर आहार को गवेषणा मे रत रहे, 
इसके लिए जिनदासचूणि में गोवत्स और वणिक्वधू का एक दुष्टान्त है-- 


एक वणिक के यहाँ गाय का छोटा-सा बछंडा था। वह सबको अत्यन्त प्रिय था। घर के 
सभो लोग प्यार से उसकी सारसभाल किया करते थे । एक दिन वणिक्‌ के यहाँ कोई जीमणवार था । 


४३६] [दशबकालिकसृत्र 


सभी लोग उसमे व्यस्त थे। बछुडे को पानी पिलाने या घास-चारा डालने का किसी को ध्यान न 
रहा । दोपहर हो गई । वह भूख-प्यास के मारे रभाने लगा । वणिक्‌ की युवती पृत्रवधू ने उसे सुना 
तो बह जैसे सुन्दर वस्त्राभूषणों से विभूषित थी, वैसे ही कटपट घास झश्लौर पानी लेकर बछछे के पास 
पहुँच गई । बछडे की दृष्टि घास और पानी पर टिक गई । उसने कुलवधू के रग, रूप तथा वस्त्राभूषणों 
की साजसज्जा एवं ऋछु गार की ओर न तो देखा और न ही उसका विचार करके झ्रासक्त श्रौर व्यग्न 
हुआ । ठीक इसी प्रकार साधुवर्ग भी श्रातंध्यानादि से रहित होकर शब्दादि विषयो मे तथा मनोज्ञ 
दृश्य श्रादि देखने में चचलचित्त न होकर एक मात्र एषणासमिति से युक्त होकर भिक्षाचरी एव आहार- 
गवेषणा में ही ध्यान रखे । -दंशर्व भ्र ५।१ जिनदासचूणि 


(१०) अलेपकर आहार कब लेना, कब नहों ? 
( 'विज्जमाणं म इज्छेज्जा, पच्छाकम्म जहि भवे.) 


पिण्डनियु क्ति मे एक रोचक सवाद द्वारा बताया गया है कि अससृष्ट (भ्लेपकर) आहार 
कब लेना चाहिए, कब नहीं ” 


ग्राचार्य ने शिष्य से कहा--मुनि को अलेपकर (अससृष्ट) श्राह्यर लेना चाहिए, इससे पश्चात्‌- 
कर्म के दोष की सभावना नही रहती श्रौर रसलोलुपता भी शभ्रनायास ही मिट जाती है ।' यह सुनकर 
शिष्य ने कहा--'यदि पश्चात्‌कर्म दोष से बचने के लिए अलेपकर आहार लिया जाना ठीक हो तो, 
फिर श्राहार ही न लिया जाए, जिससे किसी भी दोष का प्रसंग न श्राए। आचार ने कहा- 'वत्स | 
सदा प्रनाहार रहने से चिरकाल तक होने वाले ब्रत, तप, नियम और सयम की हानि होती है। 
इसलिए जीवनभर का उपवास करना ठीक नही । शिष्य ने पुन तर्क किया--'यदि ऐसा न हो सके 
लगातार छह-छह महोने के उपवास किये जाएँ श्र पारणे मे अलेपकर प्राह्यार लिया जाए तो क्‍या 
हानि है ?' आचाये ने कहा--यदि ऐसा करते हुए सयमयात्रा चल सके तो कोई आपत्ति नहीं 
है । परन्तु इस काल मे शारीरिक बल सुदृढ नही है, इसलिए तप उतना ही करना चाहिए जिससे 
शरीर अपनी धर्मक्रिया (प्रतिलिखन-प्रतिक्रमणा दि) ठीक तरह से कर सके, मन मे दुर्ध्यान पंदा न हो ।' 
निष्कर्ष यह है--साधु का पश्राहार मुख्यतया ग्लेपकर होना चाहिए, किन्तु जहाँ पश्चात्कर्म दोष की 
सभावना हो तो तप, सयम-योग की दृष्टि से शरीर की उचित श्रावश्यकतानुसार लेपकर आहार भी 
लिया जा सकता है। ऊपिण्डनियु क्ति, गा ६१९३-२६ 


(११) मुधादायों दुलंभ है 


(बुल्लहाप्रो मुहादाई ) 


एक परिव्राजक सन्‍्यासी धूमता-घामता किसी भागवत्त के यहाँ पहुँचा भौर बातचीत के 
सिलसिले मे बोला--'मैं तुम्हारे यहा चातुर्मास करना चाहता हूँ । तुम्हारा स्थान मुझे बहुत पसन्द है। 
यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं यहाँ चातुर्मास कर सकता हूँ । आशा है, चातुर्मासिक सेवा का लॉभ 
तुम अवश्य लोगे ।' 
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भागवत ने कहा--भगवन्‌ ! बड़ी कृप्र होगी, यदि आप मेरे यहाँ चौमासा करे । आपकी 
सेवा यह दास सहर्ष करेगा। मेरा भ्रहोभाग्य है कि श्राप जैसे त्यागी पुरुषों का मेरे यहाँ निवास 
होगा । परन्तु मेरी एक शर्ते श्रापकों स्वीकार करनी होगी । वह यह है कि आप मेरे यहां प्रसन्नता से 
झौर नि.स्पृहभाव से रहे । मेरे घर और परिवार से सम्बंधित कोई भी कार्य श्राप नही करेंगे । चाहे 
मेरा कोई भी कार्य बनता या बिगडता हो, श्रापको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना होगा। मुझ पर भाप 
किसी प्रकार का ममत्वभाव नही रखे ।' परिव्राजक ने भागवत की शत स्वीकार करते हुए कहा--- 
'ठीक है, मै ऐसा ही करू गा । मुझे भला, तुम्हारे कार्यो मे हस्तक्षेप करके श्रपना सन्‍्यासीपन खोने से 
क्या लाभ । मैं नि स्पृह, निलेप और निसग रहूँगा।' सन्‍्यासी ठहर गए। भागवत उनकी प्रशन- 
वसन प्रादि से खूब सेवा-भक्ति करने लगा । एक दिन रात्रि के समय भागवत के घर में चोर घुसे श्र 
उसका घोडा चुरा ले गए । प्रभात का समय हो जाने से चोरो ने उस घोडे को नगर के बाहर तालाब 
पर एक पेड से बाध दिया, सन्‍्यासीजी को पता लग गया । दे उस दिन बहुत जल्दी उठ गए और 
सीधे उसी तालाब पर स्नान करने पहुँच गए। वहाँ चोर उस घोडे को बाध रहे थे । सनन्‍्यासीजी 
चोरो की करतृत समझ गए । फिर उन्हे भागवत की शर्त याद भ्रा गई। सोचा--शर्त के अनुसार तो 
मुझे भागवत को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, परन्तु हृदय भानता नही है । सन्‍्यासीजी से रहा न गया । 
वे शीघ्रता से भागवत के पास पहुँचे शोर प्रतिज्ञा-भग से बचते हुए बोले-मेरी बड़ी भूल हुई। मै 
अपना वस्त्र तालाब पर भूल श्राया । भागवत ने अपने नौकर को भेजा । नौकर ने भागवत के भोड 
को बहाँ बधा देखा तो सन्‍्यासीजी का वस्त्र लेकर शीघ्र पहुँचा । भागवत से घोडे के विषय में कहा । 
भागवत सारी बात समझ गया और सन्यासीजी से बोला--'महात्मन्‌ ! आपटे श्रपनी प्रतिज्ञा भग 
कर दी है। श्रव मुझ से प्रापकी सेवा नही हो सकती, क्योकि जिस सेवा-दान का फल बहुत ही 
स्वल्प मिले, वह मुझे पसद नही । किसी से सेवा की भ्रपेक्षा रख कर सेवा करने का कल अत्यल्प 
होता है ।' ' 
बेचारे सन्‍यासीजी भ्रपना दण्ड-कमण्डलु उठा कर चल दिये। इसीलिए जिस दाता मे सेवा 
आ्रादि के रूप भे दान का प्रतिफल पाते की इच्छा नही होती, जो लि स्पृहठभाव से सेवा या दात करता 
है ऐसा मुधादायी दुलंभ है । 
->-दशव श्र गा २१३ (झाचाये श्री भात्मा.) 
(१२) मुधाजीवी भो इुलंभ है ! 
(मुहाजीवी वि दुल्लहा ०“) 
एक राजा भ्रत्यन्त धर्मात्मा और भ्रजाप्रिय था । एक दिन उसने विचार किया कियो तो 
सभी धर्म वाले अपने-प्रपने धर्म की प्रशसा करते है श्र उसी के स्वीकार से मोक्ष प्राप्त होना 
बतलाते है। अ्रत, धर्मगुरु से धर्म की परीक्षा करनी चाहिए, क्योकि धर्म के प्रवर्तक धर्मंगुर ही 
होते हैं । सच्चा धर्मगुरु वही है जो किसी प्रकार की आश्ञा-श्राकाक्षा के नि स्वार्थभाव से, ॒ जैसा भी 
जो भी आाहा र-पानी मिला, उसे प्रसन्नता से ग्रहण करके सल्तुष्ट रहता है। उसी का धर्म सर्वश्रेष्ठ 
होगा । यह सोच कर राजा ने अपने सेवको द्वारा घोषणा कराई कि मेरे देश मे जितने भी भिक्षुक 
हैं, उन सबको मै मोदक दान करना चाहता हूँ। सभी राजमहल के प्रागण मे पधारे। उनमे 


डंरे८ | [ वश्षवैफालिफकसु | 


बहुत-से भिक्षुक आए, जिनमे कापंटिक, जटाधा री, जोगी, तापस, सन्यासी, श्रमण, ब्राह्मण झ्रादि सभी 
थे । नियत समय पर राजा ने भ्राकर उनसे पूछा- 'भिक्षुश्रो !' कृपा करके यह बतलाइए कि झ्राप 
अपना जीवननिर्वाह कंसे करते है ? 


उपस्थित भिक्षुओं में से एक ने कहा---'मै अपना निर्वाह मुख से करता हूँ ।' दूसरे ने कहा-- 
'मै पैरो से निर्वाह करता हूँ । तीसरे ने कहा--'मै हाथो से प्रपना निर्वाह करता हूँ ।' चौथे ने 
कहा--'मैं लोकानुग्रह से निर्वाह करता हूँ।' पाचवे ने कहा- -'मेरे निर्वाह का कया! मैं तो 
मुधाजीवी हूँ । 

राजा ने सबकी बाते सुन कर कहा-- 'भ्राप सब ने जो-जो उत्तर दिया, उसे मै समभझ नहीं 
सका । कृपया इसका स्पष्टीकरण कीजिए ।' इस पर उत्तरदाताओं ने क्रमश कहना प्रारम्भ किया - - 


प्रथम-- राजन्‌ | मै भिक्षुक तो हो गया पर पेट वश में नहीं है। उदरपूरति के लिए मैं लोगो 
के सन्देश पहुँचाया करता हूँ । अत मैंने कहा कि मैं मुख से निर्वाह करता हूँ ।' 


द्वितीय--महा राज ! मैं साधु हूँ । पत्रवाहक का काम करता हूँ । गृहस्थ लोग, जहाँ भेजना 
होता है, वहाँ पत्र देकर मुर्के भेज देते है और उपयुक्त परारिश्रमिक द्रव्य दे देते हैं, जिससे मै प्रषनी 
आवश्यकताएँ पूरी करता हूँ । श्रत मैं पैरो से निर्वाह करता हूँ ।' 


तृतीय--नरेन्द्र ! मैं लेखक हूँ । मै ग्रपनी समस्त आ्रावश्यकताओ्रों की पूति लेखन-कार्य से 
करता हूँ । इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना निर्वाह हाथो से करता हूँ ।' 


चतुर्थ - महीपाल ! मै परिव्राजक हूं । मेरा कोई खास धधा नही है, जिससे मेरा निर्वाह हो । 
परन्तु मै ग्रावश्यकताश्ो की पूर्ति लोगो के अ्रनुग्रह से करता हूँ । श्रत येन-केन-प्रकारेण लोगों को 
प्रसन्न रखना मेरा काम है--इसी से मेरा निर्वाह हो जाता है ।' 


पंचम--ग्रायुष्मन्‌ देवानुप्रिय | मेरे निर्वाह का क्‍या पूछते हैं ” मै तो ससार से सर्वथा 
विरक्त निम्नेत्थ हूँ । मैं भ्रपने निर्वाह के लिए किसी प्रकार का सासारिक कार्य नहीं करता । केवल 
सयम-पालन के लिए गृहस्थो द्वारा नि स्वार्थ बुद्धि से दिया ग्राहार आ्रादि नि.स्पृहभाव से ग्रहण करता 
हूँ । मै सर्वथा स्वतन्त्र भ्रौर अप्रतिबद्ध हूँ । मै श्राहार झ्रादि के बदले किसी गृहस्थ का कुछ भी 
सासारिक कार्य नही करता, न किसी की खुशामद करता हूँ, भौर न किसी पर दबाव डालता हूँ । 
इसलिए मैंने कहा कि मैं मुधाजीवी हूँ । निथ्काम भाव से जीता हूँ ।' 


राजा ने सबकी बाते सुन कर निर्णय किया कि वास्तव मे यही सच्चा धर्मग्रुरू-साधु 

मुधाजोवी है । इसी धर्म को तथा धर्मोपदेश को ग्रहण करना चाहिए। राजा ने मुधाजीवी नि््नन्थ से 

प्रमंप्देश युत। । ससार ते विरक्ति हो गई । प्रतिबुद्ध होकर राजा उन्ही के पास प्रव्॒जित हो गया 
गौर सयम-साधना करके मोक्ष का अधिकारी बना । 


इस दृष्टान्त का निष्कषे यह है कि इस प्रकार से जाति आदि के सहारे, किसी की प्रतिबद्धता, 
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प्रधीनता स्वीकार न करके, या किसी आशा-पआ्राकाक्षा से प्रेरित होकर दीनता या खुशामद न करने 
तथा नि.स्पृहभाव से जीने वाले निग्नेन्थ मुधाजीवी भत्यन्त दुलभ हैं । 


ऊ+दक्षव श्र. ६।१।२१३ (आचाय॑ श्री श्रात्मारामजी म.) 


(१३) प्रज्गप्तिधर : कथाकुशल कंसे होते हैं ? 


(आयार-पन्मसिधरे ' “) 


व्यवहा रसूत्रभाष्य मे प्रज्ञप्तिधर का श्र्थ कथाकुशल करके भाष्यकार एक रोचक उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं-- 
एक क्षुल्लकाचारयय प्रज्ञप्ति-कुशल (कथानिपुण) थे। एक दिन उनकी धमंसभा मे मुरुण्डराज 


उपदेश श्रवण कर रहे थे । प्रसगवञ मुरुण्डराज ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया--'भगवन्‌ ! देवता गतकाल 
को नही जानते, इसे सिद्ध कीजिए ५ 


राजा ने प्रश्न पूछा कि प्राचार्य सहसा खडे हो गए। ग्राउश्यं को खडा होते देख मुरुण्डराज 
भी खडा हो गया । ग्राचार्य को क्षीराखवलब्धि प्राप्त थी । वे उपदेश देने लगे । उनकी वाणी से दूध 
कौ-सी मधुरता टपक रही थी । मुरुण्डराज मन्त्रमुग्ध की तरह सुनता रहा । उसे पता ही न लगा 
कि कितना समय बोत गया है। श्राचार्य ने पूछा--“राजः | तुम्हे खडे हुए कितना समय बीत गया ? ' 
'भगवन्‌ ' मैतो ग्रभी-प्रभो खडा हुआ हूँ ।' राजा ने कहा । 


आचार्य ने कहा--तुम्हे खडे हुए एक पहर बीत चुका है । उपदेश-श्रवण में तुम इतने श्रानन्द- 

विभोर हो गए कि तुम्हे गतकाल का पता नहीं चल सका । इसी प्रकार देवता भी नृत्य, गीत, वाद्य 

आ्रादि में इतने आनन्दमग्न हो जाते हैं कि वे भी गतकाल को नही जान पाते । यही तुम्हारे प्रश्न का 
उत्तर है ।' | 

“दशर्व भर ८, गा ४९ 

“व्यवहा रभाष्य ४।३।१४५०१४९ 


(१४) स्त्री से हो नहों, स्त्रोशरीर से भो भय ! 
(जहा कुक्कुडपोयस्स निर्च कुललशो भयं० ) 

ब्रह्मचारी साधक को स्त्री से भय है, ऐसा न कह कर स्त्री-शरीर से भय है, इस सम्बन्ध में 
आचार्य जिनदास महत्तर मे एक सबाद प्रस्तुत किया है-- 

शिष्य ने पूछा--/भगवन्‌ ! स्त्री से भय है, ऐसा न कह कर 'स्त्रीशरीर से भय है, ऐसा 
क्यो कहा ?' ब्राचायं ने कहा--आयुष्मन्‌ ! ब्रह्मचारी को स्त्री के सजीव शरीर से ही नही, अपितु 
म्रृत शरीर से भी भय है, यह बताने के लिए ऐसा कहा गया है। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया-- 
अगवत्‌ / विविक्त स्थान में स्थित वुति के विए कियी अकार दर्शाताएं ब्राई हुई क्रेवत लखियो को 


कथा कहने का निषेध करने का क्‍या कारण है ? 


डड० ] [ दशवंफकालिकसूज 


झाचाये ने कहा--वत्स, तुम यथार्थ समझो कि चारित्रवान्‌ पुरुष के लिए केवल स्त्री, बहुत 
बडा खतरा है । शिष्य ने पूछा--'यह कैसे भगवन्‌ ? 

इसके उत्तर मे ग्राचायं ने जो उत्तर दिया, वह इसो गाथा (४४१) मे अकित है। उसका 
भावार्थ यह है कि 'जिस प्रकार (जिसके पस्र न श्राए हो ऐसे) मुर्गे के बच्चे को सदेव बिल्ली से भय 
होता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी को स्त्री के शरोर से भय होता है ।' 


+दश्षवे. श्र 5; गा ४४१; जिन. चूणि पृ २९१ 
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१. प्रनुषोगद्वारसूत्र (मलधारी हेमचन्द्रसूरि रचित टीका) 
प्रकाशक --आगमोदय समिति, सूरत 


२. प्नुयोगद्वारस॒त्र 
सम्पादक - स्व आचार्यश्री आत्माराम जी 
प्रकाशक---जन शास्त्रोद्धार ग्रन्थमाला, लाहौर 


३. श्रभिधानविन्तामणि (कोप) 
लखन शचाये हेमचन्द्र 
प्रकाशक-हेमचन्द्राचार्य सभा, पाटण (उत्तर गुजरात) 


४ आजचारागसृन्न (जीलाकवृत्ति) 
प्रकाशक- भ्रागमोदय समिति, सूरत 


४ श्राचारांग (विवेचन) 
प्रधान सम्पादक- -युवाचार्य श्री मधुकर मुनि 
प्रकाशक- श्री झ्ञगम प्रकाशन समिति, 
ब्यावर (राजस्थान) 

६ प्रावइयकसूत्र (मलयणिरि वृत्ति) 
वृत्तिकार प्राचार्य मलयगिरि 
प्रकाशक -आगमोदय समिति, बम्बई-सू रत 


७. उत्तराध्ययनसुत्र 
(वादिवेताल शान्तिसूरि विरचित बृहद्वृत्ति ) 
प्रकाशक -जेन पुस्तकोद्धार, बम्बई 
८. उत्तराध्यनसुत्र 
(भ्राचार्य नेमिचन्द्र वृत्ति) 
प्रकाशक--श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी जै श्वे सस्था, रतलाम 


९. उत्तराध्ययनसृत्र (हिन्दी व्याख्या) 
सम्पादक --श्राचार्य श्री श्रात्मारामजी महाराज 
प्रकाशक श्राचार्य श्री झत्माराम जैन प्रकाशन समिति 
जैनस्थानक, लुधियाना (पजाब) 
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१०. 


११. 


१९: 


१३. 


१४. 


१५- 


१६- 


१७. 


ऐतिहासिक नोध 
लेखक--वा मो शाह 
प्रकाशक--श्री जैन हितेच्छु श्रावक मण्डल, रतलाम 


तत्वार्थाधिगमभाष्य स्वोपज्नवृत्तिसहित 
(आ्राचार्य उमास्वातिविरचित) 

सम्पादक--व्याकरणाचारय्य प ठाकुरप्रसाद शर्मा 

प्रकाशक- परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई 


तस्त्वाथंसूत्र (सर्वार्थंसिद्धि टोका) 

टीकाकार--प्राचाय पूज्यपाद. सम्पादक--प फूलचन्द्र सिद्धान्तज्षास्त्री 
प्रकाशक- -भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 

तत्त्वार्थसृत्र (हिन्दी विवेचन) 

ले --१ सुखलालजी, प्रकाशक--ज॑न सशोधक मडल, वाराणसी 


तन्दुलवेयालियं 
[प्रकीर्णक (पद्श्ना) ग्रन्थ] 
प्रकाशक--झागमोदय समिति, सूरत 


दक्शवंकालिक (गुजराती ग्रनुवाद, टिप्पण) 
सम्पादक --मुनिश्री सतबालजी 
प्रकाशक-- महावीर साहित्य प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-४ 


दसवेयालियं 
सम्पादक और विवेचक - मुनिश्री नथमलजी 
प्रकाशक-- जैन विश्व भारती, लाइन (राजस्थान) 


दसवेयालियसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त ) 
सम्पादक--स्व॒ मुनि श्री पुण्यविजयजी 
प अमृतलाल मोहनलाल भोजक 
प्रकाशक--.श्री महावीर जेन विद्यालय 
अगस्तक्रान्ति मार्ग, बम्बई-४०००३६ 


दक्षवंकालिकसूत्र (मूल, छाया, भ्रनुवाद, हिन्दी टीका सहित ) 

टीकाकार -आचाय॑ श्री आत्मा रामजी मं 

सम्पादक --उपाध्याय श्री भ्रमरचन्द्रजी महाराज 

प्रकाशक -मेठ ज्वालाप्रसाद माणक बन्द जैन जौहरी 
महेन्द्रगह (पटियाला) 
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श्र 


१९. 


२०. 


२१. 


> 


२२ 


२३. 


र्ढ, 


२५. 


२६. 


२७. 


दशवेकालिकसृत्र (्राचारमणिमजुषा टीका सहित) 
टीकाकार--आ्राचार्य पृज्यश्री घासोलालजी म 

नियोजक--प मुनिश्री कन्हैयालालजी महाराज 

प्रकाशक -- भ्र भा श्वे स्था ज॑नशास्त्रोद्धार समिति, राजकोट 


दद्वेकालिक (हरि वृत्ति) 
टीकाकार-आ्राचार्य हरिभद्रसूरिजी 
प्रकाशक--देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भण्डार, बम्बई 


दरशवकालिक (जिनदास चणि) 
चूणिकार--आ्राचार्य जिनदास महृत्तर 
प्रकाशक-5प्राकृत ग्रन्थ-परिषद्‌, वाराणसी-५ 


वशवैकालिक (भ्रगस्त्य चूणि) 
चूणिकार- श्रगर्स्त्यासह स्थविर 
प्रकाशक--प्राकृत प्रन्थ-परिषद्‌, वाराणसी-५ 


दर्शवकालिक नियु क्ति 
नियु क्तिकार--आ्राचायंश्री भद्रबाहुस्वामी 
प्रकाशक -देवचन्द लालभाई जन पुस्तकोद्धार भडार, वम्बई (१९१८) 


दहशवेकालिकसुत्र (दीपिका) 
प्रकाशक -- श्री ऋषभदेवजी केसरीमलजी जैन श्वे सस्था, रतलाम 


दशाश्रुतस्कन्ध 
हिन्दी टीकाकार-आचार्य श्री ग्रात्मारामजी 
प्रकाशक--जन शास्त्रोद्धार ग्रन्थमाला, लाहौर 


धम्मपद 
सम्पादक--भिक्षु धर्मरक्षित 
प्रकाशक--मास्टर खेलाडीलाल एण्ड सन्‍्स, कचौडी गली, वाराणसी (१९५३) 


नन्दीसूत्र 
व्याख्याकार--जैनाचार्यश्री भ्रात्मारामजी महाराज, सम्पादक--प फूलचन्दजी म 'श्रमण 
प्रकाशक--भाचार्य श्री आरत्मारामजी जैन प्रकाशन समिति, जेन स्थानक, लुधियाना (पजाब) 


निशीयचूणि सभाष्य 
सम्पादक --उपाध्याय श्रमरमुनिजी एवं प. मुति श्री कन्हैयालालजी 'कमल' 
प्रकाशक--सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा (उ प्र ) 
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श्द 


२९. 


३०. 


३१. 


+ 


३२ 


३३ 


३४. 


३५: 


३६- 


३७. 


हेष- 


प्रदनव्याकरण 
व्याख्याका र--प हेमचन्द्रजी म 
सम्पादक-प्रवचनभूषण श्री श्रमरमुनिजी 
प्रकाशक --सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा 


प्रबचनसारोद्धार (सिद्धसेन टीकास.हेत ) 
थ्रा नेमिचन्द्र 
प्रकाशक -देवचन्द लालभाई जेन पुस्तकोद्धार भण्डार, बम्बई 


प्रदनोपनिषद्‌ 
सम्पादक-प द्वारिकादास श्ञास्त्रो 
प्रकाशक --चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 


प्रज्ञापनासूत्र (प्रमेयबबोधिनी टीका) 
टीकाका २ - पुज्य श्री घासीलालजी म 
प्रकाशक श्र भा ैवे स्‍्था जैन भास्त्रोद्भार समिति, अहमदाबाद 


पाइयसदट्महण्णनो 


ग्राद्य सम्पादक- -प हरगोविन्ददास शेट 
पुन सम्पादन--प दलसुखभाई मालवणिया 
प्रकाशक -प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी-५ (द्वि स सन्‌ १९६३) 


बह॒त्कल्पभाष्य 
प्रकाशक -आत्मानन्द जेन सभा, भावनगर 


भगवतासूत्र (भ्रभयदेवसूरि वत्ति) 
प्रकाशक - आगमोदय समिति, सूरत 


व्यवहारसूत्रभाष्य 
प्रकाशक--कैशवलाल प्रेमचन्द, श्रहमदाबाद- (वि स १९८२) 


स्थानागसूत्र (अभय वत्ति) 

टीकाकार आचार्य अभयदेवसूरि 

प्रकाशक -आगमोदय समिति, सूरत - बम्बई 

ठाण (स्थानागसूत्र) 

सम्पादक और विवेचक--मु निश्री नधमलजी 
प्रकाशक -जैन विष्वभारती, लाडनू (राजस्थान) 
सूत्रकृतांग 

सम्पादक प. अम्बिकादत्तजी श्रो का, व्याकरणाचार्य 
प्रकाशक --जनोदय प्रकाशन समिति, राजकोट 
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३६. 


४१. 


४२. 


रे 


४. 


४४६. 


४६. 


४७३. 


समवायांगसुत्र 
टीकाकार --पूज्यश्नी घासीलालजी म. 
प्रकाशक --भ्र भा. श्वे स्था जे शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट 


' पिण्डनियू क्षति (मलयगिरिविहितवृत्तियुक्त) 


अनुवाद--हससागर 

प्रकाशक--] शासन कटकोद्धार ज्ञानमन्दिर, मु उलिया (भावनगर) 
॥ देवचन्द लालभाई जेन पुस्तकोद्धार भडार, बम्बई 

महाभारत 

मसम्पादक--टी आर कृष्णाचार्य 

प्रकाशक --निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 

मनस्मृति 

सम्पादक--प जनाद॑न भा 

प्रकाशक--श्र भा हिन्दी पुस्तकालय एजेंसी 
हरिसन रोड, कलकत्ता (वि स १९०३) 


सुसनिपात 
(अनु--भिक्षु धर्मरक्षित) 
प्रकाशक--महाबोधि सोसाइटी, सारताथ (वाराणसी) 


हितोपबेश ' 
(विष्णुशर्मारचित) 

प्रकाशक--मास्टर खेलाडीलाल एण्ड सन्‍्स, कनौडी गली, वाराणसी 

ज्ञाताधमंक थागसूत्र 


सयोजक एव प्रधान सम्पादक-स्व॒ युवाचार्य श्री मधुकर मुनि 
प्रनुवादक-विवेचक-सम्पादक -प शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, न्यायतीर्थ 
प्रकाशक श्री झागम प्रकाशन समिति, ब्यावर (राजस्थान) 
शप्रभरकोष 


सम्पादक --भानुजी दीक्षित 
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसो 


परादवकोध 


अभअनध्यायकाल 
[स्व० प्राचायप्रवर श्री ग्रात्मारामजो म० द्वारा सम्पादित नन्‍्दीसूत्र से उद्धृत | 
स्वाध्याय के लिए आगमो मे जो समय बताया गया है, उसी समय श्षास्त्रो का स्वाध्याय 
करना चाहिए । ग्रनध्यायकाल मे स्वाध्याय वर्जित है | 
मनुस्मृति झ्रादि स्मृतियों मे भी श्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
बैंदिक लोग भी वेद के अनध्यायो का उल्लेख करते है। इसी प्रकार अन्य आषं ग्रन्थो का भी भ्रनध्याय 
माना जाता है | जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या सयुक्त होने के कारण, इनका भी 
ग्रागमों मे अनध्यायकाल वाणित किया गया है, जेसे कि-- 
दस विधे अतलिक्खिते अ्रसज्माए पण्णत्ते, त जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, विज्जुते, 
निग्धाते, जुबते, जक्खालित्ते, धूमिता, महिता, रयउम्घाते । 
दसविहे श्रोरालिते श्रसज्का तिते, त जहा--अट्ठी, मस, सोणिते, भ्रसुतिसामते, सुसाणसामते, 
चदांवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुग्गहे, उवस्सयस्स अतो ओरालिए सरीरगे । 
>स्थानाडु सूत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गथाण वा, निग्गथीण वा चर्डाह महापाडिवर्णह सज्कमाय करित्तए, त जहा-- 
आसाढठपा डिवए, इदमहापाडिवए, कत्तिग्रपा डिवए सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण 
वा, चउहि सभाहि सज्काय करेत्तत, त जहा--पडिमाते, पच्छिमाते मज्भण्हे, अ्डढरत्ते । कप्पई 
निग्गथाण वा निग्गथीण वा, चाउक्काल सज्काय करेत्तए, त जहा --पुव्वण्ह ब्रवरण्ह, प्नोसे, पच्चूसे । 
+स्थानाजडु सृत्र, स्थान ४, उहेश २ 
उपयु क्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस श्राकाश में सम्बन्धित, दस श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा और चार सम्ध्या, इस प्रकार बत्तीस प्रनध्याय माने 
गए है, जिसका सक्षेप्र में निम्न प्रकार से वर्णन है, जसे 


आकाश सम्बन्धी दस अनध्याय 
१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


२. दिग्दाह--जब तक दिज्ञा रक्तवर्ण की हो भ्रर्थात्‌ ऐसा मालम पडे कि दिज्ञा मे आग सी 
लगी है तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


३- गजित-- बादलों के गर्जेन पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे । 
४. विद्यत--बिजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे । 
किन्तु गर्जंन और विद्युत्‌ का प्रस्वाध्याय चातुर्मास मे नहीं मानना चाहिए । क्योंकि वहू 


अभध्यातकाल ] [डि४७ 


गर्जन और विद्युत्‌ प्राय. ऋतु-स्वभाव से ही होता है। श्रतः आरार्द्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्‍्त प्रनध्याय 
नहीं माना जाता । 


५. निर्धात--बिना बादल के श्राकाश मे व्यम्तरादिकृत घोर गर्जना होने पर, या बादलों 
सहित झ्राकाश में कडकने पर दो प्रहर तक ग्स्वाध्याय काल है । 


६. यूपक -शुक्लपक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा झौर चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है। इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


७, यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जेसा, थोडे थोडे समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। अत आकाश मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


८. धूमिका-कृष्ण--कातिक से लेकर माघ तक का समय मेथो का गर्भमास होता है । इसमे 
धूम्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप घु ध पडती है । वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह धु ध पडती 
7हे तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

९. मिहिकाइवेत--शीतकाल में श्वेत बर्ण की सूक्ष्म जलरूप घुध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहें, तब तक अस्वाध्याय काल है। 

१०. रज-उद्घात --वायु के कारण आकाश मे चौरो ओर धूलि छा जाती है। जब तक यह 
धूलि फैली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण भ्राकाश सम्बन्धी श्रस्वाध्याय के है । 


ओदारिक शरोर सम्बन्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३ हड्डी, मांस श्लोर रुधिर--पचेन्द्रिय तिर्यच की हड्डी, मास झौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से वे वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक अस्वाध्याय है । बृत्तिकार 
आस-पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओं के होने पर गस्वाध्याय मानते है । 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मास श्रौर रुधिर का भी अ्रनध्याय माना जाता है । 
विशेषता इतनी है कि इनका प्रस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्री के 
मासिक धर्म का ग्रस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एवं बालिका के जन्म का शअस्वाध्याय क्रमश 
सात एवं श्राठ दिन पर्यन्त का माना जाता है। 


१४. प्रशुच्चि-मल-मृत्र सामने दिखाई देने तक अ्रस्वाध्याय है । 

१४. इसज्ञान - श्मशानभूमि के चारो श्लोर सौ-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है । 

१६. चन्द्रग्रहण- चन्द्रभग्हण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह भ्ौर उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पयंन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए। 

१७. सूर्यग्रहण -सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमश भ्राठ, बारह श्रौर सोलह प्रहर पयंनन्‍्त 
प्रस्वाध्यायकाल माना गया है। 


डंडंघ] [अनध्यायकाल 


१८. पतन--किसी बडे मान्य राजा भ्रथवा राष्ट्रपुरुष का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । अथवा जब तक दूसरा भ्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो, तब तक शने शने स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजब्युदृग्रह- समीपस्थ राजाओ मे परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक शौर उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करें। 

२०. झोदारिक शरीर--उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेवर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेबर पडा हो तो स्वाध्या4 नहीं 
करना चाहिए। 

अस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण झदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं । 

२१-२८. चार महोत्सव भोर चार महाप्रतिपदा श्राषाढ-पूर्णिमा, श्राश्विन-पूणिमा, कातिक- 
पूणिमा और चेत्र-पूणिमा ये चार महोत्सव हैं । इन पूणिमाञ्रो के पश्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हैं । इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है । 

२९-३२. प्रातः, साय, मध्याह्वल प्रोर प्र्धरात्रि -प्रात सूर्य उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घडी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घडी पहले तथा एक घडी पीछे । मध्याह्ल भर्थात्‌ दोपहर मे एक 
घडी आगे श्र एक घडी पीछे एवं अधंरात्रि में भी एक घडी आगे तथा एक घडी पीछ स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए । 
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ओ प्रागसप्रकाशन-सम्रिति, ब्यावर 


अर्थसहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली 


महास्तस्भ संरक्षक 
- मरी सेठ मोहनमलजी चोरडिया , मद्रास १. श्री बिरदीचदजी प्रकाशचदजी तलेसरा, पाली 
' श्री गुलाबचन्दजी मागीलालजी सुराणा, २. श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूथा, पाली 
सिकन्दराबाद ३. श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, भेडता सिटी 
श्री पुखराजजी शिशोदिया, ब्यावर ४. श्री श० जड़ावमलज़ी माणकचन्दजी बेताला, 
. श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरडिया, बेंगलोर बागलकोट 
श्री प्रेमराजजी भवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग ५. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, ब्यावर 
श्री एस. किशनचन्दजी चोरडिया, मद्रास ६. श्री मोहनलालजो नेमीचन्दजी ललवाणी, 
श्री कवरलालजी बेताला, गोहाटी चागाटोला 
श्री सेठ खीवराजजी चोरड़िया मद्रास ७. श्री दोपचदजी बन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 
श्री गुमानमलजी चोरड़िया, मद्रास ८. श्री पन्नालालजी भागचन्दजी बोथरा, चागा- 
श्री एस बादलचन्दजी चोरड़िया, मद्रास टीला 
श्री जे. दुलीचन्दजी चोरडिया, मद्रास ९. श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपत्नी स्व. श्री सुगत 
श्री एस. रतनचन्दजी चोरडिया, मद्रास घन्दजी फामड, मदुरान्तकम्‌ 
श्री जे. प्रन्नराजजी चोरड़िया, मद्रास १०. श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा 
श्री एस, सायरचन्दजी चो रड़िया, मद्रास (८ 06. ए) जाडन 
श्री झर. शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी ११. श्री थानचन्दजी मेहता, जोधपुर 
चोरडिया, मद्रास १२. श्री भैहदानजी लाभचन्दजी सुराणा, नागौर 
श्री सिरिमलजी ही राचन्दजी चोरडिया, मद्रास श्३. श्री खूबचन्दजी गादिया, ब्यावर 


श्री जे हुक्मीचन्दजी चोरडिया, मद्रास १४ श्री मिश्रीलालजी धनराजजी विनायकिया 
स्तम्भ सदस्य ब्यावर 


, श्री भ्रगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर १५ श्री इन्द्रचन्दजी बेद, राजनादगाव 


श्री जसराजजी गणेशमलजी सचेती, जोधपुर १६. श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, 


, श्री तिलोकचदजी, सागरमलजी सचेती, मद्रास बालाघाट 

. श्री पूसालालजी किस्तूरचंदजी सुराणा, कटगी १७ श्री गणेशमलजी धर्मीचन्दजी काकरिया, टगला 
, श्री आर. प्रसन्नचन्दजो चोरडिया, मद्रास १८. श्री सुगनचन्दजी बोकडिया, इन्दौर 

, श्री दीपचन्दजी चोरडिया, मद्रास १९. श्री हरकचन्दजी सागरमलजी बेताला, इन्दौर 
» श्ली मूलचन्दजों चोरड़िया, कटंगी २०. श्री रघुनाथमलजी लिखमोचन्दजी लोढा, 

» जी वर््धभान इण्डस्ट्रीज, कानपुर चांगाटोला 


ओ मांगोलालजी मिश्रीलालजी संचेतो, दुगं॑. २१. श्री सिद्धकरणजों शिखरचन्दजो बेद, चांगाटोला 
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श्री सागरमलजी नोरतमलजी पींचा, मद्रास 
श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी बालिया, 
झहमदाबाद 


श्री केशरीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, पाली 

श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजी मोदी, ब्यावर 

श्री धर्मीचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, भू ठा 

श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढ़ा डोडीलोहारा 

श्री गुणगचदजी दलीचदजी कटारिया, बेल्लारी 

श्री मूलचन्दजी सुजानमलजी सचेत्ती, जोधपुर 

श्री सी० अमरचन्दजी बोयरा, मद्रास 

श्री भवरलालजी मूलचदजी सुराणा, मद्रास 

श्री बादलचदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर 

श्री लालचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 

श्री होरालालजी पन्नालालजी चौपडा, प्रजमेर 

श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 

बेगलोर 

श्री भवरीमलजी चोरड़िया, मद्रास 

श्री भवरलालजी गोठी, मद्रास 

श्री जालमचदजी रिखबचदजी बाफना, झागरा 

श्री घेवरचदजी पुखराजजी भुरट, गोहाटी 

श्री जबरचन्दजी गेलडा, मद्रास 

श्री जडावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास 

श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास 

श्री चेनमलजो सुराणा ट्रस्ट, मद्रास 

श्री लूणगकरणजी रिखबचदजी लोढ़ा, मद्रास 

श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल 
सहयोगी सदस्य 


« श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसा, मेडतासिटी 
, श्रीमती छगनीबाई विनायकिया, ब्यावर 

श्री पूनमचन्दजी नाहटा, जोधपुर 

श्री भवरलालजी विजयराजजी कांकरिया, 


बिल्लीपुरम्‌ 


, श्री भवरलालजी चौपडा, ब्यावर 
- श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, ब्यावर 
» श्री बी. गजराजजो बोकडिया, सेलम 


[सिदस्य-नामावली 


. श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी कांठेड, पाली 

: श्री के. पुखराजजी बाफणा, मद्रास 

, श्री रूपराजजी जोधराजजी मूथा, दिल्ली 

. श्री मोहनलालजी मगलचदजी पगारिया, रायपुर 
. श्री नधमलजी मोहनलालजी लूणिया, चण्डावल 


श्री भवरलालजी गयौतमचन्दजी पगारिया, 
कुशालपुरा 


. श्री उत्तमचदजी मांगीलालजी, जोधपुर 


श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 
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